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पुस्तकं--वितरण की तिथि नीचे अकित है । इस 
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: समुद्र स्वां दूमर्शां अप्स्वःतनेचक्षा ईधे ढिवो अंझ ऊधन्‌ । 


तृतीये त्वा रजासि तस्थिवांसंमपामुपस्थें महिषा अंवर्धन्‌॥ ३ ॥ 
भा०(नु-मणाः) मननशील और (नृ-चक्षाः) मनुष्यों में ज्ञान का 
द्रा, हे (अझ) अझ ! (स्वा) तुझे, समुद्र में (अप्सु अन्त;) जलों के 
भीतर से और (दिव ऊधन्‌) आकाशस्थ मेघ ले प्राप्त करके प्रदीप्त कर 
होता है, और (तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌) तीसरे लोक में स्थित सूर्यः 
7.प (त्वा) तुझको (अपाम्‌ उपस्थे) जलो के भी ऊपर (महिषाः) भूमि 
पर जाने वाले किरण (अवर्धन्‌) अधिक शक्तिशाली बनाते हैं । 
अक्रन्ददग्नि; स्तनर्यजिव द्योः क्षामा रेरिहद्वीरुधः समञ्जन्‌। 
ला ज 
भा०--जैसे (यौः) तेजस्वी विद्यत्‌ (स्तनयन्‌) गर्जती हुईं (क्षामा 
रेरिहत्‌) भूमि तक पहुंचती है और जैसे (अझिः) आग (वीरुधः) वन- 
स्पलियों को (सम्‌ अञ्जन्‌) चमकाता हुआ (अक्रम्दत्‌) गज॑ता है, वैसे 


५ ~ 


ही (असिः) अझिवत्‌ तेजस्वी पुरुष ( क्षामा रेरिहत्‌ ) भूमियों वा शत्रु 
सेनाओं को प्राप्त करता हुआ और (वीरुधः) विपरीत रोक करने वाली 
बाधक सेनाओं का (सम्‌ अञ्जन्‌) साम्मुख्य करता हुआ, वा (वीरुधः) 
विविध रूप से उत्पन्न प्रजाओं को ( सम्‌ अञ्जन्‌ ) प्राप्त होता और 
उनको प्रकाशित करता हुआ ( स्तनयनू-इव अक्रम्दत्‌ ) गते मेघ के 
समान गज, और सूर्य जैसे (जज्ञानः) उत्पन्न होता हुआ (इद्धः) मदी 
होकर (सानुना) अपने प्रकाश से (रोदसी अन्तः) भूमि और आकाश 
के बीच क्षितिज पर (भाति) चमकता है और (सद्यः वि अख्यत्‌) विशेष 
रूप से प्रकाशित करता है वैसे ही वह भी (इडः) चमक कर (रोदसी 
अन्तः) शास्य-शासकों के बीच (माति) प्रकाशित हो और (वि अख्यत्‌) 
विशेष घोषणा, उपदेश आदि करे । Ass 
भ्रीणाशुदारों घरुणों रयीणां मंनीषाणां ्रापणः सोमगोपा:। ` 
बुः सूनुः सहंसो अप्लु राजा विभात्य्रं उषसामिधानः ५ 


द्या जज्ञानो विहीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥४॥ 


2 


५२८ ऋणग्वेदभाष्ये सप्चमोऽष्टकः [झ०८।१०२६।७ , ४। 


ली स्लट YS 57 
~~~ र, 


भा०--वह राजा, विद्वान्‌, प्रसु, (श्रीणाम्‌ उत्‌-आरः) ऐश्वर्यो और ताने 
आश्रितो को उन्नत करने वाला, (रयीणां धरुणः) घनों को धारण करने अर 
वाला, (मनीपाणां प्रापंण:) उत्तम घुद्धियो को देने वाला, (सोस-योपा;) भा 
ऐश्वयौ का रक्षक है ! वह (वसुः) सबको वसाने वाला, (सहसः) बल- [न 
बानू सैन्य को (सूचु:) सम्मागे पर चलाने वाला, (अप्सु राजा) घजाओं 0: 
सें तेजस्वी राजा (इधानः) दीस होकर (उपसास्‌ अग्रे विभाति) प्रभात भा 


बेलाओं के अग्र भाग में सूर्य के समान शोमा देता है । हश 
विश्वस्य केतुमुवनस्य गर्भ आ रोद॑सी अपू्णाज्वाय॑मान: | पी 
। वीं चिदद्रिमभिनस्परायञ्जना यदश्चिमयञजन्त पञ्च ॥ ६ || २८ || एव 
१ _भा०--वह राजा, प्रछ (विश्वस्य सुवन केतु:) समस्त जगत्‌ का , ( 
प्रकाशक, (गर्भः) सबको वश करने वाला और सबसे छुपा हुआ, (जायन ` 
मानः) ब्यक्त होकर ( रोदसी आ अएणात्‌ ) जमीन और आकाश को ते 
पूर्ण कर रहा है । वह ( वीडुस्‌ अद्रिम्‌ अभिनत्‌ ) अभेद्य तम को भी तत 
छिन्न-भिन्न करता है, ( यत्‌ अझिम्‌ ) जिस तेजस्वी नायक को (जनाः ' 
परायन्‌) मनुष्य परम जान कर आश्रय करते और ( पञ्च ) पाँचों जन a 
'जिसकी (अजयन्त) उपासना करते हैं । | 
" उशिक्पावको अरति सुमेधा मर्तैष्वम्चिरखतो नि धांयि। हि 
/ इयात घूसमरुष भरिभ्रदुच्छकेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥ ७॥ [वि 
) भा०--वह राजा (पावकः) सबका पवित्र कर्ता, (उशिक्‌) सबको ड 


{5 | चाहने वाला, (अरति:) सबका स्वामी, (सु-्मेघाः) उत्तम बुद्धिमान, 
॥ *(भ्निः) साक, ज्ञानी, (मतेषु) मनुष्यों सें (अमृत) अविनाशी (नि गी! 
४ भायि) स्थापित हो । वह ( अरुपम्‌ ) प्रकाशमान, तेजोमय रूप को 
| | a चारण करता हुआ, (धूमम्‌ इयत्ति) शत्रु को कॅपा देने वाले 

। सैन्य बल कों संचालित करे, और ( झुक्रोण शोचिषा ) शुद्ध कान्ति से ने 


द्या ~ » 
( ते आकाश को सूर्यवत्‌ समाज में शिरोभाग रूप सभा को 
भत करे । Fh 


00, 000 
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पर "ना रुक्म उवियां व्यंधोदुमर्षमाथुः श्रिये संचानः । 

रने ग्ररसतों अभवह्वयोंभियदंनं दयोजेनयत्सुरेता: ॥ ८ ॥ 

(:)  भा०--(द्शानः) प्रत्यक्ष दशा, (रुक्मः) इच्छाओं से युक्त, (उविंथा) 
ल- [न्‌ ( वि अद्यौत्‌ ) यह आत्मा रूप अझ्नि प्रकाशित होता है। वह 
ओं पेर्चषमु) कठिनता से पराजय योग्य होकर (आयुः) प्राणरूप, (श्रिये) 
भा की वृद्धि के लिये (रुचानः) प्रकाशस्वरूप है । तेजस्वी सूर्य का 
हाश अञ्चि को उत्पन्न करता है, वही काष्ठों द्वारा बढ़कर नहीं बुझता, 
री प्रकार वह ( अशि ) ज्ञानयुक्त तेजस्वी होकर (वयोभिः अम्मृतः 
॥ .-वत्‌) अन्नों और प्राणों से अगत, अथौत्‌ नहीं मारने वाला हो जाता 
हमा. (यत्‌) जब कि ( सु-रेताः यौः एनं जनयत्‌ ) उत्तम वीर्यवान्‌ पिता 
मु» ` पुत्र रूप से उत्पन्न करता है । 

रो (ते अद्य कृणवंद्गद्रशोचेऽपूपं देव घ्रृतव॑न्तमझने । 

री तं न॑य प्रतरं वस्यो अच्छाभि सुन्ने देवभक्त यविष्ठ ॥ ९॥ 

ग ` सा०-हे ( भद्र-शोचे ) कान्ति से युक्त ! हे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! 
न द्य) आज (यः) जो (ते) तेरे लिये ( छतवन्तं अपूपं कृणवत्‌ ) घृत से 
+ अज्ञ करता है तू (तम्‌ प्र नय) उसको उत्तम सुख प्राप्त करा और 
तम्‌ ) उसको (अच्छ वस्यः प्रतरं नय) उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर । हे 
विष्ट) बलवन्‌ ! और (देव-भक्तम्‌) प्राणों से सेवने योग्य त्‌ (सुम्नस्‌ 


त्र 


र भ नय) सब प्रकार से सुख प्रदान कर | 

॥ 04] भरे च ॥ [Ee 

न ॥ तं भज सोध्वर्लेष्व॑श्न डक्थउक्थ आ भज शस्यमनि। 

न य: सूर्य प्रियो अना भंबात्युज्जातिनं भिनडदुञ्ञनित्वैः ॥ १० 

<] भा०--हे (अझ) तेजस्विन ! शिष्य ! तू (सौश्रवसेषु) श्रवण योग्य 
5 नोपदेश के अवसर पर (तम्‌ आ भज) उसी मझ की उपासना कर 
[| र ( शस्यमाने उक्थे उक्थे ) उपदेश योग्य प्रत्येक वेदमन्त्र में त्‌. (लं 


, ) उस प्रभु की गुरुवत्‌ उपासना कर । वह प्रु (सूर्य रियः) सूये 


हि र्‌ OO 


५३९ ऋग्वंदभाष्ये सप्तमो5एक: | प्र०८।न०२&। 


| 

`| DEVIOUS CTSA 

| २ हँ वा १ 

| में सी चमकता है । वही (अशो प्रिय; भवति) अञि में चमकता. 
वह (जातेन उत्‌ भिनदत्‌) उत्पन्न हुए बीज से जैसे वृक्ष धरती को! 


च ९ व्पन्न कर्म ° 
कर निकलता है उसी प्रकार व्यक्त जीव से या पूव उत्पन्न कमे-बीउ 


००%) 


| देहादि को उत्पन्न करता है और (जनिष्ये: उत्‌ भिनत्‌) इसी प्रः 
| आगे भी उत्पन्न होने वाले बीजरूप कारणों से, जगत्‌ आदि ब 


उत्पन्न करता रहेगा । 


|| त्वाम॑स्ले यज॑माना अनु द्यन्विश्वा वसु दधिरे वायीणि । 

| | स्वयां सह द्रविणमिच्छमाना रज योमन्तसुशिजो बि बुः ॥१ 

{| भा०-हे (अझ) अभ , सर्वज्ञ ! ( अनु दन्‌ ) सब दिनों ( 
यजमाना) तेरे उपासक जन उपासना क ते हुए (विश्वा वसु दधिरे) स 


oN 


रे 

त्त ऐश्वर्वों को धारण करते हैं, और वे। वया सह) तेरे साथ (द्विप र 

इच्छमाना;) ज्ञान की प्राप्ति करता चाहते हुए (उशिज;) मेधावी (गोम्धुवति 
| ` ब्रजंवि वमन) नाना वाणियों से युक्त ज्ञानमार्ग का प्रसार करते हैं (४) ७ 
| अस्तांव्यप्रितरां सुशेवा वेश्वानर षिभिः सोम॑गोपाः। ६) २ 
hi अद्वेषे द्यावांप्रथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ १२ २९६७) ` 
|  भा०वह (नरां सु-शेव:) मनुष्यों में सुख से सेवने योग्य, (वेः स 
| नरः) मनुष्यों का हितकारी,(सोम-गोपा :) जीवो का रक्षक (₹भ्निः) जपरर ने 
| मय प्रश्न (अस्तावि) स्तुति किया जाता है । हम (अद्वे पे यावापथि र 
हुवेम) दे परहित, सूये-भूमिवत्‌ माता पिता की आईना करते हैं और ४-५. 
(देवाः) विद्वान्‌ जनो ! आप लोग(अस्मे सुवीरं रथि धत्त)हमें उत्तम क-९) 
सै युक्त ऐश्वर्य प्रदान करो ॥ इत्ये 


कोनत्रिशो वर्ग; ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः॥ सू 


इति सप्तमो5४क: । पदेः 

इति श्रीविद्यालंकार-मीमांसातीर्य-श्रीसतपण्डिलजयदेवश/'कृते गौर 
ऋरवेदालोकभाष्ये ससमोष्कः समाप्त: ॥ 

स 


Se me 


ग ह| ||| 


£0535 
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गो १ ॥ आइस ॥ 
तन ऋग्वेद विषय-सूची 


चतुथञ्टके । पञ्चमे मण्डले 


| | (सञ्चचत्वारिशत्सुक्तादारभ्य) 
) स्‌ घ्पर्थ तृती "ध्यायः ( पठ १-७१ ) 
विप सू० [ ४७ ]--विश्‍वेदे/: । माता के कत्त व्य । माता का नघ- 


~ 


फम्युवति कन्या को उपदेश । ९२) पुत्र पुत्रियों को माता का उपदेश | 
) जीव की उत्पत्ति का रहस्य । (७) शरीर को उत्पत का रहस्य | 
६) सन्तान बनाने में माता के उत्तम संकल्पो को भावइयकता । 

१।१७) वर बघू माता पिताओं को उपदेश । (३० १-४) 

वेः सू० [ ९८ |--विश्वेदेवा: । राजसभा और सेना का योग्य नायक 

ज्ञप्ररने का क्त व्य | (२-५) नायक के कन्त व्य | (५० ४-७) 

थि सू० [ ४९ ]- विश्वैदेवाः । (१-३) पितावत्‌ शासकों के कत्त व्य । 

रोर्‌ ४-५) भहिसक दयाशीछ राजा के प्रति प्रजा का कत्त ब्य | (पृ० 


क -९) बिह. 
॥| सू० [५० ]--विश्वेदेवाः । उत्तम मन्न भोर धनेश्वय प्राप्ति का 
उपदेश । (२) समवाय.द्रनाने का उपदेश । (३) अतिथियों स्या 
पेर शिष्टों का आदर करने का उपदेश । (४-५) रथाध्यक्ष, सेना- 
ध्यक्षों से शान्ति सुख की भाशा । (३० ९-११) 

० [ ५१ ]-विश्वेदेवा: । राजा वा शासक का पुत्रवत मजा 


है पाळन का कशत ब्य । (२-३) घर्मोत्माणों को प्रजापाळन में योग देने 


हार का 
प्रहिषी- 
दाम्पत्य 
। विद्वान्‌ 
| विद्यत्‌ 
॥ मेल- 


स्रवर्गो 
छन पर 


| 


| 
| 


TE 


का उपदेश । (४) प्रजा के पुत्रपत्‌ पाठक शासक के अभिषेक का 
प्रस्ताव । (७) उसडा मधुपकोदि से आदर। ( ६) विठ्ठानू बलवान 
जनों को आमन्त्रण । (७) शासकों, शिष्या के क्त ब्य । भन्न के गुण ] 
(८-१०) राजा प्रज्ञा का गुर शिष्यवत्‌ कत्त व्य | (११-३५) दिहठर्नो 
शिल्पियों, तथा भौतिक शक्तियों से भी कश्याण-याचना । (३० 


११-१६) कि ह 
सू० [ ५२ ]- मरतः । (१-१०) राजा, अधिनायक के क्त व्य | 


(११) वायुवत्‌ दीर विद्वान्‌ वैश्यो के कत्त'ष्य । (१२) कूपवत्‌ राजा 
वा प्रभु का आश्रय । (१३-१६) वीरो का आदर । (१७) नियन्त्रित 
सेना बल से शक्ति भौर ऐश्वय प्राप्ति का उपदेश । (प्र १६-२२) 

सू० [ ५३ ]-मरुतः | थायुभों, प्राणों, विद्वानों भोर अलुष्यों 
की उत्पत्ति का रहस्य । उनका नियोक्ता कौन ? (२) रथी बीरों का 
प्रयाण, (३-४) उत्तम वीर तेजस्वी पुरुषों से उपदेश की प्रार्थना । 
(६) नायकों के बिजली मेघादिवत गुण । (७) जलप्रवाह, अश्व, नदी, 
वायु भादि दष्टान्त से वैदर्यो के कत्तव्य । (९) परिहार योग्य स्थान । 


(१०) वीरों के पीछे भबुगमन । (११-१४) उच्चति छे निमित्त उपदेश । 
(१५-१६) तेजस्वी होने भादि की प्राथना । (ए० २२-२८) 


सू» | ५४ ]-मरत: । (१-१०) विद्वानों के कन्त व्य, बोरी का 
निषेध, कृषि व्यापारादि की आज्ञा । (११) वीरों की पोशाक, उनका 
तेज; स्वरूप | (१२-१३) चमकते मेघोंवत्‌ षु पर षीरो के आक्रमण 
की आज्ञा । (१४) साम उपाय का उपदेश । (४० २८-३९) 
सू, [ ५५ ]--मरत: वीरों का पर्णन, उनके काब्य (९० 
३६-४०) 

सू, [ ५६ ]-मर्तः। वीरों, विद्वानों के कत्तव्य । (१) वीरों 
का स्वणपदको से सजना । (२) डमक्को उत्साहित करना | (३) मेघ- 
माढावतू प्रजा, सेना और सूय वा रक्ष के च्टान्त ले राजा के क्त डथ । 


(४-५) बोरों का वर्णन, योग्य पुएषों को निथु 
2 पुषषो कौ निर्याक ९ 
भौर योग्य भादूर | (२० वाक) युक्ति । उनके कत्त ब्य 


} 


ERE ४) 


सून [ ५७ ]—मर्तः । वीरों विद्वानों के कत्तव्य । श्रेष्ठ रथो का 
उपभोग । (२) उत्तम वीरों को उपदेश । 'पृश्चि मातरो) का रहस्य 
(३-८) मेघमाळाओों और वायुको के च्टान्त से उनका वणन । उनके 
कर्तव्य । (ए० ४४-४८) 

सू० [ ५८ ]-मस्तः । (३-४) वीरो, विद्वानों का घणन, उनके 
कत्तव्य । (५) भरों के च्टान्त से उतको उपदेश । (६) बषते मेषों 
की तुल्या से वर्णन । (७) वाघुवत कत बय । (३० ४८-५२) 

सू [५९ ]--मरुत: । (१-७) वीरों, विद्वानों के कत व्य । शोमा 
और ऐश्रयं के निमित्त बळ धारण का उपदेश । वीरों को सुग्यवस्थित 
होकर युद्ध करने का उपदेश । (८) राजा, सेनाओं भोर रियो के 
कम्त ब्य । (ए० ५२-५७) 


सू० [ ६० ]--मरत; | अग्नि; । (१-३) वीरों, विद्वानों का वणन । 
अजा की उत्तम अभिलाषा । (४) विवाहित वरों के तुल्य सुद, सुन्दर 
होने का उपदेश । (५) आतृवत्‌ समान रूप से उनको रहने का डप- 
देश । (६) सन्तोष का उपदेश । (७) ऐश्वर्य दान का उपदेश । 
(८) राजा को विद्वान्‌ होमे का उपदेश । (ए० ५७-६०) 


सू० [ ३१ ]--मरुतः । (१-४) परस्पर ङुशळप्रश्न व्यवहार का 
उपदेश । अध्यात्म सें--प्राणों का वर्णन । (७-८) शशीयसी सहिषी- 
छी को वीर, जितेन्द्रिय पुरुष के दरण का उपदेश । (९-१०) दाम्पत्य 
के लिये प्रेमपूर्वक वरण का उपदेश । (३१-१६) मरतः । विद्वान्‌ 
यशस्वी सफळ गृहस्थ । (१७-१८) दाभ्यः । दूत का कायं । विद्यत 
यन्त्रो से दूर देश में व्याख्यानो को पहुचाने और यानों द्वारा मेल- 
सर्वि का उपदेश । (४० ३०-६६) 


सू० [ ६२ ]--मित्र और वदण। (१-३) सूयवत्‌ राजा-प्रजा वर्गों 
को सत्य व्यघहार का उपदेश । (४-७) श्रेष्ठ पुरुषों का न्यायासन पर 


छा ] 
रथवत्‌ आरोहण । (६-८) राजा अमात्य, खी पुरुषों को भवन भौर 
स्तम्भवत्‌ रहने का उपदेश । (३० ६६-७१) 


अथ चतुर्थोऽध्यायः (प? ७१-१४३) 


सू० [ ६३ ]- मित्र वरण । (१-७) देह में प्राण उदानवत्‌, गृहृ 
[oS क 02 र १ 
में पतिपल्लीवत्‌, रथी सारथिवत्‌ र।जा प्रजा क कत्त व्य । 'पजन्य' का 


रहस्य । (:। ७१-७५) मकता 
| सू० [६४ ]- मित्र वरण । (१-७) राजा, ब्राह्मण, क्षात्रवग के 
कन्त व्य, ऐश्वयवानों के कत्त ब्य । (प्र ७५-७७) 
सूळ [ ६५ ]-मित्र वरण । (१-३) गुरु शिष्य के कत्तव्य । 
(४-६) मित्र का लक्ष्य | (ए० ७७-७९) 
सू० [ ६६ ]--मित्र वरण । (१-५) ज्ञानप्रद गुरु और आचार 
शिक्षक भाचाय का वणन । खरी पुरुषों को ज्ञानोपार्डन का उपदेश । 
(६) बहुपाय्य स्वराज्य के लिये यज्ञ का उपदेश | (प० ७९-८५ ) 
सू० [ ६७ ]--मित्र वरुण । दो प्रजापालकों के कत्त ऽय । (२) 
सूयं विद्यदूवत्‌ उनके कत्तःव्य । (३-५) सब भन्य भषिकारियों का 
वणेन [| (ए० ८१-८२) 
। सू० [ ६८ ]--सित्र वरण । न्याय भोर शासन के दो थध्यक्षो 
का वर्णन । (२) वैधत भौर भौम भन्चिवत्‌ सभा-सेना के अध्यक्षों के 
कत्त ब्य । (ए० ८३-८४) 


सू० [ ६९ ]--मिन्र वरुण । न्याय और शासन कत्तीश्रों को तीनों 
वेदों क ज्ञान का आदेश । (२) सभा-सेनाध्यक्षों छी शक्तियों, प्रजाभों 
क कत्तव्य और तीन सभाओं का वर्णन । घ्रह्मचय काळ में वेद वाणी 
के भभ्यास का उपदेश | (२० ८४-८६) 
सू० [ ७० 


थे ]-सित्र वरण । (१-३) सभा सेनाध्यक्षों के कन्त ब्य | 
उनके गुण । (४ 


) स्वोपाजित धन के भोग का उपदेश । (ए० ८६- ८७) 


क 


सू० [ ७१ ]--मिन्र वरण । ज्ञानी और सवप्रिय जनों का ज्ञान 
और लोकोपयोगी कर्मो के बढ़ाने का उपदेश । (ए० ८७-८८) 

सू० [ ७२ ]-मिन्न वरुण | उक्त अध्यक्षों को माता पितावत्‌ 
अजा पाठन का उपदेश । (१० ८८-८९) 

सू० [ ७३ ]--भश्चिनौ । रथी सारथिवत्‌ गृहस्थ स्री पुरुषों के 


क्त्त व्य | (२) उनके आदर का उपदेश | (३) उनको परस्पर बंधने 


और गृहस्थ चलाने का उपदेश । गृहृष्थ का उच्च भादशे । (५-७) 
उत्तम काम का उपदेश । (८) दोनों को व्यापार, यात्रादि का उप- 
देश । (९-१०) स्री छुदंष को उपदेश । (३० ८९-९३) 

सू० [ ७४ ]--भशिनौ । (१-३) गृहस्थ खी पुरुषों को उपदेश । 


५४) राष्ट्र में डनकी उत्तम पर्दो पर नियुक्ति । (७) बूढ़ों को प॒थक कर 
समर्थ युवको की नियुक्ति । (६-८) जितेन्द्रिय खी पुरुषों के कत्त ब्य । 


(५-१०) समा सेवाध्यक्षों के कत्त व्य । (४० ९३-९६) 

सू० [७५]--अश्विनी । विद्वान्‌ जितेन्द्रिय स्त्री पुरुषी के कत्त व्य । 
(४० ९६-१००) 

सू० [ ७६ ]--भश्विनौ । रथी सारथिवत्‌ जितेन्द्रिय खी पुरुषों के 
परस्पर के कत्त व्य । (ए० १००-१०२) 

सू० [ ७७ ]--शशिनौ । प्रधान घुरुषों के कन्त व्य । (१०२-१०४) 

सू० [ ७८ ]--अश्विनौ । (१-४) सत्याचरण का उपदेश | दो 
वसो और हरिणों के दृष्टान्त से उनके कत्त वयां का वणन । (७) वन- 
स्पति, आचाय के कत्तव्य | (७ ९) गर्भल्लावणी उपनिषत्‌ ॥ गभ- 
विज्ञान, उत्तम प्रसवविज्ञान ॥ (ए० १०४-१०७) 

सू० [ ७९ ]--उषा । प्रभात वेळा के दृष्टान्त से खरी के कत्तव्यो 

[ वर्णन । (२) दिवः दुहिता’ का रहृत्य । (२) पात पत्नी दोनों के 

यक्षो में समान योजना । (८) उत्तप्र माता के कत्तव्य । दान का 
डपदेश । (प० १०८-११२) 


Mees] 


सू० [ ८० ]-उपा । उत्तम विदुषी गुणवती खी का वर्णन ॥ 
(र) जीवन माग को सुखी बनाने वाली सहायक खी । (३) उ 
गृहिणी । (४) पतित्रता का दः्तव्य। (५) वरवर्णिनी का भाद्र + 
(६) उसके कत्तव्य । (ए० ११२-११५) टु हे 

सू० [ ८१ ]--सविता । परमात्मा का वर्णन । (१) सर्वोपरि 
स्तुत्य । (२) जगद्‌-उत्पादक, जगत्‌पालक, सवसन्नाट्‌, पापनाशक ¦ 
(३) जगनिमोता, सवोप्रणी, सवनेता । (४) सबका भाच्चन्त । स 
मित्र । (७) एक अद्वितीय, सवेपोषक, विराट । (ए० ११५-११७) 

सू० [ ८२ ]- सविता । परमेश्वर का दर्णन । (२) अधिनाशीः 
सामध्यवान्‌ प्रभु । (३) उससे ऐशख्वर्य की याचना । (४) दुःस्वनाशनः 
की प्रार्थना । (५) भव्द-कह्याण की प्राथना । (६) निष्पाप होकर 
ऐश्वयंघारण की प्रार्थना । (७) सर्वपाछ सविता प्रभु का वरण | 
-(८) सर्वापास्य सवसाक्षी प्रभु । (९) सव॑गुरु मर्नु । (१९७-१२०) 

सू० [ ८३ |-पर्न्य । (१-३) मेघवत्‌ राष्ट्रपाळक का वर्णन | 
(४) बरसते मेघ के साथ युद्ध का विशिष्ट बर्णन । (५) सघपोषकः 
राजा भौर मेघ । (६) घारावान्‌ मेघ और हेनाध्यक्ष । (७) उत्तम 
न्याय व्यवस्था का आदश । (८) मेघवत्‌ कोष बृद्धि और सदू व्यथ 
का उपदेश । (९) मेघवत्‌ उदार सवंप्रिय राजा । (१०) मेघबत्‌ पर- 
विजयी राजा के कन्त ब्य | (४० १२०-१२६) 


सू० | ८४ ]-प्रथिवी । माता का वर्णन । (२) उसका पति के 


परांत कत्तव्य । (३) उसका भूमिवत्‌ राजशक्ति के तुल्य वर्णन । (२०. 
१२६-५२७) 


सू, [ ८५ ]|-परुण । सर्वश्रेष्ठ प्रभु । (२) राजा के राष्ट्रोप योगी 


कत्त व्य । (३) प्रजा का कष्टवारक सत्रोट्‌, दरण । (४) राजा के भूमि 


= 0_ ९ 
सेबन के कत्तव्य । (५-६) महान्‌ भसुर की माया का वर्णन । (७- 2) 
पापमोचन की प्रार्थना | (ए० ६ २७-१३०) 


[0 | 


सू० [ ८६ ]- इन्द्र अञि । (१-२) विद्यत्‌ असिवत्‌ नायक,.. 
अध्यक्षों के कत्त व्य । (३-४) उनका स्वरूप राजा भौर विद्वान्‌ । (७):- 
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । (ए० १३५-१३३) 
सू० [ ८७ ]--मरदू गण । (५-४) मरत्वान्‌ प्रभु का घणन । ` 
उत्तमां का भादर, सत्संग और गुर जनों से ज्ञान प्राप्ति का उपदेश । 
(५-९) भञ्मिवत्‌, वायुवत्‌ वीर पुरुषों का वर्णन । उनके कत्तव्य | 
(४० १३३-१३७) 
इति पञ्चमं मण्डलम्‌ 


थ षष्ठ सणडलम्‌ 

सू० [ १ ]-र्भाग्रः । (१-५) अप्निवत्‌ तेजस्वी वीर विद्वान्‌ केः 
कत्तव्य । (६) उपासना का प्रकार । (७) नायक के कत्त व्य, प्रजा? 
का चितरक्षन । (८) "विपति? राजा और ईश्वर । उसकी उपासना ।- 
(९) इश्वर भक्त को सत्फळ । (१०) भझिहोन्न की सत्कार से तुलना ।* 
(५१-१३) ईश्वर से ज्चानों, ऐक यो की याचना । इति चतुर्थो$ध्याय; ॥: 
(३० १३५८-१४३) 

अथ्‌ पञ्चमोऽध्यायः (प० १४३-१०७) 

सू० [ २ ]--भश्नि; । (१-४) तेजस्वी पुरुष और पक्षान्तर में ` 
ईश्वर का घर्णन ।'(५-११) यज्ञ और उपासना । अग्नि और ईश्वर का 
भौपश्य । (१२) संसार से तरने के लिये ज्ञान की याचना । (पु०' 
१४३-१४७) 

सू० [ ३ [--अप्लि: । विद्वान्‌, राजा, प्रभु इनका समान रूप से” 
वर्णन । (२) अश्निद्योन्न वा यज्ञ का सत्फळ । (३) सूर्यवत्‌ ज्ञानवान्‌ 
प्रभु । (४) विद्वान्‌ राजा का परशु, भाज्य, नियारिया और अझ्िवत्‌ 
कत्तञ्य | (५) उसको असंग होकर धनुधेर वा शयेन पक्षीवत्‌ कत्त ब्य-- 


Re] 
.ाळक होने का उपदेश । (६-७) सूर्यवत्‌ सैन्यपति राजा का कन्त ब्य । 
(५० १४८-१५१) र; क 
सू० [४]- अग्नि; । (१-७) परमेश्वर सवस्तुत्य, सत sl हन 
. चारक, पावन, सर्व बन्धन शिथिछ करता है । (८) परमात्मा से 
-निर्विन्न मार्ग से छे जाने की प्राथना । (० १५१-१४७) 
सू० [७५ ]--उत्तम राजा का वर्णन । उसके कत्त ब्य । (ए० 
-१५५-१५७) 
सू० [ ६ ]--अश्षि । (१-५) दिगविजयी वीरों फा विजय । 
डनको अग्नि से उपमा । (६-७) सूर्यं चन्द्र के प्रकाश ग्रसारवत्‌ राजा 
का राज्यप्रप्तार । (२० १५७-१६०) 
सू० [ ७ ]-वेश्वानरः। तेजस्वी व अश्न, सूर्यवत्‌ नायक का 
.मस्थापन । उसके कत्तव्य । (प० १६०-१६३) 
सू [ ८ ]-वैश्वानरः । (३-२) भाचाय और ब्रतपाङ ब्रह्मचारी 
के कत्त यों का वर्णन । (३) भाचाय का श्वी पुरुषों को दो चमंखण्डों 
के तुल्य संयोजन । (४) जछों भौर मेघों से बिजुली के तुल्य प्रजाभों 
में से तेजस्वी राजा का उपसंग्रहण । (५) परशु से वृक्षवत्त्‌ दुष्टों के 
“नाश का उपदेश । (६) विजयी को प्राथना । (७) तीनों सभाओं के 
सभापति से रक्षा की प्राथना | (ए० १६३-५६६) 
सू [ ९ ]--वैश्वानर; । कृ्ण-भजु न, रात्रि-दिनवत राजा प्रजा 
“वा वर वधू के कत्त व्य । (२-३) तन्तु? भौर 'ओंत', ताना-बाना को 
Eo से सृष्टि रचना ओर ब्रह्मवाद के पक्षों का स्पष्टीकरण । (४) 
“जीव “अटत श्योति' है । (५.६) देह में मन को स्थिति । इन्ब्रिय मन 
"भति वेगवान हैं और स्थिर नहीं रहते । (७) इन्द्रियों का भाश्रय 
-जआत्मा | (प० १६६-१७०) 


03 [ ३० ]--अभिः | विद्वान्‌ नायक का साक्षिवत्‌ स्थापन । 
“(२) तेजसी के सातृवत्‌ काब्य । (३) गोपालवत्‌ प्रजाबळ । (२-६) 


[कश ] 


स्तभोनिवारक सूयवत्‌ राजा तथा शुरु का कायं । (७) “शत हिमाः? 
सौ बरस जीने की प्राथना । (प० १७०-१७३) 

सू० [ ११ ]--अप्नि; । प्रमुख नायक के कत्त व्य । (२) देह की 
आहृस्थ से तुलना । (३) स्वयंवरण का प्रचार । (४) अशि तुल्य वर 
का रूप । (५-६) गृहस्थ यज्ञ । (१० १७३-१७६) 

सू० [ १२ ]--श्म्नि;। राजा और विद्वान्‌ गृहपति का धणन । 
(२) उसको यज्ञ का उपदेश । (३) घोड़ों पर चाबुक के समाब राजा 
था नायक की स्थात । (४) नायक के अन्नि, भश्च, पिता के समान 
कात व्य । उसे वनस्पति भोजी 'बघन्न' होने का उपदेश । (५) द्रवत्‌ 
विद्युत्‌ का वर्णन, उसके सदृश प्रजानुरंजक राजा के कत्त ब्य । (६) 
“शत हिमाः? सौ बरस जीने की प्रार्थना । (१० १७६-१७९) 

सु० [ १३ ]--भम्नि; । (१३) दक्ष से शाखावत्‌ सूयं से क्षष्टियों 
के समान राजा से राज-सभाओं का विकास । (२) अझ्षि से प्रकाश 
और जाठराज्ञि से प्राणों के तुल्य राजा से न्याय की उत्पत्ति । (३-६) 
सूर्य से जल, मेघ, भन्नवत्‌ राजा से राज्यों की वृद्धि । १७९-१८२) 

सू [ १४ |--भप्निः । (१-३) विद्वान्‌ अनि का स्वरूप । षह 
यथाथ ज्ञान प्रकाश करने से “भशि? है । (४) क्षत्राग्नि तेजस्वी नायक 
का शवुभयकारी बल है । (७) ज्ञानबळ से निन्दर्को पर विजय छाभ । 
(३) प्रथु से पापों भोर शत्रुओं को पार करने की याचना । (प० 
१८३-९८५) 

सू [ १५ ]--अश्ञिः । 'उषबु ध? प्रातः जागने का रहस्य । 
जीवन के प्रथम भाग में ब्रह्मच्य पाठन का उपदेश । (२) “वनस्पति? 
रूप भाचायौझि के कत्तव्य । (३) 'वीतइव्य? का रहस्य । (४-७) 
अप्निप रिचार्यवत्‌ प्रभु परिचर्या का दणंन । (८) भस्त, बिषपति विभु 
की उपासना । (९) तिमंजिळे भवन के समान त्रिविध तापवारक प्रभु । 
(३०-३२) ज्ञानी प्रभु की गुरुवदू उपासना 4 (१३) 'जातवेद? अशनि 


[ १० ] 


का छक्षण, उसके 'होता?, 'गृहपति' आदि भन्दथं नाम । (१४३ पहिले 
मेश्वर, राजा का थजकत्ती आर अग्नि के तुल्य वणन । (३४७०१ 
विद्वान्‌ और राजा के कत व्यों का विस्ब-पातिधस्थ भाव [ (३ ह } 
मथ कर उत्पादित विद्यत्‌ या अज्ञि के तुर्य परस्पर विवादसंघष द्वाराः 
विद्वान्‌ नायक की उत्पत्ति | (४० १८५-१९३) 


सू० [ १६ ]--अञ्ञिः । (१-३) ज्ञानमय जगदी श्वर की स्तुति | 
विद्वान्‌ की जनता में स्थिति | (४) उसकी दिदा, सशुण निशु ण,. 
उपासना के प्रकार । (५) पात्रप्रद विवेकी प्रभु । (६) दत मरु t 
(७) “श्वाध्य?, स्तुत्य, अनुकरणीय प्रभु । (९) सलु, वाढ, अस; 
सर्वोश्रय, ज्ञानी प्रभु । (१०) ज्ञान की पुकार । (३१) ज्ञानाझि कह 
यज्ञाभिवत्‌ प्रश्यालन । (५२) प्रकाशवत्‌ ज्ञानविदरण । (१३) 'हुप्कर” 
मेघस्थ शञ्निवत्‌ शिरोर्माण विद्वान्‌ की स्थिति । (१४) अथवाः “दृष्यछ” 
ऋषि के भझि मथन का रहस्योद्वेद । (१५) 'पाथ्य? (बृष, मेघ वत, 
प्राण का वर्णन । (१६) उपदेश की चन्द्रवत्‌ बृद्धि । (१७) उत्तम बळ: 
प्राप्ति का उपदेश । (१८) समर्थ राजा का लक्षण । (१९) "दिवोदास" 


. का रहस्य । (२०) 'अवात? अतवृझ अग्नि राजा । (२१) राजा कोः 


राज्य विस्तार का उपदेश । (२३) अग्रणी के गुण स्तवन, उपदेश । 
। विद्युतूबत्‌ विद्वान्‌ अध्यक्ष, उसकी दीघोयु । (२४) राजा काः 
कर्तव्य गृहर्स्थो का बसाना । (२५) राजा विद्वान्‌ और प्रभु का सम्यग्‌ 
दशन सवळोक-हिता्थ है । उसका कत्तव्य पापों से प्रजा की रक्षा । 
(२३) थातमसमर्पक की ब्रह्म मासि । (२७) प्रभु, स्वामी के सच्चे 
सैनिक । (२८) प्रजाभक्षको का नाश, राजा का कत्तव्य | (२९) 


“रष दुष्टों का उत्पीडन । (३०) पापों भौर पापर्यो से प्रजा का 


पाऊन । (३१) दुष्टों का मूलोच्छेदन । (३२) हमारे विरोधी हुष्ट पुरुष 
को वचन द्वारा दण्डित करना या वाक छेदन करने का दण्ड । (३३ ३४) 


€ 
अभू से ऐश्वय की याचना | (३५) माता के गर्न में बाछकधत्‌ राज्य 


[ ११ | 


शभ मैं राजा की स्थिति । (३६) धन, ज्ञानग्रद जातवेदा का 
स्वरूप । (३७) सम्यग्‌ इष्टि वाळे ज्ञानी के पास ले ज्ञानोपार्जन | 
(३८) धूप में तश्च की छायावद्‌ प्रसु शरण आलि । (३९) बलान्‌ 
राजा का सवु घुर भेदन । (४० ) प्रजा का राजा के प्रति मातृतुल्य 
चह | (४१-४६) योग्य की योग्य पद नाडर प्राउि । (४७) राजा के 
रीन जो के गुण । (३८) अग्रासन योग्य जन के कत्तव्य । देश्यं 
आहि, दुष्ट नाश । (ए० १९३-२०७) इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ षष्ठो$व्यायः (पृ० २०७-२६२) 


सू० [ १७ ]¬ इन्दः । घद््स्त’ | राजा को शत्रु दमन के साथ 
राष्ट्र में कृषि की बुद्धि का उपदेश । (२-३) “गोत्रभिद्‌? । राजा के सदू- 
गुण व उसके कतव्य । (४) उसका अभिषेक । (५) उपावत्‌ सूय के 
'तुल्य राजा प्रज्ञा का अभ्युदय । (६-८) अजा की वृद्धि के नाना द्वार 
खोलने का उपदेश । (९) राजा के दो भय, उनसे विनीत प्रज्ञा । 
५१०) राजा के बल के ५ गुण, भयकारी, सबनाश में समथ, तीक्ष्ण, 
सुखद्‌, स्वाश्रय योग्य । (११-१२) सूयंवत्‌ राजा के दो काय १, अन्न- 
चद्‌ शत्रुपा$, २, मेघवत्‌ सरोवरपूरक् । (१३) ऐसे राना का वरण | 
“शन | (१४-१७) ऐश्वय आदि की प्राथना । (प° २०७-२१३) 

सू० [ १८ ]--इन्द्रः । (१-७) एक इश्वर की स्तुति । डसफ़ा 
रोप देश । (६) राना के भनेक उत्तम कस्त व्य । (७) सर्वोपरि राजा 
“के गुण । (८) पन्ना के सुखाथं प्रजा के भक्षकों का दमन । (९) महा- 
"रथी होने छा उपदेश । उसको कत्त ब्य का उपदेश । (१०) बिज्ञछी- 
चत्‌ शत्रुओं का नाझ । (११) दुष्टों को घनापहार का दण्ड । (१२) 


अद्वितीय बलशाली प्रभु भौर राजा का वणन । (१३-१५) रजा को 
उपदेश । शासन, दान, उन्नयन, शक्तिषघन । (ए० २१३-२१९) 


छू” [ १९ ]--इन्ः । (१-३) शरीर में ग्राणवत्‌ राजा की स्थिति । 
खसके वात ब्य । (४) सदाचारी प्रजा होने के डदेषय से राजा की 
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६-९) उसळे कत्त ब्य । मजा 


स्थापना । (७) राजा के उत्तम गुण । ( 
हे । प्रजा की नांना कासनाए ४ 


का शक्तिवधंन । (१०-१३) अभ्युदयादि 
(प्र० २१९-२२४) 

सू० [२० ]-इन्द्रः । (१ ३) राजा के गुण । (४ ६} डब्यावर 
परिषत्पत्ति का बलशाली पद । "न्च शरोमथन का रहस्य | 
“ष्ण? के वघ का रहस्य । (७) "पिम शु का ख्प । उसळ! दुमन | 


AS 
झू 


अहाये चन का दान । (८) शासबाथ उत्तम उपकरण, देशावर, ६६ 
यान, सैन्य बळ, आदि का ग्रहण । (९) व्यायाक्षन पर वराओ 
अधिकारी के कत्त व्य । (१०) उत्तम सैन्यशिक्षा । (११) राजा के 
पितातुल्य कन्त व्य । (१२) जलूधारावत्‌ धजाओ का सन्साग में 
प्रवत्त न । राजा का भाइर । 'घुनि”, 'चुसुरि' हनन का रहस्य । (३० 
२२४-२२९) 


सू० [ २१ ]-इन्ह्ः । प्रसु का महान्‌ ऐेश्वयं। (३) अञ्चु के 
अनुग्रहेच्छुओं का भहिता मइाब्रत । (४) असु का सवेन्नेष्ठ रूप । 
(५) वह स॒धज्ञ है। (६) उसझे प्राप्यथ दीक्षा, स्तुति आदि । इश्वर 
का सवोतिशायी बळ । (८) इन्द्र, राजा को उपदेश । (९) उसके- 
कत्तव्य । (१०) बहु शक्तिशाली प्रसु का वणन । उसके प्रति प्रार्थना ।. 
(२० २३०-२३४) 


| अल [ २२ |--इन्द: । इन्द्र की भच्ना । (२) उसके सत्संगी । 

उसके पितृगण । (३ ४) राजा के अधिकार का निरूपण । (७) - 
उसको अधिकार दान । कत्तव्य शिक्षण | (७) सर्वाधारक प्रभु । 
(८-११) पक्षान्तर में राजा के कत्त व्य । (१० २३३-२३९) 


सू० [ २३ ]- इन्द्र: । (१-७) इन्द्र राजा व उसङ्गे कन्त डय | 
(९) सभा सदस्यो द्वारा राजा का अभिषेर । (१०) अभिषिक्त के. 
कृत्त ग्य । (३० २३९-२४३) 


र शर] 


सू० [ २४ ]--इन्द्रः । राजा के कत्तव्य । (२) उसकी शक्तियो 
की शाखावत्‌ बृद्धि । (३.४) गौओों और बछड़ों के तुल्य और प्रभु 
राजा की शक्तियों, सेनाओं और प्रजाओं की स्थिति । (५) राजा का 
सर्वोप्रय रूप । (६) नदीवत्‌ प्रजाभों के स्वभाव । (७) उस प्रभु की 
महती शक्ति । (८) मेघवत्‌ शखदर्षी बळ । (९) पिताधत्‌ राजा के 
. कर्तव्य । (० २४३-२४७) 


सू० [ २५ ]--इन्दः । 'बृत्रहत्या?; रक्षक स्वामी के कत्त व्य । 
(२) प्रजा की संकटों में रक्षा । (३) पीड़ाकारियों का बाश । (४) 
उत्तम न्यायळारी का पद इन्द्र। (७) इन्द्र के समान कोइ शूर या 
योद्धा नहीं । (६) न्यायाजुसार विभाजक इन्द्र पढ्‌ । (७) त्राता हुए- 
संहारक । (ए० २४७-२५१) 
सू० [ २६ ]--इन्दः । (१-८) प्रजा सेवकादिभक्त राजा । उसका 
_हुष्टदुमन का कन्त व्य । (ए० २५१-२५४) 


सू० [ २७ ]-हन्द्र: । राउ्येश्वयं की रक्षा और दुष्ट दमन के 
उपायों का उपदेश । (२) न्याय का उपदेश । (३) इन्द्र का अज्ञेय 
ऐृश्चयं । (४) उसका सवभयकारी बळ । (५) राजा का भयानक 
शासन । 'हरियूपी या” का रहस्य । (६) राजा की ३००० सेना और 
सैन्या के कत व्य । (७) राजा की शत्रु-उच्छेदक नीति । (८) 'बक्षिणा? 
नाम की राजसभा के २० सहस्या का विधान । (ए० २५४-२७८) 

सू० [ २८ ]-गाव; । (१-८) “गोसूत्तः । गौं के दधन्त से 
वेद्वाणियों का वर्णन । (२) राजा का प्रजाजन को खजाने के समान 
रक्षा करने का करुंव्य । (३) भचोयं धन । (४) ज्ञानी इन्द्र की 
अहिंसक गौएं, वाणिय हैं । (५) इन्द्र, राजा, गृहपलि, विद्वान्‌ से 
भूमि, यौ, वाणी दान करने की याचना । (६-८) गौओं भौर वाणियों. 
के उत्तम गुणों की तुरना । (३० २५८-२६१) इति षष्ठोऽध्याय; ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः (प° २६२-३२९) 

सू | २९ | इन्द्र: । महत्वाकांक्षियों को इन्द्र, पर ps 
_ शरण । (२) प्रधान पुरुष की योग्यता । (३) इन hs pe 
(४) राजा के उत्तम गुण, सोम), बाबा) पंक्ति, टच he, 
-क्का स्पष्टीकरण । (७) सवरक्षक सहाभशु । (६) अनुपम बङश्चा 
-इन्द्र। (ए० २६२-२६४) 

सू० [ ३० ]- ईन्द्र; 
-प्रकाशक भांव । (२-७) इन 
"न्न विजय, सेना-उत्पादन का उपदेश । (६० २६४-२६७) 

सू [ ३१]--इब्दः । (रथिपति' इन्द्र। उसका प्रस्ताव भज्ञु- 
-मोद्न, वादविवाद द्वारा निवौचत । (२) उसके सद्गुण । विद्यत॒वद्‌ 
:भयकारी थळ । (३) इन्द्र कृषक का वर्णन । (४) राजचक्र मवत्तन | 
दुश्चाक्ष स्वर’ का वध, “दिवोदास”, 'भरद्वाज' आदि का स्पष्टीकरण । 
नथ) इन्द्र से रक्षा की प्राथना । (४० २६७-२६९) 

सू० [३२ ]--इन्द्रः । महान्‌ इन्द्र का उपस्तवन । (२) उसके 
-सूर्थवत्‌ कत्तव्य । (३) चौरों को सभ्यता, स्िष्टाबार का उपदेश | 
:उनको पूरु साथ काम करने की शिक्षा । (४) पंक्तिबद्ध पुग्वीर 
सेनाओं का उपदेश । (५) सेनापति भोर अध्यक्ष के सेनाओं को नदी- 
-सागर दृष्टान्त ते प्राप्त होने का उपदेश । (३० २६९-२७१) 

सू० [ ३३ ।--इन्द्रः। (१-३) उत्तम, उदार, बछवान्‌ राजा का 
न्कत्त डय । (३-५) उसको अन्ना का रक्षाथ भाहान । उपडा प्रज्ञा के 
प्रति उचित भाव । (३० २७१-२७३) 


| सूयं एथिवीबत्‌ राजा भूमि का प्रझाइय- 
[क © द ce 
द्र का महान्‌, अविनाशो, दशनोय सामय्यं । 


स्‌० [ ३४ ]-इन्द्रः। खमस्त वाणियों, स्तुतियो, प्रवचनों का 
“एक माज प्रसु “इन्द्र! । (२) वह रयवत्‌ सवीश्रय, उपास्य है । (३) 
म्सबह्लुत्य शान्दिदायक प्रभु । (४) अमावस्या में सूयं चन्द्रसत्‌ 


0 यार 
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परमात्मा जीव की एकता । मरु में जळो के तुल्य यज्ञों से प्रभु की 
महिमा की बुद्धि । (५) ऐश्वर्य की अर्चना | (२० २७३-२७५) 

सू० [ ३५] इन्द्रः । (१-४) राजा के जानने और करने योग 
कत्तव्यों का उपदेश । (५) विद्वानों की सेवा, भादर का उपदेश । 
(ए० २७५-२७७) 

सू० [ ३६ ]- इन्द्र; । पेश्वया के न्यायानुसार विभक्त करने 
वाले अधिकार और कत्त ब्य । (३) उसकी बलवती विभूति । (४) 
उसको दान का उपदेश । (४) प्रजा के प्रति सावधान करने वाला, 
सवप्रिय होने का उपदेश । (ए० २७७-२७९) 

सु० [ ३७ ]- इन्द्र: । (१-३) योग्य अधिकारी सहायको की 
नियुक्ति । रथ में लगे हरि? अश्वो से उनकी तुलना । (४) इन्द्र? पद्‌ 
के योग्य पुरुष का वर्णन । (५) उसका कत्तव्य । (५० २७९-२८१) 

सूळ [ ३८ |--इन्द्र: । (१-३) उत्तम शासक का वर्णन, उसके 
कत व्य । (४-५) समृद्धि की वृद्धि का उपदेश । गुरुसेवावत्‌ राजसेवा 
का वर्णन । (३० २८१-२८३) 

सू० [ ३९ ]--इन्द्रः । (१-२) ज्ञानप्राप्ति का उपदेश । (३-५) 


- जन्द्र सूर्यवत्‌ उनके परस्पर व्यवहार । (४० २८३-२८६) 


सू० [ ४० ]- इन्द्र, । (१-४) प्रजा के प्रति राजा के कत्त ब्य । 
राष्ट्र का भन्नवत्‌ डपभोग । (५-६) यज्ञवत्‌ राष्ट्र का पालन | (पृ० 
2२८६-२८८) 

सू० [ ४१ ]-इन्द्रः । (१-५) स्वामी को उसके कत्तर्व्यो का 
उपदेश । (३० २८८-२९०) 

सू० [ ४२ ]—इन्द्रः । (३-४) प्रजाजन के कत्त व्य । राजा प्रजा 
के परस्पर के सम्बन्ध । (४० २९१-२९२) 

सू० [ ४३ ]इन्द्रः । इन्द्र का 'सोमपान? राष्ट्रे्य का पालन 
ओर उपभोग । (४) पुत्रवत्‌ प्रजा । (३० २९२-२९३) 

२ 


I 
सू [ ४४ ] इन्द्र; । अभिषेक योग्य सोम स्वघापति । उसके 
कत्तव्य । (४-९) इन्द्र पद्‌ के योग्य पुरुष के छक्षण भौर आवश्यक 
.'गुण । उसके कन्त व्य । (१०-१३) सवो परि बन्छु प्रभु! (१४-१६) 
सूर्य मेघवत्‌ राजा का शत्रु नाश भौर अजापाछन का काय । (१७-२ ०) 
त्रु दमन का उपदेश । (२१) संगठनकारी राजा । (२२) शखबळ का 
' स्तम्भन धारण । (२३) उत्तम सेनाओं का बनाना । (२४) सूयवल 
डभय छोक का शासन । (ए० २९३-३०३) 
सू० [ ४५ ]- इन्द्र: । (१-९) सखा ईश्वर स्वामी । उत्तम राजा 
की स्तुति, उसके कत्तव्य । (१०-१६) “वाजपति’ गुरु का राजावद्‌, 
घर्णन । उसके कन्त व्य । प्रजा के. वचन श्रवण, शत्रु के बल का विजय; 
राष्ट्र की उन्नति करे । (१७) शिवः सखा । (२०) एक, अद्वितीय । 
(२१-२४) तीनों वर्णो के राजा के प्रति कत्त व्य । (२५-२८) प्रजाओों 
को वस्सों के प्रति गोवत, राजा के प्रति वात्सल्य भाव । (२९-३०) 
संशयच्छेता विद्वान्‌ का भादर । (३५-३३) बुः तक्षा । उच्च तटवत्‌ 
ज्ञानी व शिइपी की स्थिति | (० ३०३-३१२) 
सू० [ ४६ ]- इन्द्र; । (५-१२) प्रभु 'सत्पति! का भह्वान $ 
उसके कत्तव्य, प्रजा रक्षण। (१३) इयेनों के समान वीरों का 
परायन । (पऽ ३१२-३१७) 
सू० [ ४७ ]--सोमः । (१-७) स्वाहु, मधुमान्‌, रसवान्‌ 'सोम? ) 
उसका अप्रांतम बल । (२) शत्रु के ९९ प्रकार के बलों के नाशक । 
(३) सोम से उत्तम घाणी तथा मति की प्राप्ति | (३-५) अस्त सोम- 
तत्त्व | (६-३१) इन्द्र । इन्द्र का सोमपान । (७-१०) दीघं जीवन, 
बुद्धि, वाणी की माथना । (११) 'प्रातारमिन्द्रम्‌ ७, इन्द्र के लक्षण । 
(५२-९४) सवस्तुत्य प्रभु । (१५-१ ६) राजा का उन्नति पढ्‌ की ओर 
बढ़ने का प्रकार । (१८) 'रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव? राजा और जीवात्मा: 


का वणन । (१९) इन्द्र का उद्यासन । (२०) मार्ग रहित क्षेत्र में मार्क 


ही. >. 
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के ज्ञान की प्राथना । (२१) राजा का सूर्यवत्‌ शासन । (२२-२५) 
राजा का विभूतिदान । (२६-२७) रथ । राजा का “वनस्पति” रूप | 
(२८) इन्द्र का वत्र । उसका उपभोग । (२९-३ १) इन्द्र की दुन्दुभि । 
राजा का दुन्दुभि रूप, उसका उपयोग । (४० ३१७-३२९) 


अथ अष्टमोऽध्यायः ( ए० ३३०-१८९ ) 


सू० [ ४८ |--भ्रश्नि: । (१-४) "जातवेदाः? प्रभु की स्तुति । राजा 
के कत्त व्य । (५) मथित अशि के समान राजा का प्रकट होना । 
(६-७) सधूम आझवत्‌ राजा का स्वरूप । (८) भ्प्मिवद्‌ 'गृहपति? । 
(९) 'वसु', आचाय, गृहपति भाझि। (१३) विश्वदोहस्‌, विश्‍व 
भोजस, वेदवाणी का गोवत्‌ दोहन । (१४-१५) इन्द्र का वरण, 
अयमा, विष्णु, मारुत्‌ तथा पूषन्‌ रूप । (१७) उसकी “वनस्पति! चत्‌ 
स्थिति । (१८) राजा का अच्छिद्र पात्रवत्‌ सख्य । उससे मार्थनाएं । 
मरुतः । (२०-२१) तेजस्वी का लक्षण । (२२) पृश्निः । सूर्य भूमिषत्‌ 
राजा प्रजा । (प्र ३३०-३३८) 

सू० [ ४९ ]--विदवेदेवा: । (१-२) ब्रह्म, क्षत्र के कत्तव्य । (३) 
रात्रि दिनवत्‌ शिष्य दिष्याओं के कत्त व्य । (४-५) विदुषी खी और 
विद्वान्‌ को उपदेश । (६-७) मेघ वायुवत्‌ स्त्री पुरुषों को उपदेश । 
(८-१३) व्यापक प्रभु की स्तुति प्रार्थना । (३० ३३९.३४४) 

सू० [ ५० ]--विद्ववेदेवा: । देवी भदिति । (२) सूयंघत्‌ तेजस्वी 
विद्वान्‌ राजा के कत्तव्य । (३-१०) विद्वानों के कत्तव्य । (११) दान- 
श्ञीळ पुरुषों के कत्तव्य । (१२-१७) रुद्र, सरस्वती, विष्णु रूप घे प्रभु 
की स्तुति । (३० २४५-३५१) 

सू० [ ५१ ]--विदवेदेवाः । (१-३) मित्र रूप भांख का सूयवत्‌ 
वणम । (४-७) उत्तम नायको का वणन । (८) पुज्यो का आदर । 
वीर बल्षानो के कत्तव्य । (११) उत्तम रक्षक । (१२) ज्ञानी, गुरु 
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और रश्मियों के गुण । (१३) 'सत्पति', उसके कत्त व्य । (१४-१५) 
राजाधीन वीरों के कत्तव्य । (१६) परम पन्था प्रभु । (४० 
३५१-३५७) 
सू० [ ५२ ]—विशवेद्वैवाः । उत्तम यज्ञशील का अभ्युदय । 
(२-६) दुष्ट पुरुषो के प्रति राजा का कत्तव्य । (७-१७) विद्वानों की 
अचना । उनसे निवेदन | (प० ३५७-३६३) 
सू० [ ५३ ]--पथस्पति पूषा । (१-६) विद्वान्‌ राजा । उसके 
कत्त बय | दुष्टों का दमन । (७-८) ब्यवहार पत्र लेखनादि का उप देश । 
(९-१०) चाबुकवत्‌ वाणी का प्रयोग | (३१० ३६३-३६६) 
सू० [ ५४ ]--पूषा । (१-७) विद्वान्‌ आचाय | पूषा राजा के 
कत्त व्य | (८-९) उससे न्याय की याचना | (१०) खोया घन भी 
प्राप्त हो । (ए० ३६६-३६८) | 
सू० [ ५५ ]--पूषा | (१-३) ऐश्वयवान्‌, मित्र आदेष्टा । (४-५) 
सूयवत्‌ प्रकाशक । 'स्वसुजार', 'मातुर्दिधिषु? का रहस्य । (६) रथ के | 
अशवो के समान भमात्यों के कत्त व्य | (प० ३६९-३७०) 
सू० [ ५६ |--पूषा | भयाबित दाता प्रभु । (२) सत्पति इन्द्र । | 
आत्मा । (३) रथीतम। उसके नाना कत्तव्य। (४-६) प्रजा के 
निवेदन । (प० ३७०-३७२) £ 
सू० [ ५७]-इन्द्र पूषा । (१-२) इन्द्र कृषक जन, प्रथिवीपति 
पूषा । ब्यापारी वग इन्द्र और कृषक वर्ग पूषा । (३-४) इन्द्र राजवर्ग, 
अज्ञा पूषा । (६) दोनों की भिन्न व्यवस्था | (१० ३७२-३७४) 
सूद | ५८ ]— पूषा । रात्रि-दिनवत्‌ खी पुरुषों के कत्त व्य | (२- | 
३) ग्ृहपति पूषा | (४) 'इल्स्पति! पूवा । (३०. ३७४-३७६) | 
सू [ ५९ ]- इन्द्र अग्नि । (१-४) सूयं अझिवत्‌ खी पुरुषों के [ 


कत्त ब्य । (५) उसका विद्युत्‌ भशिवत्‌ वर्णन । (६) उत्तम खी |, 
व”. 


Rr । 
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पक्षान्तर में विद्यत्‌ का वणन । (७-५०) तेजस्वी स्त्री पुरुषों के 
कत्त ब्य । (१० ३७६-३७९) 

सू० [ ६०] इन्द्र भञ्ञि । (१-१५) उत्तम स्त्री पुरुषों के 
कत्त व्य । पक्षान्तर में भस्नि-विद्यत्‌-विज्ञान । (३० ३८०-३८४) 

सू० [ ६१] सरस्वती । नदी से यन्त्र संचालक वेग और बळ 
प्राप्ति के समान प्रभु और वेदवाणी से ऐश्वय, ज्ञान और शक्ति का 
लाभ । (२) नदीवत्‌ वाणी का वर्णन । (३-११) सरस्वती विदुषी का 
बर्णन । उत्तम विद्या का वणंन। (१२) 'त्रिषघस्था?, 'ससधातुः?, 
“पञ्चजाता” छा स्पष्टीकरण | (१३-१४) पूज्य वेदवाणी | (० ३८५- 
३८९) इत्यष्टमोध्यायः ॥ 

इति चतुर्था ऽष्टकः 


पञ्चमोऽष्टकः 
सू० [ ६२ ]--अश्विनौ । (१-३) सूयं उपावत्‌ विवेचक स्त्री पुरुषों 
का वर्णन । उनके कत्तव्य | (४-५) वायु-विद्य, ' के कत्तव्य | 


(३-७) वि्त्‌-पवन विज्ञान । वायुयान-निमौण । (८-११) तेजस्वी 
प्रजाजनों के कत्तव्य | (ए० ३९०-३९४) 

सू० [ ६३ ]--भश्चिनौ । (१-४) स्त्री पुरुषों के सत्‌ कत्तव्य । 
(७) उषावत्‌ कन्या का वणन । (६-५१) बुद्धि तथा उत्तम वाणी के 
लिये प्राथना | (३० ३९४-३९९) 

सू० [ ६४] उषा । (१-६) उपा के दृष्टान्त से वरवर्णिनी वधू 
शर विदुषी खी के कत्त ब्य । (ए० ३९९-४०२) 

सू० [ ३५ ]--उषा । (१-४) इष्टान्त से स्त्रियों के कत्त ब्यों का 
वणन । (५-६) कन्या के प्रति विद्वानों के उपदेश भौर वर प्राप्ति । 
(० ३०२-३०५). 


[ ९७ ] 
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सू० [ ६६ ]--मरुत; । (१-२) विद्वानों मरुतों के कत्तव्य | 
(३) उत्तम सन्तानोत्पादक का उपदेश । (५-६) Se Si क 
कत्त व्य रक्षा आदि । (७) वायुओं द्वारा बिना अश्वादि के रथ के 
समान जीवन का निष्पाप माग । (८) वीरों से रक्षित नायक का 
भशुपम बळ । (९-११) वीरों विद्वानों के कत्त व्य । (प० ४०५-४१०) 

सू० [ ६७ ]--मित्र वरण । खरेही ठुःखवारक प्रधान पुरुषों के 
कत्तव्य । (२-५१) मित्र-वरण वरवधू के कत्तव्य । उनको गृहस्थ 
जीवन सम्बन्धी अनेक उप देश । (ए० ४१०-४३४) 
सू० [ ६८ ]इन्द्र वरण । (१-४) छुगछ प्रमुख पुरुषों के 
कत्तव्य । (७) इन्द्र वरुण की ब्याख्या । (६-११ ) इन्द्र वरुण, खी 
पुरुषों का वर्णन । (२० ४१४-४१९) 

सू, [ ६९ ]- इन्द्र विष्णु । (१-६) सूयं विद्य॒तूवत्‌ राजा प्रजा 
वर्गों के परस्पर कत्तव्य । (७) ऐश्वर्थ की बृद्धि भौर उत्पत्ति का 
उपदेश | उक्त सबको अन्न ऐश्वयं से पेट भरने का उपदेश । (८) 
भपरिमित ज्ञान, बल ऐश्वर्य प्रकट कर ने की प्रेरणा । (ए० ४१९-४२२) 


सू० [७० ]--द्यावा एथिवी | भूमि सूयं के दृष्टान्त से राजा 
प्रजा, माता पिता, घर वधू वा स्री पुरुषों के कत्त हय । (२) वे सूय 
भूमि वा जछ-भन्न सम्पन्न, शुदाचार, दानी, उत्तम सन्तति के माता 
पिता हों। (३) दोनों में आदश पुरुष का वर्णन | (४-६) दोनों का 
आदश पारस्परिक क्त्य | (३० ४२२-४२५) 


सू० [ ७१ ] सविता | “हिरण्यबाहू?, उत्तम निपुण राजा के 
केत ब्य । (२) वह प्रजा के प्राणों की रक्षा करे । (३) “हिरण्य जि्वः?, 
मधुरभाषी तथा (४) “हिरण्यपाणिः १ धन को वश में रखने वाला | 


(५) सुप्रसन्न रहे | (६) मजा को ऐश्वर्य परान करे | (ए० 
३२५-४२७) 


se 
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सू० [ ७२ ]- इन्द्र सोम । सूयं चन्द्ववत्‌ स्री पुरुषों, गुरु शिष्यों 
कै कत्त व्य । (२) युवा-युवति को बलाचे । माता भूमि का आदर 
करे । (३) जाचाय-क्षिष्य और विद्यतू-पवनवत्‌ परस्पर सहायक । 
(४) परिपक्क वीथ से सन्तान उत्पन्न कर | (७) घनादि उपार्जन करे। 
(छ० ४२८-४३०) 
सू० [ ७३ |--इृहस्पति | परमेश्वर पिता और राष्ट्रपालक राजा । 
(२) वीर राजा । (३) बडे राष्ट्र का स्वामी । (पु०४३०-४३१) 
सू० | ७४ ]--सोम रुद्र । (९-२) चन्द्र ओर वैद्य वा औषधि 
ओर वैद्यवत्‌ शत्रु-रोगनाशक राजा लेनापति के कत्त वर्यो का वणंन | 
) जळ और अग्नि के तुल्य वैद्यो को आरोग्यरक्षाथ औषध संग्रह का 
उपदेश । (४) वरुण के "पाश? अर्थात्‌ प्रबल रोग ले हमें छुड़ावे। 
(पू० ३३१-३३२) 
सूळ | ७५ ]-'संप्राम सूक्त’ । युद्वोपकरण, कवच, धनुष, घनुष को 
दोरी, धनुष कोटि, तरङस, सारथी, रास, अश्व, रथ, रक्षक, बाण, 
कशा, हाथ का रक्षक चमं भादि २ पदार्थों के वणन तथा उनके महत्त्व । 
६३) “वर्म, कवच की सहिमा--शरीर पर घाव न ढगे । (२) “घन्नुष' 
के बल से समस्त दिशाओं को विजय करे। (३) प्रिय खीघत्‌ “या? 
नुप डोरी का वर्णन । संग्राम पार करने को सहायक डोरी । १४) 
साता पिता के समान “भाज्ञी!, धनुष कोडियों और पाइवंवर्ती सेनाओं 


_ 


का वणेन । (५) बहुएुत्र पितावत्‌ इषुधिः? तरकस का वणन | 


सम्राम विजय में उसके साथ पीठ पीछे लगे वीर की तुलना । (६) 
“रवयः रासो का महत्व, भध्यास्म में आत्मा रथी का वणन । (७) 


ऽइव” घोडे भौर घुड्सवार वोरो का वर्णन । (८) युद्ध 'रथ? । (९) 


'सेनाध्यक्ष "पितरों? या रक्षकों का वर्णन । (१०) विद्वान्‌ ब्राह्मण पितरों 
का वर्णन । बाणों का वर्णन । पक्षान्तर में भूमि भोर भूमिपाछों का 


“महत्वपूर्ण वर्णन । (११-१२) बाणवत्‌ सरळ पुरुष का वर्णन । 


(१३) लव चालक "कशा? का वर्णन । (१४) 'इस्तघ' हस्तत्राण भौर 
वीर पुरुष का वर्णन । (१७) विष से बुझे बाण तथा सुन्दर खी क. 
वर्णन । (१६) छोड़े हुए बाणवत्‌ सेना का वर्णन । (१७-५९) युद्ध में 
भाशी पांद । (ए० ४३३-४४०) 


इति षष्ठ मण्डलम्‌ 
अथ सप्तमं मण्डलम्‌ 

सू० [ १ ]--भग्निः । अरणी मथन द्वारा प्रकट होने वाले भन्निवतू' 
परस्पर विचार विवाद द्वारा प्रधान नायक का निर्णय । (२) ऐसे 
दूरदर्शी पुरुष को चुनने के प्रयोजनों का कत्तव्य। (३-१४) नायक 
के गुण । उसके कत्तव्य, वह परुषभाषी को दण्ड दे । सेना, दण्ड को 
तीक्ष्ण करे । (१५) उत्तम रक्षक अझि, नायक । (१६) उसकी यज्ञाझि 
से तुळना। (१७-१८) उससे अप्निहोत्रवत्‌ व्यवहार । (१९-२७) 
नायक से प्रार्थना व प्रजा के आवश्यक निवेदन । (प्र० ४४५१-४५०) 


अथ द्वितीयोऽध्यायः (पृ० ४५०-५१०) 


सू, [२ ।-आप्रम्‌। (१-३) यज्ञाञ्चिवत्‌ शासक नायक का 
वर्णन । (४) अञ्निहोत्र का वर्णन । (५-७) विद्वानों के वीरों के तुल्य 
कत्त व्य । (८) तीन देवी--भारती, इडा, सरस्वती । (९) “देवकामः? 
सजा काम गृहस्थी को उपदेश । (५०-५ १) सूयी वनस्पतिवत्‌ राजा 
के कत्तव्य | पाचकवत्‌ नायक के कत्तव्य । शमिता भनि का स्वरूप t 
(३० ३५०-४५५) 

सू० [ ३ [--भप्मि: । 'घृतान्न पावक? अञ्निषत्‌ प्रमुख पुरुष के 
कत्त व्य । (२) प्रयाणश्षीछ राजा की "भरव? या भभि और सैन्य की 
वळ बात से तुरना | (३) भश्नि की लपरों के तुल्य राजा के अन्य 
वीरों का वर्णन । (४) जठराञ्चिवत्‌ राजा का राष्ट्र शाइन का कत्तव्य ७ 


॥ प्ये | 


(५-९) अझ्निवत्‌ अश्ववत्‌ सेनानायक का वर्णन । (१०) 'स्वस्ति* 
कल्याण के लिये प्रजा से विनय । (ए० ४५५-४७९) 

_सू० [ ४ ]--अश्िवत्‌ राजा शासक की परिचयो और उसके: 
कत्तव्य । (२-४) “तरुण अभि? माता से उत्पन्न बाळकवत्‌ उसका. 
स्वरूप । (५) 'देवकृत योनि’ का रहस्य । (६) ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति 
(७-८) पराये घन और पुत्र का निषेध । (९-१०) राजा से उत्तम 
आशंसा । (ए० ४५९-४६३) 

सू० [ ५ ]--वैश्वानरः | (५-९) यज्ञाञ्मिवत्‌ शासक की परि-. 
चयो । वैश्वानर प्रभु का वर्णन । उससे प्रार्थना । (प० ४ ६३-४६७) 

सू० [ ६ ]_ वैश्वानरः । (१-२) बळवान्‌ पुरुष की सूय-विद्यत्वत्‌, 
अशंसा । (३) भयज्ञशीलों को तिरस्कार करने का उपदेश । (४-७) 
नायक के अन्य कत्तव्य । (१० ४६७-४६९) 

सू० [ ७ ]--भन्चि; । (१-३) विद्वान्‌ भौर राजा के कत्तव्य । 
(४) गाहेपत्य अझिवत्‌ उसकी स्थापना । (५) बृतवर अञ्चि । (६) 
ज्ञानी के सत्य ज्ञात का सद्‌ उपयोग । (७) उत्तम वसु वसिष्ठ जन । 
(प० ४७०-४७४ ) 

सू० [ ८ ]--अझिः । ( १-७) उद्यश्ील सूयवतु आहवनीय 
अनि । अशिवत्‌ राजा का वणन । उसके कत्तव्य | (ए० ४७३-४७५) 

सू० [९ ]--भप्मि; । उढुयशीछ सूयवत्त्‌ नानाप्रद शुरु अजि । 
'ज्ञारः? का स्पष्टीकरण । (२) उसका 'पणीनां! व्यापारियों को पवित्र 
करने का कत्तव्य । (३) “विवस्वान्‌? सूर्यषत्‌ सभापति का कत्त च्य ॥ 
(४) किरणों से सूर्यवत्‌ वेदवाणियो से पादन रञ्च का ज्ञान । (७) 
विद्वान्‌ का दूतप्रद । (६) विद्वान्‌ का विद्योपदेश कत्तव्य । (३० 
४७७- ४७८) हर स्‌ ८ 

सू० [ १० ]--भप्मि; । (१-४) सूयवत्‌ विद्वान्‌ के ठ / 
इश्वर का ज्ञान प्रसार । (५) क्षपावान्‌? चन्द्रवत्‌ राजा का सव प्रिय 
होना । (प० ३७८-४८०) 


f ९७ | 

सू० [ ११ |--शन्निः । जीवों का सुखभ स्वामी राजा । (२-३) 
“शब्रुनाशक दूतवत्‌ शासक । (३) “व्यवह? भझ्ञि। (४० ३८०-४८२) 

सू० [ १२ ]--भझिः । विद्यत्‌ अशि का वर्णन । (२) उसके तुल्य 
प्रभु स्वामी के कत्तव्य । (३) वही वरुण, मित्र है । (४० ४८२-४८३) 

सू० [ १३ वैश्वानरः । सवंहितैवी वैश्वानर प्रसु की स्तुति । 
(२) उसहे सुक्ति की याचना । (३) ज्ञान की थाचना। (ए० 
४८३-४८५) 

सू० [ १४ ]--अप्नि; । ज्ञानी की अर्चना । (४० ४८५-४८६) 

सू० [ १५ |--भश्निः । (३-७) यज्ञवत्‌ विद्वान्‌ की परिचयो । 
-डससे उत्तम र प्रार्थनाएं । (प, ४८६-४९०) 

सू [ १६ ]--भश्निः। तेजस्वी बलवान्‌ का आदर सत्कार का 
'डपदे्ञ । (२) सुत्रह्मा, वेदज्ञ का आदर । (३-४) उसका तेजध्वी सूय 
"भर भझ्िवत्‌ स्वरूप । (५) “गृहपति? होता? 'पोता? अग्नि । (६-१०) 
'उसते नाना प्राथना । (११) 'द्रविणोद? ऐश्वय प्रद प्रभु | (१२) 
*दानशोळ को बळ वीय देता है । (प्र, ४९०-४९४) 

सू. [ १७ ]—भश्चिः । विद्वान्‌ शासक के कत्तव्य । (प्र 
“४२४-४९ ६) 


सू० [ १८]--इन्द्रः। (१-३) राजा भौर विद्वान्‌ फा वर्णन, 
"उसके कत्तव्य । (४) उत्तम राजा के कत्तव्य | राजा “योपलि? (५) 
“निन्दित लोगों को दण्ड दे । (६) श्रमिक द्रव्य की व्यवस्था का उत्तम 
फल । श्रमिकों की मस्स्यों से उपमा । (७) “आर्य! उत्तम राजपुरूषों 
का आकार प्रकार । (८) दुरु दि और ऊुकर्मी के लक्षण । (९) वशी 
"राजा के सक्छ । (१०) गोपाळ भौर गौभं के तुल्य प्रभु भौर जोव- 
“गण । (५५) राज समिति के २५ सदस्य । (६ २-१३) शत्रु साधन । 
4(१४) ६०६६ की सेना । (१५-१९) इन्द्र पदस्थ राजा के कत्तव्य । 

| (२०) शम्बर का वध । (२१) पराशर वसिष्ठ! राजा । 
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दान स्तुति । (२२-२५) सुदास पंजवन की दान स्तुति । 'सुदास!, 
“दिवोदास? आदि का रहस्य । (० ४९६-५०६) 

सू० [ १९ ]- इन्द्र: । 'ति'ग्मश्टंगः तीक्ष्णंग वृषभ के समान 
ड्न्द्वपद्स्थ उत्तम शासक का वर्णन । (२-४) राजा के श्रन्यान्य 
कत्त ब्य । कुत्स, शुष्ण, कुयब, वीतहव्य, सुदास, पोरुकुत्सि, बृत्र, 


चुसरि, घुनि आदि का स्पष्टीकरण । (७) इन्द्र का ९९ पुरी भेदन भोर 


नथुचिवध का रहस्य । (६-११) इन्द्र से प्राथना । (प्र ५०६-७१०) 


इते द्वितीयो5ध्याय; ॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः (प० ५११-५६८) 


सू० [ २० |--इन्द्रः । (१-४) उत्तम रक्षक के कत्तव्य । (५) 
“सेनानी? इन्द्र । (६) इन्द्र से प्रार्थना का फळ । (७) बड़ों का छोटों 
“को शिक्षा देने का उपदेश | (८-१०) करम्रद प्रजा की रक्षा का 
'कत्तव्य | (४० ५११-५३४) 

सू० [ २१ ]--इन्द्रः । भूमि से अन्न उत्पन्न करने का उपदेश 
करने का राजा का कत्तव्य । (२-८) वह शत्रु और दुष्टों के कार्यो को 
'गुष्ठ रूप से पता ळगाकर दण्डित करे । दुष्ट जन यज्ञादि में दिन्न न 
कर । (९) रक्षक उत्तम सखा । (१०) प्रजा को अभय प्राप्त हो । 
० ५१७-५१८) 

लू० [ २२ ]- इन्द्र! । इन्द्र का सोमपान, राष्ट्रपालन । (२) बृत्र- 
“हनन, शत्रुनाश । (३) अन्नोत्पत्ति, ब्रह्मज्ञान, धन राप्ति । (४) मेघ के 
जळपानवत्‌ ज्ञानाजंन। (५) राजा की वाणियों की अवहेलना न कर 
डसकी कीत्ति कहना । (६-८) स्तुत्य राजा । (९) पूव और नूतन 
5ऋषि!, विद्वान्‌ जन, वेदाथ का प्रकाश करें | (५० ५१८-५२१) 

सू० [ २३ ]- इन्द्र: । (१-६) 'वसिष्ट', विद्वान्‌ और राजा का 
शुणन । उनके कत्तव्य । (४० ५२१-५२३) 


। 
। 
“छि 


॥ २६ ] 


सू० [ २४]- इन्द्र: । (१-४) उत्तम ग्रहपतिवत्‌ राष्ट्रपति का 
वणन । उसके कत्तव्य । (५) भभिषेरु का प्रयोजन । सूयवत्‌ शासक 
पद्‌ । (६) उसका कत्तव्य प्रजा को सर्द करना । (ए० ५२४-५२६) 


सू [ २५ |--इन्द्र; । दशरक्षाथ सेनाओं का युद्ध, शखसश्रालन 
और शन्न का उद्यम । (२) दुर्ग में बेठकर शत्रुओं का नाश करने का 
उपदेश । (३) हिंसक दुष्ट का नाश और विजेता को प्रशंसा प्राप्त हो । 
(४) राजा का प्रजा को आश्रय । (७) राजा का समवाय बनाना । 
(३) सब शखादि बळ शासन की वृद्धि के लिये हों । (५२६-५२८) 

सू० [ २६ ]-इन्द्रः। (१-२) असुत सोम इन्द्र को हर्ष नहीं 
देता!, उसकी व्याख्या । सोम प्रजाजन, ऐश्वयं, ओषधि रस भादि; 
इन्द्र राजा, आत्मा, गुरु भादि। (३) अभिषिक्त शास्ता के कत्त व्य | 
(४) इन्द्र का सर्वोपरि पद | उसके न्यायशासन कत्त व्य । (७) कृषि- 
बृद्धधथ मेघवत्‌ प्रजावृदूधयथ राजा की स्तुति । (ए० ५२८-५३०) 

सू० [ २७ ]--इन्हः । राजा की आवश्यकता | प्रभु का स्मरण 
ओर प्राथना | (२) वह हमारे लिये धन और ज्ञान के द्वार खोले । 
(३) राजा के अधिकार | (४) राजा का धन, बढ दोनों पर नियन्त्रण 
ही प्रजा को सुख दे सकता है | (५) प्रजा का सेवक राजा | (ए० 
५३०-५३२) 


सू० [ २८ ]-इन्द्रः। उत्तम विद्वान्‌ भोर राजा के कत्तव्य । 
वे प्रजा की बात सुने । (२) राजा का घोर वज्र और वह स्वयं असद्य 
हो। (३) शासकों का शासन करे, कर न देने वालों को दण्ड दे । 
(४) न्याय का उत्तम दाता हो । (७) वही उत्तम रक्षक (इन्द्र! पद्‌ 
योग्य है । (ए० ५३२-५३४) 


खू [ २९ ]- इन्द्र: । उत्तम ऐश्वयं का दाता राजा । (२) 
चउवइश शासक पद्‌ के योग्य है। (३) विद्या का अलंकार, विद्वान्‌. 
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से विनय । (४) गुरुस्वीकरण । (५) वही गुरु ईन्द्र, पद योग्य है | 
4४० ५३४-५३६) 

सू० [ ३० ]- इन्द्र” । ऐश्वय का स्वामी भौर बछशाडी । (२) 
'सेनापति होने योग्य पुरुष । (१-५) ज्ञान, बल भादि के लिये प्राथना । 
(४० ५३६-५३८) 

सू० [ ३१ ]--इन्द्रः । (१-३) ब्रह्मचारी, मुमुक्लु, ऐश्वयंपालक 
-राजा सर्व 'सोमपाव्न' हैं उनका गुण वणन करो । (४) 'वसु’, इन्द्र 
से विनय । (५) वह दुष्ट के निमित्त प्रजा को पीड़ित न करे । (६) 
प्रजा के कवचवत्‌ राजा । (७) सूयाधीन आकाश प॒थिवीवत्‌ खी पुरुषों 
“को सम्बद्ध रखने घाळा राजा। “स्वधावरी रोदसी' की व्याख्या । 
(८-११) राजा सदा सबका आइरणीय हो। (१२) सेनार्भो और 
'वाणियों के कत्तेव्य । (प० ५३८-५४१) 

सू० [ ३२ ]--इन्द्र: । राजा विषयविलास में रत न होकर प्रजा 
“के सुखों में सुखी रहे । (२) विद्वानों का मधुमक्खी के समान मधुच्रत । 
<(३) पुत्रवत्‌ पिता तुल्य प्रभु का स्मरण । (४) राष्ट्र धारणार्थ शासक 
को राजा नियुक्त करे । (५) वह राना की प्रजा के कष्टो को सुने । 
(३) राना के गर्भीर शासनों के पालक की बृद्धि। (७) राजा के 
विविध धन का भोग प्रजा को प्राप्त हो। (८) इन्द्राथ सोमसवन 
अर्थात्‌ राष्ट्रपति पढ़ पर वीयवान्‌ पुरुष का अभिषेक | उसका समा- 
-रस्भ । (९-१२) वीयवान्‌ पुरुषों को उपदेश । (१३-१६) उत्तम मन्त्र, 
रक्षा का उपदेश । प्रसुभक्त को ही धर्मबन्धन तराते हैं । (१७-२१) 
“घन का स्वामी विद्वानों का पाळन करे । (२२-२४) ईश्वर के प्रति 
“वात्सल्य प्रेम । (२५) शत्रुओं को दूर करने की प्राथना । (२६) 


“पालक गुरु से ज्ञानप्रकाश की याचना । (२७) कम बन्धनो को नदियो 
-के समान पार करे । (३० ५४१-५५०) 


सू० [ ३३ ]--वसिष्ठ व वसिष्ठ पुत्रों का संवाद । (१-९) साग- 
खुशी विद्वानों से उत्तम २ प्राथनाएं । उनका संप्ररक दण्डवत्‌ कत्त ञ्य | 


। 
fi 


॥ रेट ] 


(१०) जीवों के पुनजेन्म का रहस्य । विद्यव्‌ की ज्योति के समान जीघ 
का प्रकाशमय रूप । (११) 'मैत्रावरण', “बसि” और 'ठवशी? का 
रहस्य । उशी प्रकृति, वसिष्ठ जीव, मित्र-वरुण प्राण-अपान । (१२) 
माता भाचाय घे उत्पन्न बालक और शिष्य की तुलना । (१३) छड़कए 
छड़की दोनों का गुरगृहवास और व्रत-खान । (१४) उत्तम आचार्य 
वास । उसका शिक्षण । (ए० ५५०-५५६) 

सू [ ३४ ]- -बिदवेदेवाः । (१) विदुषी खरी । (२) आस खिया 
के कर्तब्य । (३) आपत प्रजाजनों का कृषि भादि कायं । (४) नायक 
का कत्तव्य । (७) सन्मां पर बढ़ने का उपदेश । (६) भ्वजावत्‌ 
दीर का स्थापन । (७) प्रथिवीवत्‌ खी के कत्तव्य | (८-९) विदूवार्नोः 
से प्रार्थना । (१०-५) सूयंवत्‌ शासक का कमं । (१६) भहिः । सूयं। 
उनकी स्तुति । (१७) भहिषुष्म्यः, मेघवत्‌ सवाधार पुरुष । (१८-२१) 
शत्रुतापन | (२२-२५) सूयं भूमिषत्‌ सैन्य भौर सेनापति आदि के 
कत्त व्य । (ए० ५५६-५६२) 

स्‌० [ ३५ ]--विश्ववेदेवा: । “शान्तिसक्त) । ( १-५५ ) समस्त: 
भौतिक तत्वों से शान्ति प्राप्त करने की प्रार्थना । (६० ५६२-५६८) 

अथ चतुर्थो5ध्याय: (प० ५६८-६२८) 

स्‌० [ ३६ ]--विववेदेवाः । गुरुगृह में ज्ञानो पाञंन । (२-७) 
मित्र वरण, प्राण उदान, माता पितावत्‌ सभा-सेनाध्यक्ष भोर प्रभु 
भौर जीव । (६) 'सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता? वाणी का वर्णन ।: 
(७-९) विद्वानों की प्रतिष्ठा । प्रभु से प्राथना | (ए० ५६८-५७२) 

स्‌० | ३७ ]--विश्वेदेवाः। (१-४) तेजस्वी पुरुष भन्न ज्ञान से 
सबको पूण कर । (५) इन्द्र से नाना प्रश्न । हमें 
(६) हमारे वचनों को कब सुनेगा ? (5) र कत र महान करेगा ! 
“अस्व-वेश” राजा भौर परित्राजक न न माता 

जक । (८) ऐश्वयोदि की याचना ॥ 

(द० ५७२-५७५) 


छ 


B— 


[FR] 


स्‌० [ ३८ ]--सविता । (१-६) उत्तम वसु, सेव्य भौर स्तुत्य 
मसु । परमेश्वर से नाना रक्षा की प्रार्थना । वाजिनः । (७-८) विद्वानों, 
रक्षकों से प्राथंनाएं । (ए० ५७५-५७८) 

स्‌० | २९-४० ] विश्वेदेवाः । (१-७) उत्तम मार्गगामी तेज. 
स्वी की अग्नि से तुलना । उसके कत्त डय | (ए० ५७८-५८३) 

स्‌० [ ४१ ]_विश्वेदेवाः । 'प्रातः सुक्त? । (१-७) प्रातः प्रभु 
की प्राथना, स्तुति । (६) 'दधिक्रावाः की ब्याख्या । (ए० ५८३-५८३), 

सूळ | ४२ | विश्वेदेवाः । (३-३) उत्तम विद्वानों के कत्तव्य । 
(४) भतिथि यज्ञ | (५) कल्याण की प्रार्थना । (ए० ५८६-५८८) 

स्‌ ४३ ]--विश्वेदेवाः। वृक्ष की शाखा वत्‌ वेइ विद्वानों के: 
ज्ञान प्रसार के काय । (२) अझिहोत्र की ज्वालाओं के समान सहयोग: 
का उपदेश । (३) माता को मास पुत्रोंवत्‌ शासकों की उन्नत पद 
प्राप्ति । (४) उनकी सत्य वाकू प्रतिज्ञाएं। (५) उनका चेतनबद्ध 
घनक्रीत सा होना । (४० ५८९-५९०) 

स्‌० [ ४४ ]--विश्वेदेवा: । (१-३) विद्वानों के कस्य । उनके: 
गुण वर्णन । (४) दधिक्रावा का स्वरूप । रथी सारथी | (७) सन्मागं 
नेता उसका अश्ववत्‌ वणन । (ए० ५९०-५९३) 

सू० [ ४७ |--सविता । (१-४) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष | उससे: 
भोग्य और रक्षा की प्राथना | (पृ० ५९३-५९४) 
_ सू०[ ४६ ]--सवः । (५-४) सेनापति का वर्णन । उसके 
'इपुः भौर 'घनु/ । उसका बळवत्‌ पराक्रम भोर प्रजा के प्रति दया-- 
साव | (प० ५९४-५९३) 


सू० [ ४७ ]भापः। (१-२) आघ विद्वान्‌ जनों के कत्तव्य |. 
(३-४) 'देव पाथ' की ब्याख्या । (४० ५९६-५९८) 

सू० [ ४८ ]--ऋभवः। (१-४) कु, विसु और वाजस्‌ । यान,. 
रथ, युद्धशख्र यन्त्र भादि निमोण | (प० ५९८-५९९) 


(५-२) आपः द्वारा सैनापत्य अभिषेक । 
का भाभ्नय । (४) वरण, 


की गुप्त प्रकृति और उनका प्रतिकार । नद्यः | 
इद्वत, उदन्वती, भचुदक नदिय । (पु० ६०१-६०३) 


-ज्ञान का सत्संग । उनके कत्त व्य | (प०;६० ३-६ ०७) 


[२ ] 

न्रिम, स्वयञ्ज तथा सखुद्राथ। 
(३) सत्यानुत विवेकी वषण 
सोम, वैश्वानर अग्नि को घारण करने वाले 


cp न. दिव्य, खनि 


जळ मेरी रक्षा करें । (४० ५४९९-६० १) क. 
स० [ ५० ]- मित्र बरुण । (१-३) विष चिकित्सा । नाना वेषो 
(४) प्रवत, निवत, 


~ 


स्‌० [ ५१-५२ ]-र्‍भादित्याः । अदिति । ईश्वर के उपासको के 


(~ 


सू० [ ५३ ]ु-द्यावाप्रथिवी । भूमि सूयंवव्‌ विद्वान्‌ माता पितारं 


का कत्तव्य । (ए० ६०५-६०६) 


स्‌० [ ७४-५५ ]--वास्तोष्पतिः । राष्ट्रपति, ग्रृहपति, परमेश्वर | 


उनके कत्तव्य । उसका तारकवतू वर्णन, उपसे प्रार्थना । (ए० 


६०६-६१०) 
स्‌० [ ५६-५८ ] मरतः | (१-२५) रुद्र सेनापति के वीरजन | 


-उनङे कत्त व्य | (प्र ६१०-६२३) 


स्‌० [ ५९ ]-मरुतः | (१-११) बीरों के कत्तव्य। (२-५) 


७ 


-डनसे प्रार्थना । (६-८) मधुवत्‌ करसंग्रह, भिक्षासंप्रह, न्यायोपाजित 
घन ग्रहण का उपदेश । (९-१०) “सान्तपन अञ्नि’ विद्वान्‌ ब्राह्मण का 


वर्णन । रुद्र:। (१२) “मृत्युंजय मंत्र'। च्यस्बक का रहस्य । (ए० 


.६२३-६२७) 


९ 
सू० [ ६० ]--पूयं। (१) न्याय शास्ता के प्रति प्राथना । 


-मित्र वरुण । (२-१२) सर्वश्रेष्ठ मित्र वरुण आदि का दर्णन | (१० 
-६२७-६३२) 


इति पञ्चमेऽष्टके चतुर्थोऽध्यायः 


RS >> 


॥ ओस्‌ शा 


कण्यद-्साहता 


अथ चतुथषष्टके तृतोयो$ध्याय: 
( पञ्चमे मण्डले चतुर्थऽनुवाके ) 
[दयनीय 
अतिरथ भ्रात्रेय ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवता: ॥ छन्द:--१, २, ३, ७ 
त्रिष्ट्ुप्‌ । भुरिक्‌ त्रिष्दुयु। ६ विराट्‌ त्रिष्दुप्‌ । ५ भुरिक्‌ पंक्ति: ॥ 
सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 

अयुञ्जता [देव पति बरवाणा मही माता दुहितुर्बाधयन्ती । 
ओआविवासन्ती युवातमनीषा पितृभ्य आ खदने जोहुवाना ॥ १॥ 

भा०--माता के कत्त व्य । (मही माता) पूज्य माता (प्र युञ्जती) 
उत्तम प्रयोग और उत्तम मागे में प्रेरित करती हुई (दिवः) कामना- 
योग्य पति के लिये (दुहितुः) दूर में विवाह योग्य कन्या को 


(त्र॒ुवाणा) उपदेश देती हुई (दिवः) उषा के समान उसे (बोधयन्ती) 


अज्ञान निद्रा से जगाती हुईं (एति) प्राप्त हो । वह (युवतिः) यौवन 


को प्रात होकर (भा-विवासन्ती) नाना गुणों का प्रकाश करती हुईं 
मनीषा) अपनी बुद्धि से (पितृभ्यः) श्रशुर आदि पालक पुरुषों के 
(सदने) गृह में भी (आ जोहुवाना) सादर बुलाई जाकर ही (एति) 


प्राप्त हो । वहां भी वह मान बनाये रक्खे । 


अजिरासस्तदंप ईय॑मानो आतस्थिवांसों अस्तस्य नाभिम्‌ । 
अनन्तां डरवों विश्वतः खीं परि द्यावांपृधिवी य॑न्ति पन्थां; ॥२. 


२ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थो$ष्टकः [अ०२।व०१।४ 


भा०--(अजिरासः) कभी नाश न होने वाले (द्‌ अप; हेय- 
मानः) उस परमेश्वर के उपदि कर्मा का आचरण करते हुए और 
(अगतस्य) मोक्षस्वरूप प्रभु वा सन्तति के (नाभिम्‌) बांधने वाळे 
प्रेम पर (आ-तस्थिवांसः) स्थित (स (स) ओर 
बढे २ (पन्थाः) मागं (द्यावा-पूथिवी) सूय ओर परथिवी के तुल्य हा 
पुरुषों के सम्बन्ध में (विश्वतः परियान्त) सब तरफ जा रहे हैं हे 
पुन्नि वा पुत्र | तू उनको जान । हे 


०. /९॥ ४”. el 


उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णः पूवस्य योनिं पितुराविवेश । 
मध्यें दिवो निहित; पृश्निरश्मा वि चंक्रमे रज॑सस्पात्यन्तों ॥३॥ 
भा०--हे पुत्रि ! मनुष्य (उक्षा) वीय सेचन एवं गृहस्थ धारण 
करने में समर्थ हो । वह (समुत्रः) समुद्र के समान गंभीर, खी को 
प्रमोद, रति-सुख भादि देने में समर्थ, (अरुषः) तेजस्वी और खी पर 
रोष न करने हारा हो। वह (सुपर्णः) उत्तम पालक, (पूर्वस्य पितुः) 
पूव पिता के (योनिम्‌) गृह को (आविवेश) प्रविष्ट हो पुरुष अपने 
पिदा के गृह का स्वामी हुआ करता हे | (दिवः मध्ये निहित; प्रश्चिः) 
जैसे आकाश के बीच में सूयं (अश्मा) व्यापक होकर (वि चक्रमे) 
विविध क्रायं करता और (रजसः भन्तौ पाति) समस्त संसार के 
छोरो का पालन करता है वैसे ही पुरुष भी (दिवः मध्ये) परथिवी के 
बीच, व्यवहार में वा कामना योग्य खी के हृदय में (निहितः) स्थिर 
होकर (पृश्निः) मेघवत्‌ रस-वर्षण, वी्य-निषेक में समर्थ और (भरमा) 
शिला के समान बढ़ एवं भोक्ता चा मेघवत्‌ दानशील होकर (वि 
चक्रमे) भागे कदम बढावे और (रजसः अन्तो) रजोभाव की दोनों 
सीमाओं की (पाति) रक्षा करे । | 


उत्वार ई बिभ्रति क्षेमयन्तो दश गर्भ चरसे धापयन्ते । 
जिधात॑वः परमा अंस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सञ्चो अन्तान । छ 
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भा०--जीव की उत्पत्ति का रहस्य । जैते (चत्वारः), प्रथिवी 

जळ, वायु भार आझ चारों तत्व (क्षेमयन्तः) कुशळ करते हुए (इ 
गभ) इस भन्तरिक्षगत मेघ को (बिश्रति) पुष्ट करते ओर (दश) दश्चो 
दिशाएँ (चरसे) उसको विचरण के लिये (धापयन्ते) धारण करती हैं 
भौर (अस्य) इस सूर्यं के (परमा) उत्कृष्ट (त्रि-घातव;) तीनों लोकों 
का घारण करने वाळे (गावः) किरण (सथः) शीघ्र ही (दिवः अन्तान्‌ 
परि चरन्ति) पृथ्वी वा आकाश के दूर २ की सीमाओं तक फेलते हैं 
वैसे ही (ईम्‌ गभ॑म्‌) इस गर्भ-गत जीव की (क्षेमयन्तः) कुशळ चाहते 
हुए, चारों वणं वा आश्रम (बिभ्रति) पुष्ट करते हैं और (चरसे) कम॑- 
फल-भोग के लिये (दश धापयन्ते) दशौं प्राण उसे पुष्ट करते हैं (अस्य) 
इस जीवात्मा की (परया) सर्वोत्कृष्ट (गावः) इन्द्रिय (त्रि-घातवः) 
उस आत्मा को गर्भ, जीवन भौर मरणोत्तर, तीनों कालों में धारण 
करती हैं। वे (सथः) सब दिनों (दिवः भन्तान्‌) प्रकाशमय मोक्ष या 
कामना-योग्य भोगक्षेत्र की सीमाओं तक (परि चरन्ति) आत्मा की 
सेवा करती, उसे सुख-दुःख का ज्ञान कराती हैं । 


इदं वपुनिवच॑नं जनासश्चर॑न्ति यञ्ञयस्तस्थुरापः । 
द्वे यदी बिभृतो सातुरन्ये इहेह जाते यम्या सब॑न्धू ॥ ५ ॥ 


भा०--शरी रोत्पक्त-रहस्य । हे (जनासः) मनुष्यो ! (इदं) यह 
(वषुः) बीज हारा वपन-योग्य शरीर (निवचनम्‌) निश्चय से प्रवचन 
और श्रवण करने योग्य है। (यत्‌) जिसमें (आपः) जलमय रुधिर 
की नाड्यां (नद्यः) नदियों के तुल्य (चरन्ति) गति कर रही हैं । 
(यत) जो (दे) दो (इंम) इस शरीर को (मातुः) माता के रभ में 
(बिभ्रतः) धारण करते हैं वे (अन्ये) भिन्न-भिन्न प्रकृतियां हैं और वे 
(इह इह जाते) इस पुरुष वा ख्री-शरीरों में उत्पन्न होते और (यस्या) 
एक दूसरे को बांधने वाळे वा (स-बन्धू) एक दूसरे के साथ बंधने 
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वाले हैं। मातृ-गभ में वीय-कीट और डिस्बकोश दोनों मिलकर शरीर 


बनाते हैं । 
वि तन्वते थियों अस्मा अपाँसि बसरा पुत्राय॑ मातरों वयन्ति । 
उपप्रक्षे वृष॑णो मोद॑माना दिवस्पथा बध्वों यन्त्यच्छ ॥ ६॥ 
भा०--जैसे (मातरः) माताएं (पुत्राय) अपने पुत्र को पहनाने 
के लिये (वस्था वयन्ति) वख बुनती हैं वैते ही वे (अस्मै) इस पुत्र के 
छिये (धियः) संकल्प-विकल्प तथा (अपाँसि) नाना उत्तम कम (वि 
तन्वते) क्रिया करे । माताओं के उत्तम संकल्प ही सन्तान की रक्षा, 
पालन और उनको सदूगुणों से शोभित करते हैं । (वध्वः) उत्तम 
वइएं (अस्मै) इस पुत्र के लाभ के लिये ही (ब्रषण: उप प्रक्षे) वीय- 
वान्‌ पुरुषों के समीप आलिंगन करने के लिये (दिवः पथा) पुत्न-कामना 
के आनन्दप्रद माग से (मोदमानाः) प्रसन्नता अनुभव करती हुई 
(भच्छ यन्ति) उन्हें प्राप्त होती हैं । 
तदस्तु मित्रावरुणा तद॑ग्ने शं योरस्मभ्यंम्रिदस्लु शस्तम्‌ । 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बहते साद॑नाय ॥७॥१।। 
भा०-हे (मित्रावरुणा) एक दूसरे को खेह और वरण करने वाले 
मित्र वर-वधू.! माता-पिता जनो ! (अभे) विद्वन्‌ ! (अस्मभ्यम्‌) हमारे 
लिये (इदम्‌) यह ऐसा उपदेश (शस्तम्‌) बराबर किया करो, (तव्‌) 
वह (शं योः अस्तु) श्ञान्तिकारक भौर दु;खनाशक हो (उत) और हम 
छोग (गाधम्‌ अशीमहि) मनचाहा ऐश्वर्य भोगे (उत) भौर (प्रतिष्ठाम्‌ 
भशोमहि) वंश की स्थिरता और कीति पाप कः । (दिवे) ज्ञान भौर 
तेज प्राप्त करने के लिये (ब्रहते) बड़े भारी (सादने) उद्देश्य पूत्ति के 
लिग्रे (नम: अशीमहि) विनय, बल, तेज प्राप्त करें । इति प्रथमो वग;॥ 
हे [ ४८ ] 
ii or लल 
SN द ९ त्याना सूक्तम्‌ ॥ 
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कडु प्रियाय धान्ने मनामहे स्वक्षत्राय स्वर्यशसे महे बयम्‌ । 
मिन्यस्य रज॑सो यदभ्न आ अपो बंणाना वितनोति मायिनी ॥१ 
।०--(व्ं) हम लोग (कत्‌ उ) कब (प्रियाय) प्रिय, (धाम्ने) 
बम को भाल करने, (महे) बड़े (स्व-क्षत्राय) अपने बळ और (स्व- 
यशसे) यश से युक्त राज्य वा राजा की बृद्धि के डिये (मनामहे) ज्ञान 
प्राप्त करे । (यत्‌ अश्ने आ वृणाना मायिनी अप; भा वितनोति) जैसे 
शक्तिशाछिनी वियत्‌ मेघ में ब्याप कर जछों को उत्पन्न करती है, पैसे 
गी? ही (मायिनी) शथुनाशक शक्ति से युक्त राजसभा वा सेना (आमेन्यस्य) 
` चारों भोर से माप छेने योग्य (रजस;) लोक-समूह या राष्ट्र के बीच 
(अन्ने) मेघ-तुल्य उदार नायक के जधीन (आ दृणाना) शासकों का 
वरण करती हुईं (अपः) राज्य-क्राय को (वि तनोति) विविध रूप 
छे करे | 
ता अत्नत वयुनं वीरव॑क्षणं समान्या वृतया विश्वमा रज; | 
अपो अपांचीरपंरा अपेजते प्र पूवोभिस्तिरते देवयुर्जन॑ः ॥ २ ॥ 
भा०--(देवचुः जनः) व्यवहारज्ञ भौर विजयशील पुरुषों को 
कामना करने वाळा, उनका स्वामी जिन (पूवोभिः) पूवं विद्यमान 
॥ प्रजाओों से (प्रतिरते) स्वयं बढ्ता है, (अपाचीः) दूर विद्यमान 
/ (अपरा;) भन्य शत्रु-सेनाओं को (अपो, अप एजते) वह दूर से दूर 
भगा देता है और जिनले वह (वीरवक्षणस्‌) वीर पुरुषों हारा वहन 
करने योग्य (वधुनं) कर्म वा विज्ञान को (समान्या बृतया) समान 
रूप से सान-योग्य एवं जीवनसंगिनी खी के तुल्य प्रजा द्वारा चुनी 
गयी राजसभा द्वारा (विश्व' रजः) समस्त लोक समूह को (आतिरते) 
अधीन कर उसकी वृद्धि करता है (ता:) उन शक्तिशाडिनी प्रजा, . 
सेनाओं या सम्द्धियों को (अन्नत) प्राप्त करो । : 
आ ग्राचभिरह न्येभिरकुसि्वरिष्ठं वज़्मा जिंघति मायिनि । 
शतं वा यस्यं प्रचरन्त्स्वे दमें संवर्तयन्तो वि च॑ वर्तयन्नहां ॥३॥ . 
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भा०--मैसे सूर्य की किरणं सहस्रो (अहा संवतयन्त; प्रचरन्‌ वि 
वर्तयन्‌) होकर भी दिन को प्रकट करते और विविध रूप दर्शाते हैं 
वैसे ही (यस्य) जिस राष्ट्रपति के (स्वे दमे) अपने गृह-ठुल्य शहुदमन- 
कारी शासन में (शर्त वा प्र-चरन्‌) सैकड़ों पुरुष गमनागसन करते हुँ 
आर (अहा) स्थिर कार्यों को (संबतंयन्तः) अच्छी प्रकार करते हुए 
(वि वतंयन्‌ च) विविध आजीविकादि व्यवहार करते हें वह राजा 
(मायिनी) कुटिछ मायावी पुरुष के निमित्त (अहन्येभिः अक्लुमिः) दिन 
और रात दोनों कालो में प्रथक्‌ २ रूप से नियुक्त (ग्रावसिः) दुद 
शक्तियों से अपने (वरिष्ठ) शन्नु-वारण में समथ (वज्रस्‌) शख्र-बल को 
(आ जिघत्ति) प्रदी्त रवखे । 
तामस्य रीति परशोरिव प्रत्यनीकमख्यं मुजे अस्य वपः । 
सचा यदि पितुमन्त॑मिव क्षयं रत्नं दधाति भरहृतये विशे ॥४॥ 

भा०--(भस्थ वपंसः) इस, नाना प्राणियों से युक्त, सुन्दर राष्ट्र 
के (भुजे) भोग और पालन करने के लिये में (अस्य) इस राजा के 
(अनीकं) सैन्य-बछ को, (परशोः रीतिम्‌ इव प्रति भ्यस्‌) कुल्हाडे 
की थार के समान ही देखता हूँ । (यदि) क्योंकि वह (विशे) प्रजा- 
पान के लिये उस सैन्य को (सचा) सदा अपने साथ (पितुमन्तं रत्न 
क्यम्‌ इव) अन्न से समृद्ध सुन्दर गृह भन्नादि समृद्धि सम्पन्न रल 
सम्पदा के समान (दधाति) धारण करता है और (भर-हूतये) संग्राम 
में शत्रु को कारने के लिये उस सैन्य को (पितुमन्त) पालक जनों 
से युक्त (क्षयं) शत्रु-नाशक सैन्य को (रत्नं इव) रल्लाद्िवत्‌ (स चा) 
सदा अपने साथ समवाय बनाकर (दधाति) रखता भौर उसको 
पाळता है । 


~. |] (९ पु 0० क. ] [oS 
स जिंहया चलुरनीक ऋञ्जते चारु वसांनो वरुणो यतन्नरिम्‌ । 
[~ ७. (७ ~ 0. 
न तस्य विझ पुरुषत्वता वयं यतो भग॑ः सविता दाति वायम्‌ ॥५।२ 
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. भा०--(स॒ः वरुणः) वह प्रज्ञा के दुःब-वारण में समर्थ ओर प्रजा 
द्वारा वरण किया हुआ राजा (चारु वसानः) सुन्दर वस्र घारण करता 
हुआ, (अरिं यतन्‌) शत्रु को वश करता हुआ (जिह्वया) अपनी वाणी 
या आज्ञा ले ही (चतुरनीक; सन्‌) चतुमुख एवं चारों प्रकार के सैन्यं 
से युक्त होकर (ऋञ्जते) काय करता है । हम (तस्य) उसके (घुरुष- 
स्वता न विझ) पुरुषार्थ को नहीं जान सकते (यतः) जिससे वह (अगः) 
सबसे अधिक ऐेश्वर्यवान्‌, (सबिता) सबका प्रेरक भौर उत्पादक पिता 
फे तुल्य होकर (वायस्‌ दाति) ऐश्चयं-दान वा शत्रु-नाश करता है। 
इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 

[ ४९ ] 


प्रतिप्रभ श्रात्रेय (१ तृणपाणिः) ऋषिः॥ विश्वे देवा देवताः ॥ छन्दः- 

१, २, ४ भुरिक्‌ त्रिष्ट्रुष । ३ निचृत्‌ तिष्ट्रप्‌ । ५ स्वराट्‌ पंक्ति: । 
पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
देव वों अद्य संविंतारभेषे भगं च रत्नं विभजन्तमायोः । 
आ वाँ नरा पुरुभुजा बवृत्यां डिवेदिवे चिदश्विना सखीयन ॥१॥ `` 
भा०--(अद्य) आज हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) भाप लोगों के बीच 

(देवं) तेजस्वी, (सवितारं) सवप्रेरक, पितावत्‌ पूज्य (सगं) पेश्वयं- 

युक्त और (आयोः) मनुष्यमात्र को (रलं विभजन्तं) उत्तम ऐश्वर्य 

ज्यायाबुसार बांटते हुए को (आ इषे) आदरपूर्वक प्राप्त होऊं और मैं 

(सखीयन्‌) मित्र तुह्य आचरण करता हुआ (दिवे दिवे) दिनों-दिन 

(अश्विना चित्‌) दिन वा रात्रि या सूर्य चन्द्र के तुल्य (पुएभुजा) बहुतां 

के पालन (नरा) नेता स्वरूप (वाम्‌) आप दोनों राजा रानी, पति 

पल्ली वा राजा सचिव को (आ ववृत्याम) उत्तम व्यवहार में 

नियुक्त करूं । 

प्रति प्रयागामसुरस्य विद्वान्त्सक्तेवं सवितार दुवस्य । 

उप ब्रवीत नमंसा विजानज्ज्येष्ट च रत्ने बिंभजन्तमायोः || २॥ 
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RTT TO ० 


सा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू (असुरस्य) सबके जीवनदाता मेघ के 
(याणं प्रति) आगमन को प्रत्यक्ष रूप से (विद्वान्‌) जानता हुआ 
(सूक्तैः) उत्तम वचनां ते (सवितारं) जैसे उसके उत्पादक (देवं) तेजस्वी 
सूर्य की महिमा का वणन करता है वैसे ही (असुरस्य) शत्रु को उखा- 
डने वाले सैन्य बल के (प्रयाणं ग्रति विद्वान्‌) प्रयाण को प्रत्यक्ष रूप 
से जान कर तू उसके (सवितारं) प्रेरक (देवं) विजिगीषु राजा चा 
` सेनापति का (सूक्तैः) उत्तम वचनों से (दुवस्व) सत्कार कर । (आयो; 
व्येष्ठं रलं विभजन्तम्‌ नमसा विज्ञानन्‌ उपत्रवीत) जैसे मजुष्य मात्र को 
सर्वोत्तम सुख या तेज प्रदान करने वाले सूर्य से भन्न आदि पाकर 
मनुष्य सूयं के गुण वर्णन करता है वैसे ही मनुष्य के न्यायानुकूल 
उत्तमोत्तम रत्न, धनादि का विभाग करते हुए राजा को भी मनुष्य- 
विशेष जान कर उसके प्रति आवेदनादि करे । 
अदत्रया द्यते वार्य्याशि पूषा भगो अदितिर्वस्त उस्नः । 
इन्द्रो विष्णुवंरुणो मित्रो अग्निरहानि भद्रा ज॑नयन्त दस्माः ॥३॥ 
भा०--(पूषा) सबका पोषक (भगः) ऐयंवान्‌ (अदितिः) अखण्ड 
शासनकत्तो पुरुष सूय के तुल्य तेजस्वी होकर, (अदत्रया वाय्योणि) 
खाने योग्य अन्नों भोर धर्नो को (दयते) दान करे और रक्षा करे | वह 
(डः) किरणों के तुल्य सहायको को (वस्ते) अपने अधीन सुरक्षित 
रक्खे । (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌, (विष्णुः) व्यापक साम्य वाळा, (वरुण). 
उत्तम वरणीय और (अझिः) अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरुष, (दस्माः) ये सब 
इुखों के नाशक होकर (भद्रा अहानि) सुखकारी दिनों को (जनयन्त) 
उत्पन्न करे । 
"१ [Ee OF 
तन्नो अन्वा सादिता वरूथ तत्सिन्ध॑व इषय॑न्तो अछु स्मन्‌ । 
उठ यद्ाच अध्वरस्य होता रायः स्याम पत॑यो वाज॑रत्नाः ॥४॥ 
` भा०--(सविता) सूयं (अनवा) अहिसक रूप होकर (नः वरूथं) 
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हमारे गृह को प्राप्त हो, इसी प्रकार अहिंसक पुरुष हमारे राष्ट्र को प्रास. 
हो, (सिन्धवः) नदिर्य, जल-धाराओं के तुल्य वेग से बहती हुई (तत्‌. 
अजुग्मनू) उसके पीछे भावे । तेजस्वी सेनापति के पीछे २ (इषयन्तः)- 
वाणादि साधते हुए (सिन्धवः) वेगवान्‌ सैन्य प्रवाह चळे । (यत्‌) 
जैसा कि (अध्वरख) अहिसनीय, राज्य-कार्य का (होता) घारक राजा: 
(उपवोचे) आज्ञा करे वैले ही हम प्रजा गण (वाज-रलाः) अज्ञो, रो: 
भौर (रायः पतथः) घन के पति (स्याम) हों । 
प्रये वसुभ्य ईव॒दा नसो दुर्य्ये मित्रे बरुशे सूक्तवाचः । 
अबेत्वभ्बँ कृणुता वरीयो डिवस्पथिव्योरबंसा मदेम ॥ ५ ॥ ३॥ 

भा०--(ये) जो (सूक्तवाचः) उत्तम वाणी वाले लोग (मित्रे 
वरुणे) खेही, श्रेष्ट पुरुष के अधीन (वसुभ्यः) बसने वाले पुरुषों को” 
(इंवत्‌ नम भइुः) ज्ञान भौर रक्षा सहित अन्न, वीयं और विनय की 
शिक्षा देते हैं वे विद्वान्‌ पुरुष ही (दिवः प्रथिव्योः) सूयं और प्रथिवी: 
के (वरीयः) उत्तम २ (अभ्वं) धन और तेज को (कृणुतः) उत्पन्न करें, . 
वह (अवैतु) हमें प्राप्त हो, (अवसा) रक्षा और ज्ञान से हम (मदेम): 
सदा भानन्दित हों । इति तृतीयो वराः ॥ 

[ ५०] 
स्वस्त्यात्रेय ऋषिः॥ विश्वे देवा देवताः ।। छन्दः १ स्वराड्ष्णिक्‌ ।: 
` २निचृदुष्णिक्‌ । ३ भुरिगुष्णिक्‌ । ४, ५ निचृदनुष्टुप्‌ । पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥ 

विश्वो देवस्य नेतुर्मतां बुरीत सख्यम्‌ । 

विश्वो राय झघुध्यति युद्धं बुंणीत पुष्यसे ॥ १॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! बीर पुरुषो ! (विश्वः म्तः) सब मनुष्य (नेतुः 
देवस्य) नायक, विजिगीषु, दानशीछ, राजा की (सख्यम्‌) मित्रता 
(वुरीत) चाहें । (विश्वः) सभी (राये) घन -की (इपुध्यति) इच्छा करे, 
(पुष्यसे) घुष्ट होने के लिये सभी लोग (दन्न) घन को (वृणीत) प्राहः 
करो | 


Mae... 
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ते ते देव नेतये चेमाँ अनुशस । 
ते राया ते ह्या पूचे सचेमहि सच्यैः ॥ २॥ 
भा०--हे (देव) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (नेतः) नायक ! (ते ते) वे तेरे 
अधीन हों (ये च) जो (इमान्‌) इन तेजो को धारण करते हुए (अबु- 
-झासे) तेरे अबुगामी होकर शासन के लिये नियुक्त हो । (हि) क्योंकि 
(ते) वे छोग (राया) घन द्वारा वेतनादि से तेरे साथ सम्बद्ध हों और 
-(ते हि) वे (आएचे) परस्पर बद्ध रहने के लिये भी समवाय बनावं । 
वैसे ही हम प्रज्ञा वग भी (सचथ्येः) समवायो के नेताओं से मिलकर 
(सचेमहि) साथ-साथ रहें । 
अतो न आ नृनतिथीनतः पत्नीदशस्यत । 
आरे विश्वे पथेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुविः ॥ ३॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (अतः) इस कारण, हे राजन्‌ ! (नः) 
हमारे (नून) नेता पुरुषों, (अतिथीन्‌) मान्य अतिथियों भौर (नः पत्नी:) 
हमारी खियों और सेवाओं का, (दशस्यत) उत्तम सत्कार करो और 
(आरे) समीप (पथेष्टं) सन्मागं में स्थित (विश्व) सबका आदुर करो 
और (यू युविः) शत्रुओं को दूर करने हारा पुरुष (द्विपः) शत्रुओं को 
` (युयोतु) दूर करे । 
यज्ञ बहिरभिहितो दुदवद्‌ द्रोणय॑ः पशुः । 
नृमणा वीरपस्व्योऽणी धीरेव सानिंता ॥ ४ ॥ 
_भा०--(यत्र) जिस राष्ट्र में, (दोण्यः पश्चु;) शीघ्रगामी जन्तुओं 
मै श्रेष्ठ पश्न के तुल्य वेग से आगे बढ़ने वाळा, एवं (द्रोण्य:) राष्ट्र में 
उत्तम (पशुः) व्यवहारों का द्रष्टा और अर्न्यो को उत्तम मार्ग दिखाने 


“वाला (वहिः) कार्य भार उठाने में समर्थ नेता, (अभि-हितः) अभि- 
व) ९ 

ु बिक होकर (दुदवव) माग पर चरता और राष्ट्र का संचालन करता 
“है वहां वह स्वयं (नुमणाः) मनुष्यों के मन के अनुकूल भौर (वीर- 
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'यरत्य:) वीर घुरुषों का, गृह वा प्रजाओं का पालक हो, वह (घीरा 
इव) बुद्धिमती माता के तुल्य (अणी सनिता) धनों और अन्नों का 
दाता हो | 
एष तें देव नेता रथस्पतिः शं रयिः । 
श॑ राये शं स्व॒स्तय॑ इषः स्तुतो मनामहे देवस्तुतों मनामहे ॥५॥४॥ 
भा०--हे (देव) दानशील पुरुष ! राजन्‌ ! (ते) तेरा (एषः) यह 
(रथस्पतिः) रथों का स्वामी, नेता (शं) झान्तिकारक और तेरा (रयिः) 
षेश्वय का स्वामी भी (झं) शान्ति सुख देने और (राये) ऐश्वय-बृद्धि के 
लिये हो, (स्वस्तये) वह सब राष्ट्र के सुख भौर कल्याण के लिये हों । 
इम छोग (इषः-स्ठुतः) सेनाओं, और इच्छाओं द्वारा प्रशंसित और 
(देव-स्तुतः) विद्वानों में स्तुति-योभ्य तेरे से (मनामहे) यही प्रार्थना 
करते हैं । इति चतुर्थो वग: ॥ 
[SE 
स्वस्त्यात्रेय ऋषि: ॥ विश्वे देवा देवताः ॥ छन्दः? गायत्रीं । २, ३, 
४ निचृद्गायत्री । ५, ८, ९, १० निचदुष्णिक्र। ६ उष्णिक्‌ । 
विराडब्णिक । ११ तिचतृत्निष्ट्रप्‌ । १२ त्रिष्टुपु । १३ पंक्तिः । १४ 
१५ अनुष्टुप्‌ ॥ पञ्चदशचं सूक्तम्‌ ॥ 


~! [TS 


अञ्न सतस्य पातय !वश्वरूमाभरा गाह । 


भा०-हे (जम्ने) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू (विइवेभिः) स मस्त 
(ऊमै::) रक्षा-साधनों, रक्षकों-सहित (सुतस्य पीतये) ओषधि-रस के 
समान राष्ट्र से प्रात पेश्वयं, एवं पद्‌ के उपयोग और उत्पन्न किये निज 
पुत्रवत्‌ प्रजावगं के पाळन के लिये और (इव्य-दातये) देने योग्य अञ्न, 
घन आदि देने के लिये (देवेभिः) उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों सहित (भा 
गहि) प्राप्त हो । 


ये ५७, 
१२ ऋणग्वेदभाष्य चतुर्थोऽष्टकः [अ०३व०५) 
| 
ऋतचा 
अग्नेः पिबत जिह्वयां ॥ २ ॥ 


में (आ गत) आओ और योग दो, और (अग्ने: जिह्वया) अभ्रणी, नायक 
की वाणी से (पिबत) राष्ट्र का पालन करो । 

विप्रोमिविप्र सन्त्य प्रातर्यावभिरा गहि । 

देवेभिः सोमपीतये ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (विप्र) विद्याओं और ऐश्वर्या से पूणं और भन्यो को 
पूणं करने हारे ! हे (सम्त्य) दान और व्यवहार में कुशल ! तू (सोम- 
'पीतये) ऐश्वयं के पाठन भोर उपभोग के छिये (भरातः-यावभिः विप्रेभिः) 
सबसे पूवं उद्देश्य पर पहुँचने वाले, धवादि-पूरक, मतिमान्‌ पुरुषों 
सहित (आ गहि) हमें प्राप्त हो । 

अयं सोमरश्चमू सुतो 5 मंत्रे परि षिच्यते । 

प्रिय इन्द्राय बायवें ॥ ४ ॥ 

भा०-(इन्द्राय) ऐश्वय-बृद्धि और (वायवे) वायु-तुल्य शत्रु को 
उखाड्ने में समथ पद के लिये (प्रियः) उत्सुक, (अयं सोमः) यह 
अभिषेक-योग्य पुरुष (चपू-सुतः) सेनाओं पर भभिषिक्त और उनका 
त्रवत्‌ पालक है । उसका (अमत्रे) दुःख से त्राता रक्षक पद पर (परि 
विच्यते) अभिषेक करना उचित है । 

वायवा याहि बीतयें जुषाणो हृव्यदांतये। 

पिबां सुतस्यान्ध॑सो अभि प्रय॑; ॥ ५ ॥ ५॥ 

भा०- है (वायो) ज्ञानवनू | बलवन | तू (वीतये) प्रजा की रक्षा 
भौर तृसि के लिये और (हब्य-दातग्रे) दान. योगय इतन पदाथ देने 
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कै लिये भी (आ याहि) आ, (प्रयः) जळ और दुग्धादि पुष्टिकारक 
पदाथ ओर (सुतस्य अन्धसः असि पिब) उत्तम रीति से बनाये अन्न 
का उपभोग कर । इति पञ्चमो वगः ॥ 

इन्द्रश्च वायवेषां सुताना पीतिमर्हथः । 

ताञ्ञुषथामरपसावाभ प्रयः ॥ ६ || 

भा०--हे (वायो) विद्वन्‌ ! और (इस्दः) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष | आप | 
दोनो (सुतानां) उत्तम रीति से बने पदार्थो और भभिषिक्त पदाधिका- 
रियों का (पीतिस्‌) उपभोग और पालन (अहंथः) करने योग्य हैं | 
आप दोनों (अरेपसौ) निष्पाप होकर (प्रय: अभि) उत्तम अन्न प्रा 
कर (तान्‌ जुषेथां) उन ऐश्वय युक्त पदार्थों का सेवन करो । 

सुता इन्द्राय वायचे सोमासो द्ध्यांशिर: । 

निम्न न य॑न्ति सिन्‍्धवो5सि प्रय॑ः ॥ ७॥ 

भा०--(सुताः) पुत्रवत्‌ पालित और अभिषेक द्वारा सक्कृत, 
(दध्याशिरः) पद-धारण करने के विशेष सामथ्यं, पराक्रम से युक्त, 
(सोमास;) सौम्य शासक जन (इन्द्राय वायवे) ऐश्रयंवान्‌, बलवान 
नायक के (अयः अभि) प्रिय कायं को लक्ष्य करके (निम्नं सिन्धव; 
न) बहते जल जैसे नीचे को जाते हैं वैले ही वेग से (यन्ति) जावे । 

सञूचिश्वेभिदेवेभिंरश्चिभ्यांसपसां सञ्जः । 

आ यांह्याम्रे अत्रिवत्सुते रण ॥ ८ ॥ 

सज्ञूमित्रावरुणाभ्यां सजूः सोमेन विष्णुना । 

आ याहयझे अत्रिवत्सुते रण ॥ ६ ॥ 

सजूरांदित्यैर्वछंभिः सजूरिन्द्रेण ब्रायुनां। 

आ याह्यग्ने अजिवत्सते रंश ॥ १० ॥ ६ 

भा०--हे (अझे) विद्यतूवत्‌ तीब्र सामध्यं वाले शब्द भौर प्रकाश 
के समान ज्ञान-तेज के प्रकाशक विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू (विश्वेभिः देवेभिः) 
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| समस्त विद्वान्‌ पुरुषों ले (सजूः) समानभाव से प्रीति युक्त होकर और 
जितेन्द्रिय छी- 


(अश्विभ्यास्‌) अश्वों वा अपने इन्द्रियों के स्वामी, र 
पुरुषों से (सजूः) समान प्रीतियुक्त होकर, (आ याहि) आ और (अन्नि- 
बत्‌) त्रिविध तापों से रहित पुरुष के समान होकर (सुते) पत्नतुल्य 
प्रजा वा शिष्यगण के निमित्त (रण) ज्ञान का उपदेश क्र ॥ ८ ॥ 
(मित्रावरुणाभ्यां सजू:) खेहवान मित्र और उत्तम पुरुषो के साथ 
(सोमेन) ऐश्वयं-युक्त (विष्णुना) सामथ्यवान्‌ नायक से मिलकर, हे 
विद्वन्‌ ! तू (आयाहि) हमें प्राप्त हो (अब्रिवत्‌ सुते रण) यहां विद्यमान 
प्रत्यक्ष गुरु के तुल्य हमें उपदेश कर ॥ ९ ॥ (आदित्ये; वसुभिः सजूः) 
सूय॑वत्‌ तेजस्वी ४८ और २५ वषं तक गुरु के अधीन रहकर ब्रह्म चय- 
पालन करने वाले विद्वानों के साथ और (इन्द्रेण वायुना) ऐश्वर्यदान्‌, 
पुरुषों के साथ प्रीति-युक्त होकर (आयाहि) हमें प्राप्त हो (अन्निवतू 
सुते रण) उत्तम ऐश्वय भोक्ता के तुल्य प्रभुवत्‌ हमको ऐश्वथ के लिये 
उपदेश कर ॥ १०॥ 


oS 


[oS YN ~ ~ । वै. (०८ टश 
स्वास्त ना मिमीतामाश्वना भगः स्वस्त देव्यदितिरन 


° 
° 
| 
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स्वांस्त पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावाएथिची सचेतना ॥ १९ 
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भा०--(अश्विना) अध्यापक और उपदेशक, दिन और रात, सूर्य 
और चन्द्र, प्राण और अपान वे दो दो, (न; स्वस्ति मिमीताम्‌) हमें 
सुख दे । (भगः स्वस्ति) ऐश्वय का स्वामी और सेवन-योग्य वायु हमें 
सुख दे । (देवी भर्दितः) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष और अखण्ड शासकः. 
| राजा (अनवंणः) अप्रतिम होकर (स्वस्ति) हमारा कल्याण कर । (पूषाः 
भसुरः) पुष्टिकारक प्राण, जीवनदाता अन्न और मेघ (न; स्वस्ति 
| दघातु) हमारा कल्याण करें । (दावाप्रथिवी) सूर्य और परथिवी, पिता 
| और माता दोनों (सुचेतुना) उत्तम चेतना और ज्ञान से हमारा (स्व- 
स्ति) कल्याण कर । 
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स्व॒स्तये वायुमुप ब्रवामहे सोमे स्वस्ति भुव॑नस्य यस्पातिं: । 
बृहस्पति सर्वेगणं स्व॒स्तये स्व॒स्तय॑ आडित्यासों भवन्त नः॥१२ 
भा०--हम लोग (स्वस्तये) कल्याण-वृद्धि के लिये (वायुस्‌) वायु 
के समान बलवान, ज्ञान के इच्छुक, (सोमं) अभिषेक-योग्य राजा, 
शिष्य और ज्ञानवान्‌ पुरुष के (उप ब्रवामहै) समीप जाकर प्रार्थना 
और स्तुति कहें। (यः सुवनस्य पतिः) जो विश्व का पालक है वह 
हमारा (स्वस्ति) कल्याण करे । (सवंगणं बृहस्पति) सब गणों के. 
स्वामी बृहस्पति बड़े भारी राष्ट्र और वेदवाणी के पालक विद्वान्‌ की 
(स्वस्तये) हम कल्याण के लिये स्तुति करे । (आदित्यासः) आदित्य 
के समान तेजस्वी, ४८ वपं के ब्रह्मचारी तथा ५२ मास (नः) हमारे 
(स्वस्तये भवन्तु) कल्याण के लिये हों | 
विश्वे ढेवा नों अद्या स्वस्तथें वैश्वानरो वसुंरञ्चिः स्व॒स्तये । 
देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नों रुद्रः पात्वंह॑सः ॥ १३॥ 
भा०--(विश्वेदेवा:) समस्त तेजस्वी पदार्थ, सूय-किरण, विद्वान्‌ . 
और हमारे इन्द्रिय-गण (अद्य) वत्तमान में (नः स्वस्तये भवन्तु) हमारे ` 
कल्याण के लिये हों । (वैश्वानरः) सब मनुष्यों का हितकारी, नेता, . 
(वसुः) सबमें बसने वा सबको बसाने वाला (अञ्निः) अञ्चि, ज्ञानी, . 
तेजस्वी पुरुष और परमात्मा (नः स्वस्तये) हमारे कल्याण के छिये- 
हो । (ऋभवः) तेज से प्रकाशमान, एवं शिल्पी जन (देवाः) व्यव हार- 
कुशळ, (नः स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिये हों । (रुद्रः) दुष्टों को 
रुलाने वाला, ज्ञान का उपदेशक (स्वस्ति) सुखपूवंक (नः अंहसः पाहु) 
हमें पाप से बचावे । 
स्वस्ति मिंत्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 
स्वस्ति न इन्द्रश्चाञ्चिश्चं स्वस्ति नो अदिते कृशि ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (पथ्ये, रेवति) जीवन-माग में सुखकारिणि ! हे धने-- 
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श्वयंवति ! तू (मित्राबरणौ) प्राण-अपान-तुल्य (स्वस्ति) कल्याण 
|; र Lo ° र 
निः च) यिद्यत्‌ और अशभिवत्‌ ऐश्वयवान्‌, 


(कृषि) कर । (इन्द्र: च अ व 
ज्ञानवान्‌ पुरुष दोनों (स्वस्ति) कल्याण कर । हे (अदिते) अखण्डित 


व्वर्त्रियुक् तू (नः स्वस्ति कृषि) हमारा कल्याण कर । 

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसांविव । 

पुनर्ददताप्नता जानता सं गमेमहि ॥ १५ ॥ ७॥ 

भा०--हम लोग (पन्थाम्‌) सुमाग पर (स्वस्ति) सुखपूबक (अचु- 
-चरेम) एक दूसरे के पीछे चले और (सूयी-चन्द्रमसौ-इव) सूय, चन्द्र 
के समान उत्तम आचरण का अनुशन करै । (पुनः) वार २ हम छोग 
.(इदता) ज्ञान और ऐश्वयं के दाता और (भन्नता) व्यर्थ ताडून ओर 
कठोर दण्ड न देने वाले (जानता) ज्ञानवान्‌ से (संगमेमहि) सत्संग करें । 
:इति सप्तमो वर्ग; ॥ 

[५२ ] 


ःध्यावाश्व ग्रात्रेय ऋषिः॥ मरुतो देवता: ॥ छुन्द:--१, ४, ५, १५ 
“बिराडनुष्ट्प्‌ । २, ७, १० निचुदनुष्ट्रपू । ६ पंक्ति:। २, ९, ११ 
'बिराड्ष्णिक्‌ । ८, १२, १३ ग्रनुष्टुप्‌ । १४, १७ बृहती । १६ निचुद्‌- 
बृहती ।। सप्तदशच सूक्तम्‌ ॥ ह 

प्र श्यांवाश्व ध्रष्णयाचा मरद्धित्रुक्तमिः । 

ये अंद्रोघमचुष्वधं श्रवो मर्दस्ति यज्ञियाः ॥ १॥ 

भा०--हे (इयावाश्व) रयामकण, शिखा-सञ्जित अश्चों के स्वा- 
"मिन्‌ ! (ये) जो (अङ्रोघस्‌) द्रोह-रहित, (अनु-स्वघम्‌) अपनी २ 
-धारणा-श्ञक्ति या वेतनादि के अनुसार रहकर (यज्ञियाः) मिलकर 
रहने और कर, वेतनादि के दान के योग्य होकर (श्रवः) अन्न, और 
“ख्याति लाभ कर (मदन्ति) प्रसन्न होते हैं उन (ऋक्षमिः मरुद्विः) 
सत्कार-कती और सत्कार-योग्य, वाधुदत्‌ बलवान और व्यवहार- 


“कुशल पुरुषों से (षष्णुया) दृढ़ता पूवक (प्र अचे) खूब तेजस्वी बन । 
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त [हृ स्थरस्य शवसः सखाय; सन्ति ध्रष्णाया । 
; ते यासन्ना धषद्धिनस्त्मर्ना पान्ति शश्द॑तः ॥ 
: |, सा०(ते हि), और वे (छण्णुया) शन्रु-घपंणकारी पुरुष (स्थिर- 
स्थ), स्थायी (शवसः) बल के (सखायः) मित्र होकर (सन्ति) रहते 
। (ते) वे (यामन्‌) प्रयाण काळ में ही (पह्विन 3 शत्रु-घषणका री 
बळ से युक्त होकर (शश्वतः) बहुत से प्रजा गग की (त्मना). बळ ले 
(आ पार्ति) रक्षा करते हैं । 


त स्पन्ट्राखा नाक्ष्णाऽत प्कन्दान्त शवरी; । 


मरुतामधा महा दावि क्षमां च मन्महे ॥ ३॥ 
: भा०--(ते) वे वीर . पुरुष (स्पन्द्रासः) शनेः २ आगे बढ़ने हारे 
{इक्षण;) सेचन-समथ, सेघों और सूय-किरणों के तुल्य (शवरीः) 
शात्रवत्‌ भपने पक्ष का नाश करने वाळी शत्रु सेनाओं को (अति स्क- 
ज़्दान्त) अति क्रमण कर जाते. हैं। (अघ) और इम (मरुताम्‌) वीर 
पुरुपो की (दिवि) विजयेच्छा में (महः क्षमा च) साम्यं और सहन- 
शीलता को (मन्महे) स्वीकार कर । 
.. सरुत्सु वो दधीमहि स्तोमे यज्ञं च ध्रष्णया । 
। विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मत्य रिषः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (ये) जो (विशवे) समस्त जन (रिषः) 
हिसा से (मानुषा युगा पान्ति) मजुष्यो के जोड़ों अथात्‌ खी-पुरूषो की 
रक्षा करते हैं । (वः) उन आप के बीच (मरुत्सु) वायुत्रत्‌ तीब्रयामी 
'शत्रु-नाशक वीर, विद्वान्‌ पुरुषों के भाश्रय पर ही (वः) आप लोगों के 
(एष्णुया) शत्रु को पराजय करने वाळा और दद्‌ (स्तोमं) बल, ज्ञान 


यजं च) परस्पर संगति और. मित्रता (दधीमहि) धारण करै । 


““ अंहन्तो ये सुदानवो नरो असांमिशवसः। 
` प्र यज्ञ यज्षियेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्धघः ॥ ५ ॥ ८ ॥ 
रप, 
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भा०--(ये) जो (नरः) नायक पुरुप (अन्तः) योग्य पदों के 
योग्य, (सु-दानवः) उत्तम दानशील और शत्रु के विदारक (असासि- 
शवसः) पूणं बलशाली हैं, उन (यज्ञियेभ्यः) यश, दान, सत्संग के 
योग्य (मरुद्भ्यः) विद्वानों और वीरों के ज्ञान-प्रकाश तथा व्ववहार के 
(यज्ञ) देन-लेन और सत्संग को (प्र अच) अच्छी प्रकार करो । हृति 
इश्यष्ठमो वर्ग; ॥ 
आ रुक्मैरा युधा नर॑ ऋष्वा ऋष्टीरंखुक्षत । 
अन्वेनां अह विद्युतो मरुतो जज्मतीरिव भानुरर्त त्मनां दिव; ॥ & 
भा०--(एनान्‌ मरुतः भनु जज्झतीरिव विद्य॒तः) जैसे तीन्न दाशु 
के पीछे २ शब्द करने वाली और गजना वाळी जल-घाराएं और बिजु- 
लिया उत्पन्न होती हैं बैसे ही (एनान्‌ मर्तः) इन वेगवान्‌ सैनिकों के 
पीछे २ (विध॒तः) विशेष दीसियुक्त और (जज्झती:) गर्जना वाली लोपं 
और शक्तिमान विद्यदख चलें । (ऋष्वाः नर;) बड़े २ नायक गणः 
(सक्मै;) कान्तियुक्त अर्खो और (युधा) शचुनाशक बल से युक्त, (कत्टीः) 
अपनी २ सेनाओं को (आ-भसुक्षत) आगे २ ले चलें । इस प्रकार 
विजिगीषु राजा (भानुः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर (दिवः) किरण-तुल्यः 
कामना-योग्य बिजयों को (त्मना अन्तै) स्वं सामर्थ्य से प्राप्त करे । 
ये वावृधन्त पार्थिवा य उराबन्तरिक्ष आ। 
वृजनें चा नदीनो सधस्थे वा महो दिवः ॥ ७ ॥ 
भा०--(ये) जो (पार्थिवाः) एथिवी-हितकारी वाथु-तुस्य बळवानन 
| राजा थिवी पर हैं (ये उरौ अन्तरिक्षे) भौर जो घिशाल अन्तरिक्षः 
| है 0000 वदृधन्त) सब मकार से वृद्धि प्राप्त करते हैं वे ही 
नदीनां वृजने) अ्रजाओ म व्यवहार में आँ 
हि Mame i रे ५ लट वव 
रा धन्त) वृद्धि को प्राहू 
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शं मार्रुतमुच्छेंल सत्यशंवससुभ्वसम । 

डत सम ते शे नरः प्र स्पन्द्रा युजत त्मना॥ ८ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू (सत्य-शवसम्‌) सत्य, ज्ञान और 
बल से युक्त (ऋभ्वसस्‌) सत्य या तेज से प्रकाशित और सामथ्येवान्‌ 
पुरुषों को म्रा (मारतं शध;) वायु के तुल्य वीर पुरुषों के बल को 
(इत्‌ शंस) उत्तम रीति से बतला, उसके गुणों का वर्णन कर । (ते) 
बे (नरः) नायक पुरष (झुसे) राष्ट्रशोभा के लिये (स्पन्द्राः) शनेः २ 
आगे बढ्ने हारे होकर (त्मना) स्व सामर्थ्य से (प्र युजत स्म) उत्तम २ 
कार्य करते हैं । 


उत स्म ते परुष्एयामूणा बसत शुन्ध्यच॑: । 

उत पव्या रथानामद्रि भिन्दन्त्योज॑सा ॥ ६ ॥ 

भा०--(उत स्म) और (ते) वे वीर पुरुष (परुष्ण्याम्‌) पालक 
साधनों से युक्त, गहन राष्ट्र-रक्षा में (ढणा:) अच्छी प्रकार कषचों से 
आच्छादित या युद्ध की विषम गात में भी (शुख्य घः) शुद्ध आचार- 
बान्‌ होकर (वसत) रहें। (उत) और (रथानां पव्या) रथों की चक्र- 
चारा के तुल्य महारथियों की वत्न-शक्ति से वे (ओजस) पराक्रम 
द्वारा (अङ्गि भिन्दन्ति) मेघ को सूर्य के तुल्य अचळ शत्रु को भी भेद द। 

आपथयो विपथयोऽन्तस्पथाः अनुपथाः । 

एतेभिमंद्यं नामभियंज्ञं विषार आहते ॥ १० ॥ ६ ॥ 

भा०--(विस्तार:) विस्तृत देश तथा उसमें रहने वाळे प्रजावर्गं 
(मह्य) (एतोभः नामभिः) इन २ नामों या रूपों से (वज्ञम्‌ ओहते) 
सुग्रबन्ध को धारण करें वे (आपथयः;) सब ओर जाने वाले मायो से 
युक्त, (वि-पथयः) विशेष माग वाळे (अन्तः-पथाः) भीतर, भूगर्भ के 
बीच २ में से जाने योग्य मार्ग वाळे और (भनु- पथाः) बड़े २ मागो में 
आ मिळने वाले गौण मार्गों के भी स्वामी हों । इति नवमो वर्ग; ॥ 
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अधा नरो न्योहतेऽधां नियुतं ओहते । च 

अधा पारांवता इतिं चित्रा रूपाणि दश्यो॥ ११ ॥ 

भा०--(भघ) और (नियुतः नरः) नाना पदों पर नियुक्त वा 
छंक्षों की संख्या में नायक गण (नि ओहते) नियत पद्‌ को धारण 
करते हैं । वे (अघ) भी (पारावताः) दूर २ देशों तक जाकर (चित्रा) 
भूहुत, (दश्यी) दशनीय, (रूपाणि) रूपों वा पदार्थो को (ओहते) 


धारण करते हैं । 


छन्टस्तुभः कुभन्यव उत्समा कीरिणा जतुः । 

ते मे के चिन्न तायब ऊमां आसन्दृशि त्विषे ॥ १२ ॥ 

भा०--(ये) जो मेरे राष्ट्र में जैसे (कुभन्यवः) जळ के इच्छुक जन 
(उत्समू भा नृतुः) कूप को प्राप्त करते. हैं वैसे ही (छन्दस्तुभः) वेद 
मन्त्रों के उपदेश (कीरिण:) स्तुतिकत्ता जन भी (उत्सम्‌ आ) उत्तम 
पंद के भोक्ता राजा व प्रभु को प्राप्त कर । (ते) वे (चित्‌) कोई भी 


हों तो भी वे (तायवः न) चोरों के समान न होकर (दशि खिषे च) 


यथार्थ दर्शन करने और तेज की वृद्धि के लिये (ऊमाः) उत्तम 
रक्षक हों । [ 

ये ऋष्वा झृष्टिविंद्॒तः कवयः सन्ति वेधस:। 

iS ॥ ७. ७. Lo 
तरूषे मारुतं गणं नमस्या रमयां गिरा ॥ १३ ॥ 

_ भा०--(ये) जो (ऋष्वा:) उदार- हृदय, (ऋष्टि-बिद्यतः) शख से 
विशेष रूप से चमऊने वाळे, विशेष ज्ञानी, (कवयः) क्रान्तदर्शी, 
(वेधसः) नाना पदार्थो को शिल्प द्वारा बनाने में कुशळ हैं, हे (ऋषे) 

® 0० [oS ७ र 
वेदार्थ को जानने क उत्सुक शिष्य | एवं साक्षात्‌ ज्ञाता पुरुष ! 
(तं मारुतं गणं) उन वायुस्वरूप, बलशाली, ज्ञानी जनों को (गिरा) 


उत्तम न्याययुक्त वचन ले (नमस्य) भादर कर और (रमय) आनन्दित 
कर |, 
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अच्छं ऋषे मारुतं गणं दाना मित्र न न हे १.९ 

दिवो वां ध्रृष्णव आर्जसा स्तुता घीभिरिषणग्रतः॥ १७ ॥ 

भा०--(योषणा सित्र न) जैसे खी खेह करने वाले पति के अभि- 
सुख होती है वैसे ही हें (ऋषे) विद्वन्‌ ! तू (दाना) सत्कारपूवंक अन्न 
वस्र भादि नाना दान\योग्य 'पडार्थो सहितं (मारतं गणं) उत्तम विद्वान्‌ 
वा वीर जनों के समूह को “भीः (अच्छ).-आंदर से प्राप्त कर हे 
धुष्णवः) बळ, वुद्धि से प्रतिस्पर्धी काँ घषण करने हारे (वा) और 
(दिवः) विजय के उत्सुक एवं घनादि की कामना-वाछे पुरुषो ! आप 
लोग (घीमि:) उत्तम स्तुतियों, ज्ञानां और कमो द्वारा (स्तुताः) प्रशं- 
सित, उपदिष्ट वा शिक्षित होकर (ओजसा) पराक्रम द्वारा (दाना 
इषण्यत) दान दिये गये धनों को प्राप्त करो | 

नू मंन्वान एंषां टेवा अच्छा न बक्षणां। 55533: 

दाना सचेत स्रिमिर्यामश्रतेभिरञ्जिभिंः ॥ १५॥ 


भा०--(वक्षणा न) नदी जैसे (दाना सचते) जलों को प्राप्त करती 
हँ और (वक्षणा न दाना) विवाइ-योग्य वधू नाना घनों वा (देवान्‌) 
बरों को प्राप्त करती हैं वैसे ही (एषां) राष्ट्र में बसे प्रजाजनों के बीच 
(मन्वानः) मननशीळ पुरुष ही (देवान्‌) श्रेष्ठ, व्यवहारप्रिय पुरुषों को 
(अच्छा) अभिसुख होकर प्राप्त कर । (याम-श्रतेभिः) प्रति प्रहर श्रवण 
करने वाळे (अञ्िभिः) गुणों के प्रकाशक तेजस्वी (सूरिभिः) विद्वानों 
सहित (दाना सचेत) दान-योरय ऐश्वयों को प्राप्त और प्रदान भी करे । 
प्रये म बन्ध्वेषे, गा वोचन्त सूरयः पर्षि वोचन्त मातरम्‌ । 
अधा [पंतरामाष्मण रुद्र वाचन्त शक्कखः ॥ १६॥ 
भा०--(ये सूरयः) जो विद्वान्‌ पुरुष (मे) झुले (बरूवेषे) बन्धुवत्‌ 
चाहते हुए (गां वोचन्त). वाणी का उपदेश करते हैं वे (पश्चिम) 
याछक विद्वान्‌ आचायं और भूमि को (मातरम्‌ वोचन्त) माता बत- 


Pony spect nee eee 
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लाते हैं (अध) भौर वे (शिक्वसः) शक्तिशाली पुरष (इस्मिणस्‌) बछ- 
« बान और ज्ञानवान्‌ (स्द्रस्‌) शत्रुओं को रछाने वाळे राजा और ज्ञानो- 


पदेश करने वाले गुरु को (पितरं वोचन्त) “पित” नाम से कहते हैं। 
सत्त मे सप्त शाकिन एकमेका शता ददुः! 
यम्ुनाबामथि अुतबुद्राधो गव्ये खे नि राधो अशव्ये खुजे १७१० 

भा०--(से) मेरे (सक्ष सक्ष) सात-सात (शाकिनः) शक्तिशाळी 
नायक गण (एकम्‌-एका) एक-एक ले मिलकर (शता) सैकड़ों धेश्वय 
(मे ददुः) स॒झे प्रदान करें (यञ्ुनायाम्‌ अधि) नियन्त्रण करने वाली 
सेना चा राष्ट्रनीति पर अधिकार करके मैं (क्रतस्‌) असिद्ध (गयं 
राथः) भवण-योग्य, वाङमय ज्ञान-सस्पदा के तुल्य भूमि से उत्पन्न 
ऐश्वर्थ को (उत्‌ बजे) उत्तम रीति से प्राप्त करूं और (अइच्यं राधः नि 
मजे) अश्व अर्थात्‌ राष्ट्रसस्बन्धी सैन्य बल को निष्कण्टक करूं । इति 
दशमो वगः ॥ 

[ ५३ ] 


श्यावाश्र श्रात्रेय: ऋषि: ॥ मरुतो देवता: !। छन्द:---१ भुरिग्गायत्री । 


` ८; १२ गायत्री । २ निचूड बृहती । & स्वराड्वृहती । १४ बृहती | ३ 


्नुष्ठ्रपू । ४, ५ उष्णिक्‌ । १०, १५ विराड्ष्णिक । ११ निचुदुष्णिक्‌ । 
६, १६ पंक्ति:। ७, १३ निच तूर्पक्ति: । षोडशर्च सूक्तम्‌ ।। 

को वेद जानमेषां को वा पुरा सुस्ेप्वांस मरुताम्‌ । 

यद्युयुज्रे किंत्वास्यंः ॥ १ ॥ 

आ०--(कः) कौन (एषां मरुताम्‌) इन वायुभो, प्राणों और मज्ञ- 
थ्यो के (जानम्‌) उत्पत्ति के रहस्थ को (वेद) जानता है (वा) और 
(कः) कौन इनके (सुन्नेषु) स सस्त सुखों के बीच भोक्ता रूप ले (आस) 
स्थिर रूप से विद्यमान रहता है १ [उत्तर] (पुरा यत) जो इन सबले 
पूष, इन सबके बीच (किछास्य;) निश्चित रूप से स्थिर वाणी वाळा 
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होकर इन को (युयुछे) काय सै नियुक्त करता, वही इनके (जानं वेद) 
छत्पत्ति के रहस्य को जानता है । 

एेतान्रथेडु तस्थुषः क; शुभ्राव कथा यंखुः । 
कस्मै सन्जु: सुदाले अन्वापय इळांभिदृष्टयः सह ॥२॥ 
सआ०--(रधेषु तस्थुपः) रथों पर विराजमान (एतान्‌) इन बोर 
समर्थ पुस्पौं को {कः छुक्षाव) कौन अपनी भाज्ञा सुनाता है? और वे 
(दुः) प्रयाण करे १ (कस्मै अनु सखः) वे किसके अभ्यु- 
[उत्तर] (आपयः) बस्घु-तुल्य प्राप्त होकर 
ईसुदासे) उत्तम दत्यों के स्वामी के अधीन रहकर (इडाभिः सह) 


बढ. 


नरो सया अरेपल इसान्पश्यज्निति एहि॥३॥ | 

सा०-~(ये) जो (नरः) उत्तम नायक, (मयो:) न (लरे- 
यसः) निष्पाप, निष्काम होकर (दभिः) तेजो और (विभिः) कान्ति- 
मय रथो था य्वा से (उप आययुः) हमारे समीप आवं (ते) वे (मे) 
हे (भाहुः) उपदेश करे । (इमान्‌ पश्यन्‌) उन पुरुषों को देखकर, 
दे अनुष्य ! तू (इति) देते ही (स्तृहि) स्तुति-वचन और प्राथना 
किया कर । । 

चे अखिपु ये वाशींछु स्वभांनवः खक्षु सवमेषी खादिषु 


हि 


श्रायो र्थेषु घन्बखु ॥ ४॥ 
. आ०--(ये) जो पुरुष (अज्लिषु) भ 
पोशाकों घा उत्तम गुणों में (स्वः भानवः 
(ये वाशीपु स्व-सानवः) जो अपनी वा 
बल और कोशळ से चमकने पाले हैं और जो (खश 


पने द्योतक विशेष चिल्लो, 
) अपनी कान्ति से युक्त डे 


णियों और श्न-प्रयोगों में अपने 
) माछाओं (उक्मेषु) 
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स्वण-भाभूपणो सें, और (खादिषु) उत्तम भोजनों के मस होने पर बा 
शहरों में भी (स्व-भानव:) अपने तेज से तेजस्वी हूँ, ओर जो (रथेषु) 
रथो, महारथियों और (धन्वसु) घबुधीरिया में भी (श्रायाः)'४स ह” 
नाद्‌ सुनाने घाले वा गुणों द्वारा मांड सबक आधारभूत ह (ते 
भाहुः) वे मुझे उत्तम उपदेश कर। 

यष्माक स्मा रथा अनु सदे दधे मरुतो जीरदानवः ।, 

वृष्टी यावा यतीारव ॥ ५॥ ११॥ ices 

भा०--(यती; यावः अनु वृष्टी: इव) जैसे चती हुईं बिजुल्यिं 
या सूय-प्रकाशों के पश्चात्‌ जल-वृष्टियो को जीवगण अपने हप प्रमोद 
के लिये प्राप्त करते हैं वेसे ही हे (मरुतः) वायुवत्‌ वीर पुरुषों ! हे 
(जीर-दानवः) प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाले रक्षक पुरुषों ! मैं 
(युष्माकं रथान्‌ अनु) भाप लोगों के रथों को अपने अनुकूल (मुदे) 
सबके सुख के लिये (अनु दधे) धारण करूं । 

आ यं नरः सदानवो ददाशुष डिवः कोशमचुच्यवुः । 

वि पजन्य सजन्ति रोदसी अन धन्वना यान्त वृष्टयः ॥ ६ ॥| 

भा०--जैसे (सु-दानबः) उत्तम रीति से जल देने में कुशल वायु 
गण (दिवः कोशम्‌ अचुच्यवु:) अन्तरिक्ष से जल-गभित मेघ को बर- 
साते हैं, (पर्जन्यं वि सजन्ति) मेघ को रचते सा विविध मार्गों से ळे 
जाते हैं और (घब्वना बृष्टयः अनु यन्ति) तब जळ-सहित, अन्तरिक्ष 
मागं से जळ-बृष्टियां आती हैं वैते ही (यं) जिस (सोझम्‌) सुवणोदि- 
कोश को (सु-दानवः) उत्तम दानशील (नरः) पुरुष (दिवः) अपने 
ब्यापार, युद्धादि विजय से (अचुच्यचुः) सब ओर से म्रा करते हैं 


और (पजन्य) मेघवत्‌ धनाजेन करने वाले पुरुष को (वि सजन्ति), 


विविध प्रकार से देते, (यं अनु) जिसके पश्चात्‌ वरषीतुल्य शूरवीर 
होकर (धन्वना यन्ति) धनुष, शाखाख्र लेकर चलते हैं, वह पुरुष उनकाः 
नायक होने योग्य है । ti 


तल 
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तुढानाः सिन्धवः क्षोद्सा रजः प्र संस्वर्धनवों यथा । 

स्यन्ना अश्वा इवाध्वनो विमोचने वि यद्वतन्त एन्यः ॥ ७॥ 

भा०--(यथा क्षोदसा रजः तवृदानाः सिन्धवः रजः ग्रस :) 
जैसे जळ के करारों की मट्टी तोडते हुए जल- प्रवाह बहते हैं और (यथा 
धेनवः क्षोदसा रजः ततृतानाः मसल :) जैसे गौएं भूमि प्रदेश में घलि 
डड़ाती हुईं आगे बढ़ती हैं और जैसे (विमोचने) स्वच्छन्द छोड़ देने पर 
(अश्वा इव) घोडे मार्गा में (स्यन्नाः) वेगवान्‌ होकर घूछ उड़ाते हुए 
आगे बढ़ते हें ओर जैसे (एन्यः) नदियां धूल या मद्दी काटती हुई ((व 
वर्तन्ते) विविध मार्गों से जाती हैं वैसे ही वायुगण (क्षोदसा रजः ततृ- 
दाना; प्र ससर :) जल-सहित अन्तरिक्ष चीरतै हुए वेग से चलतें और 
(विवत्त न्ते) विविध रूप से बहते हैं, वैसे ही ब्यापारी मौर वीर जन 
भी (क्षोदसा) जल-मार्ग से (रजः ततृदाना;) भूलोक को पार करते 
हुए (प्र स्रः) दूर देशों में जाते और (विवत्त न्ते) [विविध ब्यांपा- 
रादि करै और वीर पुरुष (क्षोदसा रजः ततृदाना;) वेग से शाद्रु-जन 
को काटते हुए भागे बंद और (वि-मोचने) भाग छूटने पर (विवत्त न्ते) 
विविध मार्गा पर गमन करे | 

आ यांत मरतो डिब आन्तरिक्षादमादुत । 

माव॑ स्थात परावतः॥ ८ ॥ 

भा०--हे (मर्तः) प्रजाजनो ! हे व्यापारी जनो ! हे वीर पुरुषों |: 
आप लोग वायुवत्‌ (दिवः) भूमि भोर (आन्तरिक्षात्‌) आकाश से 
(उत) और (अमात्‌) गृह और (परावतः) दूर २ के देशों से भी (आः 
यात) आया जाया करो । (मा अवस्थात) किसी स्थान पर रुककर 
मत पड़े रहो । 5 


मा वा रखानतभा कुभा क्रमर्मा वः सिन्धान रारमतू । 
मा वः पार एात्सय्युः पुराप्रणयस्म इत्सन्नमस्तु वः ॥ ६ ॥ 
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भा०-हे प्रजाचनो ! व्यापारियों ! वीर पुरुषो ! (अवितभा) 
जिस भूमि या नदी आदि जलमयी खाई में सूयं की कान्ति न जाती 
दो, (कुमा) वा कान्ति न्यून, कष्टद[यी रूप से पडे ऐसी (रसा) भूमि 
“चा नदी (वः) आप को (मा नीरीरसतू) कभी निरन्तर विहार के 
योग्य न हो। इसी प्रकार (क सुः सिन्धुः) ऊंची तरङग फंकने बाळा 
महानद वा सागर भी (मा निरीरमत) निरन्तर निवास के लिये न 
हो । (एरीषिणी सरयुः) जल वाळी नदी या नहर (मा बः परिस्थात्‌) 
-झआप के आगे बाधक रूप से न आये । (भस्मे इत्‌ वः) हम और आए 
-सब को सदा (सुम्नस्‌ अस्तु) सुख प्राप्त हो । 
तं व: शर्धे रथानां त्वेषं गणं मारुतं नव्यलीनाम्‌। 
अन प्र यन्ति वृष्टयः ॥ १० ॥ १२॥ 
भा०--हे प्रजाजमो ! (वः) आप में से (मारतं गणं) सुर्यो के 
समूह भौर वाथुवत्‌ शत्रुओं का मूछोच्छेइ कर ने वाले पुरुषों, और उनके 
(नऽ्यसीनां रथानां) नये से नये रथों का (गणं) गण और (वः शध) 
-भाप छोगों के बळ को धारण करने वाळे सैन्य बल के (भनु) पीछे 
“(दृष्टयः भनु प्रयन्ति) वायु गण के साथ २ आने वाली बृष्टियों के 
“समान अच्छी प्रकार आया-जाया करे । 
शर्धशध व एषां बरातँब्रातं गणङ्गशं सुशस्तिभिः । 
अजु क्रामेम धीतिभिः ॥ ११॥ 
भा०--(वः पुषा) इन भाप छोगों के (शर्घ शर) बळ २ को 
(पतं त्रातं) समूह २ को और (गणं गणं) गण २ को इम लोग (सु- 
"शत्तिमिः) उत्तम नाम, प्रशंसा-वचनों और (घीतिमि:) उत्तमोत्तम 
कर्मो ले (अनु क्रमेम) अनुक्रमण कर, अथात्‌ भापके कार्यो और संघों 
का इम अनुकरण करें | 
कस्मा अद्य सुर्जाताय रातहव्याय प्र यंयुः । 
५ _ एना यामेन मरुत॑ः ॥ १२॥ 


00 0 
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भा०--(मरुतः) उत्तम मनुष्य (अद्य) आज (सुजाताय) उत्तम 
विधा आदि ले सम्पन्न (रातहब्याय) दातव्य गुरु-दक्षिणा देने चाले, 
दानशीळ (कस्मै) किस उत्तम पुरुष के दशन के लिये (एना यामेन) 
इस मार्ग से, (प्र ययुः) जाते हैं ? [उत्तर] उस (कस्मै) सुखरूप (सु- 
जाताय) सवपूज्य सव ज्ञाबादि के दाता परमेश्वर की उपासना के 
लिये (मरतः) विद्वान्‌ गण और अध्यात्म में प्राण गण (एना थामेन) 
इस पूर्वोपदिष्ट याम भर्थात्‌ नियत विधि से (प्र ययुः) आगे उच्चति 
आं पर खेद । 

येन तोकाय तन॑याय धान्यं बीजं वहध्वे अक्षितम्‌ । 

अस्सस्थं तद्ध्तच्च यह इमहे राघो विश्वास सौभ॑गम्‌ ॥१३॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष | (येन) जैसे आप लोग (तोकाय) उत्तम 
'पुत्र ओर (हबथाय) भगली संतति, पौत्र भादि की श्राप्ति और पोषण 
के लिये (धान्य) जाघान योग्य, अन्नवत्‌ (अक्षितम्‌) अक्षय, (बीजं) 
बीज को (वहध्वे) धारण करते हो (तत्‌) उसको (अस्मभ्यम्‌) इम 
प्रजाजनों के कल्याण के लिये (घत्तन) धारण करो! जिस (राधः) 
केश्चयं की हम (वः) आप टोगो से (इमहे) याचना करते हैं वह 
(विश्वायु) जीवन पर्यन्त (सौभगस्‌) उत्तम सेवन-योग्य हो । ; 

अतीयाम निद्स्तिरः स्वस्तिसिहित्वावचमरातीः । 

वृष्टी शं योराप॑ उस्रि भेषजं स्याम मरुतः सह ॥ १४ ॥ 

भा०--हे (मश्तः) विद्वान्‌ पुरुषो | इम लोग (निदः) निन्दा करने 
चाले पुरुषों को (अति इयास) अतिक्रमण कर । (स्वस्तिभिः) कल्याण- 
झारी उपायों से (अवस) निन्दनीय काय को (हिस्वा) छोड़ कर 
(अरातीः) शत्रुओं को (तिर: अति इयाम) तिरस्कार कर आगे बढ़े, 
(आपः घृष्टवी) जछों को वपो कर (शं) शान्तिकारक, (योः) वुःख- 
धारक (उखि भेषजम्‌) गो से उत्पन्न दुग्ध-सहित अन्न, औषध प्राप्त कर 
और (सह स्याम) छोगों के साथ सुख से बने रहें। 
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सुदेवः संमहासाति सुवीरो नरो मरुतः स मत्येः । 

यं जायध्वे स्याम ते ॥ १४ ॥ 

आ०--हे (समह) पूजा-योग्य जन ! हे (नरः) नायक (म्तः) 
वीर पुरुषो ! (यं त्रायध्वे) भाप लोग जिसकी रक्षा करते हो (स: 
मर्त्यः) वह मनुष्य (सु-देवः) उत्तम विद्वान, दानशील, ब्य वद्दारङुशल 
(असति) हो । (ते) वैसे ही वे, हम भी, विद्वान्‌, दानी, तेजस्वी 
(स्याम) हां । 
स्तुहि भोजान्त्स्तूंबतो अस्य याम॑नि रणन्गावो न यवसे । 
य॒तः पूर्य इव संखीरजुं हय गिरा ग्रंणीहि कामिनः ॥१६॥१३॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ शासक ! तू (स्तुवतः) उत्तम स्तुति करने और 
उपदेश करने वाळे (भोजान्‌) प्रजा के पालक पुरुषों की (स्तुहि) स्तुति 
कर, वे प्रजाजन (अस्य यामनि) इसके उत्तम शासन में (यवसे गावः 


अ ७७ ७. 


* न) अन्नादि उपभोग के लिये गौओं के समान सुशील होकर (रणन्‌) 


आनन्द से जीवन व्यतीत करते हैं | (यतः) जिस कारण से (पूर्वान्‌ इक 
सखीन्‌) पूवकाल के मित्रो के समान प्रेम से वत्तीव करने वालों को ही 
(अन्‌ ह्वये) भाद्र से बुलाया जाता है | वेले ही हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू 
(कामिनः) उत्तम विद्या, घन आदि की इच्छा-वाले पुरूषों को झी 
(गृणीहि) अपने पास छुळा और उनको सतू उपदेश कर । 
[ ५४ ] 
एयावाश्च ्रात्रेय ऋषिः ।। मरुतो देवता: ॥ छन्दः-- १, ३, ७, १२ 
जगती । २ विराड्जगती । ६ भुरिग्जगती । ११, १५ निचुज्जगती । 
४, ८, १० भुरिक्‌ त्रिग्ट्रपु । ५, ९, १३, १४ नरिष्ठ्रपु ।। पञ्चदशर्चं 
सुक्तम्‌ ॥ 
प्र शधोय मारुताय स्वर्भानव इमां वाचमनजा पर्वतच्युते. । 
धर्मस्तु्भे दिव आ पृष्टयज्वने यु्नश्रवसे महि नृम्णमंचत॥ १ ७ 


जी 


_ 
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भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप (मास्ताय) वायु के समान प्रबल 
युरुर्पी के (स्व-भानवे) स्वयं देदीप्यमान (पवत-च्युते) मेघ या पवत 
के समान भ्रवळ शत्रु को छिन्न-मिन्न करने चा उखाड़ देने में समथ, 
ईशधोय) बछ प्राप्त करने के लिये (इमां) इस (वाच) वेदवाणी का 
(मारताय) मनुष्या के समूह को (अनज) उपदेश करो ।.(दिवः धमं- 
स्तुसै) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के तेज की उपासना करने वाले, (पृष्ट- 
यज्वने) अपने पीछे आने वाले शिष्यों को भी ज्ञान का दान करने वाळे 
{यञ्न-श्रवसे) यश, घन ओर श्रवणीय ज्ञान से सम्पन्न पुरुष को (महि 
जृम्णस्‌) मनुष्यां से पुनः अभ्यास करने योग्य बडे. भारी ज्ञान और 
मनुष्यों के मनोमिळपित धन राशि का (अर्चत) दान करो । . 
अ चों मरुतस्तविषा उंद्न्यवों वयोवधा अश्वयुजः.परित्रयः । 
स्‌ [वद्या दधात वाशात उत; स्वरन्त्यापाऽवना पाइञ्रयः ॥२॥ 

, भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ लोगो ! (घः) आप में से जो (उद- 
ज्यवः) वायु-तुस्य, जलवत्‌ ज्ञान को ग्रहण करने के इच्छुक, (तविषाः) 
बलवान्‌, (वयोवृध:) बल, आयु की वृद्धि करने वाले,.(भश्व-थुजः) 
अश्वां को रथ में गाने वाळे, योगाभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा 
में लगाने वाले, (परि-ञ्रयः) सब भोर जाने में समथ हों और जो 
(विद्यता) बिजुजी से, (सं दधति) यन्त्रो को संधान करते, अथवा 
ज्ञान-दीसि से युक्त विद्वान्‌ पुरुष के साथ (सं दधति) प्रेम से मिलकर 
ज्ञानं घारण करते हैं, जो (त्रितः) तीनों से (वाशति) ज्ञानोप देश् अहण 
करते, मन्त्राँ का पाठ करते, (स्वरन्ति) और स्पर-सहित गान करते 


हैँ वे (आपः) आप्त पुरुष (अवना) भूमि पर (पारज्रय;) जळ-धाराआं 


क तुटय सवत्न गमन और शान्ति प्रदान कर । 


'विद्य॒न्महसो नरो अश्मदिद्यवो वातत्विषो मरुतः पवतच्युतः 
अब्डया चिन्मुहरा हांडुनीवृत॑ः स्तनयदमा रभसा उदाजस; ॥२॥ 
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भा०--मैत्ते (मर्तः विद्यन्म-ह सः) वायुगण बिजुछी की कान्ति 
से चमकने वाळे, (भइम- दिद्यवः) सेघ को प्रकाशित करने वाळे, (वात- 
व्विष:) प्रबळ वायु से चसकने वाले, (पवंत-च्युत;) मेघों को दुलाने 
वाले होते हें और वे (अब्दया झुहः हादुनीडृतः) जळ देने घाली मेघ- 
माछा से युक्त, गर्जती बिजुली को उत्पन्न करने वाले भौर (स्दनयद्‌ 
अमराः) गर्जते मेघ के साथ रहते हैं वैसे ही (नरः) उत्तम विद्वान्‌ पुरुषः 
(बिद्यत्‌-महसः) विशेष कान्ति से चमकने घाले हों, वे (अश्म-दियव:) 
ब्यापक प्रभु में चमकने वाळे और 'अइम? गर्थोत्‌ शान्नुनाशक भायुधो 
से चमकने घाले, (वात-स्विप:) सूयं कान्ति को प्राप्त, (पवंतच्युतः); 
पर्वतवत्‌ भचळ शत्रु को भी रणच्युत करने वाले हों । वे (अब्दया) 
भाक्त जनों की दानशील क्रिया से युक्त, (द्वादुनीबृतः) आह्वादकारिणी 
वाणी से वत्त ने वाळे और (स्तनयदू-भमाः) गृहों को घाद्यादि के शब्दों 
से शुंजाते हुए, (रभसा) वेग से भाक्रमण करने वाले, (उद्‌-ओजसः). 
उत्तम बलशाली होव । 
व्य! कूचुद्रा व्पहांनि शिकसो व्य} न्तरिंश्ध वि रजासि धूतयः । 
चि यदङ्ञा अज॑थ नाव॑ ई यथा वि दुर्गाणि मरुतो नाह॑ रिष्यथ ॥७७ 
भा०-हे (मरतः) वायुतुर्य बळवान्‌ पुरुषों! जैसे वायुगण 
(शिक्रसः धूतयः भवन्ति) शक्तिशाली और वृक्षादि को कंपाने वाले: 
होते हैं, वे सब रातों, सब दिनों (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष मे (रजांसि); 
लोकों वा धूरियों को और (अज्ञान) मेघो को (वि-अजथ) विविध 
मकार से उड़ाते हैं, वैसे ही भाप लोग (भक्तून्‌ अहानि वि अजथ) सब 
दिनों, सब रातों में दिविध रूप से जाते हों और आप ळोय (रद्राः). 
दुर्शे को रुछाने हारे (शिकः) शक्तिशाली भौर (धूतयः) शत्रुओं को 
कंपाते हुए (अन्तरिक्षं) मध्य में विद्यमान देश को भौर (रजांसि वि), 
प्रजाजनों को भौर (अज्रान्‌ वि अजथ) बडे २ योद्धाओं को विविध 


TSS 
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उपायों से उखाड़ फेक दिया करे और (यथा नावः इ) जैसे नोडार्भो 
को वाथुगण चळाते हैं वैसे ही आप लोग (दुगोणि वि अजथ) दुःख से 
गमन-योग्य विषसताओं को दूर करो और (भह) तिस पर भी (न 
रिष्यथ) स्वयं नष्ट नहीं होवो । 
तङ्वीयै वो सरुतो महित्व॒नं ढीर्घ ततान सुर्यो न योज॑नम्‌ । 
एता न यामे अणृभीतशोचिषोऽनश्वदां यन्न्ययांतना गिरिम्‌ ।५।१४: 
आा०--हे (मरुतः) वीर प्रजा-जनो ! हे मनुष्यो ! (वः) आप छोगों 

का (तत्‌) वह भळोकिक (वीर्य) पराक्रम (महित्वनम्‌) बड़ा भारी है । 
जैसे (सूयः न) सूयं भी (योजनम्‌) सब तक पहुंचने वाळे (दीर्घ ततान) 
पकाश को दूर २ तक फैलाता है और जैसे (एता;) वेग से जाने वाले. 
अश्व (यामे) मार्ग में (योजन) योजन भर दूरी. निकल जाते हैं वैसे हीः 
आए लोग भी (योजनम्‌) अपने २ प्रयोजन तथा उद्योग धन्धों के साथ 
अपना लगाव बनाते रहें और (अप्ृभीत-शोजिष;) अस्नि-उ्वाळा के. 

| समान भसह्य तेज वाळे होकर (यामे) राज्यादि के नियन्त्रण में अपना" 

।. (योजनं) लगाव बनाये रक्खो और (अनश्वदां गिरिम्‌) किरणों को बाहर 
७३ न जाने देने वाळे मेघ को जैसे सूर्य छिन्न-भिन्न करता है वैसे ही (भन-. 
[ 
| 
। 
| 


RR Me मामला 


शद्वाम्‌ गिरिस्‌) अश्च सैन्य को मार्ग न देने वाळे पर्वत के समान द्दृ 
शत्रु को आक्रमण करते हुए (नि भयातन) सर्वथा पीडित करो । 
अभ्राजि शर्धों मरुतो यद॑गीस॑ मोष॑थां वृक्ष कपनेव वेधसः । 
अध स्मा नो अरमांतें सजोषसश्चल्नुरिव यन्तमनु नेषथा सुगम्‌ ॥६- 
भा०--हे (मरतः) वायु-तुल्य शत्रुभों के कंपा देने वाळे वीर, एवं 
विद्वान्‌ जनो ! (यत्‌) जैसे जब (शधं;) सूयं का तेज (अञ्जाजि) खूब 
" तपता है तब वायुगण का बळ भी (अणे सं मोषथ) जळ को हर लेता 
दै वैसे ही जब राजा या सेनापति का (शर्घ;) शरादि शर्तों का धारक 
गत्रुहिसक बल (अभ्राजि) शत्रु को परितत्त करता भौर चमकता है तब. 
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वह बल, सैन्य (अणसं सोपथ) धनेश्वय से युक्त शत्रु का ऐश्वय हर 
लेता है । (कपना इव बृक्षम्‌) जैसे कंपा देने वाले शत्रु के झोंके वृक्ष 
को गिरा देते हैं वा जैसे कृमिगण वृक्ष को भीतर २ खोखला कर देते 
हैं देते ही हे वीरो ! आप (वेधसः) मतिमान्न लोग भी (कपनाः) शन्न 
को कंपाते हुए (वृक्ष) काट गिराने योग्य शत्रु को (मोषथा) उसका 
सर्वस्व हर कर खोखला कर दो और आप लोग परस्पर (सजोषसः) 
समान प्रीति सें युक्त होकर (चक्षु; इव) मागदशक आंख के तुल्य (सुगं 
यम्तेम्‌ँ) सुखप्रद माग पर जाने वाले (भरमतिम्‌) ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
(अनुं) अनकूल रूप से (नेषथ) सत्‌ माग पर ले जाओ । 
न स जीयते मरुतो न ह॑न्यते न स्रेधत न व्यथते न रि'्यतिं । 
नास्य राय उप दस्यन्ति नोतय ऋष वा यं राजानं वा 
सुषूदथ ॥ ७॥ 
, „ .भा०--हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! विद्वान्‌ जनो ! (यं वा) जिस 
(ऋषि) ज्ञानी विद्वान्‌ वा (राजानम्‌) तेजस्त्री पुरुष को (सु सूदथ) तुम . 
| | हग. आदरपूवक प्राप्त होते हो, (सः) वह (न जीयते) पराजित नहीं ' 
होता, (न इन्यते) मारा नहीं जाता, (न ख्रेधति) न नाश को प्राह 
होतां है, (न व्यथते) न पीड़ित होता है (न 'रष्यति) न दुःख पाता 
| है । (अस्य रायः) उसके घनादि ऐश्वयं (न उप दुस्यन्ति) नष्ट नहीं होत 
| भोर (न ऊतय; उप दस्यान्त) न उसके रक्षा-साधन ही नष्ट होते हैं । 
| 'नियुत्वन्तो ग्रामजितो यथा नरोंऽयमणो न मरुतं: कबन्धिनः । 
पच्चन्त्युत्स याइनासा अस्वरन्व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा ॥८ 
4 भा०--जैसे जब्र (इनासः अस्वरन्‌) सूयं- किरण अतितापयुक्त होते 
हैं (कबन्धिनः मरुतः उत्सं पिन्वन्ति) जळ से भरे वायुगण, मेघ आदि 
जलाशय को जळ से पूण करते हैं और (प्रथिवी मध्व: अन्धसा वि 
-उन्दुन्ति) प्रथिवी को मधुर जल और अन्न से तर करते हैं। वेसे ही हे 


% 
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' सुक्त है । उनके लिये ही (चौ; प्रवस्वती) यह £ 


(मर्तः) प्रजा के मचुष्यो ! वीर पुरुषो ! भाप ढोग (नियुस्वन्तः) 
अधीन नियुक्त पुरुषों तथा लक्षो सहायक पुरुषों के स्वामी होकर 
{मासजितः) जन-समूहों, देशों को जीतने वाळे होवे। (अयमणः) 
सूयंवत्‌ तेजस्वी एवं झतुओं को नियन्त्रण करने में समथ, न्यायकारी 
(नरः) नायक और (कबन्धिनः) हृष्टपुष्ट देह वाळे होकर (यत्‌ इनासः 
अस्वरन्‌) जब स्वामीयण भपना स्वर ऊंचा करें, आज्ञा दे तब (उस्सं 
पिन्वन्ति) उत्तम पद्‌ के धारक नायक को पुष्ट करें, और (परथिवी) 
आमि को (मध्व; अन्धसः) अन्न जळ के उत्तम अंश से (वि उन्दन्ति) 
सम्पन्न करें, उत्तम कृषि आदि से ऐेश्वय-बृद्धि कर । 
अवत्वतीयं पृथिवी मरुद्भ्य; प्रवत्वती द्योभवति प्रयङ्गच्चः । 
अवत्व॑तीः पथ्यां अस्तरित्त्या; प्रवत्वन्त; पव॑ता जीरदानिव: | ।&॥ 
भा०--(प्र-यद्भयः) प्रयत्नशील (मरुद्धयः) बलशाली पुरुषा के 
छाभ के ढिये (इयं परथिवी) यह प्रथिवी (म-वत्वती) उत्तम फलों से 
विशाल भाकाश वा सूर्य 
भी सुखदायक होकर झुकता है । (अन्तरिक्ष्याः पथ्याः) मध्य आकाश 
के मार्ग भी उनके लिये (प्रवत्वती) फळदायक भौर उनके समक्ष निम्न 
हो जाते हैं, उनके लिये (पवता:) पवत भी ( प्रवत्वन्त:) अपने सिर 
झुका लेने वाले एवं (जीरदानवः) जीवनोपयोगी अन्न आदि देने वाले 
हो जाते हैं। 


. यन्मरुतः सभरसः स्वरः सूर्य उदिते मंदथा दिवो नरः । न 


वोऽश्वाः श्रथयन्ताह सिस्थतः सद्यो अस्याध्व॑नः पारमंश्नुथ १०१४ 
भा०- है (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषों ! हे व्यापारियों ! (यत्‌) जब 

आप छोग (स-भरसः) समान रूप से पालन-पोषण करते हुए, (स्वः- 

नरः) सबके सुख वा पराक्रम में आगे जाने वाळे और (दिवः नरः) 

शान-भकाश के नायक वा घनादि की कामना वाळे होकर (सूये उदिते) 
३ प. 
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सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के उदय होने पर (मदथ) असन्न होते हो, उसः 

समय भी (नह) निश्चय से (वः अश्वाः) जाप लोगो के घोडे (सिंखत:) 

चलते २ भी (न श्रथयन्त) शिथिछ न हों और आप ढोग (भर्छ 

अध्वनः) इस बडे भारी मागं के (पारम्‌ अशथ) पार पहुँच । । 

अंसेषु व ऋष्य: पत्लु खादयो वक्ष'सु सवम! मरतो रथे शुभ । 

अञ्िञ्चाजसो विद्यतो गभस्त्यो शिप्रा।शीषेस वितंता हिरणयदीः १ १ 
[०--है (मरतः) वीर पुरुषो | आप छोगों के (अंसेषु) कन्धों ॐ 

पर (ऋष्यः) श्रा सज, (पत्सु) पेरों में (स्वादयः) बाबा भोग्यं 

पदार्थ हों, (वक्षःसु) छातियों पर (रुक्माः) खुघणोभुषण चे ( 

झुभः) रथों पर सुशोभित हों, (अञ्नि-श्राजसः) अजि तुल्य वान्ति और 

प्रताप से युक्त होकर (गभस्त्यो;) उनके बाहुओं में (विद्यतः) विकले 

चमकीे शखरा हों और (शीष॑सु) सिरों पर (वि-तता;) विविध या 

प्रकार से मढ़ी वा बुनी हुई (हिरण्ययीः) सुदर्ण वा लोह निमित | 

(शिप्राः) पगडियाँ हों । 


तं नाकमर्यो अग्रभीतशोचिषं रुशत्पिप्पलं मरतो वे घूनुथ। 
समच्यन्त तृजनाजतेतत्वषन्त यत्स्वरान्त घोषं विततसतायव: ॥ १९. 
भा०--जैसे (मर्तः पिप्पछ थि धुन्वान्त) वायु गण सेघस्थ ज 

को कंपाते हैं, (अगृभीत-शोचिपं नाकं वि-धुन्वन्ति) जिसके पेज को 
कोई पकड़ न सके पेसे विधन्मय मेघ को भी कंपा देते हैं तब (बृजना 
सम्‌ अच्यन्त) जछ एकत्र हो जाते हैं भौर (जना अतिस्विपन्त) 
भाकाश के भाग खूब चमक उठते हैं, (ऋतायव; घोषं स्वरन्ति) जळ- 
युक्त मेघ गज्न करते हैं चेते ही हे (मरुतः) वीर, व्यापारी एवं विद्वान 
एुस्षो ! आप लोग (अयः) राजा के तुल्य ही (त) उस (अगृभी त 
शोचिप) भसद्य तेज को धारण करने वाळे (नाकस्‌) सुखसय (स्शद्‌) 
चमचमते, (पिप्पल) ऐेश्वयवान्‌ शन्नु को भी (वि धूनुथ) विशेष रूफ 
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कंपाने। (ऋतायवः) अन्न और घन के इच्छुक लोग (सस्‌ अच्यन्त) 
अच्छी प्रकार सत्संग कर, (वृजना) अपने गसनयोग्य मार्गो को (अति- 
त्विषन्‍्त) खूब अकाशित करें और (ऋतायवः) सत्य, घन के इच्छुक 
पुरुप भी (यल्‌ विततं) विस्तृत (घोषं स्वरन्ति) जिसके उपदेश-वचन 
को प्राह करते हैं उसको प्रसञ्च दा घाप करो | 


200 
£ 


न यो युच्छति तिष्योश्यथा दिवोस्मे रारन्त मरुतः सह- 


स्िणम्‌ ॥ १३ ॥ 


भा०--हे (मरुतः) वायुवत्‌ देश-देशान्तर को जाने वाले वैश्य 


जनो ! हे (विचेतसः) विविध ज्ञान वाले पुरुषो ! हे (रथ्यः) सहा- 
रथियों ! हम लोग (युष्मा दत्तस्य) आप लोगो के दिये (वयस्वतः) 
अन्न और बळ से युक्त (रायः) धनेश्वर्य के स्वामी (स्याम) हों। हे 
(मरतः) वादु तुल्य बलवान प्रजाजनो | (अस्मे) हमारे बीच (यः) 
जो इए्ष (तिष्यः यथा) सूय के समान (न युच्छति) प्रमाद नहीं 
करता, उस (सहस्ये) सहस्रां वीरों, धनों ओर सेनाओं के स्वामी 
डरुप को तुम लोग सदा (दिवः) कामना करते हुए (रारन्त) असन्न 
करते रहो । 


७ ४० Clete ~ ~ 
. यूयं रयिं मरुतः स्पाहवीर ययमुषिमवथ सामविप्रम्‌ । 


यूयमर्वन्तं भर॒ताय वाजे यूयं धत्थ राजानं थ्रुष्टिमन्तम्‌ ॥ १४॥ 
भा०--हे (मर्तः) ब्यवहारज्ञ एवं वीर पुरुषो ! आप लोग (स्पाह- 
वीरं) वीर-घुर्पों से अभिछाषा करने योग्य (रयिस्‌) ऐश्वथ को भौर 
(साम-विघ्रम्‌) सामों के ज्ञाता विद्वान्‌ एवं 'साम’ उपाय द्वारा राष्ट्र 
को ऐश्वर्या से पूर्ण करने में समर्थ, (ऋषिम्‌) मन्त्राथवेत्ता पुरुष को 
(भवथ) सुरक्षित रक्खो, उसको प्रसन्न करो और (भरदाय) राष्ट्र के 
अजाजनों को भरण-पोषण करने के लिये (अवन्त) शत्रु-नाशक पुरुष 
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एवं (वाजं) ज्ञान, बळ, भन्न ऐश्वर्य को भी (यूयं धत्थ) आप लोग 
चारण करो और (श्रष्टिमन्तम्‌) शीघ्रता से कायं-सस्पादुनकत्तो अन्न, 
सम्पत्ति के स्वामी (राजानं) तेजस्वी पुरुष को (धव्थ) पुष्ट करो । 
तद्वो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्व१ण ततनांम नेरभि । 
इदे सु में मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेम तर॑सा श॒तं हिमांः॥१५।१६ 
मा० हे (सद्य-ऊतयः) शीघ्र रक्षा, गमन प्राप्ति करने में कुशल, 
(मर्तः) पुर्षार्थी छोगो ! मैं (वः) तुम्हारा (तत्‌) उस प्रकार का 
(द्रविणं) घनैश्वयं (यामि) चाहता हुँ (येन) जिससे हम (नन्‌ अभि) 
सब मनुष्यों के लिये (स्वः न) सूर्य तुल्य जळ, वा प्रकाशवत्‌ (तत- 
नाम) फैला दै, (यस्य तरसा) जिसके बळ पर हम (शतं हिमाः) सौ 
वर्ष जीवन (तरेम) पार करे । हे विद्वान्‌ घुरुषो ! आप (मे) मेरे (इदं 
वचः) इस वचन को (सु हयंत) अच्छी प्रकार ग्रहण करो | इति 
षोडशो वर्ग: ॥ 


५] 
श्यावाश्व भ्रात्रेय ऋषिः॥ मरुतो देवताः ॥ छन्द:--१, ५ जगती । २, 
४, ७, ८ निचुज्जगती । &-विराड्‌ जगती । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६; १० 
निचृतूत्रिष्ट्रुप्‌ ॥ दशकं सूक्तम्‌ ॥ 

प्रय॑ज्यवो मरुतो भ्राजदष्णयो बृहद्वयो दधिरे झक्मवक्षसः। 
ईय॑न्ते अश्वैः सुयमेंभिराशुभिः शुभ यातामनु रथां अवृत्सत ॥१॥ 

भा[०---( प्र-यज्यवः) उत्तम ज्ञान के प्रदाता, उत्तम सत्संग, मैत्री, 
मान, उत्तम पदार्थ की याचना के योग्य, (अआ्राजद्‌ू-ऋष यः) चम चमाते 
असों, एवं प्रकाशयुक्त मति वाळे, (रक्म-वक्षसः) सुवण॑-आभूषणों को 
छाती पर धारण करने वाले, विद्वान्‌, वीर पुरुष (बृहत्‌ वयः दधिरे) 
बडा बळ, ज्ञान और आयु धारण करें। (सु-यमेभिः अश्वैः) उत्तम 
रीति से काबू किये अश्वो के समान, उत्तम नियमों के पालन द्वारा वश 
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किये गये (आशुभिः अश्वैः) शीघ्रगामी, अप्रमादी इन्द्रियों और पुरुषों 
द्वारा अली प्रकार उद्देश्य को (ईयन्ते) प्राप्त होते हैं । (छुभं याताम्‌) 
घमोचुकूल मागं पर चलने वालों के (अनु) पीछे (रथाः) रथ व 
आनन्द्‌-प्रा्ति के साधन भी (अवृत्सत) स्वयं प्राप्त हो जाते हैं । 


स्व॒यं दधिध्वे तविषीं यथां विद्‌ वृहन्महान्त डावया वे राजथ। 
उतान्तरिंक्षं ममिरे व्योज॑खा शुभै यातामनु रथां अचुत्सत ॥२॥ 
भा०--(यथा) जैसे (बृहत्‌) बड़े भारी राष्ट्र को (विद) प्राप्त कर 
सको ओर जैसे बड़े ज्ञान को प्राप्त कर सको वैसे आप लोग (स्वयं) 
स्वयं (तविषीं) बड़ी सेना व शक्ति को (दधिध्वे) धारण करो भौर आप 
लोग (महान्तः) बडे सामर्थ्यवान्‌ होकर (उविया) बहुत अधिक 
(विराजथ) सुशोभित होवो । (ओजसा) पराक्रम से आप लोग (भन्त- 
रिक्षं) वाधु-समान आकाश वा राष्ट्र के समस्त भीतरी भाग को (वि 
ममिरे) विविध प्रकार से मापो, उसको वश करो और (अन्तरिक्षं घि 
ममिरे) अन्तरिक्ष आग को विमान द्वारा प्रात होओ, इस प्रकार (जुर्म 
यातास्‌) शुभ, मागं पर जाने वालों के (रथाः) रथ, विमान वा देहादि 
साधन भी (भन्नु अवृत्सत) अचुकूछ रहें और बद्‌ । 


खाक जाताः सुभ्वः साकमुक्षताः [श्रय [चदा मंतर वाच्रचुनर' 
विरोकिणः सूय्यस्येच रश्मयः शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥३॥ 
[०--(साक जाताः) एक साथ उत्पन्न (सुभ्वः) उत्तम सामध्य- 
चान्‌, उत्तम भूमियों के स्वामी, (साकम्‌ उक्षिताः) एक साथ अभिषेक 
को प्राप्त हुए, (नरः) सेना-नायक जन (श्रिये चित्‌) लक्ष्मी की वृद्धि के 
लिये (अतरं) अच्छी प्रकार (भा ववृघुः) सब ओर बंदू । वे (सूयस्य 
इव रश्मयः) सूयं-किरणों के तुल्य (विरोकिणः) विविध रुचि, कान्ति 
एवं विविध प्रवृत्तियों वाले (मतरं वावृधुः) खूब बढे, उन्नति करे । 
(शुभं याताम्‌ रथाः अनु अबृत्सत) सन्माग पर जाने वालों के रथ और 
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रमण-योग्य आत्मा, निरन्तर अनकूछ होकर रहते और बृद्धि को प्रा 
करते हैं । 
आश्रषेणयं वो मरुतो महित्वनं दिदक्षणयं सूयस्येव चक्षणम्‌ । 
उतो अस्मा अस्ूतत्वे दधातन शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥४॥ 
भा०--हे (मर्तः) विद्वान्‌ पुरुषो !- (वः) भाप छोगों का (साहे 
सनं) महान्‌ सामध्य (आ भूषेण्यम्‌) आभूषण के तुल्य झोभाजनक हो 
भोर (वः चक्षणं) आप लोमा का वचन और ज्ञान भी (दिदक्षेण्यम्‌) 
दशनीय और सत्य ज्ञान का दशीने वाला, (सूर्यस्य इव चक्षणं) सूर्य - 
प्रकाश के तुल्य सत्य हो । (उतो) भौर भाप ढोग प्राणों के तुल्य 
प्रिय होकर (अस्मान्‌) हमें (अम्चतत्वे) नाशरहित, दीघोयु युक्त जीवन 
एवं मोक्ष सुख में (दधातन) स्थापित करो । (शुभं याताम्‌) सन्मागं 
पर जाने वाळे आप छोगों के (रथाः) रथ के तुल्य, रस-रूप आनन्दमय. 
भात्मा (अन अब्रृत्सत) निरन्तर सुखपूवक रहें । oe 


उदारयथा मरुतः समुद्रतो य्रयं वृष्टि वषयथा पुरीषिणः । 

न वा दस्मा उप दस्यान्त धेनवः शुभ यातामनु रथा अबृत्सत ५॥१७ 
आ०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! जेते (मर्तः पुरीषिण 

समुद्वतः दृष्टि उत्‌ ईरयन्ति) वायुगण जल-सम्पन्न होकर समुद्र से 

दृष्टि को उठा छाते भौर वषीते हैं वैसे ही आप भी (पुरीषिणः) ऐश्वय- 

सम्पन्न होकर (ससुद्रतः) समुद्र से (दृष्टिम्‌) ऐश्वय की दृष्टि को (उत्‌ 

ईरयथ) उठाकर लाओ । समुद्र से व्यापार द्वारा रत्न, मुक्ता आदि प्रा 

करो और (वषंयथ) प्रजाजनों पर बरसा दो | (वः) आप लोगों की 

(द्राः) दुःखों का नाश करने वाली (धेनवः) गौएं वा वाणिये (न 

उपद्स्यान्त) नष्ट न होवें । (शुभं याताम्‌) धम-पथ पर चलने वाले 

आपं लोगों के रथ (अन अबृत्सत) प्रति-दिन भागे बंद । 

. यद्‌श्चान्ध्रषु पृषतीरयुग्ध्वं हिरण्ययान्प्रत्यत्का अमुर्ध्वम्‌ । 

विश्वा इत्स्पधों मरुतो व्यस्यथ शुभ यातामन रथां अवृत्सत ॥६॥ 


>) 


र्र 
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भा०--(यव) जब भाप छोग हे (मर्तः) वीर पुरुषों ! (धूप) 
रथों के थारळ घुरो में (अश्वान्‌) शीघ्रगामी अश्वों एवं 9 शंख्र- 
अर्षणशीछ सेनाओं को (अयुरूवम) योजना करो और (हिरण्ययान्‌ 
अस्कान्‌) सुवर्णे वा छोहे आदि घातु के कवर्चों को (मति असुरूवमू) 
धारण करो तब तुम (विश्वाः इत्‌ स्थः) समस्त स्पधौशील शत्रुओं को 
(खि अस्यथ) विशेष रूप से उखाड डालो और (शुभं यातास्‌ रथाः 
अनु अबृत्सत) सन्मार्गं पर जाने वालों के रथ निरन्तर उन्नति की 
ओर बंद । 
ज्ञ पेता न नद्यो वरन्त जो यत्राचिंध्वं मरतो गच्छथेटु तत्‌ । 
उत चावां पृथित्री यांथना परि शुभै यातासचु रथां अवृत्सत ॥७ 

भा०--डे (मरुतः) विद्वान्‌ वीर पुरुगो! आप लोग (यत्र) जहाँ 
(अविश्व) सत्कार प्राप्त करो (तत्‌) उतत स्थान तक (गच्छथ इत्‌ उ) 
अवश्य जाओ । (वः) जाप छोगों को (पर्वता: न वरन्त) पहाड भी न 
रोकं और (न नय; वरन्त) न नदियं रोके। (उत) और भाप लोग 
(द्यावा एथिवो) आकाश और भूमि दोनों जगइ (परि याथन) अमण 
करो । (शुभ याताम्‌) उत्तम रीति से जाने वाळे भाप लोगों के (रथाः 
अन्‌ अङ्गृत्सत) रथ आदि अनकूछ रूप से चले । ; 
यूय मरुतो यच्छ नूतनं यदुच्यतें बसव्ो यच्च शस्यते । 
'चिश्वेस्य तस्य॑ भवथा नवेद्सः शुभ यातामनु रथा अब्रृत्लत ॥८ 

भा०--हे (वसवः) राष्ट्र में रहने एवं गृहस्थ में जाने हारे 
विरानो ! एवं राष्ट्र मे बसने हारे वीर पुरषो ! हे (मरतः) बडवा 
घुरुपो ! (यत्‌ प्यम्‌) जो पूर्व के विद्वानों और छुरुवों से अभ्यस्त ज्ञान 
और संचित घन है, (यत्‌ च नूतनं) जो नया म्रा ज्ञान वा धन दद 
कौर (यत्‌ उच्यते) जिसका उपदेश किया जाता है,(यत्‌ शस्यते) जो अन्य 
विद्वानों द्वारा शाख-छप में अनुशासन किया जाता है, दे (न-वेदसः) 


a 
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न जानने भौर न प्राप्त करने हारे धनहीन भौर ज्ञानहीन पुरुषो | आप 
छोग (तस्य विश्वस्य) उस सब ज्ञान वा धन के स्वामी (भवथ) 
होवो । (शुभं याताम्‌) शुभ उद्देश्य को लक्ष्य करके जाने वाले पुरुषो 
के पीछे २ आप लोगों के (रथा;) शरीर और आत्मा (अबु अवृत्सत) 
अनुगमन करें । 


मृळत॑ नो मरुतो मा वधिष्टनास्मभ्यं शमे बहुलं वि य॑न्तन । 
अधि स्तोत्रस्यं सख्यस्य गातन शुभं यातामनु रथां अवृत्सत ॥६॥ 


भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ छोगो ! हे वीर पुरुषो ! आप छोग 
(नः) हमें (म्छत) सुखी करो । (मा वधिष्टन) हमारा वध मत करो । 
(अस्मभ्यं) हमारे लिये (बहुलं शमे) बहुत सुख, गृह आदि (वि यन्तन) 
विविध प्रकारों से दिया करो । (स्तोत्र सख्यस्य) प्रशंसनीय मैत्री- 
भाव क्रा (अघि गातन) उपदेश करो । (शुभं याताम्‌ अनु) शुभ मागं 
पर जाने वालों के (अनु) पीछे २ (रथाः) उत्तम रथों के समान (अडून 
त्सत) सदा चलो । 


॥ ~ ठल्ता हु नभ 
ययमस्मान्नयत वस्यो अच्छा निरंहतिभ्यो मरुतो णणानाः । 
तै नो नि कड ~ ~ 
जुषध्वं नो इव्यदाति यजत्रा वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥१०।१८ 


भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌, वीर पुरुषो ! (यूयम्‌) आप लोग 
(अस्मान्‌ वस्यः भचछ नयत) हमें उत्तम धन म्रा कराभो, और 
(ग्रणाना;) उत्तम उपदेश करते हुए आप लोग हमें (अंहतिभ्य;) पापों 
से (निः नयत) बचा कर ठेते चलो । (यजत्राः) दान देने और मान, 
सत्संग भादि करने योग्य पूज्य घुरुषो ! (नः) हमारे (हव्यदातिम्‌) 
भादर पूर्वक देने योग्य अन्न वख भादि के दान को (जुषध्वम्‌) सेवन 
करो और हम (रयीणां पतयः स्याम) ऐश्वर्यों के स्वामी बनें । इत्यष्टा- 
दशो वगः ॥ 
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पशन 
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श्यावाश्व श्रात्रेय ऋषि: ॥ मरुतो देवताः ॥ छन्दः १, २, ५, निचुद्‌-- 
बृहुती । ४ विराड्बृहती । ८, ९ बृहती । ३ विराट्‌ पंक्ति:। ६, ७. 
निचृत्पंक्तिः ॥ नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 

अग्ने शधन्तमा गणं पिष्टं रुक्मेभिरञ्जिभिः । 

विशो अद्य मख्तामव हये दिवश्चिंद्रोचनाद्धि ॥ १॥ 

भा०--हे (अभे) भग्रणी नायक ! (दिवः चित्‌ रोचनात्‌) कान्ति 
मान्‌ सूय से अधिक, वा (मरुतां गणम्‌) वायुओं के समान (रोचनात्‌)- 
सबको रुचिकर, सबको प्रसन्न करने वाले, (दिवः) सूबवव्‌ तेजस्वी” 
पुरुष से (अधि) अधिकृत, उसके अधीन (शधन्तम्‌) बलवान्‌, सैन्य- 
वत्‌ शूरवीर, (अंजिभि;) अपने २ वर्गों को अभिव्यक्त करने वाले 
(रुक्मेभिः) रुचिकर स्वणमय पदकों से (पिष्टं) सुशोभित (मरुताम्‌ 
गणस्‌) विद्वानों, सैनिकों एबं वैश्यों के गण तथा (विशः गणस्‌) प्रजां 
के समूह को (अद्य) आज, विशेष २ अवसर पर (भव ह्वये) विनय- 
पूवक बुलाता हूँ । 

यथा खिन्मन्यसे हुदा तदिन्मे जग्मराशसः । 

ये ते नेदिष्टं हवनान्यागमन्तान्वं्धे भीमस॑न्दशः ॥ २ ॥ 

भा०--हे (अभे) नायक पुरुष ! तू (हृदा) अन्तःकरण से (यथाः 
चित्‌ मन्यसे) जैसे भी उत्तम जाने (तत्‌ इत्‌) वे ही (आशसः) उत्तमः 
स्तुति योग्य वा (मे आशसः) मेरे भधीन शासन करने और झुझे 
चाहने वाले हैं वे (मे जग्सु:) मुझे प्राप्त हों और हे नायक ! (ये) जो 
(ते नेदिष्ट) तेरे भतिं समीप (हवनानि) देने योग्य कर आदि और 
लेने योग्य वेतनादि (आ गमन) प्राप्त कराते भोर लेते हैं (तान्‌) उन 
(भीम-संन्दश;) भयंकर रूप से दीखने वाले प्रचण्ड पुरुषों को भीः 
(वघ) बढ़ा । 
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मरीळूहुष्म॑तीव एथिवी परांहता मदन्त्येत्यस्मदा । 
आुक्षो न चो मरुतः शिमीवा अमों द्भो गोरिव मोमयुः ॥३॥ 
भा०--(मीडुष्मती पराहता, मदन्ती) वषी करने वाले मेघ ले 
-युक्त मेघमाला जैसे वायु से प्रेरित होकर सबको हप देती हुईं आती छु 
“बैठे ही (मीहुष्मती) शाखा और ऐश्वर्यों की वषी करने में समथ, 
अजापोषक स्वामी की (प्रथिवी) एथिवी-बासिनी प्रजा (परा-हता) 
-झन्रु-सेना से ताडित होकर भी (मदन्ती) हषयुक्त होती हुई (अस्मत्‌) 
“हम शासक जनों को (आ एति) प्राप्त होती है । हे (मरत:) विद्वानो, 
-बीर पुरुषो ! (वः) आप ढोग, (भमः) शरण-योग्य, गृह के समान 
आश्रय दाता पुरुष (ऋक्षः न) सूयंवत्‌ तेजस्वी, सदा भचनीय, वेदा- 
-ज्ञाओं का पालक, वा रीछ के समान भयंकर, बडशाली, (शिमीवान्‌) 
-कमेण्य, (दुश्र}) शत्रु से अजेय, (गौः इव) सहा वृषभ के समान 
४(भीमयु:) भयप्रद होकर प्रयाण करने हारा वा (गौः न भीमयुः) 
>गमनशील अश्व के समान प्रचण्ड वेग से जाने हारा हो, उसे प्राप्त कर | 
नि ये रिणन्त्योजसा वृथा गावो न दुर्घुर;। 
अश्मानं चित्स्वर्य पर्वत गिरि प्र च्यावयन्ति याममिः॥ ४ ॥ 
भा०--(ये) जो वीर पुरुष (गावः न) अश्चों या बेलो के समान 
“(दुध रः) कठिनता से वश आने वाळे, (भोजसा) पराक्रम से (दथा) 
“अनायास ही (नि रिणन्ति) शत्रुओं का नाश करते हैं । वे (यामभिः) 
“अपने प्रयाणों द्वारा (स्वयं अश्मानं) गजेते मेघ के समान भौर (पर्वत) 
“पवेत के समान अचळ (गिरिम्‌) अपने राष्ट्र को निगलने वाळे या गजते 
“त्रु को भी (प्र च्यावयन्ति) अस्थिर कर देते हैं । 
उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमः समुक्षितानोम्‌ । 
मरुतां पुरुतममपूर्वय गवां सगमिव ह्ये ॥ ५ ॥ १६ ॥ 
“ आ०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! तू (एषाम्‌) इन (सश्क्षितानाम्‌) 


~~~ 
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अच्छी प्रकार से अभिषिक्त, (मरतां) बलवान्‌ पुरुषों के (स्तोमैः). बळ- 
:वीयौं द्वारा (नूनम्‌) निश्चय से (उत्‌ तिष्ठ) उच्च पद पर विराज । 
जुझ्को (गवां सर्गस्‌ इव) गौओं के बीच सृष्टि-उत्पादक बुपभ के तुल्य 
चा (गवां स्यम्‌) समस्त वाणियों, आज्चाओं के दाता, एवं समस्त 
भूमिवासी प्रजाओं के बीच, शासक और (पुरुतमस्‌) सब प्रजाओं में 
अठ, (अपूज्यम्‌) सवोत्कृष्ट पद के योग्य (इये) कहता हूँ । इत्येकोन- 
विशो वगः ॥ 

युङ्ग्थ्व हारी रथे युङ्ग्ध्वं स्थेघु रोहितः । 

यडरध्वं हरी अजिरा छुरि वोळहचे वद्दिष्ठा धरि वोळूहवे ॥६ 

भा०--हे विद्वान्‌, वीर, शिल्पी जनो ! आप लोग (रथे) रथ में 
<अरुबी:) छाछ वर्ण की घोड़ियों के समान (रथे) रमण-योग्य गृहस्थ 
आदि उत्तम कार्यों में (अरुपी:) दीसियुक, रोपरहित प्रजाओं को 
(युङग्ध्वस्‌) नियुक्त करो । (रथेषु रोहितः) रथों में लाळ घोड़ों के 
जुल्ब उत्तम २ कार्य में (रोहितः) तेजस्वी पुरुषों को (युङगध्व स्‌) 
नियुक्त करो । (वोढवे धुरि) काम का भार उठाकर चलने वाळे 
इुरुप के सुझ्य पद पर (धुरि हरी) रथ के घरा में दो भश्चों के समान 
दो उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों को (युङग्थ्वस्‌) नियुक्त करो, उनमें एक 
मुख्य और एक सचिव हो । इसी प्रकार (वोढवे घुरि वहिष्ठा) वहन 
य! कार्य सञ्चारन करने वाले के स्थान पर दोनों योग्य पुरूष (वहि) 
कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ होने चाहिय । 

उत स्य वाज्यरुषस्तुविष्वणिरिह स्स धायि दशेत: । 

मा बो यामेंघु मरुतश्चिरं करत्प त॑ स्थेघु चोदत ॥ ७॥ 

भा०--(डत) और (भर्षः) तेजस्वी, रोष-रहित, (तुवि-स्वनिः) 
उच्च ध्वनि करने में समथ, (दशतः) दुशनीय रूप वाळा (स्यः वाजी) वह 
शक्ति तथा ऐश्वर्य का स्वामी राजा बलवान भ के समान समर्थ पुरुष 
(इह थायि स्म) इस कार्य में स्थापित किया जाय। हे 
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विद्वान पुरुषो ! हे वैद्य जनो ! (वः) जो आप छोगों के (यामेषु) आने- 
जाने के मार्गों और प्रजा के नियन्त्रण के कार्यों में कोई नियुक्त पुरुष 
एवं रथ में जुता अश्वादि भी (चिरं मा करत्‌) देर न करे । (रथेषु) रथों 
में छगे अश्व के समान आप लोग (तं) उसको (र्थेषु) रमण-योग्य, पु 
शीघ्र करने योग्य कार्यों में (प्र चोदत) अच्छी प्रकार प्रेरित करो । 
रथं नु मारुतं वयं श्रंवस्युमा हवामहे । 
आ यस्मिन्तस्थो सुरणांनि विश्वती सचां मरुत्सु रोदसी ॥ ८ ॥ 
भा०--(वयस्‌) हम लोग (मारतं) वायु के वेग से चलने वाले 
(अवस्थुम्‌ रथं) यशोजनक, वा श्रवण-योग्य विशेष ध्वनि से युक्त 
(स्थम्‌) रथ को (आ हुवामहे) उत्तरोत्तर उन्नत रूप सें बनाना चाहें ॥ 
(यस्मिन्‌) जिसमें (सुरणानि) क्षानन्द-विनोद एवं उत्तम युद्ध-क्रीडा 
भादि (बिश्रती) करते हुए (रोदसी) दुष्ट को रुळाने वाळे पालक सूर्य 
पुयिवीवत्‌ राज प्रजा वगं (सचा) एक साथ (मरत्सु) मनुष्यों के बीळ 
(तस्थौ) विराज । 
तं बः शधं रथेशुभं त्वेषं पनस्युमा हुवे । 


यस्मिन्त्सुजांता सुभगा महीयते सचां मरुत्सु मीळूहुषी ॥६।२०।४ 
भा०?--हे प्रजाजनो ! वीर पुरुषो ! (वः) भाप लोगों के (रथे शुभं) 


रथ में शोभा पाने वाळे, (त्वेषम्‌) दीसि-युक्त (प नस्थुं) स्तुत्य, (शध स्‌) 
सैन्य को मैं (आहुवे) आदर-पूवक बुलाता हूँ । (यरिमन्‌) जिसमें 
(सुजाता) उत्तम कार्यो से प्रसिद्ध (मीढुषी) शत्रु पर शर आदि बर- 
साने वाळी सेना (मरुत्सु मीढुषी) वायुओं पर आश्रित बरसती घटा 
के तुल्य, (सुभगा) सौभाग्यवती खी के तुल्य (महीयते) आदर प्राक्त 
करती है । इति विशो वगः ॥ इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 


[ ५७ ] 


श्यावाश्च भ्रात्रेय ऋषिः ॥ मर्तो देवताः ॥ छन्दः--१५ ४, ५ जगती ॥ 


4१ 


आ०५)सू०५७॥२] ऋग्वेदभाष्ये पळचमं मण्डलम्‌ ४५ 


५»... 


~~ 


२, ६ विराड्जगती । निचुज्जगती । ७ विराट्‌ विष्ट्रुपू । 5 निचुत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । श्रष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 

आ संद्रास इन्द्रवन्तः सजोष॑सो हिरणयरथाः सुवितायं गन्तन । 

इये चों अस्मत्प्रति हयेते मतिस्तृष्णज्ञे न दिव उत्सा उदन्यवे ।।१ 

आ०--हे वीर पुरुपो ! आप लोग (रुद्रासः) दुष्टों को रुलाने 

-बाळे, और (इन्द्रवन्तः) शब्रुहन्ता नायक को अपना स्वामी बनाकर, 

"> (सजोषसः) समान अधिकारों और ऐश्वर्यो का भोग करते हुए (हिर- 
॥ जयरथा;) सुवर्ण, लौह आदि घातुओं के बने रथों पर स्थित होकर 
(सुवितायन्सु-इताय) सुख से जाने, वा उत्तम ऐश्वय प्राप्त करने के 
-लिथे (आ गन्तन) भाया-जाया करो । (इमं) यह (मतिः) ज्ञानमयी 

बुद्धि (अस्मत्‌) हमसे ओर (दिवः) हमारी शुभ कामनाएं (वः) भाप 
.डोगों को (प्रति हर्यते) निरन्तर ऐसे प्राप्त हों जैसे (उदन्यवे तृष्णजे) 

जळ के इच्छुक पुरुष के लिये (उत्साः) कूप की जछधाराएं प्राप्त हों । 

चाशींमन्त ऋष्टिमन्तो | सुधन्वांन इषुमन्तो निषङ्गिणः । 
स्वश्वाः स्थ सुरथा पृश्निमातरः स्वायुधा मरुतो याथना शुभम्‌ ॥२ 

आ०- है (मरुतः) विद्वानों, शिल्पी जनो, चीर पुरुषो | भाप लोग 

रि «(वाशीमन्तः) उत्तम वाणियों, (िल्प-साधनों से युक्त, (कषिमन्तः) 
ज्ञान और युद्धोपयोगी शक्तियों से युक्त, (मनीषिणः) मन को यथेष्ट 

“विषय सें प्रेरने वाले, (सु-धन्वानः) उत्तम घनुधर, (इषु-मन्तः) वाणों 
से सम्पन्न, (नि-पङ्गिणः) तकंस और खाण्डे वाले, (सु-अश्वाः) उत्तम 

अश्वारोही, (सु-रथाः) उत्तम रथारोही, (सु-भायुधा:) उत्तम हथियारों 
;से सजे और (पुक्षिमातरः) भादित्य के समान तेजस्वी, वेद, गुरु वा 
४ 'राजा, अन्तरिक्ष के समान आश्रयदाता और भूमि के समान अन्न प्रद 
स्वामी को माता के समान मानने वाले होवो। आप लोग (शुभ) 
-शोभाजनक, उत्तम मागं को लक्ष्य करके (याथन) प्रयाण करो । 
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४६ ऋड्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३।ब०९१।४ 


A मक 0 ता हिमलाल 


घनथ द्या पवतान्दाशुषे वसु नि वो चना [जहत यामनो झिया! 
[पयथ एाथिवा एश्नमातरः शम यद्रा; एषदीरथम्ब्यस्‌॥ ३॥ 
भा०--हे (एक्षिमातरः) एथिवी, सांता दा ज्ञानी वा वॉर एक्क 
को मात-समान जानने वाळे वीर झुरुपो! थाप लोग (यद्‌) जब 


2. 


(उग्राः) बळवान्‌ होकर (पवती;) विन्र-विदित्र, जळ बसोने वाळी मेध 


घटाभो के समान अश्वों और सेनाओं को (खुले) जळ-अदान के तुल्य 
युङग्ध्वस्‌) युद्धाद्‌ काय म छगादं 
~ Ne बोके 


उत्तम. कम, शरवपण के निच ( यु 
हो तब (याम्‌) कासना-योग्य तेजस्वी एएप को (घूलुथ) आस हीते हा, 
(द्या) अन्तरिक्ष जार विजीगीषु श प्‌ 

शब्रु-जनों को भी (घूलुथ) कंपा देते हो । हे (यासवः) यान करने 
हारो ! (वः) भाप छोणों के (२ य से (वना) वायुभो से वमो 
के समान (ववा) शत्रु के वचवत्‌ सैन्यथ-समूह (नि जिइते) पराजित 
होकर कांपते हैं । आप ळोग (एथिधी) भूमण्डल को (कोपयथ) (वह्लुब्च: 
करने में समर्थ होते रहें । 

वात॑त्विषो मरुतो बषेनिशिजो यमा इंच सुखंडशः सुपेशसः । 


~ 


0 > 


धर 


एएशद्राश्वा अरुणाश्वा अरपस: प्रत्वक्षसा हि यारदारश्यः [|४॥ 


[aN 


भा०--(वात-[त्वष;) वायु वा प्राण के ससान विद्यत वा उत्तम 
तीक्ष्ण कान्ति के धारक, (चर्ष-निर्णिज:) वर्षों तक शुद्ध आचरण से 


अपने को शुद्ध करने हारे जला द्वारा पदाभिषिक्त (यमाः इंच) संयम- 


पालक तपस्वियों के समान, (सु-सद्शः) उत्तम रीति से सबको समान 


देखने वाळे, (सु-पेशसः) उत्तम रूपवान्‌, (पिशङ्गाश्चाः) पीछे घोड़ौः 
वाळे, (अरुणाश्वा) भौर लाळ घोड़ों वाले, (म-व्बक्षस:) अच्छी प्रकार 
शब्रुओं के छेदन-मेदन में समथ और (महिना) महान्‌ सामथ्यं से (यौः: 


इव) सूर्य वा नायक के तुल्य (उरवः) बड़े पराक्रमी हों । 
परुद्रप्ला अञ्जिमन्तः सुदानवस्त्वेपसन्दशों अनवश्चराधखः | 


सुजातासों जनुषा रुक्मवक्षसो डिवो अको असतं नाम भेजिरे५।२१ 
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भा०--पवमम्त्र में कहे वीर पुरुष (पुर-दप्सा:) वायुथां क॑ तुल्य 
अपने में जळवत बहुत प्रकार के बढों को धारण करने वाले, (अज्वि-. 
मन्तः) नाना जाभव्यक्षक चिल्ली के घारक (सु-दानवः) उत्तम जल्वत्‌. 
अन्वयो के दान करने, शनु-खण्डन और प्रजा-पालन करने वाळे 
(त्देय; सन्च्शाः) काम्ति से समान रूप से दर्शनीय (अनवभ्न-रघस;)- 
धर्नेश्रयों को नाश न होने देने वाले, (जल्ुबा) जन्म से ही (सुजातासः) 
साता, गुर जना और विद्या से जम्म प्राप्त कर उत्पन्न था मासद्ध 
(स्वम-वक्षसः) छाती पर छुवण-भाभूपण चारण करते हुए, (दिव:- 
भको) सूर्य-किश्णों के तुल्य, तेजस्वी होकर (अन्तं नास) अशत; 
अविनाशी मार्गो को (वि भेजिरे) धारण करें । इत्येकविंशों वर्ग: ॥ 


~ | 


घ्याचा मरुला अखयाराचे सह भोजो वाहोचा बले हतम्‌ । 


नुस्णा शाषस्वायुधा रथषु खो विश्वा बः श्रीरधि तनूछु (पापे ॥६- 


[०--ह (मर्तः) वायु-समाव वीर पुरुषो! (वः अंसयो; अधि) 
आप क कंधों पर (ऋष्टयः) शन्नुनाशक हथियार हों भौर (वः बाह्वोः) 
भाप की बाहुओं में (सहः) शत्रु को हराने में समर्थ (ओजः बळम्‌) 
पराक्रम आर बल (हतस्‌) विद्यमान हों और (शीपंसु) आप के शिरो 
एर (नृस्ण) मछुध्यों को अच्छा लगने वाळे मुकुट, पगड़ी भादि हों 
और (वः रथेषु) आप के रथों पर (आयुधानि) शख-अख हों भौर (वः 
तनुषु अधि) जाप के शरीरों पर (विश्वा श्री: पिपिशे) समस्त प्रकार 
की लक्ष्मी सुशीभित हो । 


~ el 


गोमदश्वावद्र्थवत्सुवीर चन्द्रवद्वाधा मरुतो ददा नः 

प्रशास्त नः कृणुत रांद्रेयासो भक्षीय वोऽच॑सो देव्यस्य ॥ ७॥ 
भा०--हे (मर्तः) वीरो, दिद्वानो ! आप लोग (गोमद) गौओं;- 

(अश्वावत्‌) अश्वो और (रथवत्‌) रथों से सम्पन्न और' (चन्द्रवत्‌) सुव-. 


णौदि से युक्त (सुवीरं) उत्तम वीरों से लेवित, (राघ;) ऐश्वर्य (न; द॒द) 


कण छा णौंणंआणछणंणआओंससस 


__ शिवत जकपेकतककक सट ००-02 


४८ क्राग्बेदआष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०द३े।व०२३।९ 
हमें प्राप्त कराओ | हे (इद्रियासः) दुष्टों के रलाने वाले “सद्र” सेनापति 
के हितैषी जनो ! (नः प्रशस्ति कृणुत) आप हमारा शासन उत्तम रीति 
से करो । हम (वः) भाप लोगों के (दैन्यस्य) तेजध्वी राजा द्वारा अचु- 
“शासित (अवसः) रक्षा आदि प्रबन्ध का (भक्षीय) अच्छी प्रकार 
-भोग करे । 
-हये नरो मरुतो मृळतां नस्तुवीमघासो अस्ता तज्ञाः । 
-सत्य॑श्रुतः कवंयो युवांनो ब्ृह॑दागिरयो बृहदुक्षमाणाः ॥८॥२२॥ 

भा०--(हये नरः) हे नेता पुरुषो ! हे (मरुतः) वायुवत्‌ बलवान्‌ 
-चीरो ! विद्वानो ! भाप (तुवि-मघासः) बहुत ऐश्वर्यों के स्वामी, 
(अमृताः) दीघोयु, (कृतज्ञाः) सत्य के ज्ञाता, (सत्यश्च तः) सत्य ज्ञान 
-को श्रवण करने वाळे, (कवयः) मेघांची, (युवानः) जवान, (बृहदू- 
गिरयः) बड़े उपदेश भौर (ब्रहत्‌) बड़े भारी ज्ञान ओर ऐश्वय को 
-(इक्षमाणाः) वहन करने वाले होकर (नः सडत) हमें सुखी करो । 
-इति द्वाविशो वगः ॥. 

[ ५८ ] 


श्यावाश्व आत्रेय ऋषि: ॥ मरुतो देवता: ॥ छन्द:--१, ३, ४, ६, ८ 
चिचृतृत्रिष्टुप्‌ । २, ५ विष्टुपू । ७ भुरिक्‌ पंक्ति; ॥ अष्टर्च॑ सुक्तम्‌ ॥ 

“तमु नूनं तविंषीमन्तमेषां स्तुषे गग मारतं नव्यलीनाम्‌। 

-य आश्वश्वा अमवद्वहन्त उतेशिरे अस्तस्य स्वराज: ॥ १॥ 

भा०--(नव्यसीनां) सदा नवीन, प्रजाओं में विद्यमान (एषां) इन 

-मचुष्यो के (तविषीमन्तं) बल से युक्त (मारतं गणं) शत्रुओं के नाशक 
-गण के विषय में (स्तुषे) मैं उपदेश करता हूँ । (ये) जो (आश्ु-अश्वा:) 
वेगवान्‌ भरश्वो, नश्वारोहियों के स्वामी हों और जो (स्व-राज:) स्वयं 
देदीप्यमान होकर (अमवत्‌) बछवीयं के तुल्य (अस्तस्य) दीघ आयु 
-को (वहन्त) धारण करते हुए (इेशिरे) ऐश्वय प्राप्त करते और शासन 
करते हैं । 


7 
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स्वेषं गणं तवसं खादिहस्त 'घुनिवतं मायिनं दातिवारम्‌ । 
अयोसुवो ये अमिता महित्वा वन्दस्व विप्र तुबिराध॑खो नन्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (विश्र) राष्ट्र को विविध ऐश्वयौं से पूर्ण करने हारे 
राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (स्वेषं) दीसिमान्‌, (तवसं) बछवान्‌, (खा दिहस्तं) 
डार्थो मै करक आदि भाभूषण तथा वज्र आदि लिये, सशश, (धुनि-न्रतं) 
शत्रुओं को कंपाने वाळे, अथवा जळ-प्रवाइ के समान जाने वाळे, 
(मायिनस्‌) उत्तम घुद्धियों से युक्त, (दातिवारम्‌) दान को श्रद्धा से 
स्वीकार करने वाळे, (गणं) गण्य, मान्य पुरुषों को (वब्द्स्व) भभि- 
चादन कर, उनकी प्रशंसा कर और (ये) जो लोग राष्ट्र में (मयोसुव:) 
सुख शान्ति उत्पन्न करने हारे (महित्वा) महान्‌ सामर्थ्य से (अमिताः) 
अनन्त पराक्रम और ज्ञान से सम्पन्न हों उनको और जो (तुवि-राधसः 
नुन्‌) बहुत आराधना करने वाले पुरुष हों उनको भी (वन्दस्घ) 
नमस्कार कर । 
आ वों यन्तूदवाहासो अद्य वृष्ट ये विश्वे मरुतों जुनन्ति । 
अयं यो अश्निमरुतः समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः ॥३॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! (ये) जो (विवे मरतः) सब मनुष्य वायु 
गण के तुल्य (दृष्टि) वर्षावत्‌ ऐश्वर्य का वषण (जुनन्ति) करते हैं वे 
(उद्‌-वाहासः) जळो को नाना स्थानों पर पहुँचाने वाले जल-विद्यावित्‌, 
जहर, कूप भादि के शिल्पीजन (वः) तुम छोगों को (आ यन्तु) प्राप्त 
हों । हे (मरुतः) विज्ञानी पुरुषो ! (यः अयं) यह जो (सम्‌-इद्धः) खूब 
सेजस्वी (भशिः) अञ्नि-तुल्य, ज्ञानप्रकाशक और प्रताप-युक्त वीर भौर 
“विद्वान्‌ पुरुष है, भाप (कव यः) बुद्धिमान्‌ (युवानः) युवा पुरुषो ! (एतं : 
जुषध्वस्‌) उसका सेवन करो । 
यूयं राजानमिर्य जनाय विभ्वत॒ष्टं जनयथा यजत्राः । 
युष्मदेति मुष्टिहा बाहुजूतो युष्मत्सदश्वो मरुतः सुवीरः ॥ ४॥ 
श्प, 
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भा०-हे (यजत्राः) यज्ञशील, परस्पर संगठित रहने वाळे प्रजा- 
जनो ! (यूयम्‌) आप (इय) शत्रुओं को कंपाने और शत्यों को सन्मागः 
मैं चलाने पाले, (विभ्वत४) मेधावी पुरुषों द्वारा ताड़ना, शिक्षा द्वारा 
तैयार किये गये पुरुष को (जनाय) प्रजाजन के हित के लिये (राजा- 
नम्‌) तेजस्वी (जन-यथा:) बनाओ । हे (मर्तः) मनुष्यो ! (बाहु-जूतः)- 
बाहुबलशाली, (मुश्-हा) मुक्को से ही शत्रु को मार देने वाला, या 
(मुष्टिद्दा) सुट्टी के समान संघ बना कर शत्रु को दण्डित करने वालाः 
पुरुष (युष्मत्‌ एति) तुम लोगों में से ही प्रकट होता है और (सद्‌- 
अश्वः) उत्तम अश्चों का स्वामी, जितेन्द्रिय (सु-वीर:) उत्तम वीर्यवान 
सैन्य पुरुष भी (युष्मत्‌-एति) तुम में से ही उत्पन्न होता है । 
अरा इवेदचरमा अहेव प्रप्र जायन्ते अर्कवा महोभिः । 
पृशने पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वयां मत्या मरुतः सं मिमिक्षुः ॥ ५. 
भा०--मैसे (मरतः भचरमाः) वायु गण अनन्त, (भकवा;)- 
अकुत्सित, बिमळ जळ वाले, (प्रश्नः पुत्राः) सूर्य के पुत्र और प्रथिवी 
के पुरुषों के पाछक, (स्वया मत्या) अपनी शक्ति से (संमिमिक्षुः) खूब 
वर्षा करते हैं वैसे ही हे (मरतः) घीर मचुष्यो ! आप ढोग (अराः 
इव) चक्र में लगे अरों के समान (अचरमा!) एक दूसरे के ऐसे पीछे: 
रहो कि कोई अन्तिम, अरक्षित न हो भर्थात्‌ चक्रव्यूह बना कर रहो 
और (महोभिः) महान्‌ सामर्थ्यो से (अहा इव) दिनों के समान प्रका- 
शित होकर (अकवा:) कुत्सित वचन न कहते हुए, अनल्प सामध्यवान. 
होकर (प्र प्र जायन्ते) एक दूसरे के पीछे आते जाया करो । ऐसे आप 
लोग (एक्षेः) सूय के समान तेजस्वी राजा, भन्नदात्री भूमि, निष्पक्ष- 
पात गुरु और पिता के (पुत्राः) पुत्र होकर (उपमासः) सभी एक दूसरे 
के तुल्य एवं अन्यां के आगे उपमा या उत्तम दृष्टान्त होने योग्य, 
'(रभिष्टाः) भविक बल से कायं प्रारम्भ करने वाले, बलवान्‌ होकरः 
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कर शत्रु पर शरवषण, राष्ट्र में राज्याभिषेक और प्रजा में क्षेत्रादि- | 
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यत्प्रायासिष्ट पूरषतीभिरश्वेवीळुपविभिर्मरुतो रथेभिः 
क्षोदन्त आपों रिणते वनान्यवोस्ियो वृषभ: क्रन्दतु द्योः ॥ ६॥ 
भा०--(मरुतः पषतीभिः) वायु गण जैसे जळ.सेचनकारी मेघ- 
| घटाओं से और (वीडु-पविभिः) बलवान्‌ वञ्रघातों से प्रहार करते हैं, 
तब (आपः क्षोद्न्ते) जल वून्द २ में फट २ कर आते हैं और (वनानि 
रिणते) वनों को आघात करते हैं | (उस्रिय: बृषभः) किरणों का | 
स्वामी वर्षणशीळ (यौः) सूर्य और (उस्रियः) प्रथिवी का हितैषी मेघ- | 
रूप से गजता है । वैसे ही हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! (यत्‌) जब आप | 
| 


छोग (एषतीभिः) शत्रु पर शरवषंण करने वाली सैन्य-घटाओं भौर 
मदु-सेचन करने वाली गज-घटाओं तथा (अश्वैः) वेगवान्‌ अश्चों से 
भौर (वीडु-पविभिः) रद्‌ चक्र-घार बोले (रथेभिः) रथो से (प्राया- 
सिष्ट) प्रयाण करते, तब (आपः) भाप्त, प्रजा-गण (क्षोदन्ते) धने- 
श्वयोदि से बरसते हैं और (वनानि रिणते) सैन्य जन और ऐश्रये प्राप्त 
होते हैं और (उखियः) भूमि का हितैषी (दयो:) सूर्य-स मान वीर-पुरुष 
(भव क्रन्दतु) गजना करे । 


el 


प्रथिष्ट याम॑न्पथिची चिदेषां भर्तैव गर्भ स्वमिच्छुवो घुः । 
वातान्हयश्वान्धुया युयुज्रे वर्ष स्वेदं चक्रिरे रुद्रियासः ॥ ७॥ 
भा०--(एषां यामन्‌ एथिवी प्रथिष्ट) वायुओ के चलने के निमित्त 
जैसे एथिवी विस्तृत क्षेत्र है वैसे ही म । यामन्‌) इन वीर पुरुषों के 
शासन और प्रयाण-काळ में (पृथिवी) यह भूमि (प्रथिष्ट) अति 
विस्तृत हो । (भत्तो यथा स्वं शवः गर्भ दधाति) पति जैसे अपने वीय 
को गभ-रूप से धारण कराता है वैसे ही दायु-गण भी (स्वं शवः) 
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अपने जल-रूप (गर्भ) अंश को अन्तरिक्ष में धारण कराते हैं: वीर 
पुरुष भी (भर्ता इव) पालक राजा के समान ही (गभस्‌) अहण-योग्य 
(स्वम्‌ इत्‌ शवः) धन भौर बळ को (डुः) धारण करें । जैते (शुराः) 
धारक वायु-गण (वातान्‌ युयुख्ने) वायु के क्षकोरे लगते हैं वैसे ही 
(इयाः) सैन्यो और राष्ट्र के धारण में समर्थ, कुशळ पुरष (वातान्‌ 
अश्वान्‌) वायुवत्‌ तीव्र भश्वों को (युयुञ्रे) रथ में जोड़ और (रद्रियासः) 
दुष्टों को रुढाने वाले ये वीरजन (वर्ष) वर्षी-तुल्य ही (स्वेदं चक्रिरे) 
प्रस्वेद को उत्पन्न करें भर्थात श्रमपू्वक घनोपाजन भौर घिजय कर! 
हये नरो मरुतो मळतां नस्तुवीमघासो अस्ता ऋतज्ञाः 
सत्यश्रुतः कवया युवानो बृहदागरयो बृहद॒क्षमाणां; ॥८॥२३॥ 
भा०--(हये) हे (मरुतः नरः) वायुवत्‌ बळवान्‌, नायक पुरुषों! 
आप (तुवि-मघासः) बहुत से ऐश्रर्यी के स्वामी (भम्त॒ता:) दीघोयु और 
(ऋत-ज्ञाः) सत्य के ज्ञाता होकर (न; सडत) हमें सुखी करो । आप 
(सव्य-शुत) सत्य का श्रवण करने घाळे, (कवयः) क्रान्तदर्शी 
(युवानः) सदा जवान, (बृहदू-गिरय:) गुणों में बड़े, सेध के तुल्य 
सुखों की धारा बहाने वाले और (उक्षमाणा ) क्षेत्र में जळ, वीयीदि 
सेचन करते हुए (बृहत्‌) बहुत-सा धन-धान्य, ऐश्रय- प्राप्त करो । 
इति त्रयोविशो वगः ॥ 
6] 
श्यावाश्व श्रात्रय ऋषिः॥ मरुतो देंवताः॥ छन्दः--१, ४ विराड- 
जगती । २, ३, ६ निचृज्जगती । ५ जगती । ७ स्वराट त्रिष्टुपू । 
८ निचृतूत्रिष्ट्रपु ॥ 
म वः स्पळक्रन्त्खावंताय दावने$चा दिवे प्र पंथिव्या सृतं भरे। 
क्षन्त अश्वान्तरुषन्त आ रजो५न स्त्र भाजु श्रथयन्ते अगावे: ॥१ 
भा०--हे राजन्‌ ! जो वीर एवं प्रजा के लोग (सुविताय) उत्तम 
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मार्ग में सुख से जाने भौर सुखमय जीवन बिताने के लिये और (दावने 
दिवे) दानशील तेजस्वी पुरुष, राजा के लिये (प्रथिव्ये) और एथिवी वा 
उसके वासी जनों भौर अज्ञानी भाश्रित जनों के (भरे) भरण-पोषण वा 
संग्रामादि के लिये (ऋतस्‌ प्र भक्रन्‌) जळ, भन्न उत्पन्न करते और सत्य 
न्याय की व्यवस्था वा प्रयाण करते हैं, हे राजन्‌ ! तू (स्पट) सव- 
दृष्टा होकर उनका (प्र भच) भादुर-सत्कार किया कर । इसी प्रकार 
जो वीर, प्रजा जन (अश्वान्‌ उक्षन्ते) भश्व-सैन्यों को सञ्चालित करते 
हैं, उनका अरण-पोषण आदि का भार अपने उपर लेते हैं और जो 
(रजः) समस्त लोक को (तरन्त) व्यापते, दुनियां भर में जाते आते 
रहते हैँ और जो (अणवैः) जळ भरे ससुद्रो वा नदियों द्वारा (भनु) 
निरन्तर (स्वं भानु) अपने तेज वा धनैश्वर्यं को (श्रथयन्ते) सञ्चि 
करते हैं उन व्यापारी और यान-कुशल लोगों का तू (प्र अच) भादर 
कर । ये घायुगण (दिवे प्रथिव्ये ऋतम्‌ भक्रन्‌) आकाश से जल और 
पृथिवी पर अन्न उत्पन्न करते हैं (अश्वान्‌) मेघों वा सूयं किरणों को 
घारते, (रजः) अन्तरिक्ष में वेग से जाते, तथा (भानु') सूर्य-प्रकाश 
को (श्रथयन्ते) शिथिल, सह्य कर देते हैं । | 
अमादेषां भिया भूमिरेजति नोनं पूणा क्ष॑रति व्य्थियंती । 
दरेडशो ये चितयन्त पर्मभिरन्तर्महे विदथे येतिरे नरः ॥ २॥. 
भा०--(एपाँ) इन बलवान पुरुषों के (भियसा) भय से (भूमिः) 
भूमि (नौः न) नाव के समान (एजति) कांपती है और (अमात्‌ यती) 
घर से निकलती हुई (ब्यथि;) दुःखों से पीड़ित हुई खी के तुल्य यह 
(पूणा) जल से पूर्ण भूमि भी (क्षरति) भश्रुवत्‌ जल वषेण करती है । 
(ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (द्रेदशः) दूरवीक्षणादि यन्त्रो से दूर देखने में 


समर्थ एवं बुद्धिपूवक भविष्य को देख लेने वाले हैं वे (एमभिः) ज्ञानों 


से, मार्गों से और अपने आचरणादि से (चितयन्त) अन्यों को सचेत 


TT 
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करे और (नरः) वे नायक जन (अन्तः महे विदथे) भीतरी, ज्ञान और 
यज्ञ संग्रामादि में भी (येतिरे) यत्नशील हों । 
गवामिव श्रियसे श्टङ्गसुत्तम सूयों न चक्षू रज॑सो विसजने । 
अत्या इव सुभ्व आ्यारवः स्थन मयो इव श्रियसे चेतथा नरः ॥३ 
भा०--हे (नरः) नायको ! हे विद्वन्‌ पुरुषो ! (गवाम्‌-इव यङ्ग्‌ 
उत्तमम्‌) जैसे गौवों का सींग सबसे ऊंचा तथा (श्रियसे) उसके शरीर 
की शोमा के लिये भी होता है वैसे ही भाप का (उत्तमम्‌) सबसे उत्तम 
(शङ्गम्‌) शब्रु-मारक शखाख बल भी (श्रियसे) प्रजा को आश्रय देने 
और लक्ष्मी की बृद्धि के लिये हो। (रजसः विसजने सूर्यस्‌ चक्षुः) 
प्रकाश और जल देने के लिये जैसे सूयं सवंप्रकाशक है, वैसे ही हे 
विद्वान्‌ पुरुषो ! (रजसः विसजने) राजस भावों को त्याग भौर अन्य 
लोगों को विविध मार्गो में चलाने के लिये आप का (चक्षुः) तत्वदर्शी 
दशन ही सूयंवत्‌ प्रकाशक हो और भाप (भ्या; इव) वेगवान्‌ भश्चों के 
तुल्य (सुभ्वः) सामथ्यवान्‌, उत्तम भूमियों के स्वामी और (चारवः) 
श्रेष्ठ माग में चलने वाळे (स्थन) होवो भौर आप छोग (श्रियसे) 
ऐश्वय- बृद्धि के लिये (मयोः इव) सामान्य मनुष्यों के समान होवो, 
(चेतथ) सदा सावधान रहो । 


को वों महान्ति महतामुदश्नवत्कस्काव्या मरुतः को ह पोस्या । 
यूयं ह भूमिं किरणं न रेजथ प्र यद्भरंध्वे सुविताय दावने ॥४॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (महतां वः) वडे सामर्थ्यवान्‌ आप 
छोगों के (महान्ति) बड़े २ सामर्थ्यो को (कः) कौन (उदू अक्षवत्‌) 
पा सकता है ? आप के (काव्या) विद्वानों दूवारा कहे कार्यों तथा 
बनाये शर्तों का भी पार (कः) कौन पा सकता है, (पौंस्या) और 
आप छोगों के पराक्रमों का भी (कः ह) कौन मुकाबला कर सकता है १ 
“(यूयं इ) भाप (भूमि) भूमि को (किरणं न) सूर्य. किरण के तुल्य (प्र 


ह 


fr 
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- रेजथ) विचलित कर सकते हो, (यत) जो भाप लोग (सुविताय) 
षेश्वयवान्‌ दाता, स्वामी की वृद्धि के लिये (प्र भरध्वे) उत्तम रीति से 
प्रजा का भरण-पोषण, तथा शत्रु पर प्रहार करते हो । 
अश्वां इंवेद्रुपासः सब॑न्धवः शूरां इव रुधः प्रोत युयुः । 
मया इव सुवृधो वावृधुनेरः सूर्थेस्य चक्षुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः ॥५॥ 

भा०--वे चीर भौर विद्वान्‌ पुरुष. (भश्वाः इव) वेगवान्‌ घोड़ों 
के, समान (अश्पासः) लाल पोषाकों वाले, वा तेजस्वी, (स-बन्धवः) 
परस्पर बन्धुवत्‌, एक ही नायक के अधीन, (यराः इव) योद्धा के 
समान (्र-युघ;) प्रहार करने में समर्थ होकर (युयुधुः) युद्ध कर । वे 
(नरः) नायक छुरुष (मयीः इव) मबुष्यो के समान (सुदूघः) प्रजा- 


- बुद्धि करते हुए स्वयं भी (वदुः) बॅ । (वृष्टिभिः) वषाओं से जैसे 


वायुगण (सूर्यस्य चक्षुः प्रमिनन्ति) सूर्यादि के प्रकाशक तेज को नष्ट 
करते हैं वैसे ही वे भी (वृष्टिभिः) खाल वषी दूवारा संग्राम में 
(सूर्यस्य) सूय तुल्य तेजस्वी शत्रु की (चक्चः) आंखों को (प्र मिनन्ति) 
अच्छी प्रकार नष्ट कर । 


ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो5मंध्यमासों महसा वि वावृघुः । 
सुजातासो जुषा पश्निमातरो दिवो मयौ आ नो अच्छाजिगातंन॥दे 

भा०--(ते) वे (अस्येष्ठा;) अपने से बढे पुरुष से पथकं, (भक- 
निष्टासः) बहुत छोटे व्यक्तियों से प॒थक और (अमध्यमासः) मध्यम, 
समान व्यक्तियों से एथक्‌, निर्मम (उद्भिदः) थ्वी को फोड़ कर उत्पन्न 
हुए बृक्षों के तुल्य, सदा ऊंचे लक्ष्य को भेदने वाले, उत्तम मनुष्य 
(महसा) महान्‌ साम्यं से (वि वशः) विशेष वृद्धि को प्राप्त करते 
हैं। वे (सु-जातासः) उत्तम ऐश्व्य आदि गुणो में प्रसिद्ध (नहुषा) 
ज्ञन्म से, स्वभावतः (प्रश्चिमातरः) सूय से उत्पन्न किरणों के समान 
शोषक, भूमिं-माता के पुत्र, एंवं आचार्य के पुत्र-तुहयं वीर जन (दिवः) 
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नाना कामनाओं को करने वाळे (मयीः) मनुष्य (नः) हमें (अच्छ जिगा- 
तन) उत्तम रीति से प्राप्त हों । 
बो न ये शरेणी: एसुरोजसान्तांन्दिवो बंहतः साइुनस्परिः। 
अश्वांस एषासभये यथा बिदुः प्र पवतस्य नभनँरचुच्यवुः ॥७॥ 
भा०--जो बलवान्‌ बीर सैनिक गण (वयः) सूय-किरणों के समान 
(श्रेणीः) श्रेणियां या पंक्तिय बनाकर (पप्तुः) प्रयाण करते और 
(भोजसा) पराक्रम से (बृहतः दिवः) बड़े २ व्यवहारों वा बड़ी काम- 
नाओं को और (साबुन; परि) शिखर-वत्‌ भोग-योग्य उत्तम पद क्के 
ऊपर भी प्रात होते हैं। जैसे वायु गण (पव॑तस्थ नभनून्‌ अचुच्यबु;) 
मेघ की गजती जल-घारो और वच्चों को चलाते वा रिराते हैं वेले ही 
(एषाम्‌) इनके (उभये) दोनों प्रकार के (अश्वासः) अश्वारोही जन 
(यथा विदुः) जैसा भी जानते भौर ऐश्वयादि प्राप्त करते हैं तद्नुसार, 
(पवतस्य) अपने पालक राजा वा सेनापति के (नभनून्‌) आज्ञा वचन्हें 
को (प्र भचुच्युबुः) अच्छी प्रकार पालन करते हैं । पूर्वार्ध में कहे भशवो 
को दो प्रकार हैं, एक, जो पंक्तिबद्ध होकर चलें, दूसरे, जो झुझ्य पढ 
पर स्थित हों | नभन्वः इति नदी नाम । 
मिर्मातु चोरदिंतिबीतये न; सं दानुचित्रा उषसों यतन्ताम्‌ । 
आचच्यबुदिव्यं कोशमेत ऋषें रुद्रस्य मरुतों गृणानाः ॥८॥२७॥ 
भा०--(थौ:) सूयं-समान तेजस्वी पुरुष (वीतये) ज्ञान से प्रका- 
शित्त करने और पालन के लिये (नः मिमाठु) हमें प्राप्त हो और 
(भदितिः) एथिवी जैसे (वीतये) खाने के लिये अन्न पैदा करती है वैसे 
ही अखण्ड शासक राजा वा माता और पिता (नः वीतये) हमारे 
भौजनादि के लिये उपाय करें | (उषसः) प्रभात के समान कान्तिमयीः 
खिये, (दाजुचित्रा:) नाना देने योग्य आभूषणों से मनोहर होकर (सं 
बतन्तामू) पस्यो के साथ उद्योग कर । हे (ने) दष्टः ! सर्वाध्यक्ष | 
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(एते) ये (गृणानाः मर्तः) स्वुति-योग्य धीर और विद्वान्‌ पुरुष, . 
(रुद्रस्य) दुष्टों के रुलाने वाले सेनापति तथा सर्वोपदेश आचार्य केः 
(दिव्यं कोशम्‌) दिव्य खङ्ग तथा दिव्य ज्ञानमय कोश को (अचुच्युचुः)- 
प्रयोग में छाव । इति चतुविशो वगः ॥ 
[ ६० ] 
श्यावाश्व भ्रात्रेय ऋषिः॥। मरुतो वाग्निश्च देवता:॥ छन्दः--१, ३५. 
४, ५ निचृतृत्रिष्ठुप्‌। २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ८ 
जगती ॥ ग्रष्टचँ सूक्तम्‌ ॥ 

इळ अशि स्ववसं नमाभिरिह प्रसत्तो वि चयत्कृतं नः । 
रथरिव प्र भरे वाजयन्रिः प्रदृक्षिणिन्मरुतां स्तोमसुध्याम्‌ ॥ १ ॥ 

आ०--में प्रजाजन (सु-अवसं) उत्तम रक्षक (भशनिम्‌) अग्रणी 
. पुरुष को (नमोभिः) आदर सत्कारों से (इंडे) अधिकारी बनाता हुँ, जो 
(प्र-सत्तः) उत्कृष्ट पढ पर विराज कर (नः) हमारे (कृतं) किये कामो का” 
(वि चयत्‌) अच्छी प्रकार विवेक करे और (वाजयञ्चि: रथैः) संग्राम 
करने वाळे रथो से जैसे (मरुतां स्तोमम्‌ भरे) शब्रुहन्ता वीर पुरुषों" 
का गण संग्राम में समृद्ध होता है, वैसे ही मैं प्रजाजन (भरे) पाछन- 
पोषणे के लिए (वाजयद्भिः रथैः) अन्न, ऐश्वयौदि-हेतु जाने वाले यानो 
से (प्र-दक्षिणित्‌) पृथिवी का चक्कर लगाता हुआ (मरतां स्तोमस्‌) 
मनुष्यों के समूह को (प्र ऋध्याम्‌) ससद्ध करू । 
आ ये तस्थुः पूषतीषु श्रुतास सुखेघु रुद्रा मरुतो रथेषु । 
वना चिडुग्रा जिहते नि वों थिया पुथिवी चिद्रेजते पर्वतञ्चित्‌ ॥२- 

[०—(ये) जो (र्द्रा) दुष्टों को रुलाने और सबके उपदेष्टा 

बीर, विद्वान्‌ जब (सुखेषु रथेषु) सुखजनक रथों में और (श्र तासु प्रष- 
तीषु) चित्र-विचित्र भश्वों, अन्तःकरण में ज्ञान-रस वर्षाने वाली, शत 
विद्याओं में (आतस्थुः) विराजते हैं. उन (वः) भप. के (भिया) भय. हेः 
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(वना चित्‌) सूय-किरणों के तुल्य तीक्ष्ण, (उग्राः)तीब्र वायु-वुल्य बदन 
गण भी (नि जिहते) नत्र हो जाते हैं । (प्रथिवी चित्‌ रेजते) एथिवी, 
-उसमें निवासिनी प्रजा भी कापती है, (पवंतः चित्‌ रेजते) पवत या 
मेघतुल्य ऊंचा राजा, शत्रु भी कांप जाता है। 
- पर्व तक्षिन्महिं वृद्धो विभाय टिवश्चित्साजु रेजत स्व॒ने बः । 
. यत्कीळंथ मरुत ग्राष्टिमन्त आप॑ इव सध्रथ॑श्चो धवध्वे ॥ ३ ॥ 
भा०--हे वीर, विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः स्वने) भापका गर्जन और 
उपदेश होने पर (पर्वतः चित्‌) पवत-तुल्य (बृद्धः) शक्ति में बढ़ा 
हुआ शत्रु भी (महि बिभाय) बहुत डरता है। (दिवः चित्‌ साबु) 
आकाश के उच्च भाग के तुल्य तेजस्वी पुरुष का भी शिर आदि कांप 
जाता है । हे (महतः) वीरो ! विद्वान्‌ पुरुषो | (यत्‌) जब जाप (ऋष्टि- 
-मन्तः) शख्रों भौर ज्ञानो से सम्पन्न होकर (क्रीडथ) विहार करते हो 
तब जैले वायु-वेगों से ळळधाराएं मेव से एक साथ नीचे उतरती हैं 
-चैसे ही भाप भी (आपः) जल-घाराओं के तुल्य आए, (सध्यञ्च;) साथ 
जाते हुए (धवध्वे) शत्रु को कंपाओ, भागे बढो । 
चरा इबेद्रैवताखो हिर॑णयेरभिं स्व॒ धाभिस्तन्वः पिपिश्रे । 
"श्रिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु सत्रा महसि चक्रिरे त॒नूषुं ॥ ४ ॥ 
भा०--हे वीर पुरुषो ! (वरा इव रेवतासः) जैसे वर धन-सम्पन्न 
होकर (तन्वः) शरीरो को (हिरण्यैः) सुवणीभूषणों व (स्वधाभिः) 
ना से (पिपिश्रे) सजाते और अंगों को पुष्ट करते हैं वैते ही आप 
न) घन-घान्य ले सम्पन्न होकर (हिरण्येः स्वधाभिः) उत्तम 
“गुण, सुवोदि भाभूषणों और देह-घारक शक्ति से (तम्वः पिपिश्रे) 
“शरीर के अंगों को सुन्दर और दृढ़ करो, आप लोग (श्रेयांसः) श्रेष्ठ 
भौर (तवसः) बली होकर, (रथेषु) रथों पर चढे और (तन्‌पु) देहों 
"में सुशोभित रहकर (श्रिये) चन-समृद्धि और शोभा-इड्धि के लिये 
-(महांलि सत्रा) बडे युद्ध और यज्ञ आदि (चक्रिरे) करे । 


नकर 
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अज्वेष्ठालो अकंनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सोभ॑गाय । 
खुवा पिता स्वपां रद्र एंषां सुदुघा श्रिः लुदिनां मरुद्धयः ॥४॥ 
भा७--(एते) ये विद्वान्‌ और वीरगण,(भज्येष्ठा सः) न एक दूसरे से 
बडे और (अकनिष्ठास:) न एक दूसरे से छोटे, समान मान, पदाधिकार 
से युक्त होकर (आतरः) भाई-तुल्य परस्पर पुष्ट करते हुए (सौभगाय) 
उत्तम ऐश्चय की प्राप्ति हेतु (ववृधुः) खूब बढ़े । (एषा) इनका (पिता) 


` पालक (रुद्र)) दु्टोको दकाने वाला, एवं उत्तम उपदेष्टा, (युवा) बल- 


शाली, (सु-अपाः) उत्तम कर्मो का कती है । (मरुद्भ्यः) इन बली और 
कर्मण्य प्रजावर्गों के लिये (प्रक्षि सूयं भौर प्रथिवी (सु-दुघा) सुखद 
पदार्थ देने वाळी, जलवर्षी और अन्नदात्री हों, (सुदिना) सूय उत्तम 
दिन कारक हो । 


यदत्तमे म॑रुतो मध्यमे वा यद्वांवमे सुभगासो दिविष्ठ । 

अतों नो रुद्रा अत वा न्व! स्याझें वित्ताद्धविषो यद्यजांम ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (मर्तः) वीरु,ज्ञानी पुरुषो ! आप (यत्‌ उत्तमे यत्‌ मध्यमे 

-यत्‌ वा अवमे) जो उत्तम, मध्यम भौर निकृष्ट (दिवि) व्यवहार वा कर्मों 

में या स्थानों पर (स्थ) रहते हो, वहां आप (सु-भगासः) ऐश्वयवान्‌ 

रहो । (हे रद्राः उत वा हे अझने) हे दुर्शो को रुळाने वालो ! और हे 


“अग्नि तुल्य तेजस्विन्‌ ! हम (यत्‌ यजाम) जो कुछ दै, आप (अस्य 
“हुविषः) इस देने योग्य अन्न आदि को (चु) सदा (नः वित्तात्‌) हमारा 
'जभादर-पू्वक स्वीकार कर । 


अस्निश्व यन्मरुतो विश्ववेदसो दिवो ब्ध्व उत्त॑रादधि ष्एुमिंः। 
ते मन्दसाना 'घुनयो रिशादसो वामं धत्त यजमानाय खुन्वते ॥७ 


[oS 


भा०--हे (मरुतः) बवान्‌ पुरुषो ! भाप (विश्व-वेदसः) सब 


: वनों के स्वामी (अझ्षिः) तेजस्वी आप (दिवः) ज्ञान, तेज को चाइते 
“हुए (उत्तरात्‌) उत्कृष्ट (दिवः) ज्ञानयुक्त पुरुष से (स्चुभिः) अन्य इच्छा- 


क 
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वान्‌ पुरुषों सहित वा ज्ञानोपदेशों द्वारा (यत्‌ अधि वहध्वे) जो जान 
प्राप्त करते हों, (ते) वे भाप (मन्दसानाः) प्रसन्न (घुनयः) शन्रुओं को 
कंपाते हुए, (रिशादसः) हिंसक प्राणियों का नाश करते हुए (यज-- 
मानाय) गुणों की याचना और सत्संग करने वाले तथा (सुन्वते) अन्न 
ऐश्वयोदि दाता पुरुष की बृद्धि हेतु (वामं) उत्तम ऐश्वर्य (घष्त) दो । 

अभ्रे मरुद्धिः शुभयंद्वि्ककाभिः सोमे पिब मन्द्सानो गगाश्रिसिः । 


A ~ a | 
पावकेमिविश्वमिन्वेमिरायुभिवेंश्वांनर प्रदिवा केठुना सजू:। ८२४ 


भा०--हे (भशे) तेजस्विन्‌ ! हे (वैश्वानर) समस्त नरों के हिले 
बिन्‌ ! हे विद्वान्‌ ! तू (शुभयद्‌भिः) शुभ मागं से जाने वाळे, (ककमि) 
बेदज्ञ, (गणश्रिभिः) गण-शोभा धारक पुरुषों से (मम्दसानः) आनन्दित 
होता हुआ (सोमं पिब) ऐश्रय-भोग कर और (पावकेभिः) प विन्नकर्तो 
अप्नि-तुल्य कण्टकशोधक, (विश्वमिन्वेभिः) विश्व को प्रसन्न करने वाले, 
विद्वान्‌ (आयुभिः) पुरुषो-सहित, तू (प्रदिवा केतुना) अति तेजस्वीः 
ध्वजा, घा व्यवहार-युक्त पुरातन सर्वज्ञापक वेद से (सजू:) समान 
रूप से शोभित होकर (सोमं पिब) सौम्य शिष्यगण एवं राजगण क! 
पाछन कर । इति पत्चविशों वर्ग: ॥ 
[ ६१ ] 
श्यावाश्व ग्रात्रेय ऋषिः ॥ १-४, ११-१६ मरुतः । ५-८ शशीयसी 
तरन्तमहिषी । & पुरुमीलहो वैददश्वि: । १० तरन्तो वैदर्दाश्व: । १७- 
१९ रथवीतिर्दाल्म्यो देवता: ॥ छन्दः १-४, ६-८, १०-१९ गायत्री: ॥ 
५ अ्रनुष्ठुप्‌ । € सतोबृहती ॥ एकोनविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥। 
के छां नरः श्रेष्ठतमा य एकएक आयय । 
परमस्याः परावतं; ॥ १॥ 
१ भा०--हे (नरः) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप (के स्थ) कोन हैं ९ (ये) 
“नो. (भ्रेष्ठतमाः) भति श्रेष्ठ हैं, वे (एकः एकः) आप एक-एक करके 
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~~ 


hs 
परमस्याः) बहुत ही (परावतः) दूर की सीमा से (आयय) भाया 
करते हैं १ दूर से आने वाले का आतिथ्य करना चाहिये । 
क} वोऽश्वाः कवा भीश॑वः क॒थं शक कथा यय। 
पृष्ठे सदो नसोर्यमः ॥ २॥ 
भा०--हे वीर पुरुषो | (वः) आप के (अश्वा; क) अश्व कहां हैं १ 
व(भभोशवः क) बाग-डोरें कहां हैं १ (कर्थं शेक) कैसे आप शीघ्र जाने में 
क -समर्थ होते हैं १ (कथा यय) छिस प्रकार जाते हो ? (पृष्टे सदः) पीठ 
7 यर कैसे बेठने का साज है-! (नसोय मः) नासिकाओं में नाथ के समान 
छु आदि को नियन्त्रण करने वाळा सारथी कहां है ? . 
` जघने चोद एषां वि सक्थानि नरो यमुः । 
पुत्रकृथे न जनयः॥ ३ ॥ 
भ्रा०--जैप्ते अश्वो के (जघने चोदः) चूतड़ भाग पर कशा प्रहार 
होता है वैसे ही (एपां) इन मनुष्यों और वीर पुरुषों के (जघने) निर- 
स्तर गमन भौर हनन कार्य सें भी (चोदः) प्रेरक पुरुष नियुक्त हो । वे 
छोग इस समय (सक्थानि वि यञ्चः) भपने घुटने से रखने तक की 
-रांगों को विशेष प्रकार से बांधे भर (पुत्र-कृथे न) जैसे पुत्र उत्पन्न 
‘® करने के लिये (नरः) पुरुष (जनयः) खियौं को (वि यमुः) विशेष 
उनियमपूर्वळ प्रतिज्ञाबद्घ होकर विवाहित करते हैं वैसे ही ये मनुष्य 
भी (चुन्न-कृथे) पुत्रादि के लिये, (सक्थानि बि यसुः) प्रासि-योगय 
' साधनों को प्राप्त करने के लिये विशेष नियमों से बद्ध हों । 


पररा वीरास एतन मर्यासो भद्र॑जानयः । 


अरिनतपा यथासथ || ४ ॥ 

भा०--हे (बीरासः) वीर पुरुषो ! हे (मयासः) शत्रु मारक सैनिक 
-जनो ! जैसे (भद्र-जानयः) सुखकारी स्त्री को प्राप्त करने वाले पुरुष दूर 
देश तक जाते भौर विवाह करते हैं वैसे ही भाप (भद्र-जानयः) सुख- 


क” जज म? 


६२ 


वि. जियो 
कारी पदार्थौ के उत्पादक होकर (परा एतन) दूर देशों तक जाओ और 
(यथा) जैसे छोग (अभि-तप:) पूर्ववय में अपन अथौत्‌ भाचाय के अधीन 
तप करके रहते हैं वैसे ही भाप लोग भी अग्रणी पुरुष के अधीन शत्रु 


सन्तापक (असथ) बनो । 

सनत्साइव्यं पशुमुत गव्यं शतावयम्‌ । 

श्यावाश्व॑स्तुताय या दोबीरायॉपबबृहत्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ 

भा०--(या) जो खी (इयावाश्व-स्तुताय) इयामकर्ण अश्वो द्वाराः 
प्रशसित भथवा जितेन्द्रिय होने से (धीसय) वीर पुरुष को (दो;) 
अपनी भुजा (डप बढ्नेहत्‌) सिरहाने के समान देती है, वह खरी वीर 
से विवाह करके (अश्व्यं) अश्वां (गव्यं) गोओं से युक्त (पझुम्‌) प शु-- 
सम्पदा और (शतावयम) सैकड़ों भेड़ों के धन को (सनत्‌) भोग करती 
है । इति षड्विंशो घगः ॥ 

उत त्वा सत्री शर्शीयसी पुंसो भवति वस्य॑सी । 

अदेंवत्राद्राधसः ॥ ६॥ 

भा०--(त्वा) वह खी जो (वस्यसी) धन-सम्पन्न है, वह (इंसःः 


~~~ 


शशीयसी भवति) पुरुष को संकटों से पार करने हारी है) वह खी 
(अदेवत्रात्‌) जो मनुष्य विद्वान्‌ पुरुषों की रक्षा नहीं करता और जो; 


(अराधसः) आराधना नहीँ करता वा धन-हीन है उससे एथक रहे । 
वि या ज्ञानाति जसुरिं वि तृष्यन्त वि कामिनम्‌ । 
देवचा रगात मनः ॥ ७॥ 


मा? (या) जो खी (जसुरि) पीडक, (तृष्यन्तं) तृष्णातुर और 
(कामिनं) कामी पुरुष को (वि, वि जानाति) विपरीत भाव से जान 


लेती है वह अपने (मनः) मन को (देवत्रा कृणुते) तेजस्वी पुरुषों में 


भौ ४ 
छगा दे और वह विषयासक्त पुरुष को न घर कर उत्तम पुरुषों में 


पति चुनेः। 
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उत घा नेमो अस्तुतः पुमाँ इतिं छुवे पणि; । 
स वैरदेय इत्समः ॥ ८ ॥ 
भा०--(उत घ) भौर जो (पुमान्‌) पुरुष (नेमः) खी का अर्घाङ्ग : 
होकर भी (भस्तुतः) गुणहीन है और दूसरा जो (पणिः) विद्यादि गुणा 
से युक्त है, वह भी (वैरदेये) परस्पर वैर वा वीरता के कार्य में (समः: 
इत्‌) समान हैं (इति त्वे) मैं ऐसा क्षता हूँ । 
उत मेंऽरपद्युचतिमम॒न्दुषी प्रतिं श्यावाय वर्तनिम्‌ । 
वि रोहिता पुरुमीळहायं येमतुविग्रांय दीर्घयंशसे ॥ 8 ॥ 
भा०--(युवतिः) जवान खी (मयुन्हुषी) प्रसन्न चित्त होकर 
(रोहिता) छाछ वर्ण के उत्तम वस्न पहनती हुई, भनुरागवती होकर 
(पुरुमीढाय) बहुत से पुत्रों का निषेक करने में समर्थ, (इयावाय)- 
स्वयं भी रक्तवणं, अश्व-समान दद्‌, वणं (विप्राय) विद्वान्‌ (दीघंयशसे)- 
महा यशस्वी (मे) मेरे लिये (वत्तंनिम्‌) भपने व्यवहार को (अरपत्‌) 
अलाप द्वारा कहे, तब दोनों स्री-पुरुष (रोहिता) परस्परानुरक्त होकरः 
(वि येमतुः) विशेष रूप से विवाह में बंध जाते हैं । 
यो में धेनूनां शतं वैददश्विर्यथा दद॑त्‌। 
8 तरन्त इव मंहनां ॥ १० ॥ २७॥ 
भा०--(यः) जो पुरुष (मंहना) भारी नाव द्वारा (तरन्तः इव)” 
समुद्र के पार उतारने वाळे नाविक के तुल्य अपने सामथ्य से संसार- 
सागर से पार उतारने हारा होकर (वैददश्विः) इन्द्रियों को वश 
करता है, वह ही (मे) झुले (धेनूनां शतं) मानो सैकड़ों गोव तथाः 
उत्तम वाणिथां देता है । 
य ई वहन्त आशुभिः पिबन्तो मढिरं मधु। 
अत्र श्रवास दाधर॥ ११॥ 
भा०--(ये) जो (भन्न) इस लोक में (श्रवांसि) श्रवण-योग्य ज्ञानो 


RR 
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और फीतियों को (दधिरे) धारते हैं कौर (मदिरं) इपंजनक (म) 
अन्न और ज्ञान का (पिबन्तः) पाव करते हैं वे (अछभिः) शीघ्रगामी 
जश्वों से रथ के समान वेगगामी ढ़ अंगों द्वारा (इ) इस गृहस्थ रूप 
“रथ को (वहन्ते) घारण करते हैं । 
ये श्रियाधि रोदसी विश्वाजन्ते रथेष्वा । 
डिवि रुक्म इंबोर्परि ॥ १२॥ 
भा०--(दिवि उपरि रुक्मः इव) शाकाश में, ऊपर जैसे 
“तेजस्वी सूर्य चमकता दै भौर उसकी (श्रिया रोदसी) कान्ति ले 
आकाश और प्रथिवी प्रकाशित होते हैं वैसे ही (येषां श्रिया) जिनकी 
कान्ति से (रोदसी) ये खी पुरुष (अघि) शोभा पाते हैं, वे ही (रथेबु) 
"रथो भौर रमण-योग्य कार्यों में भो (वि भाजन्ते) विशेष चमकते हैं । 
युवा स मार्तो गणस्त्वेषरंथों अनेद्यः। 
शुभंयावाप्रातिष्कुतः ॥ १३॥ 
भा०--जैसे वायु-गण (स्वेष-रथः) प्रदीप्त सूय के द्वारा वेग- 
गामी होता है तथा (अप्रतिष्कुतः) किसी खले उसकी शक्ति बाधित नहीं 
होती और वह (शुभं यावा) जळ-बृष्टि कराता है वैसे ही (युवा मारुतः 
-गणः) युवावस्था में मनुष्य-गण (सः) वह भी (त्वेषरथः) चमकीळे 
रथ में चढ़कर (भनेः) अनिन्द्नीय, सजन हो | (झुभं-यावा) शोभा- 
-युक्त होकर धर्म-मागं पर चलें । एवं (अप्रति-ष्कुतः) अन्यो से स्पद्धी 
मे पराजित न हों । 
को वेद नूनमेंषां यत्रा मदन्ति धूतयः । 
ऋतजांता अरेपसः ॥ १४ ॥ 
भा०--वायु-गण के तुल्य जो (तयः) बृक्ष-तुल्य शत्रुओं को 
म्कंपाने वाळे (ऋत-जाता:) सत्य, ऐश्वथ भौर ज्ञान के लिये प्रसिद्ध 
“और (अरेपसः) निष्पाप पुरुष (यत्र) जिस विशेष कार्यं में (मदन्ति) 
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सत्त रहें उसको (नूनम्‌) निश्चय-पूवक (कि; वेद) कौन जान 
सकता है १ * 

यूं सत विपन्यवः प्रशेतार इत्या छिया । 

श्रोतारो यामहूतिषु ॥ १४ ॥ २८॥ 

भा०--हे (वि-पन्ववः) विशेष मेघावी पुरुपो ! (यूयं) आप 
{मर्तेम्‌) मनुष्य को (प्र-णेतार:) सु-मा्गो सें चछाने हारे (याम- 
हूतिषु) नियन्त्रणकारी सेनापति की आज्ञाओं को (श्रोतारः) सुनने 
हारे हैं। आप (इत्था धिया) ऐसी ही उत्तम छुद्धिसे विचार कर 
डीक २ काय करें | इत्यष्टाविशो वगः ॥ 

ते नो वसानि काम्या पुरुश्चन्द्रा रिशादसः । 

आ यंज्ञियाखो ववूत्तन ॥ १६॥ 

भा०--हे (यज्ञियासः) दानशील, सत्संग-योग्य, (रिशादसः) 
हेसको के नाशक, (पुरु-चन्द्रा;) बहुत-सी धन सम्पदा के स्वामियो ! 
(ते) वे आप लोग (नः) हमारे लिये (काम्या वसूनि) कामना-योग्य 
पेश को (आ वद्वृत्तन) पुनः-पुनः प्राप्त करो । 

एतं मे स्तोमसूस्थ दभ्याय परां वह । 

गिरों देबि रथीरिव ॥ १७॥ 

सा०--हे (उमये) रात्रि-तुल्य सुखदायिनि ! हे (देवि) तेजस्विनि ! 
(रथीः इव) रथी जैसे (स्तोमं वहति गिरश्च परा वहति) नाना पदार्थों 
फो और दूसरों के वचनों या संदेशां को भी देशान्तर तक ले जाता 
है वैसे ही तू भी (दाभ्यीय) 'दभ? अथीत्‌ शत्रु-बिदारण में कुशल नायक 
के लिये (मे एतं स्तोम) मेरे इस स्तुति-वचन और (गिरः) उत्तम 
खाणियों को (परा वह) दूर तऊ प्राप्त करा । 

डत मे वोचतादितिं सुतसोमे रथवीतो । 

'न कामो अप चेति में ॥ १८ ॥ 

५ च, 
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भा०-(सुत-सोमे) जिसने ऐश्वय ओर ज्ञान प्राप्त किया भीरः 
(रथवीतौ) रथ के द्वारा गहों पर ग्रा हों ऐसे आदरणीय इुरुष के अहि. 
प्रार्थना करें कि, हे विद्वन्‌ ! (मे इति वोचतात) मुझ श्रोता को ऐसा. | 
सत्योपरेश कीजिये कि (मे कासः) मेरी श्रवणेच्छा (न अप वेति) कभी; 
दूर नहीं हो । 
एष क्षेति रथवीतिसेघवा गोमतीरसु । | 
पर्वतेष्वपश्रितः ॥ १६ ॥ २६ ॥ 
भा०--(एषः) यह (रथवीतिः) रथों से प्राप्त होने वाला (मघवा) 9 
घन-सम्पन्न पुरुष (गोमती: अनु) भूमियों और वाणियों से युक्त सरप- 
त्तियों को प्राप्त कर (अनुक्षेति) धमीनुकूल होकर रहे और (पवतेघु) 
पव॑तों के तुल्य ऊंचे, आकाश-ब्यापी भवनों और यानों में (झप-श्चितः), 
स्थिर एवं दूर देशों तक जाने हारा हो । एकोनत्रिशो वर्ग; ॥ 


[०१९ /] 

श्रूतिविदात्रेय ऋषि:॥ मित्रावरुणो देवते ।। छन्दः--१, २ त्रिछुपू ७ 
३,४,५,६ नित्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ८, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्चः सुक्तम्‌ ॥. 

ऋतेन ऋतमपिंदितं शुचं वां सूथैस्य यत्र बिमुचन्त्यश्वान्‌ । 

दशं शता सह तंस्थुस्तदेक देवानां श्रेष्ठ वपुंबामपश्‍यम्‌ ॥ १॥ हु 

भा०--जैपे (ऋतम्‌) सत्य-खूप सूर्य का मण्डछ (ऋतेन अपिहितं) 
सत्यमय तेज से ढका है, (यत्र) सूर्य के आश्रित हो अह, उपग्रह आदि: 
(सूयस्य) सूर्य के ही (दश शता अश्वान्‌ विझुचर्ति) हजारों किरणों को 
विविध रूप से धारण करते और प्रतिक्षिप्त करते हैं, जिस सूय केः 
आश्रय से ही वे (सह तस्थुः) एक साथ स्थित हैं (तत्‌) वह (एक), 
एक (देवानां) तेजो-युक्त, (वुपां श्रेष्ठ) पिण्डों मैं श्रेष्ठ, (श्रव॑) स्थिर, 
सूर्य है, वैसे ही हे खी-पुरुपो ! राजा-प्रजावर्गों ! (वां) आप दोनों क 
(ध्रवं) स्थिर (कतृस्‌) सत्य व्यवहार भी (ऋतेन) सत्य ज्ञान से (अपि... 
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हितम्‌) ढका हो । (यत्र) जिस नायक के आश्रय पर (सूर्यस्य) सूयं के 
तुल्य तेजस्वी राजा के (दशा दाता अश्वान्‌ वि सुचन्ति) हजारों घुड्सवार 
दौड़ रहे हैं ओर (सह तस्थुः) एक साथ विद्यमान रहते हैँ (तत्‌ एकं) 
उस एक को (बएुपां देवानां) देहधारी मनुष्या में (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ रूप से 
(अपश्यम्‌) देखता हूँ । वही (ऋतस्‌ भरव) स्थिर सत्य न्यायरूप है । 
तत्सु वो मित्रावरुणा महिंत्वमीर्मा तस्थुषीरहंभि्डुदुडे । 
विश्वा; पिन्वथः स्वसरस्य भेना अनु वामेकः पविरा चर्त ॥२।। 
भा०--जैसे दिन और रात्रि, मित्र और वरण इन दोनों का (तत्‌ 
महित्वस्‌) यही साम्यं है कि (इमा) सूय (अहभिः तस्थुषी; दुदुह ) 
तेजों द्वारा समस्त स्थावरो, शरीरों को रस देता है, दिन-रात्रि दोनों 
(विश्वा; स्वसरस्य धेनाः पिन्वथ) सूय की सब रश्मियों को प्राप्त करते 
हैं, उन दोनों का (एकः पविः अनु आ ववत्त) एक ही प्रकार का क्रम 
प्रतिदिन चक्र-धारा के समान पुनः २ आता है । वैसे ही हे (भित्रा- 
दरुणा) “मित्र? एक दुसरे के स्नेही, रक्षक, हे “वरुण” एक दूसरे को 
चरण करने हारे खी-पुरुषो | शिष्य-भध्यापक्को ! (वां) आप दोनों का 
(तत्‌) वह (सु-महित्वउ) यही सर्वश्रेष्ठ साम्ये है कि (इमो) बाहुवत्‌ 
बळवानू पुरुष ही (तस्थुषीः) स्थिर प्रजाओं को (अहभिः) अविनाशी 
बलों ले (दुदुहँ) ऐश्वयं-पूण करने में समर्थ होता है और आप दोनों 
(स्वसरस्य) स्व साम्यं से आगे बढ़ते नायक की (विश्वाः धेनाः 
पिन्वथः) समस्त वाणियों को प्रेमपूर्वक प्राप्त कर और (वाम्‌) तुम 
दोनों का (एकः पविः) एक ही पवित्र मार्गे, (अनु भाववतं) प्रति 
दन रहे । 
अधारयतं पृथिवीमुत द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः । 
वर्धयतमोष॑धी: पिन्वतं गा अवं वृष्टि संजतं जीरदानू ॥ ३॥ 
भा०--हे (मत्र-राजाना) मित्र बने हुए दो राजाओं, वा राजा- 
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रानी के समान विराजने वालो ! एवं (वरुणा) एक दूसरे को वरण 
करने वालो ! (प्रथिवीम्‌ उत्त याँ) भूमि और सूर्य को औैले अशि और 
जळ धारण करते हैं वैसे ही आप दोनों (एथिवीम्‌) अजोत्पादक भूमि, 
खी (उत्‌ दाम) और कामनायुक्त तेजस्वी पुरुप को (महोभिः) बड़े शुभ 

` विचारों से (अधारयतम्‌) धारण करो | आप दोनों (ओषधीः) अन्न 
आदि ओषधियों को धारण करने वाळे तेजस्वी, पुषा और विद्वानों को 
(वघंयतस्‌) बढ़ावे, (गाः पिन्वतम्‌) भूमियों को सेच, गओं को पृष्ट 
कर और दोनों (जीर-दानू) जगत्‌ के जीवन दाता होकर (दृष्टि अव 
सृजतम्‌) मेघ के तुल्य सुखों की वर्षा करें । 


आ वामश्वांसः सुयुजो वहन्तु यतरश्मय उप॑ यन्त्ववोकू । 
धृतस्थ निणिगरनु वतेते वामुप सिन्ध॑बः प्रदिवि क्षरन्ति ॥ ४ || 
भा०--हे विद्रान्‌ खी-पुरुषो ! (वास्‌) आप दोनों को (सु-युजः) 
उत्तम रीति से जुते हुए (अश्वास;) घोड़े, उनके समान (सु-दुजः 
भासः) उत्तम रीति से नियुक्त विद्या आदि शुभ गुणों में व्याप्त जन 
(भा वहन्तु) सवंत्र ले जावे और (यतरश्मयः) वे कसी ळगामों को 
वश करने वाळे सारथि लोग भौर उनके समान अपने अधीनस्थो को 
संयम करने वाले पुरुष भी (अर्वाक्‌ उपयन्तु) आप दोनों के समीप 
प्राह हों (वां) आप दोनों को (धृतस्य) घी के बने शोधक उत्रटन के 
समान तेज वा ज्ञान का (निर्णिग्‌) शुद्ध रूप (भनु वतेते) प्राप्त हो 
भौर (प्र-दिवि) ज्ञानप्रकाश के निमित्त (सिन्धवः) ज्ञान-ससुद जन 
(बाम्‌ उप क्षरन्त) मेवों के समान आपको सेचे, आप के प्रति ज्ञान- 
जलों से वषो करें | 


अनु श्रुतामभलिं वर्धदुर्ची बहिरिंव यजा रक्षमाणा । 
। डा “>. ND 2 >> च | 
नमस्वन्ता बुतदुक्षाधि गर्ते मित्रासाथे वरुणेळास्वन्तः ॥५।।३०॥ 
भा०--हे (सित्र-वरुण) परस्पर खेही भौर वरण करने हारे श्रेष्ठ 
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इस्पो | आप (श्रुताम्‌ भलु) सुनी गई ज्ञानपद्धति के अनुरूप (अमतिम्‌ 
वधत्‌) अपने उत्तम रूप की बढ़ाते हुए, (यजुपा बहिः इव) यजुर्वेद से 
यज्ञ के समान (यजुषा) परस्पर संगति से (बहिः इव) बसे लोको के 
तुस्व (उर्वी रक्षमाणा) विशाल पृथिवी की रक्षा करते हुए (नमस्व- 
न्ता) परस्पर आदर करने वाळे और (छत-दक्षा) बळवान्‌ होकर (गर्त 
अधि) रथ और सभा के न्यायासन पर (इडासु अन्तः) वाणियों और 
भूसियों के बीच (आसाथे) विराज । इति व्रिशो वर्ग; ॥ 
अक्राविहस्ता सुकृते परस्पा यं चासाथि बरुणेळास्वन्तः । 
राजाना क्रत्रमहशीयमाना सहस्तरस्थूगं बिभृथः सह द्वो ॥६॥ 
भा०--हे (वरुणा) श्रेष्ठ और दुःखों के वारक सभा के स्वामियो, 
राजा, अमात्यो | स्त्री-पुरुषो ! आप दोनों (अक्कवि-हस्ता) अहिंसक, 
दानशील हाथ वाळे होकर (सुकृते) पुण्यकार्य के लिये (परस्पा) पर- 
स्पर रक्षा करते हुए (इडासु अन्तः) वाणियों और आदर की क्रियाओं 
के बीच (यं त्रासाथे) जिसकी रक्षा करते वा जिसे भय दिलाते हो, हे 
(राजाना) राजपद पर विरानने वाछो ! उस शत्रु तथा (क्षत्रम्‌) सैन्य 
को (अहणी यमाना) क्रोघरहित होकर (सह हो) दोनों साथ मिलकर 
(सहस्रस्थूण) सहस्रां सतब्भों से युक्त विशाळ भवन के तुल्य महान्‌ 
राष्ट्र को मी (बिथ्ट्थः) पुष्ट करो । 
दिरण्यनिशिगयों अस्य स्थूणा वि भ्रांजते दिव्य! श्वाजनीच । 
भद्दे क्षेत्र निमिता तिल्बिले वा समेम मध्वो अधिगत्यस्य ॥ ७॥ 
भा०--(अस्य) इस राष्ट्र वा क्षात्रबळ का रूप (हिरण्य निणिंग्‌) 
सुवण॑-समान कान्तिमान्‌ एवं राष्ट्र-हितकारी, रमणीय हो । “(अस्य) 
इस क्षान्नबळ को (अयः) प्राप्त करने वाला पुरुष ही (स्थूणा) स्तम्भ 
के समान है। (अश्चाजनी इव) घोड़े को हांकने वाले चाबुक के समान 
ह प्रधान नायक ही (दिवि) विजय के लिये (अश्वा जनी) अशो से 
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बने सैन्य भौर राष्ट्र की सञ्चालक सेना के तुल्य (विश्राजते) विविध 
रूपों में चमकता है । जैसे (भद्रे क्षे3) कल्याणकारी क्षेत्र में अथवा 
(तिल्विछे) ख्रेहयुक्त चिकनी मिट्टी वाली भूमि में (निमिहा) बनी शाळा 
सुख्रद होती है वैसे ही (भद्दे क्षेत्र) सुखप्रद क्षेत्र और खेहपूण वाणी 
से युक्त ब्यवहार के आश्रय पर (निमिता) वश की हुईं लेना भी हो । 
इस प्रकार हम लोग (अधिगत्यस्य मध्वः) घर में रवखे अन्न के समान 
अश्व रक्षादि सैन्य से प्राप्ठ ऐश्वयं का (सनेम) भोग करें । 
हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थूणमुदिता सूयस्य । 
आ रोहथो वरुण मित्र गर्तमतंश्चक्षाथे अदितिं दितिं च ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (वरुण मित्र) शरीर में प्राण-उदान के समान, राष्ट्र में 
धाबु-चारण करने और प्रजा से स्नेह करने वाले, आप दोनों राजा- 
अमात्य ! (सूयस्य उदिता) सूर्य के उदय होने पर और (उपस;) उपा 
के (ब्युो) अच्छी प्रकार निकलने पर जैते खी-पुर्ष (अय;-स्थूणा) 
लोहे के बने कील या स्तम्भ ते युक्त (हिरण्य-रूपम्‌) रमणीय एवं 
स्वणमय (शत्त॑म्‌) गृह-तुल्य रथ पर (आरोहथः) चढते और (दितिम्‌ 
अदितिम्‌ च चक्षाथे) अदिति? साता, पिता, पुत्र भाद और "दिति? 
देने भोर रक्षा करने योग्य शरत्यादि सबको देखते हैं । वैसे ही आप 
दोनों भी (सूयस्य उदित) तेजस्वी राजा के उद्य होने पर भोर (उपसः 
ब्युष्टौ) शत्रु को दग्ध करने सें समर्थ वशकारिणी सेना के प्रकट होने 
पर, तुम दोनों, सभा, सेना के अध्यक्ष जनो ! (हिरण्य-रूपं) सुवणौदि 
से रूपवान्‌ (अयः-स्थूणं) सुवर्ण-घन के प्रबळ स्तम्भ पर आश्रित तथा 
रमणीय, लोहखण्डादि पर भवलस्बित (गत्त म्‌) सभास्थल तथा युद्ध- 
रथ पर. (आरोहथ:) आरोहण करो और वहां सभापति तथा सेना- 
नायक के पद्‌ पर विराजो और (अतः) तदनन्तर (अदितिम्‌) अखण्ड- 
नीय सत्य तथा (दितिम्‌) खण्डनीय असत्य को, (आंद्ति) अखण्डनीय, 
मित्र और (दितिम्‌) खण्डनीय शत्रु को (चक्षाथे) देखो । 
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हिएँ नातिविधे खुदान अच्छिद्र शम भुवनस्य गोपा । 

नो मित्रावर्णाविष्टं सिषासन्तो जिगीवांसः स्याम ।३।३१।३ 

भा०--हे (गोपा) राष्ट्ररक्षक, (भिन्ना-वरुणा) खेहयुक्त, प्रजा को 
मरने से बचाने वाले, शब्रुवारक सभापति, सेनापति, राजा, अमात्य 
जनो ! (यत्‌) जो बहुत बड़ा, (अच्छिद्रं) ममौदिरहित, (शम) शरण- 
दायक दुग आदि स्थान हो (अतिविधे न) जिसे अतिक्रमण करके शत्रु 
प्रजा को पी र सके, हे (सुदानू) उत्तम दानशील, शत्रुनाशक 
नो ! (तेन) वेते दुग आदि उपाय से (नः अविष्टम्‌) हमारी रक्षा 
रो । हम लोग (जिंगीवांसः) विजय करते हुए (सिषासस्त:) ऐश्वर्यो 
को बांटते हुए (स्यार) सुख से रहें । इति एकविश्नशों वर्यः । इति 
-ुत्तीयोऽध्यायः समः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ ६३] 
अपर्चनाना भ्रात्रेय ऋषि: || गित्रावरुणौ देवते ॥ छन्द:--१, २, ४, ७ 
निचृज्जगती । ३, ५, ६ जगती ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 

ऋतस्य गोपाचधि तिष्ठशे रथं सत्यंधर्माणा परमे व्योमनि । 
यमत्र 'सत्रावरुणावथां युव तस्म दाश्मथुमात्पन्चते [देवः ॥ १ ॥ 

भा०--(ऋतस्य) सत्य व्यवहार, ज्ञान और तेज के (गोपौ) 
रक्षक, (सत्य-घमाणा) सत्य घम के पाछक (परमे व्योमनि) सर्वो- 
“कष्ट रक्षक, भाकाशवत्‌ व्यापक, सर्वोच्च पद पर स्थित होकर (रथम्‌ 
अधि तिष्ठथः) रथवत्‌ राष्ट्र-शासन करने के लिये अध्यक्ष पद पर 
'विराऊ। हे (मित्रावरुणा) शरीर में प्राण-उदानवत्‌ एवं गृह में पति- 
धत्नीवत्‌ एक दूसरे के खेह और एक दूसरे को स्व-स्वामिभाव से वरण 
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करने वाळे ! (युवं) भाप दोनों (अत्र) इस राष्ट्र में (ससू व) जिस्‌ 
प्रजाजन की रक्षा करते हो (तस्मै) उसको (दिवः) अन्तरिक्ष से (सष्ु- 
' मत्‌ दृष्टि) जडमय बृष्टि के तुल्य (दिवः) तेजस्वी क्षात्रवग, ज्ञानमय 
ब्राहमणदगं और व्यवहारवित्‌ वैशय वर्ग से (मधुमत्‌ वृष्टिः) ज्ञान, बळ 
और अन्नमय वर्षा (पिन्वते) प्रजा की बृद्धि करे । 
सम्राजावस्य भुच॑नस्य राजथो मित्रावरुण! विद्थे स्वर्चणा । 
वृष्टि वां राघो अमृतत्वमीमहे द्याव[पृश्चिदी चि च॑रन्ति तन्यच: ॥२ 
भा०--हे (मित्रा वरुणा) वायु, सूयं के तुल्य राजन्‌ ! अमात्य ! 
आप दोनों (अस्य भुवनस्य) इस जगत्‌ को (सत्राजौ) अच्छी प्रकार 
प्रकाशित करने वाले (विदथे) ज्ञान, व्यवहार और धनेश्वर के लास मैं 
(स्वरा) उत्तम प्रकाश को देखने वाले होकर (राजथः) विराजते हो! 
हम लोग (वां) आप दोनों से (इष्टिम्‌) इरि, (राधः) पेश्रथं और 
(भम्ठ तत्व॑ च) दीर्घ-जीवच को (इमहे) सांगते हैं, आप दोनों के 
(तन्यवः) किरणों के तुल्य शक्तिमान्‌ लोग (द्यावा एथिवी वि चरन्ति} 
भाकाश और पृथिवी में विचरते हैं | 
सम्राजा उग्रा दृंषभा ढिवस्पती ए 


एथिव्या सित्रावरुंण विचर्षशी | 
चिजिभिरश्रेरुप तिष्ठथो रबं द्यां वर्षयथो असखुरस्य साययां ॥३॥ 
भा०--हे (मित्रावरुणा) प्रजाओं के स्नेही और उनके द्वारा वरण-- 
योग्य पुरुषो ! आप वायु, सूय के समान (सम्राजा) चमकने वाले, 
(उमा) बलवान, (बृपभा) जलों के समान प्रजा पर सुखों की वषर 
करने वाळे, (दिवः; एथिब्या; पती) आकाशवत्‌ विस्तृत एथिवी के 
पालक (वि-चपणी) प्रजा के ब्यवहारों को देखने वाले होकर 
(चित्रेभिः) अद्भुत (अरेः) मेघ-तुल्य प्रजाओं के रक्षक नायकों सहित 
(डप तिष्ठथः) विराजते हो और (रवं दां) गजेन और बिजुली के 
प्रकाश-दुल्य तेज प्रकट करते हो और (असुरस्य मायया) मेघ-तुङ्क 


। | 
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बलवान क्षात्र हेन्य की शक्ति और बुद्धि से (वर्षयथः) प्रजा पर सुर्खो- 
की दृष्टि करते हो | 


| ॥ 0 ॥ 
माया या (तचाहरुण डाव ।श्रता सूर्या ज्योतिश्वरति चित्रमा- 
युधस्‌। तमश्रेण वश्छां गृहथो डिवि पजन्य इप्सा मधुमन्त 
इरत || छ ॥ 


सा०--हे (मित्रा वरुणा) देइ में प्राण और उदानवत, राष्ट्र मै 
राजा और स वि सूर्यः ज्योतिः) आकाश में सूयं और 
[वधत्‌ आर (चित्रस्‌ आघुधस्‌) विचित्र, घडुषाकार होता है भौर 
(अन्नेण दृश्या तें गूइथः) मेघ भौर बृष्टि द्वारा उसको भाच्छादित करते 
हैं और (मधुमन्त: दरप्त्ाः ईरते) जलमय रस बहते हैं वैसे ही हे (मित्रा- 
वरणा) राजा और असात्य । (वां) आप दोनों की (दिवि) विद्वानों की: 
राजपरिषत्‌ और संग्राम में विजय-कार्य में (माया श्रिता) बुद्धि स्थिर 
रहे । आप का (सूर्यः) सूयेवत्‌ तेजस्वी (उयोतिः) प्रताप तथा (चित्रम्‌) - 
आश्वययुक्त (आयुधस्‌) शबल (दिवि चरति) प्रथिवी पर विचरे ।. 
(तम्‌) उस प्रताप को आप (अध्रेण बृष्टया) मेघवत्‌ प्रजा पोषक रूप से 
सुखों के वर्षण द्वारा (गूइथः) संडूत रखो । हे (पल्य) मेघवत्‌ उदार 
जन ! राजन्‌ ! तेरे (सड्मन्तः) अन्नादि-सझद्घि-सम्पन्न, (३ प्साः) अन्यो 
को मोह में डालने वाले आप्त जन, जळ-स्रोतों के समान (दिवि इंरते) 
पृथिवी पर विचर । 
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रथ युञ्जते मरतः शुभे सुखं शुरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । 
रजासि चित्रा विचरल्ति तन्यवा दिवः लंत्राज्ञा पयसा न उक्षतम्‌ ४: 
भा०--हे (मित्रा वरुणा) सूयं, पवन के समान मित्र, जीवनदाता, 
दुःखवारक पुरुपो ! (मरुतः) विद्वान्‌ लोग (शुभे) कल्याणाथ (सुखं) 
सुखप्रद (रथं) रथ को (शूरः न) वीर के तुल्य (युञ्जते) जोडते और 
(गविध्षि) हिरणों के प्राप्त होने पर जैसे (चित्रा रजांसि) अद्भुत लोकः 
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और (तन्यवः) विद्यत (वि चरन्ति) विविध दिशा में चलती हैं, वैमे 
- ही राष्ट्र में (गविष्टिषु) भूमियों की प्राप्ति के लिये (पित्रा रजांसि) विविध 
और अद्भत वीर और (तन्यवः) गर्जनशील विद्यत्‌ अख (वि चरन्ति) 
“चलते हैं । हे (सञ्राजा) सेना व सभा के जनो ! (न; दिवः) ऐ बयोदि 
- की कामना वाळे हमको (पयसा) पोषक अन्नादि से (उक्षतम्‌) पुष्ट करो । 
वाचं छु सित्रावरुणाविरावती पजेन्यश्चित्रां बंदति त्विषीसलीस्‌ । 
अञ्चा वसत मरुतः सु सायया याँ वर्षयतमरुणामरेपसम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे (मित्रावरुणा) खेहयुक्त और एक दूसरे को वरण करने 
-हारे गुरु, शिष्यजनो | (पर्जन्य: यथा त्विषीमतीं इरावतों चित्रां वाचं 
वदति) मेघ जैसे विद्यत्‌ और जल से युक्त अद्भत गर्जना करता है वैते 
ही लोकोपकाराथ (पजन्य;) पिता के तुल्य ज्ञान से तृप्त करने वाला 
आचार्य, (चित्राव) आश्रयंजनक, (त्विषीमतीम्‌) विद्या-प्रकाश से युक्त, 
* (इरावतीम्‌) जलवत्‌ खेहथुक्त (वाचं वदति) वाणी का उपदेश करे । हे 
“(मस्तः) वायु के समान आङस्य-रहित शिष्यजनो ! आप (मायया) 
बुद्ध से (अश्रा) मेघ-तुल्य ज्ञानजळ से पूर्ण होकर (सु वसत) सुख- 
पूवक रहो । (अरुणाप) तेजस्विनी, (अरेपस्‌) पापादि-रहित, (यास्‌) 
` ज्ञान-ब्योति का (वर्षयतस्‌) आप दोनों एक दूसरे के प्रति सेचन करो । ? 
धमणा मित्रावरुणा विपश्चिता बता रक्षेथे अछुरस्य सायया । 
` ऋतेन विश्वे सुवनं वि राजथः सूर्यमा धत्थो डिवि च्विघ्यं रथ॑म्‌ ७।१ 
भा०--हे (विपश्चिता मित्रा वदणा) विद्वान्‌ सर्वक्षेही एवं सर्वश्रेष्ठ 
न्यायाधीश, सेनापति-जनों ! आप (असुरस्य मायया) प्राणों के दाता 
: मेघ वा सूय तुल्य जीवनप्रद पुरुष की कायकत्रीं शक्ति भार बुद्ध खे 
और (धमंणा) धारक बळ से (बता) उत्तम कर्मों को (रक्षेथे) पालो । , 
“(कतेन) सत्य, धनिश्वयं और तेज से (विशवं झुवनं) समस्त लोक को 
-अदीक्ष करो । (दिवि सूर्यश्‌) आकाश में सूर्य के तुल्य, भूमि में तेजस्वी 


श्र 


४० 


-झ०४।सू०३४।३] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चम सण्डलम्‌ ७५ 
चित्यं) अद्भुत शक्तियों से युक्त (रथ) रथ आदि साधन को (आ धत्त्यः) 
घारण करो । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 


[ ६४ ] 

-अर्चताता ऋषि; ॥ मिश्रावरुणौ देवते ॥ छन्द:--१, २ विराडगुष्टरप्‌ । 
ड निचे दतुष्ट्रप्‌ । ३, ५ भुरिगुष्णिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ । ७ निचत्‌ पक्तिः । 
E- सूक्तम्‌ |। 
वरणं वो रिशादससृचा मित्र ह॑वामहे । 
परि ब्रज्ञेवं बाह्लोजगन्वांसा स्वर्णरम्‌ ॥ १ ॥ 
भा[०--हे विद्वान्‌ लोगो | (वः) आप लोगों में (वरुणं) शत्रुओं के 
चारक, (मित्रे) सवखेही ओर (बजा-इव) ज्ञानपूर्दक विचरने वाले 
संन्यासी के समान (बाह्वोः) बाहु-बळ से (परिजगन्वांसा) सर्वत्र गमन 
करने वाले सभा व सेना के अध्यक्षो ! तथा (स्वःनरस्‌) सैन्यबळ के 
सुखदाता नायक को भी (ऋचा हवामहे) आदरपूवक घुछाव । 
ता वाहवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अचेते । 
शेवं हि जाये वां विश्वासु क्षासु जोशुे ॥ २ ॥ 
भा०--हे (मित्रा वरणा) प्रजा-क्षेही एबं श्रेष्ठ, ब्राह्मण एवं 


क्षत्रिय घुरुषो | (ता) वे आप दोनों (अस्मै) इस (अचले) स्तुतिकती 


अजाजन को (बाहवा) बाहुबल और (सुचेलुना) उत्तभ ज्ञान से (जाय) 


स्लुति-योग्य, (शेवं) सुख (अ यन्तम्‌) अदान करो । मैं विद्वान्‌ (वां) 


आप के (जाय) स्तुत्य कायं की (विश्वासु क्षासु) समस्त भूमियों में 


(जोगुवे) प्रशंसा करूं । 


यज्नूनमश्यां गाते मिञस्य यायां पथा । 
अस्य {प्रियस्य शमगर्यादेसानस्य साञ्चर ॥ ३॥ 
[०--(अस्य) इस (गरियस्य) प्रिय (अहिसानस्य) अहिंसक 


- शमित्रस्य) खरेही पुरुष के (शमेणि) शरण में, (यत्‌ गतम्‌) जिस ज्ञान 


७६ ऋग्वेदसाष्ये चतुर्थोऽष्टकः  [अ०४व०२७ 


Me लाई | 
चा सदूगति का सजन लोग (सश्चिरे) छाभ करते हैं, (नूनम्‌) निश्चय 
से मैं भी उस (गति) शान और सद्गति को (अश्याम्‌) प्राह करू 
और मैं (सिन्नस्य पथा) उस मित्र के सम्मार्गे से (याया) चलू । 
युवाभ्या सित्रावरुणोएभं धेयामूचा % 
यद्ध क्षय मघोना स्तोतृण च स्पथस ॥ ४ ॥ 


भा०--हे (मित्रावरुणा) मित्र, वरुण ! हे सवेजेही ! हे सर्व-श्रेछ 
जनो ! (मघोना) धन-सम्पन्न और (स्तोतृणां च) ज्ञान-सस्पन्न लोगों के ४.३ 
(क्षये) गह सें (यत्‌ ह स्पूघंसे) जो स्पधो-योग्य घन और ज्ञान (उपमं) 
सर्वोपमायोग्य हो, उसे में (थुवाभ्यास्‌) आप दोनों की सहायता से, 
(घेयास्‌) धारण करूं । 
आ नों मित्र सुढीतिभिर्वरुणश्च सघस्थ आ । 
स्वे क्षये मघोनां सखीनाँ च वृध 
भा०--हे (मित्र) ही पुरुष | हे (वरुण; च) श्रेष्ठ जन ! आप, 
(सधस्थे) समान निवास-स्थान में रहकर (मबोनां) ऐेश्वयंवान्‌, 
(सखीनां) मिद्र-र्प हम को (बृधसे) बढ़ाने के लिये (नः) हमारे (स्वे 
क्षये) अपने गृह में आकर (सुदीतिभिः) उत्तम दीठियुक्त सम्पस्तियों 
सहित हमें (आ) प्राह होवो । | ¢ 
युवं नों येघु वरुण क्षत्र बह बिभृथः । 
उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तयें ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (मित्र) खेहयुक्त ! हे (वरुण) हुःखों के वारक ! (युग) 
भाप (नः) हमारे (क्षत्र) बल और (बृहत) महान्‌ राष्ट्र को (व्िश्वथ:) 
धारण करते हो । (राये) ऐश्वय-बृदाध, तथा (स्वस्तये) कल्याण के 
लिये भौर (वाजसातये) ज्ञान और संग्रामकारी बल की प्राप्ति के डिये 
(उर कृतम्‌) बहुत प्रयत्न करो | > 
उच्छन्त्या मे यजता देवक्षत्रे रुशद्गवि । 
सुतं सोमं न हस्तिभिरा पड्भिर्धावतं नरा बिभ्रतावर्चनानसम्‌ ७।२ 


'अ०५सू०६५।३] ऋग्वेद्भाष्ये पळ्च सं मण्डलमू ७७ 


भा०--हे (मिंत्रावरणो) स्नेहथुक्त और श्रेष्ठ जनो | भाप (रुशदू- 
गांव) प्रदीछ किरणों से युक्त (देव-क्षन्ने) प्रकाश के घनी सूय के 
आश्रय ले जैसे उपा प्रकट होती है बैले ही (रुशदू गवि) दीछियुक्त 
अरुण भश्चा, पके घान को कान्ति से युक्त भूमियों के स्वामी एवं ( 
च्रे) यौद्धागण के बल से युक्त लेनापति के अधीन सेना के (उच्छ- 
अत्याँ) प्रकट हो जाने पर, हे (नरा) सभा व सेना के नायक 
सुरुषो ! तुम दोनों भी (अचनानसं) श्रेष्ठ नासिका से युक्त प्राणवान्‌, 
क (सुतं सोमं) मिषिक्त ज्ञापक पुरुप को (बिश्रतौ) परिपुष्ट करते हुए 
<हास्तभिः न) कायकुशल पुरुषों के तुल्य (पड्भि;) शीघ्रगामी पदा- 
[तर्या वा रथों से (धावतं) भागे बढो । इति द्वितीयो वर्ग; ॥ 
[sd] 
रातहव्य श्रात्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः १,४ अनुष्टरप्‌ । 
२ निचृदनुष्ट्रपू । ३ स्वराडुष्णिक्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ६ विराट पंक्ति: ॥ 
पड चं सूक्तम्‌ 
याञ्चकत स सुक्रतुद्वत्ना स ब्रवीत न; | 
चरुणों यस्य दशतो ।मेत्रो वा वनते [गिरः ॥ १॥ 
भा०--(य; चिकेत) जो ज्ञानवान्‌ है, (सः) वह (सुक्रतुः) उत्तम 
$ कम करने हारा हो । (सः) वह (नः) हम (देवत्रा) विद्याभिलाषी 
जनों को (ब्रवीतु) उपदेश करे। (यस्य) जिसका (मित्रः) खेहवान्‌ 
शिष्य हो वह (वर्णः) वरण-योग्य (दृर्शतः) दृशनीय विद्वान्‌ (वा) 
ही हमें (गिरः वनते) ज्ञान-वाणिय प्रदान करे । 
ता ह श्रष्टचचखा राजाना दाधश्चक्तमा। 
ता सत्पती ऋताबूर्ध ऋतावाता जनेजने ॥ २॥ 
भा०--( ता हि) वे दोनों ही (श्रेष्ट-वचसा) उत्तम तेज से सम्पन्न 
ईूराजाना) राजाओं के समान तेजस्वी, (दीघ -श्रत्तमा) दीघेका तक 
झुरूपदेश श्रवण करने हारे विद्वान्‌ हों । (ता) वे दोनों (सव-पती) 


७८ ऋःवेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४।व०२।४ 
सद्त्रतों और सत्पदार्थो के पालक, (ऋता बृधा) ज्ञानवर्धक और 
(जमे-जने) जन-जन मै (ऋतावाना) दत्योपदेश देने भौर सत्य-ज्ञान 
के धारक हों । 
| वासियानोऽवेसे पूर्वा उप धुवे सचा । 

स्वश्वांसः स॒ चेतना वाजी अभि प्र दाचन ॥ ३॥ 

भा०--(स्वश्शा सः दानवे वाजान्‌ आभ) डेले उत्तम अश्वारोही गण 
वृत्तिदाता स्वामी के ल्यि संग्रामों को लक्ष्य करके आगे बढ़ते ई वे 
(सु-चेतुवा) उत्तम ज्ञानसहित (स्वश्वासः) उत्तम न्द्रया वाळ, लॉग 
(दावने) ज्ञानदाता गुरु का थदाढड क [ळय (वाजान्‌ अभि) जाना 
को लक्ष्य करके आगे बढ । देसे रा्ट्रवासी जन, सैन्य और नायक दोनों 
(अवसे उपत्रते) रक्षा की प्राथना करते हैं वैसे ही (इयानः) प्रास होने 
वाला नव शिष्य मैं (ता वाध) उन दोनों (पुची) पूव स्थित आए 
मान्य जनों को (भवसे) छान और रक्षा के लिए (सचा) एक साथ; 
(उप ब्रवे) प्रार्थना करता हूँ । 


गु 


मित्रो अंहोश्चिदादरु क्षयाय गातुं चनत। 

मित्रस्य हे प्रतूवतः सुर्मातरस्त विःघतः ॥ ४ ॥ 

भा०--(भित्रः) खेहवान्‌ मित्र वही है जो (अंहो; चित्‌ क्षयाय) 
पाप के नाश हेतु (गातु) वाणी का (उरू) खूब (वनते) दान करता; 
है । (मित्रस्य) सत्रके खरेही (प्रतूवतः) शीघ्र का्य-कुशल और (विधतः) 

९ ० ४*. [oS ०. टा हा 
घ्म-मश्रोदा संस्थापक पुरुष की (हि) निश्चय से (सु-मति: भस्ति) शुभः 
मति हो । 
७ ० le |) | >>. 

वर्य मित्रस्यार्बास स्थाम सप्रथस्तमे । 

अनहसस्त्वातयः सत्ता वरुणशेषस्ः ॥ ५ ॥ 

भा०--(वयम्‌) हम लोग (मित्रस्य) खर ही एवं अज्ञान से बचाने 
वाले गुरु के (सप्रथस्तमे) विस्तार-युक्त (अवसि) ज्ञान और रक्षा में 


०५।सु०६६।२] ड्ड पञ्चमं मण्डलम्‌ ७९ 


शशिशशरशि शिर्शि्शिशिशीश ORS 


(सत्रा) सदा, (अनेहसः) पाप-रहित (व रुण-शेषपतः) दुःखवारक पुरुष 
. के पुन्न के तुल्य, श्रेष्ठ पुत्रों वाले (व्वा ऊतयः) तुझ द्वारा रक्षा और 
ज्ञान प्राप्त करने हारे (स्यास) हों । 
युवं मित्रेसं जनं यत॑थः सँ च॑ नयथः । मा मघोनः परि ख्यतं 
मा अस्माळस्टषाणा गाएीथन उरुष्यतम्‌ ॥ ६॥ ३॥ 


०—हे (मत्रा) ख ही खी-एुरुषो! वा अध्यापक, उपदेशक. 
जनो ! आप (युवं) दोनों (इमं जनं) इस शिध्य को (यतथः) यत्षपूर्वक : 


मरणा दो और (सं नयथः च) उत्तम माग सें रे जाओ ! (अस्साक) 


मारे बीच (मघोनः) दःन-योग्य छुरुषों को (ऋषीणां गो-पीथेन)- 
दार्थ-विज्ञ, ऋपिः एुरुषों की वाणियो के पान करने के कार्य से (माः 


Als 


रि ख्यहस्‌) वञ्चित न करो । 


[ ६६ ] 


रातहव्य श्रावेय ऋषिः ।। मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः १, ५, ६: 


विराडनुष्ट्रप्‌ । २ निचुदनुष्टरुप्‌ । ३, ४ स्वराडनुष्टुप्‌ । षड्चं सूक्तम्‌ ।! 
आ जिंकितान सुक्रतू देवो मंत रिशादसा । 
वरुणाय ऋतपेशसे दश्वीत प्रय॑से महे ॥१॥ 


सा०--हे (चिकितान) विद्वान्‌ पुरुप! हे (सत्त) मनुष्य ! दू. 


(सु-क्रत्‌ ) श्रेष्ट कमं करने वाळे, (रिशादसा) दुश्नाशक (देवौ) दो 


ज्ञान-प्रकाशक पुरुषों को (वरुणाय) श्रेष्ठ, (ऋतपेशसे) सस्य-ज्ञान के: 
घनी (प्रयसे) प्रयत्नवान्‌ (महे) बड़े पुरुष के उपकाराथ (आ दघीत). 


आद्र पूवे क स्थापित कर । 
८८ ~ > ९ _ 
ता हि क्षत्रमबिंहृतं सस्यंगसुय} माशांते । 
अध व्रतेव माजुषं स्वर्ण घायि दशतम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०- (ता हि) वे दोनों ही (भवह) कुटिटता-रहित (असुय), 
जन्तुओं के हितकारक (क्षत्रम्‌) बळ को (सम्यक) अच्छी प्रकारः 


[अ०४।ब०४।३ 


५८० क्रग्वेद्भाष्य चतुर्थोऽष्टकः 
-(आझाते) वश करने में समर्थ हैं (अध) भौर उन द्वारा ही (अता ह्व) 
-कत्त ब्य के तुल्य (दशतम्‌) दर्शनीय आदश (माघ) सञचुष्यों का (स्वः 
नन) सुखकारी राष्ट्र (घायि) घारण किया जाता है । 
ता वामेषे र्थांनासुर्वी गव्यूतिमेषास्‌ । 
रातहव्यस्य सुति दध्रकस्तोमिमेनासहे ॥ ३॥ 
भा०--(एपाम्‌ रथानाम्‌) इन रथों के (ऊर्वी गव्य तिस्‌) बड़े साग 
नको (एषे) चलने के लिये (ता वाम्‌) उन भाप दोनों को ही अग्नि- 
“जडवत्‌ मुख्य प्रवत्त क (मनामहे) स्वीकार करते हैं भौर (राठ-इन्यस्य) 
-भन्न आदि के दाता स्वामी की (सुस्तुति दशक) उत्तम स्ठुति के भी 
“घारक आप दोनों को ही (स्तोमैः मनामहे) स्तुत्य वचनों द्वारा स्वीकार 
करते हैं । 
अधा हि काव्या युवं दक्ष॑स्य पूर्मिर॑ंछुता । 
नि केतुना जर्नानां चिकेथ पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 
भा०--(अध हि) भौर (पूत-दक्षसा) पवित्र बल के धारक (युवं) 
“आप दोनों (दक्षस्य) बळ के (पूर्भिः) पूरक शिष्यों सहित (अद्भुता) 
अद्भुत (काव्या) क्रान्तदर्शी पुरुषों द्वारा जानने योग्य ज्ञानो का 
“(जनानाँ) मनुष्य-हिताथं (केतुना) ज्ञापक शास्त्र द्वारा (नि चिकेथे) । 
निरन्तर भभ्यास करो | 


' तहत पृथिवि बहच्छु॑ंच्र एष अषीणाम्‌ । 
जूयसानावर॑ पृथ्वति क्षरन्ति याम॑भिः ॥ ५ || 
भा०--हे (प्रथिवि) प्रथिवी तुल्य ज्ञान-विस्तार करने हारी विदुषी 
“छी | (श्रवः) भन्न के समान जीवन दाता (ऋषीणाम्‌) मन्त्रार्थ-व्रष्टा 
“ऋषियों का (तत्‌) वह (ऋतं) सत्यमय (बृहत) बड़ा (श्रवः) श्रवण- 
“योग्य ज्ञान है जिसको मेधों के तुल्य विद्वान्‌ (यामभिः) आठौं प्रहर 
बप्रथु) विस्तृत रूप में (अति) खूब (क्षरन्ति) बरसाते हैं । हे (ज्जय- 


ल अर॒ग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌. ८१ 


2.0: 


सानो) ज्ञानसारग ले जाने वाळे खी-पुरुपो ! आप उसको (अरं) अच्छी 
सरह माह करो । 


द्वू 
व्यचिष्ठे बहुपाथ्ये यतेसहि स्वराज्ये ॥ ६॥४॥ 
पुरुषी ! हे (ईय-चक्षसा) ज्ञान-योग्य 
जो (बासू) आप लोगो के बन्यु हैं वे, 
और (वयं च) इस भी (सूरयः) सब विद्वान्‌ मिळकर (व्यचिष्टे) 
! टु 


राज्य के लिए (भा यतेमहि) खूब यत्नवान्‌ रहें । इति चहुथों वग: ॥ 


[ ६७ ] 
वजत ग्रात्रेय ऋषि: ॥ मित्रावरुणौ देवते ।। छन्द:--१, २, ४ निचुद- 
नुष्टरुप्‌ । ३, ५ विराडतुष्ट्रपू ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ह द्व निष्कृतमांदेत्या यजतं बृहत्‌ । 
वरुण [मतरायमन्वाषष्ट क्षत्रमाशाथ ॥ १ ॥ 

[०--हे. (देव) तेजस्वी, हे (भादिस्य) भूमि के पुत्रवत्‌ हितकारी 
डि (वरुण, मित्र, मयमन्‌) दुष्टवारक ! स्रहयुष्त | प्रजा के नियन्त्रण- 
कता पुरुषी | आप (बृहत्‌) बड़े भारी (क्षत्र) वळ को (यजतं) प्राप्त 
करो और (वर्षिष्ठ) शत्रु पर झख्र-घर्षी तथा राज्य-प्रबन्ध में समर्थ 
दक्षन) बल-सम्पत्ति को (भाशाथे) प्राक्त करो । 

आ ययन एहेरणययं वरूण मित्र सदथः । 

धर्तारा चर्षणीनां यन्तं सस्नं रिशादसा ॥ २॥ 

भा[०-—-हे (वरुण मित्र), शन्नुवारक ! हे ख हयुक जनो ! आप 
दोनों (यत्‌) जब (हिरण्ययं) हितकारी और रमणीय सुवणोदि के बने, 
सेजोडुक गृह तथा पदासन पर (भा सदथः) सब प्रकार ले विराजते 
छर तब आप (चपणीनां घत्तारा) किरणों के घारक सूथ के तुल्य 

६ स्‌ 


८२ क्रग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः  ['अ०४व०५॥५ 


(अषणीनां धर्तारा) विद्वान्‌ मचुष्य के धारक और (रिशादसा) दु्टो 
के नाश में समर्थ होकर (चषणीनां सुन्न यन्तस्‌) मनुष्यों को सुख दो ॥ 
विश्वे हि विश्ववेदसो वरुणो मित्रो अर्थमा । 
ब्र॒ता पदेव॑ सश्चिरे पान्ति मत्यं रिषः ॥ ३॥ 
भा०--(वरुण:) वरण-योग्य घनों, वेतनादिं का विमागकत? 
श्रेष्ठ राजा, (मित्रः) सव-ख ही और (अयमा) न्यायाधीश, (विशवे) 
समस्त (विश्व-वेदसः) सम्पूणं धनों, ज्ञानों के ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुषः 
(ब्रता) कत्त ब्यों को (पदा इव) अवश्य रखने योग्य पदों या ज्ञान- 
साधनों के तुल्य (सश्चिरे) करते हैं । वे (मस्य) मजुष्यमान्न को (रिषः), 
दुष्ट पुरुष से (पान्ति) बचाते हैं । 
ते हि सत्या ऋतस्पृर्शः आृतावांनो जनेजने । 
सुनीथासः सुदानवोंऽहोश्चिंडुरुचक्रयः ॥ ४ ॥ 
भा०--(ते हि) और वे, निश्चय से (सत्याः) सत्यशील, (ऋत-- 
स्थशः) तेजस्वी, (ऋतावानः) ऐश्वयवान्‌ (सु-नीथाः) उत्तम वेद-वाणीः 
वक्ता (सु-दानवः) उत्तम दानशील पुरुष (जने जने) सब पुरधों के 
प्रति (अंहो; चित्‌) पाप-सुक्त होकर (उरु-चक्रयः) बडे २ कार्य करके 
वाले हॉ । 
को जु वो मित्रास्तुतो वरुणो वा तनूनांम्‌। 
तत्सु वामेषते मतिरात्रिभ्य पषते मतिः ॥ ५ ॥ ५ ॥ 
भा०-६ (मित्र) ख हयुक्त ! हे (वरुण) दुखनाञ्चक जनो ! 
(वास्‌) तुम दोनों को (तनूनां) देडधारियों में से (कः) कोन (अस्तुत; 
शासत, मूख (एषते) प्रास हो सकता हे । जो (मति;) मननशीळ 
पुरुष (अआंद्रभ्यः) तीनों प्रकार के दुःखों से रहित विद्वानों (एषते), 
ज्ञान भाक्त करता हैं वही (वाम्‌ एषते) तुम दोनों के पद को पाता है ॥ 
इति पञ्चमो वगः ॥ 


च्य ऋग्वेदभाष्ये पळ्च मं मण्डलम्‌. ८३ 
ह. अक येक वकि: ENN 0 


[ ६८ ] 

यजत आत्रेय ऋषिः॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २ गायत्री । 

३, ४ निचृद्गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री । पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥ 

प्र वो सित्रायं गायत वरुणाय विपा गिरा । 

महिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! आप (वः) अपने (मित्राय) खोही और 
(वरदणाय) दुःखो के वारक, (महि क्षत्री) बढे बलशाली, (विप!) 
विविध अकारों से पाळनकती (बृहत्‌ ऋत) बडे भारी सत्य भौर ऐश्वर्य 
के दाता या उनके रक्षक दोनों को (गिरा) वाणी द्वारा (प्र गायत) 
उत्तम स्तुति करो । 

सस्राज्ञा यां घृतयोनी मित्रश्चोभा वरुणश्च । 

देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २॥ 

भा०--जैसे (घृत-योनी) जळ आदि से उत्पन्न वैद्यत और 
भौम भन्नि दोनों (सम्राजा) सम्यक्‌ चमकते हें और (देवेषु प्रशस्ता) 
प्रकाशमान पदार्थो में उत्तम हैं वैसे ही (या) जो दोनों (घृत-योनी) 
दीसि के आश्रय पर स्थित (सम्राजा) सम्यक्‌ दीस, (मित्रा वरुण: च) 
सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ सभा व सेना के (उभा) दोनों अध्यक्ष हैं, वे 
(देवा) दानशीळ पुरुष (देवेषु) विद्वानों और विजिगीषु पुरुषों में (प्रश- 
स्ता) प्रशेसित हों । 

ता नं: शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्यं । 

महि वां क्षत्रं ढेवछु ॥ ३ 


हमारे (सहः) बड़े (पाथिन4य ) एथिवी और (दिब्यस्य) न्याय, वात्ती 
आदि व्यापारी से भाल (रायः) घन के ऊपर (शक्तम्‌) शक्तिमान्‌ बनो । 
(बां) आप का (दवह) ब्यवहारकुशल पुरुषों में (महि क्षत्र) बड़ा 
बळ है । [ 


८४ ऋण्वृद्भाष्य चतुर्थाऽष्टक [आ०४।ब०७।१ 


ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । 


[०--आप दोनों (गढुहा) परस्पर अद्दोही (देवा) एक दूसरे को 
चाहते हुए (ऋतस्‌ ऋतेन सपन्दा) पुश्वय को सध्य-ऽयवहार से पाश्च 
करते हुए ( [परभू द ) इच्छाजुकूछ सबके शासक बळ आर ज्ञान 
को (आशाते) गाइ करो ओर (बर्चेते) बढो । 

वृष्टिद्यांबा रोत्यापेषस्पती दाजुमत्या; । 

बहन्त गतमाशात ॥ ५॥ < ॥ 

भा०--जैसे वायु भौर विद्यत्‌ (वृष्टि-यावा) जल-बुष्टि और दीस 
से युक्त ओर (रीव्यापा) जछ-प्रवाह कराने बाले तथा (दाजुमत्या: इपः 
पती) थूमि-पाछक होकर (बृहन्तं गन्तम्‌ आशाते) बड़े सूय वा मेघ 
को व्यापते हैं वैसे ही 'मित्र' और 'वरण? न्यायाधीश और सेनापति, 
दोनों (बृष्टि-चावा) जळ-बृष्टि-तुर्य तेजस्वी (रीत्यापा) ज्ञान, तथा 
ऐश्वय प्राप्त करने वाळे होकर (दानु-भत्या;) देने योग्य ऐश्वर्यों की 
स्वामिनी, राज्यशक्ति वा प्रथिवी के (इषः पती) अन्नादि के स्वाभी 
होकर (बृहन्तं गतस्‌) बड़े सभापति के पद को (आशाते) प्राप्त करते 
हैं । इति षष्टो घर्गः ॥ 


क मन ६९ | 
उरुचक्रिरात्रेय ऋषि: ॥। मित्रावरुणौ देवते ।। छन्दः--१, २ निचुत्‌- 
त्रिष्ठुपू। ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुक्त चं सूक्तम्‌ ॥ 
त्री रोचना वरुण चीरँत यून्ञाणि मित्र धारयथो रजासि । 
वावृधानावर्मात क्षत्रियस्याजुं व्रत रक्षपाणावजर्यम ॥ १॥ 
भा०--है (वरण) दुष्ट-वारळ ! हे (भित्र) स्नेहिन्‌ ! आप दोनों 
(त्री रोचना) भझि, सूय, विद्यत्‌ तीनों के तुल्य सर्वप्रकाशक, तीनों 
वेदों के ज्ञाबो को (उत्‌) भौर (त्रीन्‌) तीन (चन) प्रकाशों के समान 


| 
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तीनों ग्रकारों के व्यवहारी को और (ब्रीणि रजांसि) तीनों वर्णो के 
लोगों की (धारयथः) धारण करते हो । आप दोनों (क्षत्रियस्य) 
क्षत्रिय के (अमतिसू) रूप को (वावृधानौ) बढ़ाते हुए और (अज्चयंस्‌) 
कमी नाझ न होने वाले (नतं) ब्रत की (अचु रक्षमाणो) सबके अनु- 
कूल रक्षा करते हुए सबों को घारण करते हो । 
इरावतीर्वरुण घेनवो वां मधुमद्कां सिन्धवो मित्र दुु्ने । 
त्रयस्तस्थुव्ेषभासस्तिदणा धिपणांनां रेतोधा वि द्युमन्तः ॥२॥ 
आ०--जैसे (इरावती; घेवव:) दुधार गोव (मधुमद्‌ दुह) रस- 
युक्त दूध देती हैं भौर जैले (इरावती; सिन्धवः मधुमत्‌ ढुङ्गो) जळ-पूण 
नदिय अन्न युक्त जछ-राशि वा जल-युक्त अन्न देती हैं वैसे ही, हे (मित्र- 
वरुण) सर्वम्रिय सभापते ! हे दुष्ट-दारक, सेनापते ! (वाम्‌) आप 
दोनों की (धेनवः) वाणियां (इरावतीः) रस-युक्त और अधीन पुरुषों 
की प्रेरक होकर (मधुमत्‌) ज्ञान और बछ-दुक्त ऐश्वर्यों को उत्पन्न कर 
और (वां सिन्धवः) आप छोगों की प्रेरणा शक्ति वाली और प्रजा को 
प्रबन्ध में बांधने वाळी आज्ञाएं भौर सेनाएं (मधुमत्‌ दुह ) मधुर फळ 
एवं संबल राष्ट्र को प्रदान करती हैं । जैसे (तिसणाम्‌ घिषणनास्‌) सूयं, 
आकाश और पृथिवी तीन छोकों में (त्रयः दृषभासः रेतो-घाः धमन्तः 
वि तस्थुः) तीन बळवान्‌ दयणशीळ, जल, वीयं को धारण करने वाले 
तेजस्वी सूय, बिद्य॒त्‌ और अग्नि ठीनों विशेष रूप से विराजते हैं वैसे ही 
(तिसूणाँ) दीन (घिषणानाम्‌) अध्यक्ष होकर भाज्ञा देने वाली राष्ट्र, 
धारक, तीन सभाओं के ऊपर (त्रयः) तीन (वृषभाः) बलवान्‌, उत्तम 
प्रबन्धकर्ता, (रेतोधाः) बळ-वीय के घारक, (द्यमन्त:) तेजस्वी, प्रधान 
पुरुष (वि तस्थुः) विशेष रूप से स्थिव हों । 


~ AICS ०. NN a ft [| 
प्रातर्देचीमदि!तिं जोहवीमि सध्यन्दिन उदिता सूयस्य । 
राये मिंञावरुणा सर्वतातेळे तोकाय तनयाय शं योः ॥ ३॥ 
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भा०--मैं (प्रातः) प्रभात काळ भर्थीत्‌ प्रथम चतुथॉश जीवनकाछ 
२५ वर्ष की आयु तक (देवीस्‌ भदितिस्‌) सूर्य-ससान ज्ञान-प्रकाश 
और थूसि-समान भन्न देने वाली माता, आलाय एवं सावित्री वेदवाणी 
को (जोहवीसि) निश्चयपूर्वक ग्रहण करूं) उसको मैं (सूर्यस्य उदिता) 
सूय के उद्यकाळ में भौर (मध्यन्दिने) मध्याहकाछ में सी प्राए करं | 
मैं (राये) दान-योग्य ज्ञान एवं घनेश्वय की बृद्धि के लिये (सित्रा वरणा) 
खे ही और वरण-योग्य आचाय, उपदेश और दुश्वारक सेनापतिको ७ 
माता-पिता के सरश जानकर (सवंतात!) सबके हितार्थ तथा (तोकाय 
तनयाय शंयोः) पुत्र-पोत्न के तुल्य पाळनीथ, सैन्यगण और सामान्य | 
प्रजागण के कल्याण के लिये हम उनको (इडे) चाहें, उनकी स्तुति कर | 
या धर्तारा रज॑सो रोचनास्योताडित्या दिव्या पािचर्य । 
न चों देवा असता आ सिंनन्ति व्रतानि मित्रावरुणा छुवाणि ।४।७ 

भा०--हे (मित्रा वश्णा) खे हवान्‌ एवं वरण. योग्य जरो ! (या) 
जों आप दोनों (रोचनस्य) ज्ञान-प्रकाश से युक्त, प्रिय एवं (पाथित्रस्य) 
परथिवी पर रहने वाळे समस्त (रजस;) कोको के (ष्तौरा) धारक, 
(दिव्या) व्यवहार भादि में प्रौढ, (आदित्या) ज्ञान जर कर आदि 
लेने-देने में चतुर हो उन (वां) आप दोनों के (भरता) अविनाशी | 
(श्रवाणि त्रतानि) स्थिर कर्मों को (देवाः) ज्ञानाभिळापी शिष्य और 
प्रजाजन (न आसिनन्त) कभी खण्डित नहीं करते । इति स्मो वर्ग; ॥ 


[ ७० ] | 

उरुचकिरात्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुणो देवते ॥ गायत्री छन्दः ॥ चतुऋचं ' 
सुक्तम्‌ ॥ | 

~ 2 > * sl ) 

एररुणा ।चद्धयस्त्यवा नूनं वो वरुण | पी 


मित्र वसि वां सुमतिम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे (मित्र वरुण) स्नेहवान्‌ ! हे श्रेष्ठ पुरुषो ! (नून) निश्चय 


Pl 
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ही (वां अवः) आप दोनों का ज्ञान और रक्षण-सामथ्य (पुरुडरुणा 
अस्ति चित्‌ हि) बहुत प्रकार का महान्‌ और उत्तम है । में (वा) भाप 
के (सु-सतिम्‌) उत्तम ज्ञान को (वंसि) प्राप्त करूं । 
ता चो सम्यगंहुह्ाणेष॑मश्याप्त धाय॑से । 
वयं ते रूद्रा स्याम ॥ २ ॥ 
भा०--(ते वयस्‌) वे हम (अहुह्णाणा) द्वोह न करने दाले, (रुद्रा) 
७ दुर्शो को लाने वाळे भोर दुःखी द्वारा शरण योग्य (ता वां) उन आप 
दोनों के (इपस्‌) शासन को नपने (घायले) पोषण-हेतु अन्नवत्‌ 
| (अइयास) उपभोग कर । 
पातं नो सद्रा पाथुभिरुत चयिथां सुजाता । 
= द्स्थून्तनूखि; ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (रद्रा) हुं के रोदक भौर पीड़ितों के झरणदाता 
सिन्नर और घरुण ! सभा, सेना के अध्यक्षो ! आप (नः) हम प्रजाभो 
को (पायुभिः) रक्षा-साधनों से (उत) तथा (सुन्रात्रा) उत्तम दण्ड- 
विधान से (पातं) पाने, (त्रायेथास्‌) संकटों से बचाओ । हम 
(तनूभिः) शरीरों तथा बड़े सैन्यादि से (दस्यून्‌ तुयोम) हुष्टों का 
कटे नाश कर । 
मा कस्या तक्रतू यक्षं भुंजेमा तनूशिः 
मा शषसा मा तनसा ॥ ४ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (भद्धत-क्रव्‌) आरचर्यजनक कम से सम्पन्न, स्नेही और 
खरणीय एुरुपो | हम (कस्य) किसी का भी (यक्ष) दिया घन 
(तनूमिः) स्व 'शरीरों से (सा भुजेम) भोग न कर और (शेषसा मा) 
अपने पुत्र से प्राप्त घन का भी भोग न करें, (मा तनसा) पौत्र का 
'दिया धन भी भोग न करें । इत्यष्टमो वगः । 
. [७१ ] | 
आहुवृक्त भ्रात्रेय ऋषिः॥ मित्रात्ररुणौ देवते ॥ गायत्री छन्दः । तन सूक्तप्र ॥ 


| 
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नों गन्तं रिशादसा वरुण मित्र बर्हणा । 

उपमे चारुमध्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०_वे (वरुण मित्र) शत्रु वारक और प्रजा श्रेसी जनो | आफ 
(रिशादसा) हृष्टो के नाशक और (बहंणा) प्रजाओं की ऐेश्वयं आदि से 
बृद्धि करने वाले हो, आप (नः) हमारे (इमं) इस (चारबू) उत्तर 
(भध्वरम्‌) प्रजा-पालक, यज्ञ भोर राष्ट्र को (आ उप गन्तस्‌) आदर 
पूवक प्रा होवो । 

विश्वस्य हिं प्रचेतला वर्ण मित्र राजथः । > 

ईशाना पिप्यतं धियं; ॥ २ ॥ 

भा०--हे (वरुण मित्र) जानौं और गुणों के प्रदाता, हे स्नेहवान्‌, 
(प्र-चेतसा) भकृष्ट ज्ञान-सम्पन्न पुरुपो ! हे (हेशाना) सामध्यंबान्‌ 
जनो ! भाप (विश्वस्य) समस्त राष्ट्र के (हि) निश्चय से (राजथः) 
राजा के तुल्य स्थित हो । आप (घियः) समस्त कमो और ज्ञानां कोः 
(पिप्यतस्‌) बड़ाओ । 

उप॑ नः सुतमा गतं वरूण मित्र दाशुष; । 

अस्य सोमस्य पीतयें ॥ ३ ॥ ६॥ 

भा०--हे (वरुण मित्र) श्रेष्ठ और स्नेहवान्‌ जनो ! भप (दाशुषः) 
ऐश्वर्य के दाता (भस्य सोमस्य पीतये) इस ऐेश्वयमय राष्ट्र के पालन के फू 
लिये (नः) हमारे (सुतस्‌) बनाये इस यज्ञ, राष्ट्र आदि (उप आ यतस्‌) 
आकष होवो | इति नवमो वर्ग; ॥ 


[७२] 
बाहुवृक्त श्रात्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ उष्णिक्‌ छन्द: ४ 
तृचं सुक्तम्‌ ।। 
आ मित्ने वरुणे बयं गौभिजुहुमो अज्रिवत्‌ । ह 


~ ONT 


ने बहिषि सदतं सोम॑पीतये ॥ १ ॥ 


> 
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भा०--(वर्य) हम लोग (मित्रे वर्णे) स्नेहयुक्त और श्रेष्ठ पुरुष के 
अधीन रहकर (गीर्भिः) वेदवाणियों द्वारा (अन्निवत्‌) तीनों दुःखों से 
रहित (शहुमः) यज्ञ आदि कार्यों में ऐश्वर्य का भोग करें । हे स्नेहयुक्त 
एवं श्रेष्ठ जनो! आप दोनों (सोभ-पीतये) ऐश्वयंयुक्त राष्ट्र और राजा 
के पुन्नवत्‌ पालन के लिये (बिपि) बृद्धिशीळ प्रजा के कपर भध्यक्ष 
रूप से (नि सद्तस्‌) स्थिर होकर विराजो | 

बतेन स्थो घुवक्षेमा धर्मेणा यातयज्जना । 

नि बर्हिषि सदलं सोम॑पीतये ॥ २॥ 

भा०--हे स्नेहयुक्त तथा श्रेष्ट जनो ! आप दोनों (धर्म॑णा ब्रतेन)- 
घमीचुकूछ ब्रताचरण से (म्रध-क्षेमा) स्थिर रक्षण, कल्याण-युक्त तथा” 
(यातयत्‌-जना) मनुष्यां को सन्मार्ग पर यत्नशीळ बनाते हुए (सोम-. 
पीतये) अन्न, जळ आदि ऐश्व्य के भोग के लिये (बहिषि) बृद्धिशील: 
अजाऊनों के ऊपर भध्यक्ष-रूप से (नि सद॒तस्‌) नियमपूर्वक विराजो । 

मित्रश्व नो वरुणश्च जुषेताँ यज्ञमिष्टये । 

नि वहिषिं सदतां सोम॑पीतये ॥ ३॥ १० ॥ ५॥ 

सा०-{मिन्नःच) स्नेहवान्‌ एवं (वरुणः च) दरण-योग्य उक्त दोनों ` 
प्रकार के वग (इश्ये) अभीष्ट सुख-प्राप्ति के लिये (चः) हमारे (यज्ञम्‌) 
श्रेष्ठ कस, संगति, प्राथना आदि को (जुषेताम्‌) भ्रेम-पूर्वक स्वीकार करैः 
और (सोम-पीतये) अन्न, ओपधिरस भादि के सेवनाथै (बहिंषि) उत्तम 
आसन पर (ति सदतां) विराज । हृति दशमो व; ॥ इति पञ्चमो-- 


` ऽनुवाकः ॥ 


[ ७३] 
पौर आत्रेय ऋषि: ॥। भ्रश्चिनौ देवते ।! छन्द:--१ १ २, ४, ५ ७ निचुद-- 
नुष्टरपु । ३, ६, ८, 8 अनुष्ठुप्‌ । १० विराडनुष्ट्रप्‌ ॥ दशर्चं मुक्तम्‌ ॥ 
यदद्य स्थः परावति यदर्वावत्यंश्चिना | 
यद्वां परू पुरुभुज्ञा यदन्तरिक्ष आ गतम्‌ ॥ १॥ 


हा 
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भा०--हे (अश्विना) रथी सारथी के तुल्य एक ही गृहस्थ रथ पर 
विराजने वाले पुरषो | (यत्‌) जो आप दोनों (परावति रथः) कभी 
दूसरे देश में रहो, (यस्‌ अर्वोदति स्थ;) और जो कभी विकट देद्य में 
रहते हो (यत्‌ वा) वा (पुरुभुजा) बहुत जो के प एवं ऐश्वय- 
भोक्ता होकर (पुरू स्थः) बहुत से प्रदेशों में रहे हो (यत्‌ अन्तरिक्ष 
स्थ) और जो कभी आप दोनों अन्तरिक्ष सें विसाबादि द्वारा विचरे 
हो, बे २ आप लोग दूर निकट विचरने वाले ख ! (अद्य आया- 
- सम्‌) आज हमें प्राप्त होवो । 
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इह त्या पुरुभूतमा पुरू दखो[सि विश्वता । 
वरस्या यास्यभिग्‌ हवे तुविश्मा अजे ॥ २ ॥ 
भा०---(पुरु-भू- तसा) बहुत से प्रजाजनों में सामध्यवान्‌ पुत्रादि 
को उत्पन्न करने वाळे और (पुरू दंसासि) नाना कमा को (बिन्नता) 
` धारण करने वाळे (बरस्या) श्रेष्ट, (त्य) उन थाप दोनों को में (इह) 
इस भवसर में (यासि) गराइ होता हूँ और (अध्रिगू) भूमि पर अधि- 
कारवान्‌, मायं सें दूर देशों तक जाने वाले (वुबिः-तमा) भति बलवान 
"आप दोनो को में (हुवे) चुछाता हूँ । 
इर्मान्यद्वपुषे वयुश्चक्र रथ॑स्य येमथुः । 
परथन्या नाहुषा य॒गा यह्वा रजासि दीयथः ॥ ३॥ 
भा०--आप दोनों (इमा) संसार-मार्ग पर जाने वाळे खी पुरुष 
(रथस्य चक्रस्‌) रथ-चक्र के तुल्य (वएुषे) एक शरीर के सहारे के 
लिये (भन्यत्‌ वपुः) उसले भिन्न दूसरे शरीर को जानकर परस्पर को 
(येमथुः) नियन्त्रित करते भौर विवाइ-बन्धन में बांधते हो । वेते ही 
भिन्न २ प्रकार के (नाहुपायुगा) बन्धन में बंधने वाळे मनुष्यों के जोड़ों 
`को (परिदीयथः) चलाते और (महा) अपने बडे साम्यं से (रजस) 
«कोको को (परि दीयथः) बसाते, सञ्चालित करते हो । 
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तदू घु वासना कृतं विश्वा यद्वामनष्ठव । 
नाना जातावरंपसा समस्मे बन्धुमयथुः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे खी-पुख्घो ! (यत्‌) जो काम (वाम्‌) आप के (अनु 
स्तवे) भजुकूछ, स्तुति- योग्य है, मैं आपको उपदेश करता हूँ (तत्‌ 
विश्वा) वे काम आप (एना) इस विधि से (कृतस्‌) करो और (भरे 
पसा) निष्पाप होकर (नावाजातो) भिन्न २ वंश सें उत्पन्न खी-पुरष 
> (अस्मे) हमारी बृद्धि के लिये (बन्धुस्‌) बन्धन को (सम्‌ आ ईयथुः) 
अच्छी प्रकार प्राप्त करें | 
आ यद्वा सूर्य्यो रथं तिष्ठद्रघ्॒ष्यद सदा । 
पारवामरुपा वया घ्रणा बंरन्त आतपः || ५॥ ११ ॥ 
जब (वा) आप वर-वधू दोनों में से (सूया) उषा 
के समान कान्तिमती, सन्तानोत्पादन में समर्थ सरी (रघु-स्यद) वेग से 
जाने वाले (रथम्‌) रथत्रत्‌ रमण-योग्य गृहस्थ आश्रम को (भतिष्ठव) 
“वारण करती है, तब हे वर-वधू | (वास्‌ परि) आप के ऊपर (अरुपा:) 
दीसषि-थुक्त (एणाः) जळ-सेचन करने वाले (आतपः) खूब तपने घाले 
सूय किरण जपे (आवरन्त) पड़ते हैं वैसे ही गृहस्थ में आप दोनों के 
ऊपर (अरपाः) रोप-रहित, (घृणा; ) दया-प्रवाह बहाने वाले, 
ईूआतपः) तपर्दी जन (आ वरन्त) तुमको भावुत करे, तुम्हारी रक्षा 
कर । इत्येकादशों वर्ग: ॥ 


युवोरत्रिश्चिकेतति नरा सुश्नेन चेतसा। 
घर्म यद्वामरेपसं नासत्यास्ना भुरण्यति ॥ ६॥ 
०—हे (नरा) स्री-पुरुषो | हे (नासत्या) असत्य आचरण न 
करने वालो ! (यत्‌) जो (वास्‌) आप दोनों के (धम) तेजो दुक्त (अरे- 
यसं) पापरहित कमं को (भाजा) सुख-द्वारा (झुरण्यति) उपदेश 
करता है, वह (अन्निः) तीनों दुःखों से रहित पुरुष (सुन्नेन चेतसा) 
उत्तम मननशील, चित्त से ही (युवोः चिकेतति) भाप को उपदेश दे । 


९२ ऋआर्वेद्साष्य चतुर्थो ऽष्टकः [अ०४।द्‌०१२।९. 
उग्रो वाँ ककुहों य॒यिः शण्वे यामेंछु सन्तनिः । 
यहां दंसोंसिरश्विनाविनराव॒वतति ॥ ७॥ 
भा०--हे खरी-षुरुपो ! हे (अश्विया) शीघ्रगामी अश्ववत्‌ इन्द्रियों 
के स्वामी इुरुषो | (यत्‌ अन्निः) जो भोक्ता पुरुष (दंसोभिः) नाना कार्यों 
से (आ ववत्तति) आजीविका प्राप्त करता है वह (उञः) बळवान्‌ पुरुष 
(बाँ) आप दोनों में से (ककुहः) श्रेष्ठ, (सन्तनिः) वंश का विस्तारक 
भौर (यामेषु) सब मार्गों पर (ययिः) जाने में स्वतन्त्र (श्बे) सुन! 
जाथ । तै 
मध्वं ऊ षु मधूयुवा रुद्रा सिष॑क्ति पिप्युषी । 
यत्संसुद्राति पषेथः पक्काः पृक्षो अरन्त वाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (मधूयुवा) मधुर पदार्थों को मिलाने वाले, हे (रुद्रा) 
हुष्टरोदक खरी-पुरुषो | (यत्‌) जब (र्द्रा) गर्जन-पूवक द्रवण होने वाली 
(पिप्युषी) अन्नादि को बढ़ाने वाली जल-बृष्टि (मध्वः सिषक्ति) अन्नो 
को सोंचती हैं, इधर आप दोनों (समुद्रा) अन्तरिक्षो और समुद्रो को 
भी (अति पषंथः) पार कर लिया करो और (पक्का: पृक्षः) पके अन्न 
(वास्‌ भरन्त) तुम दोनों का पोषण करें । 
सत्यमिद्वा उ अश्विना युवामा हुर्मयोभुवां । 
ता यामन्यामहूतंमा यामन्ना सुळयत्तमा ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (बश्चिना) रथी सारथिवत्‌ इन्द्रिय दमनकती खी- 
घुरुषो ! (सत्यम्‌ इत्‌ वा) निश्चय से (दां) आप दोनों को जो लोग 
(मयः-भुवा भाहुः) सुख-डत्पादक बतळाते हैं सो (सत्यम्‌ इत्‌ उ) ठीक 
ही दै। (ता) वे भाप दोनों (यामन्‌) परस्पर विवाह आदि बन्धन- 
पूवंक एक दूसरे को कत्तव्य में बांधने के लिये (याम-हूतसा) संय म- 
शील पुरुषी को गुरु-रूप से स्वीकार करने वालों में श्रेष्ठ होकर विवाह 
करो भौर (यामनि) उस संयम-युक्त विवाह-बन्धन में दोनों (भ 
त्‌-ताहडयमा) एक दूसरे को सुखी करो । 


। 
| 
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इसा ब्रह्मांशि वधनाश्विभ्यों सन्त शन्तमा । 
या तक्षांस रथो इवावोचाम वहन्चसं; ॥ १० ॥ १२॥ 
११०--(या) जिन (बरह्माण) घर्नो, अशनो को हम (रथान्‌ इव) 
गें और रम्य पदार्थों के तुल्य (लक्षाम) उत्पन्न करते हैं (इमा) वे 
पअविन्या) रथी-सार थिवत्‌ राजा-रानी, पति-पत्नी आदि को (वधना) 
बढ़ाने वाळे होकर (शन्तमा) अत्यन्त शान्तिदायक (सन्तु) हों । हम 
आप दोनों को (बृहत्‌ नसः) बड़ा नभस्‍्हार-वचन (अवोचाम) कहें । 
डति द्वाइशों वगः ॥ 
[ ७४ ] 
आत्रेय ऋषि: ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्द:--१, २, १० विराडनुष्टुप्‌ । 
रे अनुष्ठुप्‌ । ४, ५, ६, & निचृदनुष्टुप्‌ । ७ विराङ्रुष्णिक्‌ । ८ तिचुदु- 
ष्णिक्‌ ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

कूछों देचावश्विनाद्या दिवो मंनावसू। 

तच्छुंबथो बुषण्चस्‌ अत्रिंबांमा विबासति॥ १॥ 

भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरुषो ! आप (देवो) दान- 
छ, परस्पर कासना-युक्त होकर (कू-स्थ;) भूमि पर विराजते हो । 
आप (दिवः) उत्तम व्यवहार भौर कामना के (मनावसू) मनन और 
जाव को घब-रूप से रखने वाले, ज्ञान के धनीं हो । हे (वृषण्वसू) 
हे वीयसेचक पुरुष, एवं पुरुष को अपने भाश्रय बसाने वाली खी ! 
जम दोनों (तत्‌) उस ज्ञानोपदेश का (श्रवथः) श्रवण करो जिसको 
(अजि) त्रिविध दुःखा. से पारंगत चतुथाश्रमी विद्वान्‌ (वास्‌) आप 
दोनो को (आ विवासति) उपदेश करें । 

त्या कुड नु श्रृता देवि देवा नासत्या । 
कर्मचा यतथो जने को वो नदीनां सचा॥२॥ 
भा०--हे (नासत्या) भतत्याचरण न करने वाले खी-पुएघी ! 


९४ क्रग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०४।॥०१३।% 
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(स्या कुह॒ भायतथः) वे आप कहां यत्ववान्‌ होकर रहते हो ? (कुह): | 5 
किस आश्रम में (चु) भछा भाप (दिवि) ज्ञान-शाखा में (श्रती) विद्यो-. 
पदेश सुने हो? हे (देवः) कामना-युक्त खरी-पुरषो ! आप (कस्मिन्‌, 
जने) किस जन-समूह में (आ यतथः) विद्या-प्रचार करते हो । (वां) 
आप दोनों की (नदीनाम्‌) वाणियों का (कः) कौन (सचा) सहयोगी है ९! 
क॑ यांधः कं ह॑ गच्छथः कमच्ठां युञ्जाथे रथम्‌। 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथो बयं वांम्ुश्मखी ष्टये ॥ ३ ॥ 
भा०--आप दोनों (कं याथः) किसको छक्ष्यकर जाते हो। (कः 3 
इ गच्छथः) किसके पास जाते हो । (कम्‌ अच्छ) किसके प्रति (रथम्‌ । 
युञ्जाथे) जाने के लिये यान जोडते हो । वा किस (रथम्‌) लक्ष्य से 
योगाभ्यास करते हो । (कस्य) किस के (ब्रह्माणि) वेद-वचनो, अनो. 
का (रण्यथः) उपभोग करते हो । (वयम्‌) हम (वाम्‌) भाप दोनों 
को (दृष्टये) यज्ञ एवं स्व-अभिलाषा के लिये (उप्मसि) चाहते हैं । 
पोरं चिद्धंचदप्रतं पोरं पौराय जिन्वथः । 
यर्दा शृभीततांतये सिंहमिव द्रुहस्पदे ॥ ४ ॥ 
भा०--है (पौर) पुर-वासी खी-पुइपो ! आप लोग (पौराय) 
पुर-वासी जनों के हितार्थं (उदप्रत) जळ से अभिषिक्त, पौरम्‌ (“र इ?) 
| अर्थात्‌ नगर-वासी जनों के हितैषी, (हेम) इस (सिंहम्‌ इव) सिंह तुल्य 
| तेजस्वी पुरुष को (गृभीव-तावये) हाथ में लिये, राष्ट्र कल्याण हेतु और 
| (हः) शत्रु से दोह अथोत्‌ छड़ाई के (पदे) कायं पर (जिन्वथः) 
अभिपिक्त करो । 
प्र च्यर्वानाज्जुहुरुषाँ चत्रिपत्क न मुञ्चथः । 
युवा यदी कृथः पुनरा कामंसणवे चर्ध्व:॥ ५॥ १३॥ 
भा०--हे उत्तम पुल्यो ! जाप (जुजुरुष:) जराधस्था को प्राक्त 
(च्यवानात्‌) क्षीण पुरुष से (वब्रिम्‌) वरग-योग्य पद्‌ वा अधिकारः 
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, को (अत्कं न) कवच-समान (प्र झुञ्चथः) छुडा दो और (पुनः) फिर 
उस पर (युवा) जवान पुरुष जैसे (बध्व: कामम्‌) वधू की कामना वा 
सुन्दर रूप को (ऋण्वे) प्रात करता है वैसे ही (यदि युवा) जवान 
पुरुष (वध्वः) वध्‌? अर्थात्‌ कायं-भार-वहन की शक्ति के (कामं) कान्ति- 
युक्त पद को (ऋण्वे) प्राप्त करे, तो उसी को आप दोनों (पुनः वन्निम्‌ 
कृथः) पुन; उस वरण-योग्य पद्‌ पर नियुक्त करें | इति त्रयोदशो वगः 

अस्ति हि वामिह स्तोता स्मसि वां सन्दशि श्रिये । 

4 नू श्रुतं म आ गतमवोभिर्वाजिनीवसू ॥ ६॥ 

भा०--हे सभा वा सेना के भध्यक्षो | (वाम्‌) आप को (स्तोता)* 
उपदेश करने वाला भी (इह) इस राष्ट्र में (अस्ति हि) हो और हम 
|) भाप की (श्रिये) सम्पत्ति-बुद्धि व भाश्नय-प्राप्ति के लिये, आपके: 

(संदशि) उत्तम-द्शन, वा शासन में (स्मसि) रहें । भाप (मे चु श्र तम) “ 

हमारे वचन सुनिये । हे (वाजिनी-वसू) संग्रामकारिणी सेना, भन्नादि 

ऐश्वर्य और ज्ञानवान्‌ पुरुषों से युक्त राजसभा के बीच विराजने वाले 
अध्यक्ष जनो ! आप (अवोभिः) रक्षा-साधनों सहित (आ गतम्‌) 
आइये । 

को बामद्य पुरुणामा बन्वे सत्यानाम्‌ । 

को चिप्रों विप्रचाहर्रा को यज्ञेवोजिनीवसू ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (विघ्र-वाहसा) विविध ऐश्वर्यों और विद्याओं से स्वयं 
को पूणं करने वाळे ! एवं (वाजिनी-वसू) बळ और ज्ञान से युक्त सेना 
भौर घाणी को बसाने बाळे राजा और गुरु-जनो ! (भद्य) भाज (पुरू-- 
णाम्‌ ्त्यीनाम्‌) मर शीळ भनेक सलुष्यों में से (कः वाम्‌ वन्वे)' 
कौन आप की सेवा करता है, (कः विप्र;) कौन विद्वान्‌ (यज्ञेः) दानों ` 

८ भौर सत्संग आंद से (वां वन्वे) आप दोनों से प्रार्थनादि करता है १९ 

इसे विचारो । 
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आ खाँ रथो रथानां वेष 
परू सिदस्मयस्तिर आङ्गो मर्व्यष्वा ॥ ८ ॥ 
भा०-है (अश्विया) वि 
-रथो में चछने में सर्वोत्तम (वां रथः) आप दोनों का रथ (का यातु) 
तिर) 


प्रापक आप का ईअस्मयुः) इस आह ह ने वाळा {शाङ्गूषः) उपदेश 
«खा यातु) प्राप्त हो । 
शम पु यो मधूयुवास्माकंमस्त चकुतिः । 
अवोचीना विचेतसा विस; श्येनेच दायतमू्‌ ॥ 5 
भा०--(मधु-युवा) मडुर भन्नादि पदार्थों को प्राह करने योग्य, 
सी. पुरषो | (अस्माकं) इमारी (चर्ळातः) सत्कार क्रिया (वास्‌ शम्‌ छ 
-सु अस्तु) आप दोनों को शान्दिदायक हो । भाप (विचेतसा) विशेष 
जानी होकर (इयेना इव) वाजों के समान (धिभिः) [काशगासी रथों 
नसे (भवाचीना) हमारे सन्सुख (दीयतम्‌) भावो-जावो । 
श्विना यद्ध काहे चिच्छुश्रयाताम्रसं हवस्‌ । 
चस्चीरू षु वां भजः पञ्चन्ति सु वो पूच: ॥ १० ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (अश्विनो) जितेन्द्रिय खी-पुरुपो ! रथी- सारिथिवत्‌ 
सभा-सेनाध्यक्षो ! आप (यत्‌ कहि चित्‌) जिस किसी प्रकार (इमं) 
इस (हवस्‌) ग्रहण-योग्य वेद-वचन को (झुश्न॒यातस्‌) सुनते रहो । 
(वां) आप दोनों को (बस्वी:) गुरु के अधीन बडी शिष्य-सण्डलियों के 
-लुब्य राष्ट्रवासी प्रजाएं (सुञः) राष्ट्रका भोग करने वाळी होकर (सु 
"युञ्चन्ति) आप घे सळी प्रकार मिलती हैं । चे (वाँ) आप के साथ (ड 
सु) उत्तन रीति से (पचः) सम्पर्क रक्खे । इति चठुदेशो वरः ॥ 
[ ७५ ] 
श्रवस्युरात्रेय ऋषि: ।। ग्रश्विनो देवते ॥ छन्द:-- १, ३ पंक्ति: । २, ४ 
३ ७,८ निच॒त्पंक्ति. । ५ स्वराट् क्तिः ॥ ६ विराड्पंक्ति: ॥ नब सूक्तम्‌ ।। 


bi 


LRP 0) 


जु 


छा०६।सू०७५।३] ऋणग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌ ९७ 


आते प्रियतसं रथ दषणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता वासश्विनाबृषिः स्तोमेन प्रतिं भूषति माध्वी मम॑ शुत 
हवम ॥ १॥ 
भा०--हे (भश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरुपो ! (ऋषि:-ऋ' गति 
सिनाति यः) क्रिया और ज्ञान को बांधने में समर्थ पुरुष, (हुपणं) 
बळबान्‌, भोर सुप्रबन्ध युक्त, (वसु-वाद्दनम) घन को, उस पर बेठने 
बालों को उठाकर जाने में समथ (प्रियतमं रथं) अति ग्रिय रथ, 
एवं रमण-थोग्य ज्ञाम-वचन को (स्तोमेन) ज्ञानरहस्य के साथ (वाम्‌ 
गति भूषति) आप को देता और भलंकृत करता है, हे (माध्वी) मधुरं 
| खी-पुरुषो | आप दोनों (मम हवं श्रतम) मेरा वचन सुनो । 
अत्यायांतमश्चिना तिरो विश्वां अहं खना । 
दस्था हिरणयवतेनी सुषुज्ञा सिन्धुवाहसा माध्वी मम॑ श्रुतं हवम्‌२ 
[०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरुषो ! (अह) में (सना) 
सदा से प्रास (विश्वा) समस्त (तिरः) श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता हूँ । 
आप दोनों (दसरा) दुःखों के नाश में समथं (हिरण्य-वतंनी) हित और 
रमणीय मार्ग पर चलते हुए, (सु-सुञ्ना) उत्तम सुख से युक्त (सिन्धु- 
याहसा) नदी द्वारा नौका छे जाने वाले केवट के समान सिन्घुववे 
प्रवाह से ज्ञानदाता गुरू को प्राप्त होकर (माध्वी) मधुर ज्ञान को 
सेवन करते हुए (मम) मेरे (हवम्‌) ग्रहण-योग्य ज्ञान को (श्रतम) 
चुनो । 
आ ना रत्नाच [वश्रवावाश्वबा गच्छत यचस्‌। 


I 


रट्टा हिरणयबतेनी जुषाणा वांजिनीवस माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥३ 
।०—हे (अश्विना) इन्ब्रियों के स्वामी खी-छुरुषो ! (युवम) 

आप (रत्लानि) सुन्दर गुण-रहनों को (बिभ्रतौ) धारण करते हुए (नः 

आ गच्छतम्‌) हमें प्राप्त होवो । (रुद्रा) दुष्टों को एलाने वाले, (हिरण्य- 


I Sp |) 
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वतनी) हित-रमणीय माग से जाने वाले, (वाजिनी-वसू) ज्ञानयुक्तः 
घाणी के लिए गुरु के अधीन बसे आप दोनों (जुपाणा) प्रेमपूर्वक सेवन 
करते हुए (माध्वी) मधुवत्‌ ज्ञान-संग्रही होकर (मम इवं) मेरे ज्ञानो- 
पदेश को (श्रतम्‌) सुनो । 


सुष्ठभो वा वृषण्वस रथे वाणीच्याहिता । 

डत वा ककुहो मृगः पक्ष: ङणोति चाएषो माध्वी मम श्रुतं हवस्‌ छः 
भा०--हे (वृषण्वसू) मेघवत्‌ ज्ञान-वपक गुरु के भधीन बसे खी- 

पुरुषों ! (सु-स्तुभः), उत्तम उपदेष्टा की (वाणीची) वाणी (वां रथे) 

आप के रमणीय आत्मा में (आ-हिता) अच्छी प्रकार धारण की जावे । 

(उत) और (ककुहः) महान्‌ (खगः) आचरणशोधक गुरु (वाघुप 

शरोरदाता [पता के तुल्य (वाँ) आप का (पक्षः) सस्पक जोड़ने वाळे 

भन्नवत्‌ ज्ञान का (कृणोत) उपदेश देता है। आप (माध्वी) भन्नवत) 

ज्ञान-संग्रही होकर (मम हवं श्रतम्‌) मेरा वचन सुनो । 

बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुता । विभिश्च्यवांनमश्थिना 

नि याथो अद्वयाचिनं माध्वी मम श्रुतं हव॑म्‌ ॥ ५ ॥ १४ ॥ 
भा०--(रथ्या अश्विनी इषिरा विभिः च्यवानम्‌ यातः) जैसे रथी- | 

सारथि दोनों अश्वो को प्रेरणा करते हुए वेगगामी भश्चों से जाते हैं, 

वैसे ही उत्साह-युक्त, हे ख्री-घुरुषो ! आप दोनों (बोधिन्मनसा) ज्ञान- 

युक्त चित्त वाले, (इवन-श्रता) ग्राह्य उपदेश के श्रोता, (रथ्या) देह: 

और आत्मा से युक्त, (इषिरा) इच्छावान्‌ होकर (च्यवानम्‌) ज्ञानबुद्ध 

(अद्वयाबिनम्‌) दो भाव अर्थात्‌ बाहर कुछ और भीतर कुछ इससे | 

रहित, गुरु को (विभिः) कान्ति और गति-युक्त अवयवों सहित (नि & 

याथः) नत्रतापूवंक प्राप्त होवो । (माध्वी) मधुसंग्रही अमरों के समान 

ज्ञान-संग्रह करते हुए (मम हवं श्रतमू) मेरा वचन सुनो.। इति पञ्च- 

दशो वर्ग; ॥ 


आ०६।सू०७५७८] ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमं मण्डलम्‌. ९९ 


आ वाँ नरा मनोयुजो5श्वांसः प्रुषितप्सवः । 
चयों वहन्तु पीतये सह सुख्नोभिरश्बिना माध्वी मम श्रुतं हव॑म्‌॥६ 
सा०--हे (नरा) खौ-पुद्घो ! (अश्वासः प्रपितप्सवः वयः 
सुन्नेभिः वां वहन्ति) जैसे अन्नादि भोक्ता, नाना रूप एवं तैळ, कोयला 
आदि को दुग्ध करने वाळे, वेगवान्‌ अश्व, रथ यन्त्रादि वेगवान्‌ होकर 
सुर्खो-सहित तुम दोनों को दूर पहुँचा देते हैं वैसे ही (मनः-युजः) मन- 
रूप रासो से जुते (अश्वासः) ये इन्द्रिय गण (वयः) स्वयं दीसि-युक्त 
होकर (वां) आप दोनों को (वीतये) सुख भोगने के निमित्त (सुन्नेभिः) 
सुखों-सहित (वहन्तु) धारण करें अथवा, (माध्वी) मधुवत्‌ ज्ञान- 
संग्रही आप दोनों (मम हवं श्रतमू) मेरा उपदेश सुनो । 
अश्विनावेह गच्छतं नास॑त्या मा वि वेनतम्‌। 
तिरश्चिदर्यया परि वतियीतमदाभ्या माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥७॥ 
भा०--(अश्विनी) हे जितेन्द्रिय खी-पुरुषो ! आप दोनों (इह) 
इस छोक में (आ गच्छतस्‌) आदर-पूर्वेक आइये । हे (नासस्या) 
असत्याचरण न करने वाळे ! आप दोनों (मा वि वेनतम्‌) विरुद्ध 
कामना न करो । आप दोनों (अयमा) स्वामी होकर (तिरः चित 
वत्तिः) प्राप्त भाजीविका के सागं को वा गृह को (अदाभ्या) अहिसित 
होकर (परि यातम्‌) जाओ । (सम हवस्‌) मेरे उपदेश को (माध्वी 
श्रतस्‌) मधुवत्‌ ज्ञान-संप्रही होकर सुनो । 
अस्मिन्यज्ञे अदाभ्या जरितारं शुभस्पती । 
आवस्युम॑श्विता युवं गृणन्तम्ुपं भूषथो माध्वी मम॑ श्रुत हवम्‌ ॥८ 
` भा०--हे (शुभम्पत्ती अश्विना) कल्याणकारी ब्यवहार के पालक 
स्ली-पुरुषो ! (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में (भदाभ्या) कभी पीड़ित न 
होकर (युवं) तुम दोनों (जरितारं) उपदेश (अवस्युं) रक्षक (णणन्तं) 
*डपदेश देते हुए विद्वान्‌ कें (उप) पास (भूषथः) भास होवो । (माध्वी 
“मम हवस्‌ श्रतं) मधुवत्‌ ज्ञान-संग्रही होकर मेरे वचन सुनो । 
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अभूदुषा रुशत्पशराभिरैथाय्यृत्विय: Me 
अयोजि वां बृषण्वसू रथो दखावमत्यो माध्वी मम श्रुते हवम्‌ ३।१६ 
भा०--(डपा रुशत्‌-पहुः भभूत्‌) जैसे जगत्‌ का रूप दिखाने वाळे 
किरणों से युक्त होती है और (अञ्चि; अधायि) विद्वानों द्वारा भप्नि 
भाधान किया जाता है वैसे ही जब (उपा) कामना बाळी खी, (रुशत्‌ - 
पशुः) दीसि-युक्त, उत्तम पशुसस्पदा से युक्त होती है और (अझ्िः) 
तेजस्वी पुरुष (रुशत्‌-पशुः) तेजस्वी अंगों वाला हो, तब वह (ऋस्वियः) 
ऋतु-काळ में गमन करता (अधायि) गर्भ-रूप से स्थित हो । हे (दृष- 
ण्यसू) वीय-सेचन-सम्थ पुरुष एवं उसके अधीन खी ! (बाँ) तु दोनों 
का (रथः) सुख-पूवंक रमण योग्य गृहस्थ-रथ (भसत्यं;) कभी न नाश 
होने योग्य रूप से (अयोजि) रथबत्‌ ही जुता रहे । हे (दखो) दशनीय, 
हे दुःख-नाशक ! आप दोनों (माध्वी मम हवं श्र तम्‌) मधुवत्‌ ज्ञान- 
संग्रही होकर मेरे उपदेश को सुनो । इति पोडशो वर्ग; ॥ 


[ ७६ ] 
ग्रत्रिक्र षि: ॥ ग्रश्चिनौ देवते ॥ छन्दः--१, २ स्वराट्‌ पंक्तिः । 
३, ४, ५ निच तुत्रिष्टरपु ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ।। 
आ भात्यग्निरुषसामनीकमुद्धिप्राणाँ देवया वाचा अस्थुः । 
अर्वाञ्चां नूनं रथ्येह यातं पीपिवांसमश्विना घर्ममच्छ ॥ १॥ | 
भा०--जैसे (अझिः उषसाम्‌ अनीकम्‌) अशिमय सूयं उषाओं के 
सुखवत्‌ प्रकाशित होता है भोर (विप्राणास्‌) विद्वान पुरुषों की 
(देवया;) ईश्वर को लक्ष्य करने वाली (वाचः) वाणियां (उत्‌ अस्थुः) | 
उत्पन्न होती हैं वैसे ही हे (अश्विना) जितेन्द्रिय, रथी-सारथिवत्‌ खी- 
उरुषो ! (उपासम्‌) शत्रु-दल को दग्ध करने वाली सेनाओं के (अनी- 
कम ) समूह को घासत कर उनका प्रमुख (आग्रि) अप्लि-तुब्य तेजस्वी 
नायक (भा भाति) प्रकाशित होता है | उस समय (चिप्राणा) विद्वानों 


हि? ५. 


——— 
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की (देवया; वाचः) तेजस्वी वाणियां (उदू अस्थुः) उठती हैं । अतः 
हे खी-एरुपो ! (नूनं) निश्चय जे (र 4) रथ पर स्थित रथियों के 
समान भाप दोनों (अर्वाञ्चा) अश्व-बछ से जाने वाले होकर (इह) 
इसी राष्ट्र सें (पीपिवांसम्‌) अच्छी प्रकार बढ़ने वाळे (धमम) सुखों 


को सेचन करने में समथ, विद्वान्‌ पुरुष, प्रु वा राजा को (अच्छ 
यातम्‌) प्रा होवो । 


न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्टान्ति नूनमश्चिनोप॑स्तुतेह । 
द्वाशिफित्वेष्वसागसिष्ठा प्रत्यवात दाशुषे शम्भविष्ठा ॥ २॥ 
भा०--(अध्विना) उत्तम पदार्थो के भोक्ता जनो ! इन्द्रियों के 
स्वामियो ! आप दोनों (संस्कृतं) उत्तम रीति से किये कार्य को (न पर= 
मिमीतः) नहीं विनाश करते । (नूनम्‌) निदरचय से आप (इह) इस 
लोक में (अन्ति) एक दूसरे के पास (गमिष्ठा) प्राप्त होकर (उपस्तुता) 
प्रशंसित होते हो । (दिवा) दिन के समय (अभि-पित्वे) प्राप्त होने 
पर (अवसा) रक्षा और प्रीति के साथ (आ-गमिष्टा) परस्पर पास 
आने वाले होवो और (दाझुषे) दानशीळ विद्वान्‌ के उपकार के छिये 
(अर्वात प्रति) भाज्ञीविका से रहित पुरुष के प्रति (शम्भविष्ठा) 
कल्याणकारी बनो । 
उता यात खंङ्गवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥ ३॥ 
भा०--(उत) भौर हे (अश्विना) रथी-सारथिवत्‌ गृहस्थ खी- 
पुरुषो | आप दोनों (संगवे) गौवों के दोहन-काल में एकत्र भा जाने के 
सायं समय में और (अहः प्रातः) दिन के प्रातः समय में वा (मध्य- 
न्दिने) दिन के मध्य काळ में वा (सूयंस्य डदिता) सूयं के उपर आ 
Fe पर भात्‌ (दिवा-नक्तम्‌) दिन भोर रात्रि सब समय (शं- तमेन) 
अत्यन्त दान्तिदायक (भवसा) रक्षासाधन-सहित (आ यातम्‌) भाया- 


|| 


|| 
\ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


सेन: 


च्य 
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[या करो । (इदानीम्‌) अभी भी (पीतिः) अन्नाद्‌ का उपभोग वा 
रक्षासाधन (न ततान) नहीं हुआ है । 
इदं हि वा प्रदिवि स्थानमोक इमे गृहा आश्वनेद दुरोशम्‌ । 
आ नों हिवो बृहतः पवतादाद्गयो यातमिषसूज वहन्ता ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (भखिना) जितेन्द्रिय स्री-पुरुषो ! (वां) आप दोनों का 
(हि) निश्चय से (म्र-दिवि) उत्तम प्रकाश में रहने का (स्थानम्‌) 
स्थान और उसमें ही (ओकः) निवास हो, (इमे गुहाः) ये गृहस्थाश्रम 
के घारक पुरुष और खियै प्रकाश वाले भूभाग में रहें । (इदं दुरोणम्‌) छ, 
यह गृह (प्रदिवि) ऊंची भूमि और उत्तम प्रकाश में दो । आप दोनो 
(दहतः दिवः) बड़े भारी आकाश से (इयम्‌) बृष्टि को, (बृहत; दिवः 
इषम्‌) बडे सूय के प्रेरक बळ को, (बृहतः पवतात्‌) बड़े मेघ से 
(इपम्‌) दृष्टि को और (भद्भयः इपम्‌ अज) जलो से अन्न को (वहन्ता) 
प्राप्त करते हुए (नः आयातम्‌) हमे प्राप्त होवो । 
समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
आ नों रयिं वहतमोत वीराना विश्वान्यसूता सोभगाने ॥५।१७॥ 
भा०--हम लोग (अश्विनोः) विद्याओं के ज्ञाता खी-पुरुषों के 
(नूतनेन) नवीन (सयोभुवा) सुखप्रद (अवसा) ज्ञान वा प्रेम से और 
(सु-प्र-णीति) उत्तम, प्रेम ब्यवहार भोर नीति से (सं गमेम) संगति { 
करें। वे दोनों (नः) हमें (रयिम्‌) ऐश्वय, (उत वीरान्‌) वीर पुत्रों, 
(विश्वानि) सब प्रकार के (अग्रता) दीघं जीवनों और (सौभगानि) 
ऐेश्वर्यो को (आ वहतम्‌) प्राप्त करावं । इति सप्तदशो वग; ॥ | 
[७७] : । 
ग्रत्रिक् षिः ॥। ग्रश्चिनो देवते ॥ त्रिष्टुपू छन्द: ।॥। पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ | 
ग्रातर्यावाणा प्रथमा यजध्वं पुरा गृध्रादररुषः पिबातः । 
प्राताहे यज्षमश्विनां दधाते प्र शंसन्ति कवयः पूर्वभाजः ॥ १ ॥ 
भा०--हे विद्वान, पुरुषो ! जो सभा-सेना के भध्यक्ष जन क । 
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अदान शीछ, क्रोधी और (गृधात्‌) लोमी पुरुष से राष्ट्र की (पिबातः) 
इक्षा करते हैं वे आप उन (आतयौवाणा) प्रातः-काळ, कार्य के मारम्म 
ज्ञं उपस्थित होने वाळे (प्रथमा) प्रधान दो पुरुषों को (यजध्वस्‌) प्रास 
होवो । (अशिना) उत्तम अश्रों के स्वामी दोनों (प्रातः यज्ञ) प्रातः- 
काळ नित्यकर्म रूप यज्ञ के समान ही सबसे पूव प्रजापालन रूप यज्ञ 
को (हि) ही (दधाते) घारण करते हैं। यज्ञशीळ स्त्री-पुरुषों के तुल्य 
ही उन दोनों की (पूर्वभाजः) पूव पुरुषाओं से उपाजित ज्ञान को प्रास 
करने वाळे (कवयः) विद्वान्‌ (प्र शंसन्ति) प्रशंसा करते हँ। वैसे ही 
जो खी-पुदष (अरुहपः गुश्रात्‌) क्रोधी और छोभी पुरुष से प्रथक्‌ रहकर 
(पुर) जीवन के पूर्व काल में (पिबातः) ज्ञान का पान और ब्रत- 
पालन करते हैं उन (प्रातयौवाणा) जीवन की प्रभात बेला में गुरु के 
समीप जाने वाले खी-पुरुषों का आदर करो । 
प्रातयजध्वमश्विनां हिनोत न सायमंस्ति देवया अष्टम्‌ । 
उतान्यो अस्सद्य॑जते वि चावः पूवः पूवो यज॑मानो वनीयान्‌ ॥२॥ 
भा०--हे प्रजा-जनो ! (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषों का (प्रातः) 
दिन के पूर्वे काळ में (सायम्‌) और सायं समय में भी (यजध्वम्‌) ` 
सत्संग करो और उनको (हिनोत) तृप्त करो । (देवयाः) विद्वान्‌ पुरुषों 
के भादर-योग्यं पदार्थ (अजुष्टस्‌ न अस्ति) प्रीति से सेवने के अयोग्य 
(न) नहीं होता । (उत) और जो (अस्मत्‌) हमसे (असयः) दूस रा कोई 
भी (यजते) उत्तम ज्ञान-दान करता है और (वि अवः च) विशेष रूप 
से हमें प्रेम-पूचंक अन्नादि देता दै, वह भी (पूवः पूवः) हमसे पूवं २ 
अर्थात्‌ वयसू भौर विद्या में वृद्ध पुरुष भी (यजमानः) यज्ञादि करने 
वाडा (वनीयान्‌) अति भाद्र-योग्य है । 


'हिरण्यखङ्‌ मघुवर्णो घृतस्नुः पृक्षो वहन्ना रथों बतेते वाम्‌। 
मनोजवा अश्विना वातरंहा येनांतियाथो दुरितानि विश्वां ॥३॥ 
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भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी-पुरुषो ! (हिरण्य-त्वङ) सुवण 
के आवरण से युक्त, (मधुवण:) मधुहुल्य चिकने रंग वाळे (शतस्नुः) 
तेछ भादि से शुद्ध, (पक्ष: बृहत्‌) अन्न आदि को छे जाने वाळा, महान 
(रथः) रंथ (वां वत्त ते) आप के प्रयोग में आवे । उसमें (मनोजवा;) 
मन के संकल्प ले वेग से जाने वाळे, (वातरंहाः) वायु-वेग ले युतत 
भश्च, यन्त्रादि हों । (येन) जिस रथ से आप दोनों (विश्वा) समस्त 
(दुरितानि) दुर्गम स्थानों को (अति याथः) पार करने से समर्थ होवो ! 
यों भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पित्वो रश्ते विभागे । 
स तोकमस्य पीपरच्छमीभिरनूर्थ्वभासः सढ़मित्ततुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--(यः) जो पुरुष, (नासत्याभ्याम्‌) असत्य व्यवहार = 
रखने वाले खी-पुरुषो के छिये (भूयिष्ट) बहुत अधिक और (चनिष्टं 
उत्तमोत्तम अन्न (विवेष) देता है और (वि-भागे) विविध प्रकार से 
विभक्त करने के लिए (पित्व:) भन्न का (ररते) दान करता है (सः) 
बह (शमीभि;) झान्तिजनक कर्मों से (अस्य) इस राष्ट्र के (तोकम्‌) 
इुत्र-ुल्य प्रजा को (पीपरत्‌) पाळता है और (अनुध्वंभासः) ऊपर 
उठने वाली दोसियों व अझ्ि-भादि से रहित, अथवा अब्पढीसि अभ्निवत्त्‌ 
स्वल्प शक्ति वाळे दीन जन वा राष्ट्र के (सडम्‌) प्राप्त दुःख को (इत्‌) 
ही (तुतुयात्‌) नष्ट क्रिया करे | 
समश्विनोरवसा नूत॑नेन मयोसुव सुप्रणीती गमेम । 
आ नों रयिं वंहतमोत बीराना विशवान्यस्चता सौभ॑गानि ॥५।१८ 

` भा०-न्याख्या देखो इसी मण्डल के सूक्त ७६ का ५ वां मन्त्र ¦ 
इत्यष्टादशो वगः ॥ 
[ ९८ ] 


सप्तव ध्रिरात्रेय ऋषि: ।| अ्रश्चिनौ देवते । ७, ९ गर्भस्राविणी उप- 
निषत्‌ ॥ छन्दः--१, २, ३ उष्णिक्‌ । ४ निच त-त्रिष्टुप्‌ । ५,६ 
अनुष्टुपू । ७, ८, & निच दतुळुप्‌ ॥ 
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। अश्विनावेह गच्छतं नासंत्या मा चिं वेनतम्‌ । 
हंसाविव पततमा सुताँ उप॑ ॥ १॥ 
सा०--हे (अश्विनौ) रथी-सारथिवत्‌ ख्री-पुरुषो ! आप (इह) इस 
गृहस्थाश्रम में (आगच्छतम्‌) आया करो। हे (नासत्या) कभी: 
असत्याचरण न करने वाले ! आप (मा वि वेनतम्‌) एक दूसरे के विप- - 
रीत इच्छा मत करो । मत्यु (सुतान्‌ उप) ऐेश्वर्यो को प्राप्त करने के. 
लिये (हंसौ इव) हंस-हंसिनी के समान (आ पततम्‌) आया करो | 
9 अश्विना हरिणाविंब गोराविवानु यव॑म्‌ । 
हंसाविव पततमा सुताँ उपं॥२॥. 
भा०--हे (अश्विन) दो अश्वारोहियों के समान एक साथ चलने - 
वाले खी-पुरुषी ! जैसे (यवसम्‌) यव आदि धान्य को लक्ष्य करके: 
(हरिणी इव गौरो इव) दो हरिण और दो गौर मग जाते हैं और जैसे - 
जछों की ओर (हंसौ इव) दो हंस जाते हैं वैसे ही (सुतान्‌ उप भा” 
पततमू) पुत्नो, एवं ओषधिरसों को लक्ष्य कर आप भी जाया-भाया. 
करो । 
अश्विना वाजिनीवसू जुषेथा य॒ज्ञमिण्ये । 
हंसाविच पततमा सुता उप॑ ॥ ३॥ 
भा०--हे (अश्विनो) रथी सारथिवत्‌ जितेन्द्रिय ख्री-पुरुषो ! हे ` 
| (वाजिनीवसू) बल आदि से युक्त कम में निष्ठ आप दोनों (इष्टये) ' 
मैत्रीभाव की बृद्धि के लिये (यज्ञम्‌) सत्संग आदि का (जुषेथाम्‌) सेवन ` 
करो । (सुतान्‌ उप हंसौ इव भा पततम) उत्पन्न पुत्रों और ऐश्वर्या 
को प्राप्त करने के ख्ये दो हंसों के समान सहयोगी होकर एक साथः 
कायं करो | 
9 अचियद्वामवरोहन्जबीसमजोहवाक्षाधमानेव योषा । 
श्येनस्य चिज्ञवसा नूत॑नेनाग॑च्छतमश्विना शन्तमेन ॥४॥१६॥ 


` 
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भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी-पुरुषो ! (यत्‌) जो (अत्रिः) 
“तीनों प्रकार के हुःखों से रहित (नाधमाना इव योषा) कामना करती 
हुई, खी के समान भति विनीत होकर (ऋबीसम्‌ अवरोहन्‌) ।विनश्र 
होकर (वाम्‌ भजोहवीत) आप दोनों को छुळावे, तब आप दोनो (इथे- 
--नस्य चित्‌) बाज के से (जवसा) वेग से (नूतनेन) नूतन (शं-तमेन) 
भति शान्तिदायक रूप से (आ गच्छतम्‌) प्राप्त होइये । एकोनविशो 
गे; ॥ 
चि जिहीष्व वनस्पते योनिः सूण्यन्त्या इव । 
श्रुतं में अश्विना हवे सप्तवध्ि च मुञ्चतस्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (वनस्पते) सेवन-योग्य जळो, शिष्यो के स्वामी, मेघ 
-वा सूयवत्‌ ऐश्वर्या के स्वामिन्‌ ! (सूब्यन्त्या: इव) प्रसव करने वाली 
--्री का (योनिः) योनि जैसे प्रसव-काछ में विवृत होकर बालक को 
“जन्म देता है, हे आचाय ! आप भी ऐसे ही (वि जिहीष्व) विद्दृत 
'होवो और शिष्य-रूप पुत्र को विद्या-गभे में रखकर गुरुगृह से जन्म 
देते हो । हे (अश्विना) जितेन्द्रिय विद्वान्‌ उपदेशक जनो ! (मे) मुक्षे 
"(इवं) ज्ञानोपदेश (श्रतं) श्रवण कराभो भौर (सघवधिम्‌) सातो ज्ञान- 
-मार्गो में बंधे हुए अथोत्‌ भांख, नाक, सुख, कान इन सातों द्वारों को 
“चश करने वाळे मुश्चको (वि मुञ्चतम्‌) बन्धन-मुक्त करो । | 


भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवप्रये । 
मायाभिरश्विना युवं वृक्षं सं च वि चांचथः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) विद्या में व्याप्त चित्त वालों अध्यापक, 
- आं चायं जनो | (भीताय) संकटों से भयभीत हुए, (नाघ्रमानाय) शरण 
*व्ही याचना करते हुए, (सस-तरध्रये) सातो इन्द्रियों को बघिया बेळ के 
समान शान्त रखने वाळे, (ऋषये) ज्ञान के लिये उत्सुक बिद्यार्थी के € 
-डपकाराथ (युवं) आप दोनों (मायाभिः) बुद्धियों तथा वाणियों से, 
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(क्षम्‌) उच्छेद करने योग्य अज्ञान को (समच) अच्छी प्रकार से 
आर (वि च) विविध प्रकार से (अचथः) दूर करों । 

यथा वात॑ः पुष्करिणी समिङ्गय॑ति सर्वतः । 

एवा ते गभे एजलु निरेतु दश॑मास्यः ॥ ७॥ 

सा०--७-९ गर्भस्राविणी उपनिषत्‌ । (यथा) जैसे (दातः) वायु 
(सर्वतः) सब थोर से (पुष्करिणीं) पोंखरिणी वा कमलिनी कों (समि- 
ज्कयति) अच्छी प्रकार कंपाता है वैसे ही शरीर का अपान वायु गभंस्थ 
बालक को (पुष्करिणीं) पुष्ट करने वाडी, जल-भरी थेली वा आँवछ को 
कम्पित करता है । (एव) इसी प्रकार से (गर्भ) गर्भगत बाळक 
((एजतु) कांपे, स्पन्‍दुन करे भोर. ऐसे ही (दशमास्यः) वह दश मास में 
यूण होकर (निः एठु) बाहर निकल भावे । 

यथा वातो यथा वनं यथां समुद्र एजति । 

एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा ॥ ८॥ 

भा०--(यथा वातः) जैसे वायु (पुजति) वेग से चलता दै, 
(यथा वनने) और जैते “वन” वायु से कांपता है वा जैले (समुद्वः एजति) 
समुद्र कापता है, (एव) वैसे ही हे (दशमास्य) दश मास में परिपक्क 
होने वाळे गर्भ ! व्‌ (जरायुणा सह) जेर के साथ (अव इहि) नीचे 
आजा । 


दश माख!ञळशयानः कुंमारो अधि प्रातरिं। 

AN I ew [ES A ~_l el 

निरतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या आध ।। ६ ॥ २० ॥ 

भा०--(कुमारः) बाळक (मातरि अधि) माता के भीतर (दश-. 
सासान्‌ शशयानः) दस मास तक ग्रसुस रूप से रहता हुभा (जीवः) 
जीवित रूप में (अक्षतः) किसी प्रकार की चोट, अंग-भंग को प्राप्त न 
होकर (जीवः) जीवित ही (जीवन्त्या; अधि) जीती हुई माता से (निर 
आ एतु) वाहर आ जावे । इति विशो वग: ॥ 
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[७९ | 
सत्यश्रवा श्रात्रेय ऋषि: ॥ उ षा देवता ॥ छन्द:--१ स्वराडब्राह्मी गायत्री । 
२; ३, ७ भुरिगूबृहती । १० स्वराड्‌ बृहती । ४, ५, ५ पंक्ति: ॥ ६, & 
निचृत पंक्ति: ।! 
महे नां अद्य बाधयोषों राये ढिवित्म॑ती । 
यथां चिन्नो अवॉधयः सत्यश्चवसि वाय्ये सुजाते अश्‍वसूनते ॥१ 
भा०--हे (उषः) प्रभात-समान कान्तिमती, पति और पुत्रों की 
कामना वाली ! विदुषी खी ! (अद्य) आज, तू (दिवित्मती) दीसियुरू, 
ज्ञान और उत्तम पदार्थों की कामना से युक्त होकर (न:) हमें (महे 
राये) बड़े ऐश्वय और प्राप्तव्य उद्देश्य के लिये (बोधयः) जगावा कर | 
हे (अश्वसूनृते) पुरुष के प्रति उत्तम वाणी बोलने हारी । हे (सुजाते) 
उत्तम गुणों में प्रसिद्ध ! हे (वाय्ये) तन्तु-सन्तान रूप से सन्तातियों 
को उत्पन्न करने हारी ! तू (सध्य-श्रवसि) सात्विक अन्न, सत्य श्रवणः 
योग्य ज्ञान भौर कीतिं के निमित्त (यथाचित्‌) जैसे भी हो, (नः भबो- 
धयः) हमें सचेत कर | 


या सुनीथे शोंचद्रथे व्योच्छों दुहितादिव: । 

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वांय्ये सुजाते अइवसूनृते ॥२॥४ / 
भा०--हे (दिवः दुहितः) सूय से उत्पन्न उपा के तुल्य एवं (दिवः 

दुहितः) कामनावान्‌ पति की कामना को पूणं करने वाली | पति की 

हितकारिणी ! (या) जो त्‌ (शौचद्रथे) कान्ति-युक्त रथ वाले सूर्य क 

तेजस्वी आत्मा बाळे, झुद्ध, (सुनीथे) उत्तम वाणी-युक्त और न्याया- 

चरण वाले पुरुष के अधीन (वि औच्छः) स्व गुणों को विविध प्रकार 

से प्रकट करे । हे (सदीयसि) अति सहनशीले ! हे (सव्यश्रवास} 

सात्विक अन्न, सत्य, ज्ञान और यश से युक्त! हे (वाय्ये) तन्तु-रूप 

से सन्तान उत्पन्न करने हारी! हे ( सु-जाते) उत्तम शुर्णो-सहि त 


| 


~ 
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. उत्पन्न ! हे (अश-सूचुते) अश्ववत्‌ बलवान्‌ गृहस्थ रथ के सञ्चालक पति 
के इति उत्तम वाणी बोलने वाळी ! हे (सुनीथे) नीति-डयवहार तथा 
उत्तम मागं पर चलने हारी ! हे (शोचद्रथे) उत्तम रथ पर चढ्ने हारी 
चधू ! तू अपने अलुकूल (सुनीथे) उत्तम व्यवहार और मार्ग पर चलने 
हारे (शौचद्रथे) कान्तियुक्त देह वाळे, उत्तम रथ पर स्थित, रमणीय 
(सहीयसि) अति सहनशील, (सत्यश्नवसि) सत्यप्रतिज्ञ, (वाय्ये) 
सन्तानोत्पादन-समर्थ (सुजाते) उत्तम गुणों से असिद्ध, (अश्वसूनृते) 
(विद्या पारंगत, पुरुष के अधीन रहकर और उसी के लिए (वि उच्छ) 
(विविध प्रकार से अपने गुणों और कामनाओं को प्रकट कर । 

(इस मन्त्र में “सुनीथे, शौचद्र्थे, सहीयसि, सत्यश्रवसि, वाय्ये, 
अश्वसूनृते’ ये सब विशेषण पद विभक्ति-छ ष द्वारा दीपकालंकार से 
संबोधन ख्प से छी के प्रति तया और आश्रय निमित्त रूप से पति 
के प्रति छगते हैं ) 
सा नो अद्याभरहंसुब्युच्छा दुहितदिवः । 
-यो व्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजांते अश्वसूनुते ॥३॥ 

भा०--हे (दिवः दुहितः) तेजस्वी पत्ति की कामनाओं को पूर्ण 
करने हारी कन्ये! (भरदू-बसुः) सम्पदा को गृह में छाने हारी 
-होकर (नः) हमारे आगे (सा) वह तू (वि उच्छ) उषावत्‌ युणों का 
अकाश कर । (यः उ) जो (सहीयसि) सत्यश्रवसि, वाय्ये, सुजाते, 
-अश्वसूनृते (वि भौच्छः) हे सहनशीले, सत्यप्रतिज्षे, उत्तम सन्तानो- 


-स्पादक ! हे सुषुत्रि ! हे छुभवाणि ! तू बलवान, सत्य-प्रतिज्ञ, उत्तम 


-सन्ततिजनक, झुभगुण वान्‌ और विद्वान्‌ पुरुष के भधीन रहकर (वि 


-आऔव्छः) विशेष रूप से गुणों को प्रकट कर । 


अभि ये त्यां विभावरि स्तोमेंगेशन्ति वहंयः । 


अवेमेधोनि सुश्रियो दाम॑न्वन्तः सुरातयः सुजाते अश्‍वसूचुत्ते ॥४॥ 
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भा०-हे (विभावरि) विशेष-कान्ति-युक्त ! (सुजाते) उप्तमः 
“कन्ये ! हे (भश्वसूतृते) उत्तम वाणी बोलने हारी ! (ये) जो (बह्वयः) 
अञ्निवत्‌ तेजस्वी, समथ पुरुष (स्तोमैः) प्रशंसनीय वचनों से (त्वा अभि)' 
तुझे लक्ष्य कर (गृणन्ति) बात करते हें । हे (मघोनि) धनों की स्वा- 
'सिनि ! चे भी तुझे प्राप्त कर (मघेः) ऐश्वर्या से (सुश्रियः) लक्ष्मी युक्त 
र (दामन्वन्तः) दानशील तथा (सुरातयः) उत्तम मित्र, पुत्र और 
"अभिळपषित द्रब्य भादि झुभ दान की इच्छा से युक्त हों । 
यच्चिद्धि ते गणा इमे छृदयन्ति मघत्तये । 
परि दिद्वष्टयो दधुदेदतो राधो अहयं सुजाते अश्व॑सून्रते ॥५॥२१७ 
भा०--हे (सुजाते) सुपुत्रि! हे (अश्व-सूनृते) विद्वान्‌ के तुल्य 
'उत्तम वाणी बोलने हारी विदुषी ! (यत्‌ चित्‌ हि) जो भी (ते गणा) 
तेरे सेवक-जन (वष्टयः) धनामिछाषी हैं (इमे) वे भी (अह्रयं राधः)- 
संकोच-र हित प्राप्त करने योग्य उत्तम धन (ददतः) देने वाळे पुरुषों 
को (मघत्तये) घन देने के छिये ही (परि च्छदयन्ति चित) आच्छादितः 
करें, भोर उनकी (परिदघुः) सेवा कर । इत्येकविशो वर्गः ॥ 
'ऐघु धा बीरवद्यश उपा मघोनि सूरिषु । 
ये नो राधांस्यह्घया अघवांनो अरांलत सुज़ांते अशवंसूनुते ॥६॥ 
भा०-हे (सुजाते) शुभ गुण-युक्त पुत्रि ! (अश्वसूनृते) विद्वा 
पुरुषों के प्रति उत्तम वाणी बोलने हारी ! (उपः) प्रभात के समान 
कान्तिमति ! हे (मघोनि) ऐश्वय से युक्त ! (ये) जो (मघवानः) सम्पन्नः 
होकर (नः) हमें (अह या) बिना संकोच प्राप्त करने योग्य (राधां) 
चनों को (अरासत) देते हैं (एषु) उन (सूरिषु) विद्वान्‌ पुरुषों में रह 
कर तू (वीरवत्‌) पुत्रादि-युक्त (यराः) कीत्ति, धन आंद को (आधाः), 
धारण कर । 
तेभ्या युद्धं बृहद्यश उषा मधोन्या वह | 
ये नो राधांस्यश्व्यां गव्या भजन्त सूरयः सुजते अश्व॑सूनृते ॥७॥. 
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भा०--हे (सुजाते) शुभ गुर्णो से प्रसिद्ध ! हे (अश्वसूनृते) विद्वानों ` 
के प्रति छुभ वाणी बोलने हारी विदुषि ! ये (सूरयः) जो विद्वान्‌ पुरुष ` 
(नः) हमारे (अदब्या) अश्वों से युक्त और (गब्याः) गौओं से युक्त - 
(राघाँखि) धनों को (भजन्त) सेवन करते हैं । हे (मधोनि) लक्ष्मी 
वाली ! (उपः) हे कान्तियुक्त ! तू (तेभ्यः) उनको (बृहत्‌) बड़ा (चनं) 
घन और (यशः भा वह) यश प्राप्त करा । 
उत नो गोम॑तीरिष आ वहा दुहितर्दिव: । 
साक सूर्यस्य रश्मिभिः श॒क्रेः शोचद्धिरचिभिः सुजाते अश्व॑सूनृते ८- 

भा०--हे (सुजाते) गुणो से युक्त! (नश्च-सूनृते) पुरुषों के प्रति 
उत्तम वचन बोलने हारी! हे (दिवः दुहितः) कामनावान्‌ पति की काम- - 
नाओं को पूर्ण करने हारी तू (सूर्यस्य) सूय की (शुक्रो) शुद्ध (शो वद्भिः) 
कान्ति चाळी, (भाविभिः) शोमाओं भौर (रडिमभिः) किरणों के साथ: 
(न्नः, शोर्चद्ध, अचिभिः) शुद्ध कान्ति-युक्त अश्नि-ब्वालाओं से भौर 
पवित्र करने वाले सत्कारोचित जळो से (नः) हमारी (गोमती: इषः) ' 
दुग्ध आदि से युक्त, वाणी सम्पन्न उत्तम अभिलाषाओं को (भा वड). 
प्राप्त कर और करा । 
व्युञ्छा दुहितदियों मा खिर तडुथा अप॑ः । 
नेसवा स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूर्ों अचिषा सुजाते अश्वसूनृते ॥४ - 

भा०--है (सुजाते) गुणवती पुद्धि! (अश्व-सूनृते) विद्वानों का 
चाणी से सत्कार करने हारी ! हे (दिवः दुहितः) गृहस्थ व्यवहार के. 

लये दूर देश में विवाहित होकर हितकारिणी ! तू (वि उच्छ) गुणो 

को प्रकट कर और (अपः) गृह के कार्यो को (चिरं मा तनुथाः) देर 
छगाकर मत किया कर । (स्वैन रिएु) चौर शत्रु को (यथा) जैसे 
(सूरः तपांत) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष सन्ताप देता है वैसे ही (ररा: 
इत्‌) तुझे भी (सूरः) तेजस्वी पुरुष (अर्चिषा) क्रोध भादि से (नः 
तपाति) न पीडित करे । 
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"एतावद्वेुषस्त्वं भूयों वा दार्ठुमहेसि । या स्तोतृभ्यो विभावर्य- 
“च्छुन्ती न प्रमीयसे सुजाते अश्वसूनृते ॥ १० ॥ २२॥ 

भा०--हे (वि-भावरि) विशेष कान्ति से प्रकाशित | (सु-जाते 
“शुभ गुणो से युक्त ! (अश्व-सूनृवे) बलवान्‌ धुरुषों के धरति उत्तम वाणी 
-बोलने वाली ! हे (उषः) प्रभात के समान कान्तिस दी ! तू क्या (एता- 
*चदू वा इत्‌ दातुस्‌ अहंसि) केवळ इतना ही देने योग्य है १ (वा) 
“अथवा (भूयः दातुस्‌ भहलि) अधिक भी देने में समर्थ है १ इसका विचार 
“रख | (या) जो तू (उच्छन्ती) सद्गुणो का प्रकाश करतो हुई (स्तो- 
>लृभ्य:) विद्वान्‌ उपदेष्टाभों के लिये (न प्र-मीयसे) कभी झत्यु वा 
विषाद्‌ को प्राप्त हो । इति द्वाविशो वर्ग: ॥ 

[ ८० ] 
"सत्यश्रवा श्रात्रेय ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्द:--१, ६ नियृत्‌- 

त्रिष्टुप । । २ विराट त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५ भुरिक्‌ पंक्तिः !। 
च्युतद्यामानं बृहतीमृतेन आतावरीमरुणप्ल विभातीम्‌ । 
'देवीमुषसं स्वरावहन्ती प्रति विप्रासो मतिथिजरन्ते ॥१॥ 

भा०--जैले (विप्रासः यत-द्यासानं भरुणप्सु स्व: भाहवन्ती देवीब्‌ 
“डषसँ मतिभिः जरन्ते) विद्वान्‌ पुरुष आकाश को चमकाने वाली, रंग 
लये, प्रकाश को लाने वाली, तेजोथुक्त उषा, प्रभात वेळा को प्रा 
“कर (प्रति) प्रतिदिन स्तुतियो ते ईश्वर की स्तुति करते हैं वैते ही 
(चूत-चासानस्‌) कासनावान्‌, पति को अथवा प्रथिवी को गुणों से 
'चमकाने वाली, (ऋतेन) सत्य, तेज और घनेश्वर्य से (बह तीस) सबको 
“बढ़ाने वाली, (कतावरीस्‌) घनादि से सम्पन्न, (अरुणप्सुस्‌) वेजोयुक्त 
-(विभातीम्‌) विशेष गुणों से सबके मन को अच्छी ऊगने हारी, (देवीम्‌) 
विदुषी, (स्वः आवहन्तीम) सुखा को माझ कराने वारी, (उवसं) 
'कान्तियुक्त, एवं सम्बन्धियों को हृदय से चाहने वाळी, खी के मति 


~ 


| 
Ee - 
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शबिम्ासः) विद्वान्‌ लोग सदा ही (मतिभिः) स्तुतियों से (जरन्ते) 
उसकी प्रशंसा करते हैं । 

यषा जन दशता बांधयन्ता सुगान्पथः कुणचती यात्यग्र । 
बुहृद्रथा डूहता Iचश्वामन्वोषा ज्योतियच्ङत्यग्रे अह्वाम्‌।॥ २॥ 


भा०--(एपा उषा) यह प्रभात वेला जैसे (द्शता) देखने योग्य 
होकर, (जनं बोधयन्ती) जन्तु मात्र को जगाती हुई (पथः सुगान्‌ 
कृण्वती) मार्गों को सुगम करती हुईं (अग्रे) भागे २ बढ़ती जाती है 
चैसे ही (एपा) यह (उपा) कान्तिमती, पति-कामना वाली खी भी 
{दशंता) दर्शनीय रूप, गुणों से युक्त होकर (जनं बोधयन्ती) मनुष्यों 
को सन्माग भौर धम-कर्मो का बोध कराती हुई, वृत पति के (पथः) 
जीवन के मार्गो को (सुगान्‌) सुल-पूवक गसन-योग्य (कृण्वती) बनाती 
हुईं (अग्रे याति) आगे २ चलती है । और नैसे उपा (बृहदद्था) बड़े 
"रमणीय प्रकाश से युक्त, (बृहती) स्वयं वडी विस्तृत, (विश्व. सिन्वा) 
विश्व भर में व्याप्त होफ़र (अह्वाम्‌ भग्ने) दिनों के पूव भाग में (ज्योति- 
येच्छात) सबको प्रकाश देती है वैसे ही वह खरी भी (बृहद्‌-रथा) बड़े 
रथ पर चढ़कर पतिलोक को जाने वाली, (बृहती) कुछ को बढ़ाने 
वाळी होकर (अह्यास्‌ अग्रे) दिनों के पूर्व भाग में मध्याह्न के पूर्वे ही 
(ज्योति; यच्छति) उत्तम अन्न दे । 
'यूषा गोभिररुणेमियुजानासंधन्ती रायिमप्रायु चक्रे । 
प्यथों रदन्ती खुबिताय॑ देवी पुरुष्टुता विश्ववारा वि भांति ॥३॥ 

भा०--जैसे उषा (अरुणेभि; गोभिः) लाळ किरणों से (युजाना) 
संयोग करती हुईं (रयिम्‌ भप्रायु चक्र) प्रकाश को स्थायी कर देती 
"है भौर (सुविताय) सुख से जाने के लिये (पथः रदन्ती) मार्गो को 
“खमकाती हुई (विश्ववार! विभाति) सबसे वरण-योग्य होकर चमकती 
है वैते ही (एवा देवी) यह खी भी (अर्णेभिः गोभिः) अपनी भबुराग- 

८ चन. 
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युक्त वाणियों से (युजाना) सबका समाधान करती हुईं, (रयिम्‌). 
ऐश्वयं को (अप्रायु) नष्ट न होने वाळा (चक्रो) बनावे | वह (सुविताय) 
सुखी जीवन बिताने के लिये (पथः) उत्तम मार्गों को (रदन्ता) बनाती 
हुई (एरु-स्तुता) बटुतो से प्रशंसित, (विश्व-वारा) सबते वरण. योग्य 
संकटा की वारक होकर (वि भाति) विशेष रूप से सबको अच्छी लगे 


एषा व्यना सवात डबहा आंवेष्कृशदाना तन्व परस्त तत्‌। 
ऋतस्य पन्थामन्चाते साऊ प्रजानतीच न शा सनात! ७ | 
भा०--उपा जैसे (वि एनी सवति) विशेष रूप ले शवेत घकाळ 
वाळी होती है और वह (द्वि-बहाँ) शत्रि-दिन दोनों से बढ़ने वाळी, 
(इरस्तात्‌ तन्वं आविः कृण्वानः) आगे विस्तृत प्रकाश को प्रकट करत 
हुई (ऋतस्य पन्थाम्‌ अचु एति) सूथ- सारं कः अनुगमन करती र्‌ 
(न दिशः मना व) मानो दिशाओं को अ ह है वैसे ही (एषा) 
यह खी भी (वि-एनी) विशेष डप से गुणों छुआ (मवात) हो । (ट्वि- 
बढ?) दोनों कुछों को बढ़ाने वाळी हो । वह (पुरस्तात्‌) पति के आगेः 
(तन्वम्‌) अपनी देह को (आविः-कण्वा रा) प्रकट करती हुईं, ( 
सत्याचरण एवं देदोपदिर (पन्‍्याम््‌) मार्ग का (अथु एति) अज्ुगमण 
कर । वह (साइ) अळी अकार (दिव: त्र जानती ब) दिशाओं, 
ज्यों को जानती हुई (ऋतस्य पन्थास्‌ न मिनाति) कम-मा्स का नाइट 
न करे । 
उमा शुम्रा न वस्वो निदानोध्वंचं स्वाती दशय नो अस्थात्‌ । 


(2: 


अय छ बाधमाना तमास्यपा डियो दुहिता उ तषागांतू ॥५॥ 
भा०-जैसे प्रभाव वेडा (झुका) कान्ति भे झुआ वण की (नः 

दये उध्वा अस्थात्‌) हमें दिखाने के लये उचे विराजती दै और (दिव: 

दुहिता) सूय की पुत्रीवत्‌ तेज को दूर तक फैछाने वाली (तमास अप 


[५ 


बावताना) अन्धकारो को दूर करती हुई (ज्योतिषा आगात्‌) ञ्योतिक 


iiieinndniens sesso 
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सूर्य के साथ आती है वैसे ही (एषा) थह (दिवः दुहिता) व्यवहारज्ञ 
पिता की पुत्री एवं पति आदि की कामनाओं को पूणं करने वाली और 
दूर देश सें विवाहने योग्य, (उपा) कमनीय कन्या, (गुम्रा) झोमित 
होकर (तन्वः विदाना) अंगों को साधती हुईं (खाती) खान कर शुद्ध 
हुईं (नः दृशये) हमारी दृष्टि को प्रसन्न करने के लिये (ऊध्वो इव 
अस्थात्‌) उत्तम पद्‌ पर बनी रहे । वह (द्वेषः) द्वोप-भावों तथा 
(तमांसि) शोकादि को (अप बाधमाना) दूर करती हुई, (ज्योतिषा) 
गुणों के प्रकाश-स हित (आ अगात्‌) आवे । 

एधा प्रतीची डंडिता दिवो बुन्योषेव भद्रा नि रिणीते अप्स: । 
व्यूशर्वृती दाशुषे वायाणि पुनर्ज्योतिर्युवतिः पूर्वथाकः ॥६॥२३॥ 

. भा०--(दिवः दुहिता) सूर्य-पुत्री के तुल्य उपा,(प्रतीची) भभिम्नुख 
आती हुई, (भद्रा) सुखद, (अप्स निरणीते) रूप को प्रकट करती है, 
(वार्याणि वि ङण्वंती) उत्तम प्रकाशा को घारे हुए, (पूवथा) पूव दिशा 
में (पुनः) बार २ (ज्योतिः अकः) प्रकाश करती है । वैसे ही (एवा) 
यह (दुहिता) दूर देश में विवाहित कन्या, (नन्‌ प्रति योषा इव) 
मनुष्यों के ग्रति युवती के समाव ही (अप्सः) उत्तम रूप को (नि 
रिणीते) अक्ट करे । वह (दाशुषे) हृदयादि देने वाळे पति के छिये 
(वार्याणि) उत्तम पहनने योग्य बच्चों को (व उण्वेती) विशेष रूप से 
चारण करती हुई (युवतिः) नव युवति (पूचथा) प्रथम (पुन: ज्योति; 
अकः) वार ३ प्रकाश करे । इति जयोविशो वश; ॥ 

[ <१.) 
श्यावाश्व भ्रात्रेय ऋषि: ॥ सविता देवता ॥ छन्दः १, ५ जगती । 
२ विराड्‌ जगती । ४ निचुज्जमती। ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चर्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 
युजते मन॑ उत युंझते थियो विरा विप्रस्य बृहतो विंपञ्चितः। ` 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्सही देवस्यं सितुः परिष्टुतिः ॥१॥ 
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भा०--परसात्मा का वर्णन । (विप्ना;) विद्वान्‌ लोग (बृहतः) 
सबसे बडे (विपश्चितः) अनन्त-विद्या-सागर (विप्रस्य) विशेष रूप से 
जगत्‌ में पूर्ण, परमेश्वर में (मनः युञ्जते) मन को जगाते हैं और वे 
(धियः) अपने ज्ञान, कर्मों का झी उसी से (युञ्जते) जोडते हैं। वह 
(एकः इव्‌) अकेला ही (वयुनावित्‌) समस्त ज्ञानों, लोको को जानने 
वाळा, (होत्राः विदधे) समस्त वाणियों को धारण करता हे । (देवस्य) 
उस सवंप्रकाशक (सवितुः) स्ेश्वयंवान्‌ परमेश्वर की (मही) बड़ी 
(परिस्तुतिः) महिमा है । 
विश्वा' रूपाणि प्रतिं मुञ्चते कविः प्रासाबीद्भ्रं डिंपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणंसुषखो वि राजति ॥२॥ 

भा०--(कविः) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर (विश्वा रूपाणि) समस्त रूप- 
वान्‌ पदार्थों को (प्रतिमुञ्चते) प्रतिक्षण धारण करता है। वह ही 
(द्विपदे) दोपाये और (चतुष्पदे) चो पाये अर्थात्‌ समस्त जीवों के हितार्थ 
(भद्र) कल्याणमय जगद्‌ को (प्र भसावीत्‌) उत्पन्न करता है । वह ही 
(सविता) जगदुत्पादक पिता (नाकम वि अख्यत्‌) दुःख-रहित सुख 
को प्रकट करता है, वह (वरेण्यः) सबसे श्रेष्ठ (उपसः प्र-याणम्‌ भनु) ' 
उपाकाल के गमन के पश्चात्‌ उगने वाळे सूय के समान उत्तरोत्तर 
(विराजति) हृदय में प्रकाशित होता है । 


यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्देचा देवस्य महिमानमोजखा । 

यः पाथिवाने विममे स एतशो रजासि देवः सविता महित्वना ३ 
भा०--(यस्य) जिस (देवस्य) तेजस्वी, सब सुखों के दाता पर- 

मेश्वर के (प्र-याणम्‌) उत्तम आसब्य और सबके संचालक (महिमानम्‌) 

पराक्रम का (अन्ये देवाः) अन्य विद्वान्‌ एवं दिव्य पदार्थ (ओजस!) 

पराक्रम से (अनु ययुः) अनुगमन करते हैं (यः) जो (एतशः) सर्व- 

ब्यापक (देवः) सव प्रकाशक, (सविता) सर्वोत्पादक परमेश्वर (मदि- 
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तना) साम्यं से (पाथिवानि) प्रथिवी के पदार्थो भोर (रजाँसि) 
आकाश के समस्त छोको को (वि-ममे) जानता और बनाता है । (सः 
एतशः) वही सवंब्यापक, उपासना योग्य है । 
उत यांसि सवितस्त्रीणि रोडनोत सूयस्य रड्मिसिंः समुच्यसि । 
उत रात्रीमृझयतः परीयस उत मित्रो भ॑वसि देव घमेभिः ॥४॥ 
भा०-- (डत) और हे (सवितः) जगत्‌ के उत्पादक ! तू (त्रीणि 
रोचना) तीनों, प्रक्रमान्‌ सूर्य, विधत, अशि इनमें (यासि) व्या है, 
तू (सूर्यस्य) सूर्य की (रदिमभिः) किरणों के साथ भी (सम्‌ उच्यसि) 
विद्यमान है । (उत) और तू ही सूर्यदत्‌ (रात्री) महाप्रलय रात्रि को 
(उभयतः परीयसे) दोनों ओर से व्यापत! है, (उत) और तू ही, हे 
(देव) सवप्रकाशक ! (धर्मभिः) जगत्‌ के धारक बळों, और नियमों से 
राजा के तुल्य (सिन्नः भवसि) सबका खेडी है । 
उतेशिंषे प्रलवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभिः । उतेदं 
विश्वं सुवन वि राजसि श्यावाश्वस्ते सचितः स्तोम॑मावशे॥|५।।२४ 
सा०--हे (देव) सब-प्रकाशक ! (स्वम्‌ एकः इत्‌) तू अद्वितीय ही 
(प्र-सवस्य) इस संसार को उत्पन्न करने के लिये (ईशिषे) समथ है । 
(उत) और (स्वम्‌ एकः इत्‌ यामभिः पूषा भवसि) तू भकेला ही, 
लियमों द्वारा सबका पोषक है । (उत) और (इदं) इस समस्त (सुव- 
नमू) ठोक को (विराजसि) प्रकाशित करता दै । हे (सवितः) सबके 
उत्पादक प्रमो | (इयाव-अश्वः) झानवान्‌ भात्मा वांछा, (ते) तेरे (स्तो- 
मम्‌ आनशे) स्तुति-योग्य सामथ्यं को प्राप्त करता है । इति चतुविशो 


वर्ग; ॥ 
[ ८२ ] 
श्यावाश्व आत्रेय कृषि: ॥ सविता देवता ॥ छन्दः=१ निच.दनुष्ट्रप्‌ । ` 
२, ४, ९ निचृद्गायत्री । ३, ५, ६, ७ गायत्री । ५ विराड्गायत्री ॥ 
नवच सूक्तम्‌ ॥ 
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तत्संवितुदणीमहे व॒यं देवस्य भोजनम्‌ । 
श्रेष्ठ सर्वधातमं तरं भग॑स्य घीमहि ॥ १॥ 
सा०--वयमू) हम (सवितुः) सवोत्पादक (देवस्य) सचे. प्रका- 
शक परमेश्वर के (तत्‌) उस (भोजनम्‌) भोग्य ऐश्वय को (बृणीमहे) 
प्राप्त करें और (भगस्य) सकळ ऐेश्वयं-युक्त उत्त अशु के (श्रे) सर्वश्रेष्ठ, 
(सवंधातमस्‌) सर्वाधिक धारक (तुर) जविद्यादि-दोपनाशक बल को 
(धीमहि) घारण करें । 
अस्य हि स्वय॑शस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌ । 
न मिनन्ति स्व॒राज्य॑म्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--(अस्य सवितु:) इस सवंजनक प्रभु के (स्व यशः-तरम्‌) 
अपने ही सर्वोकृष्ट यश वाले (मियस्‌) प्रिय (स्वराज्य) राज्य के 
समान तेज को (कत्‌ चन) कोई भी, (न मिनन्ति) नष्ट नहीं कर 
सकते हैं । 
स हि रल्लानि डाशुषें सुवाति साविता भगः । 
तं भाग चित्रमीमहे ॥ ३ ॥ 
भा०--जो (सविता) सर्वोत्पादक (भग: सन्‌) सर्वैश्वर्यवान्‌ अंशु 
है वह (दाझषे) दानशील पुरुष के हितार्थ (रत्नानि) रमण-योग्य ऐश्वर्या 
को (सुवाति) देता है (तं) उच्च (भाग) सेवा-योग्य, भग अर्थात्‌ ऐश्वर्या 
के स्वामी (चित्रम्‌) आश्रयकारी को लक्ष्य करके हम (इमहे) याचना 
करते हैं । 
_ अद्यानो देव सचितः प्रजावत्सावीः सौभ॑गम्‌ । 
परां दुःष्वप्न्ये सुव ॥ ४ ॥ 
भा०--(अय) आज, हे (देव) ज्योतिमंय ! (नः) हमें (सौभगम्‌) 
सखडि, (्रजावत्‌) अजा के समान (सावीः) दे, हे (सबितः) सवों- 
रपादुक ! (नः) हमारे (दु;-स्वप्न्य) दुरे स्व आने के कारण को (परा 
सुव) दूर कर । 
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विश्वांनिं देव सवितडुरितानि परा खुव । 

यद्भदे तञ्च आ सुव ॥ ५॥ २५॥ 

सा०--हे (सवितः) सर्वोत्पादक ! हे (देव) सुखा के दातः ! 
(विश्वानि दुरितानि) सब दुःखों को (परा सुव) दूर करो और (यदू 
अद्र) जो कल्याणकारक हो (तत्‌ नः भा सुवः) वह हमें दो । इति 
पृञ्ञiचशा वये ॥ 

अनांगलो आदिते डेचस्यं सवितुः सवे । 


;] 


विश्वां बामानि चीमहि ॥ ६॥ 

भा०--हम छोग (देवस्य) दानशीळ, (सवितुः) सर्वोत्पादक प्रभु 
के (सवे) शासन सें रहकर (अदितये) माता, पिता, पुत्र; बन्छु आदि 
तथा भूमि आडि के हितार्थं (अनागसः) पापाचरण से रहित होकर 
(विश्वा वासानि) सब प्राप्त करने और दान करने योग्य ऐश्वर्यों को 
(वीसाह) घारण कर । 

आ विशवदेंडं सत्प॑तिं सक्तेरद्या बृणीमहे । 

सत्यसर्य सवितारम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--हस छोग (विश्वदेवं) विश्व-प्रकाशक, (सत्पति) सत्पदाथो 
के पालक (सध्यसर्व) सस्येश्वय-बुक्त, (सवितारम्‌) सर्वोत्पादक परमेश्वर 
की (आ बृणीमहे) सब प्रकार से भक्ति करें । 

य इमे उभे अह॑नी पुर पत्यप्रयुच्छन्‌। 

स्वाधादवः सावता ॥ ८ ॥ 

आ०--जैप्ते (सविता उभे अहनी अम्नयुच्छन्‌ पुर! एति) सूय दिन 
शानि दोनों के पूर्व ्माद-रहित होकर आता है वैते ही (सविता) 
सर्वोत्पादक परमेश्वर (देवः) सवंप्रकाशक (सु-आधीः) सुखपूवक, उत्तम 
रीति से जगत्‌ को प्रकृति में आधान करने वाळा प्रभु (इमे) इन 
अहनी) कभी नाश न होने वाले जीव और प्रकृति (उभे) दोनों 
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अनादि पदार्थों के (इरः) पूव ही (अप्रथुच्छन्‌) प्रमाद-रहित सर्व- 
साक्षी होकर (एति) व्याप्त रहता है । 

य इमा विश्वा जातान्यांश्रावयाति स्छोकेन । 

प्र च सुवाति सविता॥ & ॥ २६ ॥ 

भा०--(य:) जो (इमा) इन (विश्वा) समस्त (जातानि) उत्पन्न 
हुए जीवों को (शोकेन) वेदवाणी द्वारा (आ श्रावयलि) ज्ञाबोपदे श 
देता है और (प्र सुवाति) उत्तम रीति से उनको जन्म देता है वही 
(सविता) उत्पादक कहाने योग्य है । इति पड्दिशझो वर्गः ॥ 


[ <] 

ग्रत्रिक्र षिः ।। पर्जन्यो देवता ॥ छन्दः--१ निच त्त्रिप्ुप्‌ । २ स्वराट्‌ 
त्रिष्टुपू । ३ भुरिक त्रिष्दुप्‌ । ४ निच, ज्जगती । ५, ६ विष्टरप्‌ । ७ विराट्‌ 

त्रिष्टुपू । ८, १० भ्रुरिक्‌ पक्तिः । ९ निच दनुष्ठुप्‌ । दशर्य सूक्तम्‌ ।¦ 
अच्छा वद तबलें गीर्भिराभिः स्तुहि पन्यं नससा विंवास । 
कनिक्रदद्रूषभो जीरदांनू रेतों दष्धात्योषधीष गर्भम्‌ ।। १॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! तू (आभिः) इन (गीभि;) वाणियों से (हवसं) 

बलवान (पजन्य) मेघ के तुल्य प्रजाभों को सुखो से वृत्त करने वाळे | 
पुरुष के (स्तुहि) गुणों का वर्णन कर और (अच्छ वद) उसका उपदेश 

कर जो मेघ के समान संसार को (नमसा) अन्न से और शासन-दण्ड 
से (विवास) बसाता है, जो (बृषभः) बेळ के समान बलवान, वर्षण- 
शीळ मेघ के तुल्य (कनिक्रदत्‌) गजता और (जीरदानु;) जळवत्‌ जीवन- 
साधन देता हुआ (ओषधीषु) दक्ष भोर ळताओं के तुल्य, शब्रुसंतापक 
बळ कीं धारक सेनाओं में (रेतः) जलवत्‌ बल (दधाति) घारण कराता 
है और (गभंस्‌ दधाति) उनके बळ पर गृहीत राष्ट्र का पालन करता है | 
बि वृक्षान्‌ हन्त्युत ह॑न्ति रक्षसो विशवे बिभाय भुवनं महावधात्‌ । 
उतानागा ईषते वृष्ण्याचतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः ॥२।॥; 
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भा[०--जैसे (पजेन्य; स्तनयन्‌ दुष्कृत: हन्ति) मेघ गजता हुआः 
दुमिक्ष का नाश करता है और जो (भुवन हन्ति) जल को भाघात कर 
बरसाता है, (द्ृष्ण्यवतः ईपते) बरसाने वाले मेघ खण्डों को भेरता है 
वैसे ही (यत्‌) जो (पर्डन्यः) शत्रुओं का पराजय और प्रजाओं को” 
समृद्धि से वृष्ठ करने वाळा, मेघ-तुल्य उदार राजा, विद्वान्‌ (स्तनयन्‌) 
उपदेश करता हुआ (दुः-कृतः) प्रजाओं को दुःख देने वाळे दुष्टों का भी" 
(हन्ति) नाश करता है वह (वृक्षात) काट कर उखाड़ देने योग्य, 
शब्रुओं को (वि हन्ति) विविध उपायों से नाश करे, (उत) और 
(रक्षसः वि हन्ति) चिन्नकारी पुरुषों और भावों का विघात करे ।- 
उनका भी नाश करे जिनके (महावधात्‌) हिंसाकारी बल से (विश्वं 
सुवनं बिभाय) समस्त संसार डरता है, (उत) और वह (अनागाः) 
अपराध आदि से रहित होकर (डृषण्यावतः) शख्वर्षी शब्रुओं को भी. 
(इेपते) नाश करता दै । | 


ञ्‌ 
वाळा बना देता है, (वष्यीच दूत्तान्‌ अ ते) वषी के दूत सच्श 
शीतल वायुओं को प्रकट करता है, (सिंहस्य स्तनथा; उत्‌ इंरउै) सिंह- - 
वत्‌ गजनाएं होदी हैं वैते ही (यत) जब (पर्जभ्यः) शन्नु-पराजयकारी 
राजा (वर्ष्यम्‌) बलवान शस्त्रवर्षी वीरो से बने सैन्य को (नभः) सुमरबढ 
(कृणुते) करता है और (रथी इव) जैसे कोचवान्‌ (कशया) चाइुक से. 
(अश्वान्‌ अभिक्षिपति) घोड़ों को हांकता है और मेघ जैले (कशया 
अश्वान्‌ अभिक्षिपन्‌) दीसि-युक्त विद्यत से मेघ एवं बेग युक्त वायुओं ' 
को ताइता है वैसे ही (रथी) वह महारथी, (कशया) अपनी वाणी से. 
(अश्वान्‌) वेग से जाने वाळे अश्व-सैन्यों को (अभिक्षिपन्‌) सब ओर 
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शीघ्र भेजता हुआ और (व्यान) वर्षा में बृद्ध, अनुभवी (दूलान्‌) शन्नु- 
संतापक पुरुषों को अपना दूत (आविः कृणुते) बबाता है । उसी समय 
(सिइस्य) सिंह-समान पराक्रमी वीरजनों के (स्तनथाः) गर्जन शब्द 
(दूरात्‌) दूर से (उत्‌ ईरते) सुनाई देते हैं । 
“प्र वाता वान्ति पतर्यन्ति विद्युत उदोषधीजिहते पिन्वते स्वः । 
"इरा विश्वस्मै भुब॑नाय जायते यत्पर्जन्यः पा 
भा०--(यद्‌) जब (पर्जन्यः) मेघ (रेतसा पृथिवीं अवति) जळ 
“से भूमि को तृत कर देता है, तब (वाताः प्र वान्ति) वायुगण खूब 
"बहते हैं, (विधतः पतयन्ति) बिजञलियं गिरती हैं, (ओषधीः उत जिहते) 
“वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, (स्व: पिन्वते) अन्तरिक्ष से जल झरता है 
(विश्वस्मै सुवनाय) समस्त संसार के लिये (इरा जायते) अन्न उत्पन्न 
होता है । ऐसे ही (पर्जन्यः) शत्रुविजयी राजा जब (रेतसा) अपने 
पराक्रम तथा नहरों से (प्रथिवीम्‌ अवति) राष्ट्र की रक्षा करता भोर 
“उसे सींचता है, तब (वाता; प्र वान्ति) वायु के समान बलवान सेना- 
पतिगण वेग से जाते हैं, (विद्यतः) विशेष दीसि-युक्त अज्ञादि (पत- 
-यन्ति) चलते हैं और (वाता प्र वार्ति) वायु-वेग से जाने वाळे रथ एवं 
“ब्यापारी वेग से जाते-आते हैं भोर (विद्यत:) विशेष दोततियुक्त समृद्विय 
(पतयन्ति) राष्ट्र के ऐश्वय को बढ़ाती हैं, (ओपधीः उत्‌ जिहसे) तेज : 
“घारण करने वाली सेनाएं ओषधिवत्‌ ही उठ खडी होती है । (स्वः प 
“पिन्चते) राष्ट्र सुखों को प्रकट करता है (विश्वस्मै भुवनाय) समस्त प्रजा | 
|} ` के लिये (इरा जायते) अन्न उत्पन्न होता है । 
यस्यं बते पृथिवा नन्नमीति यस्य व्रते शफबजञुरीति। | 
` यस्यं ब्रत ओषंधीविश्वरूपाः स नः पजेन्य महि शर्म यच्छ ॥५॥२७ 
भा०--जैसे मेघ के बृष्टि-कम होने पर (पथिवी नंनमीति) परथिवी 
| “के रजोरेणु नीचे आ जाते हैं (शफवत्‌ जर्भुरीति) खुरों वाळे गौ आदि 


क“... 
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प्पछु एष्ट होते हैं, (विश्वरूपा; ओपधीः) सब प्रकार की वनस्पतिएँ पुष्ट 
होती हैं और (महि शर्म यच्छति) मेघ प्रजाओं को भारी सुख देता है 
वैसे ही हे (पज्न्य) शत्रु-विजयकारिन्‌ | (यस्य) जिस तेरे (ब्रते) 
अजापाछन-रूप कम के अधीन (एथवी) भूमण्डळ (नन्नमीति) विनय 
से झुकता है और (यस्य ्ते) जिप्तके प्रजापालन करने पर (शफवत्‌) 
खुरों वाळे पझु भी (जसुरीति) खूब पोषित होते हें और (विश्वरूपाः 
ओषधीः) उप्तम रूप-सम्प्न, तेज को धारण करने वाळी खिर्य भी 
शजशुरीति) उचित रीति से पोषित होती हैं । (सः) वह व्‌ हे राजन्‌! 
(नः) हम प्रजाजनों को (महि शर्म) बड़ा सुख (यच्छ) दे। इति 
सप्तविशों वरः ॥ 


तो रखीध्यूं घ्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य धारां: । 


MANE 


ब्यपो निषिञ्चन्ञहुरः पिता नः ॥ 

४ दिवः दृष्टि रान्ति) वायुगण अन्तरिक्ष से 
बुष्टिय प्रदान करते हैं भौर (वृष्ण; धारा; प्र पिन्वत) बरसने वाळे 
सेव की जल-घारामो को बर लाते हैं वैसे ही हे (मर्तः) वायुवत्‌ बछ- 
वानू पुरुषी | आप छोग (मः) हमारे लिये (दवः) व्यापार से (दृष्टि) 
थेश्वयं की सदि, (ररीध्वम्‌) प्रदान करो और (वृष्ण;) राष्ट्र-प्रबन्ध में 
कुशल (अश्वस्य) अश्ववत्‌ हृष्ट-पुष्ट, राष्ट्र के भोक्ता राजा की (घाराः). 
आज्ञा-वाणियों को भौर अश्व-सैन्य की “वारा? नाम विशेष चालो को 
{मर-पिन्वत) खूब परि पुष्ट करो (स्तनयित्नुना असुरः निषिद्चन्‌ अवाह 
शति) जैसे मेघ वपता हुआ गर्जनशील वियत्‌ के साथ आता है वैते ही 
धनः पिता) हमारा पिहावत्‌ पालक राजा (अपः) राज्यकम को और 
अजा कों (नि सिञ्चन्‌) सवं प्रकार से पुष्ट करता हुआ (स्तर्नायव्नुना) 
उपदेशक विद्वान्‌ वा गर्जनशीछ योदा के साथ (भवाङ एति) हमें 
आए हो | 
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~~ 


अभि क्रन्द स्तनय गमां घां उडन्वता परि दीया रथेन । 
टाति खु कर्ष विषितं न्यञ्चं समा भवन्तूढतो निपादाः ॥ ७ ॥ 
भा०--मेघ (यथा क्रन्दति, गभंम्‌ भाधत्त , उदन्वता रथेन पारि 
दीयति, विषितं न्यञ्च इति सु कषति, उद्धृत: निपादाः समा भवान्त 
तथा) जैसे गजता है, विद्यत्‌ चमकाता है, जळ को भीतर रखता है, जल- 
मय रम्य रूप से आकाशा में व्यापता है, नीचे हुए मशक के समान 
अपने “दति? अथात्‌ जल-पूर्ण भाग को बन्धन-रहित कर खोळ देता है 
और उंचे-नीचे खड्डों वाले सब प्रदेश जलमय होकर एक समान हो! 
जाते हैं, वैसे ही हे राजन्‌ ! मजापालक ! तू (अभि क्रन्द) स्वयं घोष- 
णाएं दे, (स्तनय) स्तन जैसे संतति-पालनाथ दूध से पुष्ट होता है वैसे 
ही मेघ प्रजापोपणाथं जळ से भर कर पुष्ट हो जाता है, वैसे ही हे 
राजन्‌ | तू भी प्रजापालनाथ (स्तनय) स्तनवतू पोषक अन्न आदि देने 
में समर्थ हो । तू (गर्भस्‌ आधा;) गृहीत राष्ट्र का पालन कर, उसे गर्भ 
अथीत्‌ वश में सुरक्षित रख । (उदन्वता रथेन परिदीया) बळ्झाली' 
रथ-पैन्य से राष्ट्र की सब ओर से रक्षा कर, (न्य) विनय से झुकने 
चारे (वि-पित) बन्धनादि-सुक्त (दति) शन्नु-बछ-विदारण भें समथः 
सैन्य बल को (सुकष) भच्छी प्रकार सञ्चाळत कर आर (इति) भयप्रद. 
शत्रु-बछ को (सुक) निबल कर, जिसे (उदन्वत:) उत्कृष्ट बल वाळे 
और (नि-पादा;) निम्न स्थान पर स्थित सभी प्रजाजन (समाः भवन्तु) 
न्याय दृष्टि से समान हों । 


| महान्तं कोश सुदंचा नि षिञ्च स्यन्दन्तां कुर्या विषिताः पुरस्तात्‌ ! 
घृतेन द्यावांएथिवी व्युन्धि छुप्रपाशं संवत्वचन्याभ्यंः ॥ ८ ॥ 

भा०--जैसे मेघ (महान्तं कोशम्‌ उत्‌ अञ्चति) बडी जल-राशि को. 

_ अपने भीतर उठाता है, (वि सिञ्चति) उल्ले बरसाता है, (कुब्या: 

विविता; स्यन्दन्ति) बहुतती धाराएं निर्बन्ध होकर बहती हैं और मेघ 
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ईद्यावा-एथिवी) आकाश और भूम दोनों को (घतेन व्युनत्ति) जळ से 
आदे कर देता है (अध्न्याभ्यः सुप्रपाणं भवति) गौ आदि के पीने के 
लिये बहुत जळ हो जाता है वैसे ही हे राजन्‌ ! तू भी (महान्तं कोशम्‌) 
बड़े भारी कोश, खजाने को (उदूअच) उन्नत कर ओर बलवान्‌ (कोशं) 
ाख-बर तथा धन को उत्पन्न कर, (नि तिळ) उच्च कोश को प्रजागण 
वपर और शख्-बळ को शत्रू पर बरसा दे, जिससे (पुरस्तात्‌) आगे 
(वि-सिताः) कटी (छुल्या;) राष्ट्र में जड की और रण में रक्त की नहरें 
<स्यन्द्न्ताम्‌) वह जाव और (यावा-प्रथिवी) सूर्य भूमिवत्‌ राजवरं 
और प्रजावर्ग दोनों को (घृतेन) खेह से (वि-उम्धि) आद्रे कर, दोनों 
अम से एक दूसरे पर अनुरक्त रहें । (अ्न्याभ्यः) गौओं के समान 
अहिंघनीय प्रजाओं के लिये (सुप्रपाणं) उत्तम सुखजनक व्यवस्था 
ईमवतु) हो । 

यस्पर्जन्य कनिक्रद्त्स्तनयन, हंसि दुष्कृतः । 

प्रतीदं विश्वै मोदते यत्किं च॑ पृथिव्यार्माध ॥ ६ ॥ 

भा[०--हे (पर्जन्य) शत्रु-विजेता और प्रजा को तृप्त करने हारे ! 
(यत्‌) जब तू मेघ के समान (कनिक्रदत्‌) गजता और (स्तनयन्‌) 
'विद्यत्‌ के समान गजता हुआ (दुष्कृतः हस्ति) दुष्टाचारियों का नाश 
करता है तब (इदं विश्व) यह विश्व (यत्‌ किं च) जो कुछ भी (प्रथि- 
ड्याम अधि) प्रथिवी पर सृष्टि है वह (प्रति मोदते) प्रसन्न होता दै । 
अवंषीर्बर्षमुद पू शंमायाकर्थत्ान्यत्येतवा उं । 
अजीजन ओषधीरभोज॑नाय कमुत प्रजाम्योऽविदो मनीषाम्‌ ९०९८ 

भा०--जैसे (वर्षम्‌ अवर्षी:) मेघ बरसता दै (धन्वानि वषम 
अकः) मरुस्थलों ओर अन्तरिक्ष प्रदेशों को अतिक्रमण करता हुआ दृष्टि 
को घारण करता है, (ओषधीः भोजनाय अजीजनः) ओषधियों को सत्र 
जन्तुओं के भोजनार्थ उत्पन्न करता है (प्रजाभ्य; मनीषां विदुः) प्रजाओं 
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से प्रशंसा प्रास करता है वैसे ही हे राजन्‌! तू भी (भति एतवा उ): 
इत्र को अतिक्रमण करने भौर उससे बढ़ जाने के लिये (धन्वानि) 
धनुपा को (शभाय) ग्रहण कर जोर (वपस्‌ अकः) शरदो कर | 
(अदर्षी;) मज्ञाओों पर सुखों की दृष्टि कर भौर (मोजनाय) मजा केः 


भोग के लिये (भोषघीः) अन्न भादि वनस्पतियाँ (अजीजनः) उत्पन्न कर 


(उत कम्‌) और (प्रजाभ्यः) प्रजाओ की भी (मनीषास्‌) सम्मति कोः 


(अविद) प्राप्त कर । इव्यष्टाविशो वग; ॥ 
[ ८४ 
पत्रि ऋ घिः ॥। पृथिवी देवता ॥ छन्दः १, २ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ विराड:- 
नुष्ट्पू ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
बळित्था पचतानां खिद्रं बिभाषि पृथिवि । 
प्र या भूम प्रवत्वात सहा जिनाष माहान ॥ १ ॥ 


भा०--जैसे प्रथिवी (पर्वतानां महा) पर्वता भौर मेघों के साम-- 


थ्यै से (खिर बिभत्ति, भूमि च जिनोति) दीन प्रजा को पारी कौर 

भूमि को जळ-घाराओं से सोंचती है वैसे ही हे (प्रथिवी) एथिदी- 

समान विशा हृदय वाडी ! हे (प्रवत्वति) उत्तम गुणो बाळी | हे 
OE ज्ये ° 3. 

(महिनि) पूज्ये ! (या) जो तू (पवतां महा) पद॑तों के तुल्य उदार 

और सामथ्यधान एसषों का (विभ पि) याळव कर और अपनी (शूर) 


सस्योत्पादक भूमि और सन्तच्युत्पादक अंग को भी (प्र जिनोषि) उत्तसः 


रीति से घुष्ट कर | 
स्तोमासस्त्वा विद्यारिशि धरति शो भें । 
प्रया वाजं न हेषन्त पेरु४स्यस्यज्ञनि ॥ २ ॥ 


भ्रा०--हे (वचारणि) विचारवती खि! था राजससे ! (स्तो-- 
मासः) विद्वान्‌ पुरुष (अक्तुभिः) सब दिनों (रवा प्रति स्तोभन्ति) हेरी 
प्रशंसा कर । (या) जो तू पृथिवी के समान, हे (अल नि) उषा-तुब्य; 
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AAS . 


कमनीये ! एवं मरकाशवत्‌ अथ सञ्चय करने हारी तू (द्वो पन्तं वाजं न)” 
हर्वाहनाघे अश्व के समान गजते (पेरु) मेघ को प्रथिवी के समान... 
खुभसन्न अपने पूरक पति को (अस्यसि) सन्माग से प्रेरित करती है 
डळहा [चिद्या वनस्पतीन्द्मया दुर्धष्योजसा । 

यत्त अश्वस्य वयुता [दवा वषान्त वृष्टयः ॥ ३ ॥ २६ ॥ 

भा०--जैसे एथिवी (इृढ़ा चित्‌) रद होकर (मया) सामर्थ्य से 
(ओजसा) और बल से (वनस्पतीन्‌ दर्घत्ति) बडे २ वृक्षों को धारे 
रहती है बैले ही हे खी ! वा राजशक्ति ! (या) जो तु (वढा) इ रह 
कर (वनस्पदीन्‌) ऐश्वर्या के पारक महाबृक्षवत्‌ आश्रयदाता छुरुवों 
को (ओजस?) तेज से और (क्ष्मया) क्षमाशीलता से (दर्घावि) धारण. 
कर रही है और (यत्‌) जो (ते) तेरे (अन्नस्य) मेघवत्‌ सुखप्रद घन 
की (विद्यत।) विशेष कान्ति वाली (दृष्टय;) सुखों की दृष्टिय (दिन)? 

श से वर्धाओं के समान तेरी कामना और सदूब्यवहार से (वर्षन्ति) 


हज 


व 
बरसती हं इससे तू अतिपूज्य हे । इति एक्रोबविशों वग; ॥ 
[ ८५ | 
अत्रि षि: !। वरुणो देवता )| छन्दः-~१, २ विराट त्रिष्ट्पु । ३, ४... 
६, ८ निचृत्त्रिष्टूप्‌ । ५ स्वराट्‌ पंक्ति: । ७ ब्राह्म्य ष्णिक्‌ ॥ 
अ्रष्टर्ज सूक्तम्‌ ॥ 
प्र सब्चाऊ बहदया गभीर ब्रह्म प्रिय चरणाय श्रुतां । 
समोपस्तिरे पृथिवीं सूदय ॥ १ ॥ 
त (सूयय) सुय-तुल्य राष्ट्रपति-पद कीः 
गासि & छिये (मिठा इव) विश्च-शमन करने वाले के समान (वि 
जघान) विद्नों का नाश करता है और (चमं) बिछाने योग्य छग-छाडः 
तुल्य (वृथिवीस्‌) प्रथिदी को (शासतः इच) शमसाधक योगाभ्यासी 
के समान ही (उपस्तिरे) विस्तृत कर अपना आश्रय बनाता है । उतू 
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$(सम्राजे) सम्राट (वर्णाय) उपद्र्वों के निवारक गुरु द्वारा श्रवण- 
योग्य शाख्र-निष्णात पुरुष के लिये (बृहत अच) बहुत सत्कार कर 
और (गभीरं) गम्भीर अर्थ वाळे, (प्रियं) मनोहर (बहा) ज्ञान का उसे 
-डपदेश कर । 

वनेष व्यन्तरिक्षं ततान वाज्ञमवत्सु पय डांस्त्रयासु । 

हत्लु क्रतुं वरुणो अप्स्वऽस्नि डिवि सूयमद्धात्सोममद्गा ॥२॥ 

भा०--वह (वरुणः) वरण-योग्य राजा (वनेषु) सूयवद्‌ भोग्य 
-पदार्थो वा वनों में (अन्तरिक्षं) जल को (वि ततान) विविध उपायों 
.से प्रसारित करे । (अवत्सु वाजम्‌) अश्चों में वेग और अश्व-सैन्यों के 
आधार पर संग्राम की (अदधात्‌) तैयारी करे । (उस्रियासु पयः) 
-गौओं में दूध, सूमियों में जल को (अदधात्‌) पुष्ट करे और जो (हत्सु) 
हदयों में (क्रतु) ज्ञान को (नद्धात्‌) स्थापित करे, (अप्सु अस्‌) 
-जछों में अशिवत्‌ प्रजाभों में तेजस्वी नेता को (अदधात्‌) नियत करे । 
-चह (दिवि सूय॑स्‌ अदधात्‌) भाकाश में सूय के तुर्य प्रथिवी में तेजस्वी 
-युरुष को स्थापित करे भौर (भद्रौ सोमम्‌ भदधात्‌) पवत पर ओषधि- 
खत्‌ शख-बछ पर ऐश्वयं को धारण करे । 

नीचीन॑ंबारं वरुणः कबन्धं प्र ससर्ज रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 

तेन विश्व॑स्य भुव॑नस्य राज्ञा यवं न वृष्टिव्थुनत्ति भूम ॥३॥ 

भा०--(वरुणः) कष्टों का वारक राजा (कबन्धे) जल को (नीची- 
-नवारं) नीचे के स्थानों में, नाना धाराओं में विभक्त होकर (प्र ससज) 
-बहने वाळा करे। वह (रोदसी) आकाश भौर भूमि, शासक और 
"शास्य के बीच (अन्तरिक्षम्‌) भन्तःकरण में बसने वाला, स्लेह (प्र 
-ससज) उत्पन्न करे । (तेन) उससे (विश्वस्य भुवनख राजा) समस्त 
भुवन” का राजा (दृष्टि; भूम यवं न) बहुत से यव के खेतों को दृष्टि- 


"तुल्य सुख दायक होकर (भूम) बहुत से प्रजाजनों को (वि-उम/त्ति) 
अविविध डपायों से ख्रेहादर करे । 
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उनत्ति भूमि पृथिवीमुत दयां यदा दुग्धं वरुणो वश्यादित्‌। 

समभ्रेण वसत पवतासस्तविषीयन्तंः श्रथयन्त वीरा; ॥४॥ 

भा०--(यदा) जब (वरुणः) कधं का वारक राजा (दुग्धं) गो 
से दूध के समान, थिवी से अन्न (वटि) प्राप्त करना चाहे (आत्‌-इत्‌) 
तब वह (एथिवीम्‌) भूमि को (इत) और (द्याम्‌) आकाश को (अ्रेण) 
जङ.साधन या मेघ से (उनत्ति) गीछा करे । हे (वीराः) वीर पुरुषो! 
आप (तविपीयन्तः) सेनाएं बनाते हुए (पवंतासः) प वंत-समान अचळ 
और सेघ-समान शरवर्षी होकर (वसत) रहो और दुष्टों को (श्रथयम्त) ' 
(शिथिल करते रहो । 
इमामू प्वांसुरस्यं श्रुतस्य महीं सायां वरुणस्य प्र वोचम्‌ । 
मानेनेच तस्थिवा अन्तरिक्षे वि यो ममे एंथिवां सूयेण ।५॥३०॥ 

भा०--मैं (असुरस्य) मेघ के ब्रत को पालन करने वाळे (श्रुतस्य) 
'बहुश्रत (वरूणस्य) प्रजा-दुखों के वारक पुरुष की (इमास्‌ महाँ मायाँ) 
इस बडी बुद्धि का (सु-प्रवोचम्‌) उत्तम रीति-से उपदेश करूं | (यः) 
जो राजा (अन्तरिक्षे) भन्तरिक्ष में (तस्थिवान्‌) स्थित वायु के तुल्य 
स्वयं बडवान्‌ और न्यायाएन पर विराज कर (सूर्येण) सूयं-तुल्य 
तेजस्वी रूप ले (मानेन इव एथिवी) मापने के दण्ड ते जैसे भूमि को 
आपा जाता है वैसे ही जो (मानेन) सवमान्य न्यायदण्ड से (प्रथिवी 
-सभे) भूमि का शासन करता है। : 

इमामू सु कवित॑मस्य मायाँ मही देवस्य नकिरा ढ्घर्ष । 

एकं यदुदुता न पृणस्त्येनींरासिश्वन्तीरवनयः ससुदम्‌ ॥९॥ 

भा०--(कवि-तमस्य) क्रान्तदर्शी विद्वानों में श्रेष्ठ (देवस्य) तेज- 
स्वी राजा और प्रभु की (इमाम्‌ उ चु महीं मायाम्‌) इस बडी चुद्धि 
और निमोण-चातुरी का (नकिः जा दधर्ष) कोई तिरस्कार नहीँ कर 
सकता, (अत्‌ एनीः भवन यः) जैसे सदा बहती निय (भा सिञ्चन्ती) 

९ च, 
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सब ओर .से जळ संचती हुई (सझुद्रं उद्ना न पुणन्ति) ससुद्ठ को जरू 
से नहीं भर पातां, वैते ही (एनीः) सब ओर से प्राप्त, (अवनयः) ये 
भूमिषासिनी प्रजाएं (एकं समुद) एक ससद्र के तुल्य अथाह बलशाली 
राजा को (भा सिचन्तीः) अभिषेक करती हुई भी (न पणन्ति) ऐेश्वयं- 
पूणे नहीं कर पातीं । 
अर्यम्ये वरुण मित्र्यै चा सखांयं वा सटमिट्‌ भ्नातर वा । 
वेशं वा नित्यं वरुणांरणं वा यत्सीमागंश्रकृमा शिश्रथस्तत्‌ ।|७॥ 
भा०--हे (वरुण) राजन्‌ ! प्रभो | इम (अय॑स्यं) शन्नुओं था दुष्टः 
को बंधन में बांधने वाळे, पुलीस वा न्यायाधीश, (मित्यं) खही 
ब्राह्मणगण, (सखायं वा) मित्रवग, (सदस्‌) साथ बैठने वाळे (भ्रातर 
वा) भाई के प्रति (दा) अथवा (वेश) सबके प्रवेश योग्य सभास्थान 
वा राष्ट्र में अन्य देशों के आने-जाने वाले वैश्य वग या पड़ोसी और 
(अरणं वा) जो अपने से रण नहीं करते, उब डे प्रति (यत्‌ सीम्‌ आगः 
चकूम) जो कभी अपराध करें, हे राजन्‌ ! तू (तल्‌) उसको (नित्य 
शिश्रथः) सदा शिथिळ करता रह | 
कितवासो यद्रिरिपुने ढीवि यद्वां घा सत्यमुत यन्न विझ । 
सर्वा ता वि ष्य शिथिरेव॑ ढेवाधा ते स्याम वरुण प्रियास; ८।३१ 
भा०--(दीवि न कितवासः) यत-काय में जूआखोर जैसे छल. 
कपट से एक दूसरे पर दोप छगाते हैं बैसे ही जो (कितवासः) तेरा 
क्या है, इस प्रकार डरा-घमळा कर अन्यों का माळ झपट लेने वाले 
छडी लोग (यत्‌ रिरिषुः) जो हम पर चोरी का दोषारोप करें (यद्‌ वा 
घ सत्यम्‌) और जो सचसुच हमारा कसूर हो, (उत) और (यत्‌ न 
विद्य) जिस अपराध को हम नहीं जानते और कर बेठते हैं (ता सर्वा) 


उन सब को, हे (देव) दण्ड देने हारे | हे (वरुण) ढुष्ट्वारक ! तू 


(शिथिरा इव) ढीडा-सा (वि स्य) करके हमसे छुडा । (अध) भौर 
(ते) तेरे हम (प्रियास; स्यास) मिय हों । इत्येकत्रिशो वर्ग; ॥ 


~~~ 


। सिल्क > 


हि 
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[ ८६ ] 
अत्रि षिः॥ इन्द्राग्नी देवते |। छन्दः १, ४, ५ स्वराङ्टेष्णिक्‌ । २, ३ 
विराडनुष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ पूर्वानुष्ट्रप । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्राग्नी यसवथ उभा वाजपु मत्यम्‌। 
हळहा चित्स प्र भेदति द्रा वाशीरिव जरितः ॥ १॥ 

[०--हे (हन्द्राप्नी) इन्द, ऐश्वयवन्‌ ! हे असने, पाप दग्ध करने 
वाले नायक ! आप दोनों (वाजेषु) संग्रामो में विद्यत्‌ और अग्नि के 
लुस्य ज्ञाबों और ऐश्वयां को प्राप्त करने के समय (यम्‌ मत्यम्‌ अवथ) 
जिस मडुष्य की रक्षा करते हो (सः) वह (टदा चित्‌) च्द॒ चन्रु-सैन्यों 
को चीर पुरुष के समान, दृढ़, जटिळ अवसरों को (प्र भेदति) पेसे भेद 
कर पार हो जाता है, जैसे (त्रितः) तीनों वेद-विद्याओं में पारंगत 
पुरुष (यज्ञा; वाणी; प्र भेदति) ज्ञानप्रकाश बेदवाणियों हके मर्मा,को 
सेदकर, अज्ञान-सागर से पार उतर जाता है । 

या पूतनाखु इष्टया या वाजंषु श्रवाय्या । 
या पञ्च चषशीरशीन्द्राञ्यी ता हवामहे ॥ २॥ 

[०--(या) जो (इन्द्रानी) इन्द्र और भनि (प्रतनासु दुस्तरा) 
सेनाओं में सेनापति और नायक के तुल्य मनुष्यों में रहते हुए, शक्ति 
भौर ज्ञान में छांघे नहीं जा सकते, (या) और जो दोनों (श्रवाय्या) 
प्रशंसनीय हैं (या च) भोर नों दोनों (पञ्ज) पांचों प्रकार की (चषणी 
अभि) ज्ञानेन्द्रियों के ऊपर मन और आत्मा के तुल्य पांचों प्रकार की 
अजाओं के ळपर राजा हैं (ता इन्दाशी) उन दोनों ऐश्वयं-युक्त पुरुषों 
को हम (हव!महे) स्वीकार करते हैं । 

तयोरिदमचच्छवस्त्रिग्मा दिदयुन्मधोनोंः ।. 
प्रति द॒णा गभस्त्योगवा वृत्रन्न एषते ॥ २ ॥ 
° आ०--इन्ह-भांझ का स्वरूप दुशाते हैं । (तयोः) उन दोनों का 
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(शवः) बढ और ज्ञान (अमवत्‌) गृह-समान शरणदाता और उन 
दोनों (मघोनोः) धन और ज्ञान के स्वासियों की (तिग्मा दिद्यत्‌) तीक्ष्ण 
शस्र और ज्ञान-वाणी होती है, (गभस्त्योः) बाहुओं के तुल्य राष्ट्र वा 
शिष्यों को ग्रहण करने हारे राजा, आचाय दोनों का (शवः) शक्ति, 
वाणी-रूप बल (हुणा) रथ तथा वेग से (गवां वृत्रघ्ने) वाणियों और 
भूमियों के बाधक शत्रु और अज्ञान के नाशक (प्रति आ इंषते) बाधक 
कारणों का नाश करता है । 

ता वामेषे रथानामिन्द्राश्नी हवामहे । 

पतीं तुरस्य राध॑सो विद्वांसा गिर्वणस्तमा ॥ ४ ॥ 

भा०--(इन्द्राझी) हे (इन्द्र) शत्रुविदारक राजन्‌ | और हे अग्ने ! 
विद्या-प्रकाशक विद्वान्‌ पुरुष ! हम लोग (वास्‌) आप के (रथानाम्‌) 
रथों और रमणीय ज्ञान-रस की (एषे) प्राप्ति के लिये द्रोनों को (हवा- 
महे) बुलाते हैं । भाप (तुरस्य) शत्रुनाशक, अज्ञानविघातक सैन्य और 
ज्ञान के (पती) पालक हैं और (विद्वांसा) ब्रह्मवेत्ता और राष्ट्र-लाभ 
करने वाळे, (गिवणस्तमा) उत्तम वाणियों का सेवन करने घाले हो | 


ता वृधन्तावनु दयून्मताय डेवाबदभां । 
अहन्ता [चत्परा ढधऽशव ढेवाववते ॥ ५ ॥ 

[० भाप (अनु दन्‌) सब दिनों (वृधन्तो) बढ़ते हुए (देवौ) 
दानशीळ तथा तेजस्वी, (अदभा) भहिंसनीय हैं, (भहन्ता) स्वयं पूज्य 
(ता) डन आप दोनों (देवौ) ज्ञान और धनादि के दाताओं को (मतीय) 
मनुष्यों के हित के लिये मैं (अंशा इव) एक ही पदार्थ के दो भागों के 
समान (पुर: द॒धे) अपने समक्ष रखता हुँ । 
एन्द्रा[ञ्चभ्यामहा वि इव्यं शृष्यं घतं न पूतमद्रिसिः । 
ता सूरिषु श्रवा बृहड्रयिं गणत्सु दिध्वतमिष गणत्सु विध्वतम्‌ ६।३२ 

भा०-(इन्द्राघ्रभ्याम्‌) उन दोनों, शन्रुविदारक इन्द्र और अभि 
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RY 
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बत्‌ तेजस्वी, क्षत्र और ब्रह्मा दोनों से (एव) ही (अद्रिभिः पूतं छृतं न) 
मेघा ले प्राप्त जल तथा (अद्रिभिः पूतं एतं न) प्रस्तर-खण्डो से कुटे-छने 
द्रवित हुए ओषधि रस के समान (हव्यं) खाने योग्य (शूष्यं) बळ- 
कारक अञ्नवत्‌ ज्ञान भौर बळ प्राप्त होते हैं। (ता) वे दोनों (ग्रणत्सु 
सूरिषु) उपदेश विद्वानों में (बृहत्‌ श्रवः) बडा भारी श्रवण-योग्य 
ज्ञान भौर अन्न (बृहत्‌ रयिम्‌) बड़ा मारी घन (दिष्टतम्‌) धारण क्र 
और वे (गृणत्सु इषं दितम्‌) उपदेष्टा जनों के निमित्त (इषं) प्रबल 
इच्छा, शासन-बळ, अन्न और सैन्य को भी (दितम्‌) चारण करें । 
इति द्वाश्रिशों वर्गः ॥ 
[ ८७] 
एवयामरुदात्रेय ऋषिः ।। मरुतो देवताः ॥ छन्दः १ अति जगती । 
२, ८ स्वराड्‌ जगती । ३, ६, ७ भुरिग्‌ जगती । ४ तिचुज्जगती । ५, & 
विराड्‌ जगती ॥ नव सूक्तमु ॥ 
प्र वो संहे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा पंवयामरुत्‌ । 
प्र शीय प्रय॑ज्यवे सुखांदर्ये तवसे भन्ददिष्टये घुनित्रताय 
शावं ॥ १॥ 
भा०--जो (गिरिजाः) वाणी में प्रसि ओर (एवया-मर्त्‌) गमन- 
योग्य मार्गों पर जाने वाळा और वायु-समान बलवान्‌ ज्ञानी पुरुष दै, 
उस (महे) महान्‌ (सरस्वते) मनुष्यों के स्वामी, (विष्णवे) विविध 
विद्याओं के प्रवाह बहाने वाळे, सामथ्यवान्‌ प्रभु, पुरुष के आद्र के 
लिये, उसको ग्राप्त करने के लिये (वः मतयः) आप छोगों की बुढियां. 
आगे बंदे, और वे (झधाय) बल प्राप्त करने के लिये, (प्र-यज्य वे) दान- 
शील, सत्संग-योग्य (सु-खादये) उत्तम रीति से ऐश्वयं के भोक्ता, 
(तवसे) सवशक्तिमान्‌ (भन्ददिष्टये) कल्याणकारी (घुनि-ब्रताय ) दुष्टों 
को कपा देने वारे कर्म करने में समर्थ हैं उसके आदरा भाप छोगों 
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की बुद्धियां, वा आप में से बुद्धिमान्‌ जन (शवसे) ज्ञान, बळादि की 
प्राप्ति के ल्यि (प्र यन्तु) भागे बह्‌ । 

प्र ये जाता महिना ये च जु स्वयं प्र विनां बुवत एवयामरुत्‌ । 
क्रत्वा तद्वों मरुतो नाधृषे शवों दाना महा तदेंषामधणास्ो 
नाद्यः ॥ २॥ 

भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो | (ये) जो आप (महिना विद्यना 

जाताः) बड़े ज्ञान-सामर्थ्यं से प्रसिद्ध हैं और (ये च बु स्वयं विना 
क्रत्वा प्र ब्रवते) जो स्वयं ज्ञान और कमं द्वारा भन्यो को उपदेश करते 
हैं (तत्‌ वः) उन आप के (श्रावः) बळ का, (एवयामरुत्‌) मार्यो, वा 
यान-साधनों से जाने वाला मैं सामान्य मनुष्य कभी (न आशे) तिर- 
स्कार न करूं। हे सामान्य जनो! आप भी (एषाम्‌) इनके (मह्या 
दाना) बड़े विद्यादि-दान से (शवः) ज्ञान प्रा करके (भएशास:) ढीठ 
न रहकर, (न अद्रयः) मेघ-तुल्य विनम्र होकर अन्यों को धनं, ज्ञान 
आदि देने वाळे हों । 

प्र ये डिवो बृहतः शणिवरे गिरा सुशुक्तानः सुभ्व एघयामरुत्‌ । 
न येषामिरी सधस्थ इए आँ अझर न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो 
चुनीनाम्‌॥ ३॥ 

भा०--जो विद्वान्‌ पुरुष, (बृहतः दिवः) बड़े तेजस्वी सूर्यवत्‌ 

जान-प्रकाशक गुरु से (शण्विरे) ज्ञान सुनते हैं, (गिरा) वाणी से ही 
(सुशुक्कानः) उत्तम रीति से शुद्ध होकर (सु-भ्वः) उत्तम सामथ्येवान, 
ज्ञान-बीजों के लिये उत्तम भूमिवत्‌ हैं और (येषां सधस्थे) जिनके साथ 
रहने में (इरी) उनका सञ्चालक और (एव-यामस्त्‌) शिष्य जनों को 
ज्ञान-मार्ग से छे जाने वाला गुरु भी (न इटे) कमी इनको भय उत्पन्न 
नहीं करता, वे आप रोग (अशय: न) अझ्िवत्‌ तेजस्वी, (स्वः विद्य॒तः) 
स्वयं दीसियुक्त और (धुनीनाम्‌) उत्तम वाणियों -के, (स्पन्द्रालः प्र) 
प्रेरक, ज्ञान-रस को बहाने वळे होवो | 


॥ ७ 
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स चंक्रमे महतो निरुरुक्रमः संमानस्मात्सर्ख एवयामरुत्‌ । 
यदाथुक्त त्मना स्वादि ब्णुभिविष्पर्धलो विमंहखो जिगाति 
शेव छो ङुसिंः॥ ७ ॥ 

भ्रा०--सैनापति का वर्णन । (सः उर्क्रमः) वह महान्‌ पराक्रमी 
(एवयामरत) गमन-साधन रथो से जाने वाले, बलवान्‌ पुरुषों का 
सेनापति (समानस्सात्‌ सदसः) समान, अपने महागृह से (निश्चक्रमे) 
निकलता है । वह (शेब््च:) सुखवधंक (दिष्पर्धसः) विशेष स्पघी-युक्त 
(विमहसः) सहान सासथ्य चाळे पुरुषों को अश्वों के समान (त्मना) 
स्व बर से (यदा) जब (अधिअयुक्त) अध्यक्ष रप से नियुक्त करता है 


जगाति) 
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तब वह (स्नुभिः) उन भभिपिक्त (नृभिः) नायको से (| 
बिजय प्राप्त करता दै । 
स्व॒नो न बो5मवात्रेजयद्ूषा त्वेषो ययिस्तंविष एवयामरुत्‌ ।.. 


> ०७३८ 


येना सह॑न्त ञ्जत स्वरोचिषः स्थार॑श्मानो हिरण्ययाः स्वाः 
य़ 


भा०--वह (अमवान्‌) बलवान, (एवयामरुत्‌) वेगगामी वीर 
सैनिकों का स्वामी, (डपा) मेघवव शरवर्षी, प्रबन्धकत्तो, (स्वेष:) 
तेजस्वी, (ययिः) भयाणशील, (तविषः) बलवान्‌ होकर (स्वनः) डप- 
देशा के समान हो (रेजयत्‌) वह आर लोगों को सञ्चाळित करे । 
(येन) जिसके साथ आप (स्व-रोचिषः) स्वयं कान्तिमान्‌ (स्थाः 
रह मानः) स्थिर किरणों के समान, (हिरण्य या) स्वणेवत्‌ कान्तियुक्त, 
(सु-भायुधासः) उत्तम शखबल घारण करते हुए, -(इष्मिणः) घचुष 
बाणवान्‌ होकर (असहन्त) विजय कर, (ऋञ्जत) और अपना काय 
सम्पन्न कर इति त्रयखिशो वगः ॥ द 
अपारो वो महिमा वुद्धशवसस्त्वेषं शवो$वत्वेबयामरुत्‌ । ` 
स्थातारो हि प्रसितो सन्दशि स्थन ते नं उरुष्यता निदः 
शुशक्वांसो -नाझ््रः ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे (बृड-शवसः) बढ़े हुए बलशाली ! वीर पुरुषो ! (क:) 
माप ळोगो का (महिमा) महान्‌ सामध्यं (भपारः) अपार है, (वः) 
भाप लोगों के (त्वेषं) तीक्ष्ण तेज और (शवः) बल की (एवयामरुत्‌) 
रथादि से प्रयाण करने वाले वीरों का स्वामी सदा (अवतु) रक्षह 
करे । आप लोग (भझयः न) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के समान (छझुक्रांसः) 
सदा कान्तिमान्‌ होकर स्वामी के (प्रसितौ), उत्तम बन्धन और निय- 
न्त्र तथा उसके (संशि) सम्यक प्रकार के निरीक्षण में (स्थातारः 
स्थन) स्थिर होकर रहो भोर (ते) वे आप (नः) हमारी (निद:) 
निकृष्ट नीति से:भेदन करने वाले शत्रु से (इष्यत) रक्षा करो | 
ते रुद्रासः सुमंखा अञ्नयां यथा तुविद्युज्ञा अवन्त्वेचयामरुत्‌ । 
दीर्घे पृथु पप्रथे स पार्थिवं येषामज्मेष्वा महः शधौस्यः्हुते- 
नखाम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--(ग्रेषाम्‌ू) जिन (नहुत-एनसाम्‌) अपराधरहित जनों के 
(महः शासि) बडे शत्रु-हिसक बळ, तैत्य आदि हैं और जिन हे 
(अज्मेषु) संामों के समय (दीर्घ) दीघं, (प्रथु) विष्तृत , (पार्थिवम्‌) 
थिवी पर बना हुआ (सझ पप्रथे) घर विस्तृत है (ते) वे (रुद्रासः) 
दुष्टों को रुलाने हारे, वीर, विद्वान्‌ जन (यथा) जैसे (सुसखाः) उत्तमः 
यज्ञशील (अझयः) भयो के तुल्य (लुवि युन्ना;) बहुत प्रकारावान्‌ 
होकर (एवयामरुत्‌) रथादि-साधर्नो से जाने वाले वीर पुरुषों तथा, 
ज्ञान मार्गों से जाने वाले विद्वान्‌ पुरुषों की (अवन्ठु) रक्षा करें । 
अह्लेषो ना मरुतो गातुमेतन श्रोता हवे जरितुरंवयामरुत्‌ । 
विष्णोंमंहः स॑मन्यवो युयोतन स्मह्थ्योईन दंसनाप द्वेषोंसि 
सनुतः ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (मरुतः) वेग से जाने वाळे वीरो | प्रजाजनो, विद्वान्‌ 
पुरुषों | आप (अद्व षः) द्व ष- रहित होकर (न; गाहुम्‌) हमारी वाणी: 
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को (श्रोत) सुनो । हमारी (गातुस्‌ एतन) भूमि को प्राप्त करो । (एव- 
यामर्तू) पूर्वोक्त प्रकार से रथगामी वीरों वाले (जरितुः) उपदेश 
पुरुष के (हवं) भाह्वान को (श्रोत) सुनो। हे (समन्यवः) समान 
ज्ञान और क्रोधवान्‌ पुरुषो | भाप लोग (रथ्यः न) योद्धाओं के समान 
(स-मन्यवः) क्रोध भौर ज्ञान से प्रचण्ड होकर (विष्णोः) ब्थापकःः 
शक्तिमान्‌ राजा के (महः) बड़े-बड़े (दंसना) कर्मा को करो और 
(स्तः) सदा (द्व षांसि भप युयोतन) द्रप भावों को दूर करो | 
गन्ता नो यज्ञ यज्ञियाः सुशमि श्रोता हचमरक्ष एवयामरुत्‌। 
ज्याला न पचतासा व्यामान यय तस्य प्रचतस; स्यात 
दधतवा नद्‌ः॥ & ॥ ३४॥ ६॥। 

भा०--हे (यज्ञियाः) सत्कार और स॒त्संग-योग्य विद्वान्‌ पुरुषो £” 
भप लोग (नः) हमारे (यज्ञं गन्त) सत्संग एवं देवपूजन भादि कम 
के समय पराहत दोवो। (एवयामरुत) उत्तम रथों से जाने वाले 
उुरुपों के स्वामी के (सुशमि) उत्तम कमं बतछाने वाळे, (अरक्ष;)- 
विघ्-रहित (इवम्‌) भाज्ञा-वचन को (श्रोत) सुनो । (यूयं) आप छोग 
(तस्य प्रचेतसः) उस उत्कृष्ट चित्त भौर ज्ञान से युक्त पुरुष के (व्यो-. 
मनि) रक्षा-सस्पन्न राज्य में (अ्येष्टासः) बड़े भाइयों के समान और 
(पवंतासः न) मेघ या पर्वत-तुल्य भचछ सहिष्णु होकर (दुत्त वः) 
दुःखदायी .कष्टों को भी सहारते हुए (स्यात) स्थिर रहो । इतिः 
चत्तुरूिशों वगः । इति पष्टोऽनुवाकः ॥ 


॥ इति पञ्चमं मणडलम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


-श्श्ट ऋग्वेदभाध्ये चतुर्थोऽष्टकः  [अ०४व०३'५२ 


अथ षष्ठ मण्डलम, 


0909 
"भरद्वाजो वाहँस्पत्य ऋषिः ॥। अग्निदे वत |। छन्द:--१, ७, १३ भुरिक्‌ 
पंक्ति:। २ स्वराट्‌ पंक्तिः । ५ पंक्ति: । ३, ४, ६, ११, १२ निचृतू- 
जंत्रिष्टुपु । ८, १० त्रिष्ठुप्‌ । & विराट त्रिष्टुप । त्रयोदशर्च मनोतासूक्तम्‌ ॥ 
त्वे हम्मे प्रथमो मनोतास्या थियो अभवो दस्म होता ! 
त्वं सी वृषन्नकृणोदुश्रीत सहो विश्व॑स्मे सह॑से सह्ये ॥ १॥ 
भा०--हे (अझे) अभ्रि-समान तेजस्विन्‌ ! हे प्रभो ! (स्वं हि) 
क्योंकि तू (प्रथमः) सबसे श्रेष्ठ, प्रसिद्ध, (मनोता) ज्ञान और अन्यों 
के स्नो को अपने में बांधने वाळा समथ है, इसलिये हे (दस्म) दुःखों 
के नाशक ! (भस्या; धियः) इस ज्ञान भोर कम का तू (होता) उप- 
देश (अभवः) हो । (त्वं) तू (सीम्‌) सब प्रकार से, हे (छुघन्‌) बल- 
“वन्‌ ! मेघवत्‌ ज्ञान-दान करने हारे ! (सहः) सहनशील, बल को और 
उसको (विश्वस्मै) सब प्रकार के (सहसे) पराक्रम करने और (सहध्ये) 
“शन्नु को षराजित करने के लिये अपने बळ को (दुस्तरीठु) अजेय 
«(अकृणो:) बना । 
अधा दाता न्यसीदो ग्रजायानिळस्पद इषयन्नीड्यः सन्‌। 
“त खा नरः प्रथम दवयन्तो महो राये चितयन्तो अनुग्मन ॥२॥ 
भा०--(अघ) भौर, हे विद्वन्‌ ! हे वीर नायक ! हे प्रभो! तू 
(यजीयान्‌) सबसे उत्तम पूज्य, सत्संगी और (होता) सबके श्रद्धा 
आदि से कहे वचनों और दिये उपहारों को स्वीकार करने हारा होकर 
“(इडः पदे) भूमि के उत्तम पद पर (नि भसीद:) विराजमान है। तू 
<(ईंडयः) सबसे स्तुति- योग्य होकर (इषयन्‌) सबको चाहता हुआ, 


पि ८८ 
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“सबको इष्ट प्रदान कर । (त्वा देवयन्तः नरः) तुझ सवंग्रकाशक की 
कामना करते हुए नायक लोग (चितयन्तः) तेरा ज्ञान-छाभ करते हुए 
{महो राये) भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये (त्वा अनु ग्मन्‌) तेरा 
अनुगमन करते हैं । 
तिव यन्तं बहुभिवसव्येड्स्त्वे राय जागवॉलोी अनु ग्मन्‌। 
रूशन्तसझि दशतं बृहन्त वपावन्तं विश्वहा दाडवासम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! नायक ! प्रमो ! (त्वे) तेरे अधीन, तुझमें रमते 
हुए, (जाणृवांसः) सदा जागते हुए जन (रयि) दानशीळ तुझ को ही 
-सवस्व जान, तेरा (अचुग्मन्‌) अनुगमन करते हैं। वे (बहुभिः) बहुत 
से (वसब्येः) शिषयबत्‌ बसने वाळे, प्रजावत्‌ पुरुषों-सहित (इता इव 
-यन्तं) सदा सत्‌-पथ से जाते हुए का (अनुग्मन्‌) अनुगमन करते ह 
वे (विश्वहा) सद्‌ । ही (र्शान्तम्‌) चमकते हुए (भञ्निस्‌) भञ्नि-समान 
दवीछ, (दशेत) सबको ज्ञान-प्रकाश दशोने वाले | महान्‌ (वपा- 
चन्तं) बीज पेर कर उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति वाले, एवं 
शत्रुवत्‌ विन्लों की भेदक शक्ति से सम्पन्न, (दीदिवांसं) तेजस्वी पुरुष 
का (भजुग्मन्‌) भनुगमन करते हैं 
पद देवस्य नमसा व्यन्तः श्रवस्यवः श्रव आपन्नस्यक्तम्‌ । 
नामानि चिदधिरे यज्ञियानि भद्राया ते रणयन्त सन्दष्णा ॥४॥ 
भा०-_(देवस्य) समस्त सुखों के दाता और समस्त ज्ञानों और 
“कोको के प्रकाशक परमेश्वर के (पद) ज्ञान करने और (श्रवः) श्रवण- 
योग्य स्वरूप को (नमसा) नमस्कार, विनय-पूवक (व्यन्तः) प्रास 
करते. हुए (थवस्यवः) श्रवण-योस्य ज्ञान के अभिलाषी जन उस 
(भम्नक्तम) पवित्र स्वरूप को (आयन्‌) प्राप्त करते हैं । वे परमेश्वर के 
(यज्ञियानि नामानि) उपासना-योग्य नामों को (दधिरे) घरते, उसका 
जाना नामों से स्मरण करते हैं, वे (भद्रायां) कल्याण करने घाली 


१४० ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः  [अ०४व०४६!७ 
(सं-दष्टो) सम्यक्‌ दृष्टि में विराजते हुए (रणयन्त) आनन्द लाभ; 
करते हैं । 
त्वां वर्धन्ति क्षितयं; पृथिव्यां त्वां राय॑ ऊभयांखो जनानाम्‌ । 
त्वं आता तंरणे चेत्यों भूः पिता माता सदमिन्मानुंषाणाम्‌ ॥५।३४ 
भा०--हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! (प्थिब्याम्‌) पृथिवी के ऊपर 
(क्षितयः) बसने वाले जीव भोर प्रजागण (त्वा वधेन्ति) तुझे बदले 
हैं । (रायः त्वा) ससक्ष्त ऐश्वय तुझे ही बढ़ाते हैं । (जनानां उभयासः) 
मनुष्यों में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुझे ही बढ़ाते हैं । तू ही (सदम 
इत्‌) सदा ही वा गृह के समान (मनुष्याणां त्राता) मनुष्यों का रक्षक 
आर (तरणे) संसार सागर को पार करने के लिए (चेत्य;) उत्तम 
दान देने हारा, (भूः) है, तू ही, (पिता माता) पिता माता के तुल्य 
पालक है । इति पञ्त्रिशो वग; ॥ 
सपयण्य; स प्रियो विक्ष्वरश्रिहाता मन्द्रो नि षंसाडा यजीयान । 
तं त्वां बयं दम आ दीडिवांसझुपंजुबाधो नमसा सदेम ॥ ६॥ 
भा०--(सः) वह (अग्नि?) विद्वान्‌, नेता, आचार्य और परमेश्वर 
(सपर्येण्यः) सदा पूजा, सत्कार, उपासना योग्य है। वह (विश्व॒) 
प्रजाओं में (होता) ज्ञान और सुखों का दाता और (यजीयान्‌) मैत्री- 
साव आदे सें सबसे श्रेष्ठ होकर (नि ससाद) विराजता है। वह 
(मन्द्रः) भानन्दप्रद है । हे (अशे) विद्वन्‌ ! (तं) उस (दीदिवांसं) 
दीप्यमान अझ्निवत्‌ स्वयं-प्रकाश (त्वां) भाप को (दमे) घर में वह 
इन्द्रियों के दमन करने वा प्रजाशासन के निमित्त (ज्ञु-बाधः) घुटने 
मोड्कर (नमसा) नमस्कार करते हुए (उप सदेम) तेरे समीप बैठ ॥ 


त त्वा बर्य सुध्योउनव्यमग्ने सु्नायच ईमहे देवयन्त; 
त्व वशा अनयो दाँद्यानो डिवो अग्ने बहता रोचनेन ॥ ७॥ 
भा०--है (अझे) ज्ञानवन्‌ ! नेतः ! (वयं) हम लोग (सुरूायवः) 
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“सुख चाहते हुए भौर (देवयन्तः) तुझे चाहते हुए (सुधयः) उत्तम बुद्धि 
'घाले होकर (त्वा इमहे) तुझे प्राप्त करते, तुझ से (दिवः ईमहे) भनेक 
याचनायें करते हैं । (व्वं) तु (त्रृहृता रोचनेन). बड़े प्रकाश से सूर्य के 
समान (दीद्यानः) चमकता हुआ (विशः) प्रजाओं की (दिवः) प्रकाशों | 
के समान कामनाभों को (अनयः) प्राप्त कराता है | | | 
{विशां कर्चि विश्पतिं शश्वतीनां नितोशनं वृषभं चर्षणीनाम्‌ । | 
'ग्रेतीषणिसिषयन्तं पावकं राजन्तसञ्निं यजतं रयीणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सा०--इस लोग (शश्वतीनां) सदा विद्यमान, स्थायी, जीवों वा 
<विशां विइपति) समस्त प्रजाओं के पालक और (चषंणीनां) विद्वान्‌ 
आनुष्यों के बीच (वृषभं) सुखों की वरषा करने वाळे, मेघवद्‌ उदार, 
बलवान्‌ (नितोशनं) दुःखों के नाशने वाळे (प्रेति-इषणिसू) प्रास 
पदार्थों के देने और चाहने वाले, (इपयन्तं) और अन्यों को लक्ष्य तक 
पहुँचा देने वाळे, (पावकं) पावन, (राजन्तम्‌) राजा के समान तेजस्वी, 
रयीणां) ऐश्वर्यों, ब्लो और भोग्य सुखों के (यजतं) दाता (अभि) 
-नायक, विद्वान्‌, प्रभु को (ईमहे) आए हों, उसी की प्राथना करें । 
सो अंग इजे शशमे च मर्तो यस्त आनटू समिधां हव्यदातिम्‌ । 
य आहुति परि वेढा नमोभिर्विश्वेत्स वामा दधते त्वोतः ॥ ६॥ 
| भा०--हे (अझ्ने) तेजस्विन्‌ प्रभो ! (यः) जो पुरुष (ते) तेरी 
समिधा) समिधा-सहित अश्नि-तुल्य देदीप्यमान, तेरे गुणों को प्रका- 
/शित करने वाली स्तुति से (इृव्य-दातिस्‌) भन्नादि दान क्रिया के तुल्य 
डत्तम वचन प्रदान (आनट) करता है (सः) वह (ईजे) यज्ञ करता 
है, (सः शशये) वह तेरी प्राथना करता है, शान्ति लाभ करता ह 
और (यः) जो (नमोभिः) नमस्कारा सहित तेरे निमित्त (भाहुति परि 
वेद) सब प्रकार के दान देता वा सत्कारों सहित तेरे नाम की पुकार 
करता है (सः इत्‌) वही (स्वाइतः) तेरे से सुरक्षित रहकर (विश्वा 
यामा) समस्त ऐेश्वयं (दधते) धारण करता है 


ह्‌ । 


१४२ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०५ब०।३६१' 


अस्मां उ ते महि महे विधेम नमाभिरगे समिशोत हव्यः । 


वेदीं सूनो सहसो गोर्भिरुक्थेरा ते भद्रायां सुमता यतेम ॥१०॥ 


[०-(नवोभिः, समिधा हव्यैः) जैसे अन्नो, समिधाओं और 
हवन-योग्य पदार्थो से अग्निहोन्र-क्रिया की जाती है वैसे ही, हे (अझ) 
भ्रप्नि-तुल्य ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌! प्रभो हम लोग (भस्म) इस (महे)' 
महान्‌ (ते) तेरी (नमोभिः) अन्ना, नमस्कारो और सत्कारो से (समिधा) 
अच्छी प्रकार से चमकने वाली विद्या (उत) और (हव्येः) भरं, वचनों: 
से (महि विधेम) बड़ा सत्कार करें और (वेदी) ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने 
वाली इस भूमि में, हे (सहसः सूनो) शनुपराभवकारी सैन्यबळ के 
सञ्चालक राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हम लोग (ते) तेरी (गीभिः) वाणयों 
भौर (उक्यैः) उपदेशो द्वारा प्रेरित होकर (ते) तेरी प्रदाच की 
(भद्रायां सुमतौ) उत्तम छुभमति के शघीन रहकर (भा यतेम) प्रयत्न: 
करते रहें । 

आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्यस्तरुत्रः । 
बहाद्धिवाज; स्यविरामिरस्मे रेवद्भिरञ्चे बितरं वि भाहि ॥११॥ 
भा०--(यः) जो ग्रु (रोदसी) भाकाशस्थ पिण्डों और एथिवीः 

को (भासा) स्व प्रकाश से (आ वि ततन्थ) सब ओर विविध प्रकारो | 
से व्यापता भौर बनाता है, जो (श्रवोभिः) गुरुजनों द्वारा श्रवण-योग्य 
वेदवचनों से (श्रवस्य:) सुनने योग्य है, जो (बृद्धि: वाजैः) बड़े ज्ञानों,. 
ऐश्वर्यों से (तस्त्रः) संसार-संकटो से पार उतारने वाळा है, वह (स्थ-- 
. विरेनिः) ज्ञान भौर अनुभव-बुद्ध पुरुषों और (रेवज्ञिः) ऐश्वयवान्‌ 
| इर्षा द्वारा, है (अमे) प्रकाशस्वरूप ! (अस्मे) हमारे लिये (वि तर), 

विशेष रूप से (वि भाहि) प्रकाशित हो । 

नवहसों खढमिद्धह्यस्मे भूरि तोकाय तनयाय पश्च: । 

पर्वीरिषा बहतीरार अघा अस्मे अद्रा सश्रबसानि सन्तु ॥१२॥ 


RRS व $ है 


“००००-०० | ।सु०१।१३] ऋग्वेदआध्ये षष्ठः मण्डलम्‌ १४३- 


भा०--हे (वसो) जगत्‌ को बसाने हारे प्रभो ! नगरादि बसानेः 
हारे राजन्‌ ! (अस्मे तोकाय तनयाय) हमारे पुत्र पौत्र की रक्षार्थ 
(दवत्‌ सदम्‌) मलुष्यों से युक्त घर, नायकों से युक्त राजसभा को . 
(वेह) दे, (अस्मे) हमें (भूरि पञ्चः घेहि) बहुत से प्छ भोर (अस्मे) . 
हमें (पूर्वीः इपः) ससद्ध अन्न, (बहती; इपः) बड़ी कामनाएं और बड़ी 
सेनाएं जो (आरे-भधा;) पापियों को दूर भगा दे, प्राप्त हों । (भस्मे) 
हमारे (भद्रा) सुखदायक, (सौश्रवसानि) ज्ञान और ऐश्वयं (सन्तु) हों । 
पुरूण्यम्ने पुरुधा त्वाया वसूनि राजन्वसुता ते अश्याम्‌ । 
पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने बसु विश्वते राजनि त्वे ।१३।३६।४॥ 

भा०--हे (राजन) राजन्‌ | प्रभो ! हे (अन्न) तेजस्विन्‌ ! (ते) 
देरे (वसूनि पुरूणि) ऐश्वर्य बहुत हैं। इसी लिए (ते घसुता) तेरा 
राष्ट्र को बसाने वाडा सामर्थ्यं (पुरुधा) बहुत प्रजाजनों के धारण में 
समथ है । इसलिये मैं प्रजाजन (ते) तेरे ऐश्वर्यों का (अयम्‌) भोग 
करूं। हे (छुरुवर) बहुतों से वरणीय ! (त्वे हि) तेरे अधीन ही 
(पुरूणि) बहुत से (वसूनि) ऐश्वथ (सन्ति) हैं ! (त्वे राजनि) तुस्त 
राजा के अधीन रहकर, हे (अझे) नायक ! (विधते) विविध शिल्प 
रचने, वा विधान का पाळून करने, पुरुष के छिये ही (ते बसु) तेरा 
ऐश्वर्य हो | इति पटत्रिंशों वर्गः ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


ग्रथ पञ्चमोऽध्यायः 


Rr] 
भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ ग्रग्निदे वता ॥ छन्दः--१, & भ्रुरिगुःः 
ष्णिक्‌। २ स्वराङ्ष्णिक्‌ । ७ निदृदुष्णिक्‌ । ८ उष्णिक्‌ । ३, छी 
अनुष्टुपू । ५, ६, १० निच दनुब्छुप्‌ । ११ भ्रुरिगतिजगती ॥ 
एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


३१४४ ऋणग्वेदभाष्य चतुर्थोऽष्टकः [अ०५।ब८१।३ 


त्वं हिं झ्लेतवद्यशोऽञ्ने मित्रो न पत्यसे । 
त्वं विचषणे श्रवो वसो पुर्ट्रि न पुष्यसि ॥ १॥ 
भा०--हे (अशे) तेजस्वी पुरुष ! जैसे (क्षैतधत्‌ यशः पत्यते) 
“थिवी अन्न को खूब बढ़ाती है वैसे ही तू भी (यशाः पत्यसे) अन्न और 
यक्ष का स्वामी हो । तू (मित्रः न) मरण से बचाने वाळे जळ वा सूयं 
के तुल्य (यश: पत्यसे) अन्न भोर तेज का स्वामी हो । हे (विचपंजे) 
विशेष रूप से ज्ञान के दृष्टः ! (त्व) तू ही (श्रवः) अन्न और ज्ञान को 
«(पुष्टि न) सम्पदा के समान ही (पुष्यसि) पुष्ट क्रिया कर । 
त्यां हिं ष्मां चर्षणयों यज्ञेमिंगीभिरीळते । 
त्वां बाजी यात्यवृकों रजस्तूविश्वचर्षणि; ॥ २ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! (चर्षणय:) सब मनुष्य (यज्ञभि”) 
-यज्ञों से भौर (गीभि;) वाणियों से, (त्वां हि ईडते स्म) तेरी ही स्तुति 
करते हैं । (अब्गृकः) कुटिलता भादि से रहित (वाजी) बळ, ज्ञान और 
'ऐश्वय वाळे प्रजाजन (त्वां) तुझे (याति) प्राप्त होते हैं । तू (रजस्तू;) 
न्छोको का प्रेरक और (विश्वचपणि;) विश्व-द्रष्टा है । 
सजोषस्त्वा [दिवो नरो य॒ज्ञस्य॑ केतुमिन्धते । 
यद्ध स्य मानुषो जनः सुम्नायु जेह्े अध्वरे ॥ ३॥ 
भा०--विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (दिवः नरः) नाना कामना वाळे 
*जन भौर ज्ञान-प्रकाश, विजिगीषा आदि के नायक जन (सजोषः) प्रीति 
-से युक्त होकर (यज्ञस्य केतुम्‌ ) यज्ञ के ध्वजा-रूप अभि के तुल्य, पर- 
-स्पर संगति भौर सत्कार के ज्ञापक (स्वा) तुझको ही (इन्धते) बढ़ाते 
5हैं । (यत्‌ ह) क्योंकि (स्यः मानुषः जनः) वह मनुष्यगण, (सुञ्ना युः) 
-सुख चाहता हुना (अध्वरे) हिसा आदि से रहित यज्ञ आदि कम में, 
(जुह्व) तेरे प्रति अपना समपंग करता और (त्वा जुह्व) ) तुझे स्वीकार 
-करता है ! 


A PP र | 


अ०७।सु०२।६] ऋग्वेद्भाष्ये षष्ठ मण्डलम्‌, १४५ 


ऋधद्यस्ते सुदानवे प्रिया मतः शशमते । 
ऊती प बृहतों ढिवो छ्विषो अंहो न तरति ॥ ४ ॥ 
भा०--(यः मतः) जो मनुष्य (सुदानवे) उत्तम दानशील (ते) 
सेरे लिए स्वयं (ऋधत्‌) सर्द हो और (घिया) ज्ञान और कम से (ते 
शशमते) तेरी स्तुति करता है, हे प्रमो ! (सः) वह (ऊती) तेरी रक्षा 
आर तेरे दिये साम्रथ्य से (बृहतः दिवः) बड़ी कामनाओं, बडे रोकों 
और (द्विपः) शब्ुओं को भी (अंहः न) पाप-तुल्य (तरति) पार कर 
जाता है । 
'ससिधा यस्त आइंतिं निशिति मत्यां नशत्‌ । | 
'वयाच॑न्तं ख पुष्यति क्षयमग्ने शतायुघम्‌ ॥ ५ ॥ १॥ ॥ 
) भा०--हे (अन्ने) प्रभो ! राजन्‌ ! हे आत्मन्‌ ! जैसे (समिधा) 
| काड-सहिस (आहुति) आहुति अञ्जि में दी जाती है और वह बढ़ता है 
बैले ही (यः मत्त्यः) जो मनुष्य (ते) तेरे लिये (समिधा) प्रदी द्वोने 
) झारे जल-वायु के साथ २ (भाहुतिम्‌) आादर-पूर्वक खाने योग्य भन्न 
आदि और (आहुति) आदर पूवक स्तुति आदि (निशितं) खूब प्रभाव- 
जबक रूप से (नशत्‌) दिळाता हे (सः) वह (वयावन्तं क्षयम्‌) शाखी 
क्ष के तुल्य कर-चरणादि-घुक इस देह को, (शतायुषस्‌) सौ दष 
जतक (पुष्यसि) पुष्ट कर लेता है । इति प्रथसो वगः ॥ 


त्वेषस्त श्रम ऋण्वति दिवि षञ्छुक्र आततः। 

सूरो न हि य॒ता त्वे कृपा पावक रोखे ॥ ६॥ 

___ आ०--(धूमः दिवि) जैसे अञ्नि-धूम भौर (स्वेपः) प्रकाश 
) ६(ऋण्वति) फैलता है वैसे ही हे (पावक) अभि तुल्य राष्ट्र, देह ओर 
चित्तां को पवित्र करने हारे राजन्‌ ! आत्मन्‌ ! परमात्मन्‌ ! (ते) तेरा 
(शुक्रः) शुद्ध, (स्वेषः) तेज और (धूमः) शत्रुओं, रोगों और पापों को 
दूर करने वाला सामर्थ्यं (दिवि) भूमि, राजसभा और मनोकामना में 


१० च. 


१४६ ऋ्वेदभाष्ये चतुर्थोऽघ्रकः [झ०५।ब०२।९ 


(ऋण्वति) व्यापता है, (त्वं) तू स्वयं (शुक्रः) कान्तिमान्‌ (आावत:) 
ब्यापक, (सूरः न) सूर्य के समान (यता) कान्ति से और (कृपा) 
सामर्थ्य से (रोचसे हि) प्रकाशित होता है; 

अधा हि विक्त्वीज्योषसि प्रियो नो अतिथि; । 

रणवः पुरीव जूय: सञुर्न चययाय्यः॥ ७ ॥ 

भा०--हे राजन्‌! विद्वन्‌! प्रभो ! (अघ हि) तू निश्चय से (विक्ठ> 
प्रजाओं में (इंडयः) स्तुति-योग्य और (अतिथिः) अतिथि तुल्य पुज्य 
और (नः प्रियः) हमारा प्यारा (असि) है। तू (पुरि इव जूः) 
नगरी वासी बृद्ध पुरुष के तुल्य वा (रण्वः) रण-कुशल राजा के तुल्य' 
चा (सूनुः न) गृह में स्थित पुत्र के तुल्य (रण्वः) सुखप्रद, (जूः) 
हितोपदेश, (सूबुः) सबका प्रेरक और (ज्रययाय्यः) तीनों छोकों में 
ब्यापक है । 

क्रस्वा हि द्रोण अज्यसेऽग्ने वाजी न कृत्व्यः । 

परिज्मेव स्व॒धा गयोऽत्यो न हार्यः शिशुः ॥ ८ ॥ 

भा०--मैसे भन्नि (कृत्वा द्रोणे अज्यतै) संघषंण-क्रिया से अरणी- 
काष्ठ वा कुण्डपात्र सें प्रकट होती वैसे ही हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! आत्मन्‌ ! 
परमेश्वर ! तू भी (क्रत्वा) ज्ञान भौर कम से (द्रोणे) जाने योग्य 
सन्माग, राष्ट्र, देह और विश्व में (अज्यसे) प्रकाशित होता है। तू. 
(वाजी न) अश्च तुल्य (क्रल्यः) समस्त कर्मों का कती है । तू (प रिम? 
इव) वायु-तुल्य (स्वधा) जीवनदाता, ऐश्वयं-घारक, तू (गयः) प्राण- 
वत्‌, (भत्यः न) वेगवान्‌ भश्ववत्‌, सर्वातिश्चायी और (शिशु) बाळक- 
तुल्य, पवित्र आचरण वाला एवं (ह्वायः) कुटिल पुरुषों का नाशक है )' 

त्वं त्या चिदच्युताम्न शुन यच॑से । 

धामा ह॒ यत्तं अजर वनां वृश्चन्ति शिक्कस; ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (अने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! (यवल्ते पशुः न) 


Ef | 


छ०७।सू०२।११] पन ई षष्ठ मण्डलमू १४७ 


घास के लिए पञ्जु तुल्य भूखा-सा होकर (भच्युता त्या चित्‌) कभी 
च्युत न होने वाळे उन समस्त लोको को अश्निवत्‌ प्रछयकार में ग्रस 
लेता है और जैसे (शिक्कसः) दोलियुक्त अग्नि की (धामा वना वृश्चन्ति) 
ज्वाळाएं वनों को जळा देती हैं वैसे ही (अजर) अविनाशी ! (शिक्कस:) 
शक्तिशाली (ते) तेरे (यत्‌ चामा) जो तेज भौर धारण-सामथ्य हैं वे 
(वना) भोगने योग्य लोकों का (वृश्वन्ति) नाश कर देते हैं । 

वेषि ह्यध्वरीयतामग्ने होता दमै विशाम्‌। 

ससुधा विश्पते कण जुषस्व हव्यमङ्गिरः ॥ १० ॥ 

आ०--हे (अझ्ने) विद्वन्‌ ! प्रभो | तू (अध्वरीयताम्‌ विशाम्‌) यज्ञ 
कत्ती प्रजाओों के (दमे) ग्रह में (होता) होता के तुल्य दाता होकर 
(वेषि) प्रकाशित हो । हे (विश्पते) प्रजा-पाछक ! तू उनको (सम्हधः 
कृणु) समृद्ध कर भोर, हे (अभिर:) तेजस्विन्‌ ! तू (हव्यम्‌) आहुति- 
चत ग्रहण-थोग्य स्तुत्य वचन को (जुपस्व) स्वीकार कर । 
अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोचः सुमातें रोदस्योः। 
वीहि स्वरित सुक्षिति दिवो नृन्डिषो अंहांसि दुरिता तरेम 
ता तरेम तवाव॑सा तरेम ॥ ११॥ २॥ 

भा०--हे (मित्रमहः) मित्रों के आदर कत: ! सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! 
हे (देव) दानशीळ ! हे (अशे) तेजस्विन्‌ ! व्‌ (देवान्‌ नः) हम भर्थियो 
को (रोदस्योः) माता-पिता के तुल्य जनों का (सुमतिं) शुभ ज्ञान 
(वोचः) उपदेश कर । तू (सुक्षितिम्‌) उत्तम निवास-स्थान को (स्व- 
स्ति) सुखपूर्वक (वीहि) प्राप्त कर । तू (दिवः नन्‌ वीहि) कामनायुक्त 
पुरुषों को प्राप्त कर । (द्विषः, अंहास) शत्रुओं, पापों और (दुरिता) 
चुरे कर्मो को हम (तरेम) पार करें। (तव अवसा) तेरे रक्षण से हम 
(ता) उनको (तरेम) तर जावं भौर (तरेम) सदा तर | इति द्वितीयो 
चर; ॥ 
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[३] 
भरद्वाजो बाहँ स्पत्य ऋषि: ॥ ग्रग्निदे वता ॥ छन्द:--९ ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ५, ६, ७ निचतृत्रिष्टरुपू । ८ भुरिक्‌ पंक्ति: ॥ भ्रष्टे सूक्तम्‌ ।। 


अग्ने स क्षेषदतपा तेजा उरू ज्योतिनेशते देवयुट । 
यं त्वे मित्रेण वरुण; सजोषा देव पासि त्यजखा सतमह;॥ १॥ 
सा०--हे (अझ्ने) ज्ञानवन्‌ ! राजन्‌ ! अभो | (सः) वह (ऋतपा) ` 
सत्य-पालक, (ऋते-जाः) सत्य-ज्ञान में जन्म लेने वाला, (देवयुः) 
गुणों भौर विद्वानों की कामना वाला पुरुष (क्षेषत्‌) दीघं जीवन पाता 
और (ते ज्योतिः नशते) तेरे ज्ञान-प्रकाज्म को प्राप्त करता है | हे (देव) 
राजन्‌ | प्रमो ! (यं) जिस (मत्त म्‌) मनुष्य को (सजोषाः) भ्रस-युक्त 
(वरुणः) दुःख-वारक, (स्वं) तू (मित्रेण) मित्र सहित (त्यजसा) दान 
से (पासि) पालन करता और (अहः) पाप नाश करता है वही 
ज्योति-छाभ करता है। 
इजे यक्षेमिः शशमे शमींभि्भृधद्वारायाञ्चये ददाश । 
एवा चन तं यशखांमष्टिनीहो मरते नशते न प्रट॑स्तिः॥ २ ॥ 
| भा०--जो पुरुष (यशेभिः) दान, सत्संगों से (ईजे) यज्ञ करता । 
है, (शमीभिः शशमे) उत्तम कर्मा से स्वयं को शान्त करता है और जो | 
(ऋषद्वाराय) घर्ना, व्यवहारा से युक्त (अग्नये) आंझ में आहांत के 
तुल्य ज्ञानवान्‌ के हिताथ (ददाश) दान करता है (एव चन) 
` अकार निश्चय से (तं) उसको (यशसाम्‌ अजुष्टि) यों, भन्न का 
अभाव (न नशते) प्राप्त नहीं होता, (तं मत्त ) उस मनुष्य को (अंहः 
न नशते) पाप नहीं छूता और उसको (प्रधिः न नशते) भारी दप 
नहीं होता | | 


सूरो न यस्यं डशतिररेपा भीमा यंदेति शुचतस्त आ घी: । 
A Ni 


हेषस्वतः शुरुधो नायम्र्तोः कुत्रा चिद्ठरवो वसतिवनेजाः ॥३॥ 
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भा०--(यस्य) जिसका (दशतिः) सत्य-ज्ञान या दृष्टि (सूरः 
न) सूर्य तुल्य सत्य अर्थ की प्रकाशक (अरेपाः) पापों से रहित 
(भीमा) हुजनों को भयर है और (यत्‌ छुचतः) अशि तुल्य चमकते 
हुए जिसको (धीः) घुद्धि और कसं (आ एति) प्राप्त होता है, (अक्तोः) 
पदार्थों को स्पष्ट करने वाळे भौर (छुइघः न) अन्धकार-नाशक सूयं 
समान ही उस (देपस्वतः) गंभीर वाणी बोलने हारे (ते) तुझ उपदेष्टा 
का (कुत्रचित्‌) कहीं भी हो, वहां ही (रण्वः) रमण-योग्य (वनेजा) 
किरणों में सूर्यवत्‌ सेवन योग्य ऐश्वय, वा शान्तिदायक वन में उत्पन्न 
वस्तिः) निवास होता है । 
तिग्मं चिदेम सहि वपो अस्य भसदश्वो न यमसान आखा । 
विजेहमानः परशुर्न जिहर द्रविनं द्रावयति दारु धक्ष॑त्‌ ॥ ४ ॥ 

सा०--(अस्य) इस विद्वान्‌ वा राजा का (एम) ज्ञान और माग 
(तिग्मं वित्‌) सूर्य-प्रकाश के तुल्य तीक्षण हो और (वर्ष: महि) 
भाकार महान्‌ और (भसत्‌) चमकीला हो। वह स्वयं (अश्वः न) 
यश्च तुल्य (आला) मुख से (यमसान;) संयम का सेवन करने वाला, 
वाचंयम तथा मिताहारी हो । वह (परुः न) फरसे के समान 
अज्ञान-नाश में (जिह्वा) तीक्षण बाणी का (वि-जेदमानः) विविध प्रयोग 
करता हुआ (द्रविः न) ताप से धातु को गला कर शोधने वाळे स्वण- 
कार तुल्य (द्रावयति) मों, अज्ञान वा शत्रु को दूर कर देता है वह 
ही भझ्ञि तुल्य (दारु) का्वत्‌ छेदन-मेद्न करने वाले शत्रु सैन्य वा 
हृदयविदारक झोकादि को (धक्षत) भस्म करता है ( 
स इदस्तेव प्रति घादसिष्यञ्छिशात तजाऽय॑सो न धाराम्‌ । 
चित्रध्रंजतिररतियो अक्तोर्वेन दुषद्वां रघुपत्मजंहाः ॥ ५ ॥ ३ ॥ 

भा०--(असिष्यन्‌ अस्ता इब) जैसे बाण फेकने वाला घनुधर 
बाण को शत्रु पर फेकता है (सः इत्‌) वह विद्वान्‌ (अधिष्यन्‌) बन्धन 


~ 


न 


किक र 
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में बंधता हुभा, सखद घीर के तुल्य (प्रति घात) उसको सामथ्य- 
पूवंक सहे, प्रतिकार करे । जैसे शिल्पी (अयसः न धारा शिशीते) 
लोहे की घार को तेज करता है वैसे ही विद्वान्‌ भी वाणी को तीद्षण 
करे । (यः) जो (अरतिः) भागे जाने वाळा, वा कहीं आसक्त न हो 
वह (चिन्न-ध्रजतिः) अद्भुत वेगवाच्‌ होकर (अक्तो;) रात्रि में (दुसदा 
वे; न) वृक्ष-स्थित ` पक्षी के तुल्य (रघु-पत्म-जंहाः) तुच्छ पदाथ के 


(२ 


प्रति गिरने के व्यसन को छोड देता है । इति तृतीयो वगः ॥ 
स ई रेभो प्रति वस्त उस्लाः शाविपा रारपीति मिंत्रमहाः । 
नक्तं य ईमरुषो यो दिवा बनमर्त्यो अरुषो यो दिवा नून ॥ ६ ॥ 
भा०--(यः) जो (अर्पः) रोप रहित होकर (दिवानक्तं) रत- 
दिन (इम्‌) इस जगत्‌ को सन्माग पर चळाता, जो (नमत्येः) असा- 
धारण मनुष्य होकर (नन्‌) मनुष्यों का शासन करता, जो (अरुपः) 
मम-स्थानों पर वश करके, (दिवा) ज्ञान-प्रकाश से (नन्‌) मलुष्यों 
को सन्माग दिखाता है (सः) वह ही (रेभः न) सूयंवत्‌ ज्ञानोप देशा 
अन्यां का सत्कारक होकर (उस्राः अति वस्ते) किरणों के तुल्य, ऊपर 
को निकलने वाली वाणियों को धारण करता है, बह (मित्रमहाः) जेही 
जनों का आदुरकती (शोचिषा) अग्नि-तुल्य दीसि-युक्त वाणी से (रार- 
पीति) उपदेश देता है । 


दवो न यस्य वधता नवानाद्वषा रुक्ष आषधाषु नूनात्‌ । 
घृणा न यो भ्रजसा पत्मना यन्ना रोदसी वसुना द्‌ सपत्नी ॥७॥ 
भा०--(दिवः न) सूय के तुल्य (विधतः) कर्म या उपदेश देते 
. इए (यस्य) जिसके (नवीनोत्‌) उत्तम उपदेश ध्वनित होता है और 
| जो स्वयं (वृषा) वर्षणशीछ मेघ तुल्य (रुक्षः) उन्नत पद पर आरूढ 
होकर (भोषधीषु) वनस्पति-तुल्य प्रजाओं और सेनाओं पर (नूनोत्‌) 
शासन करता है, (यः) जो (घणा) दीसि और (भ्रजसा) वेग-युक्त 
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होंकर (पत्सना) उत्तम माग से (यन) जाता हुआ(वसुना) ऐश्वय से 
(सु-पत्नी) सुख से राष्ट्र-पाळन करने वाले, (रोदसी) सेनापति भौर 
सैन्य दोनों को, पुत्रादि-पालक पति-पत्नी के समान (दम्‌) दमन 
करता है। 2 
खायो भिर्वा यो युज्येभिरकेविद्युन्न द्विद्योत्स्वेभिः शुष्मैः । 
शर्घो बा यो सरुतों ततक्ष ऋशुन त्वेषो रॅमसानो अद्योत्‌ ॥८॥४॥ 
भा०--(य:;) जो (विद्यत्‌ न) बिजली के तुल्य (अर्कै) अचना- 
योग्य, (युज्येमिः) कार्यों में नियुक्त.करने योग्य, (धायोभिः) कार्य- 
आरो को उत्तम रीति से धारक, भधीनस्थ पुरुषों से, किरणों के तुल्य 
और (स्वेभिः) अपने (शुष्मैः) शब्रुशोषक सैन्यों से (दविद्योत्‌) चम- 
कता है, (यः) जो (मस्ताम) वायुवत्‌ वीर पुरुषों के (शधं) सैन्य, 
बळ को (ततक्ष) तैय्यार करता है, वह (कशुः न) बहुत तेज चमकीळे 
सूर्यं के तुल्य (स्वेष:) कान्ति-युक्त (रभसानः) वेगवान्‌ होकर (अद्यौत्‌) 
मकता है । इति चतुथों वग; ॥ 


[४] 
भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ॥ श्रग्तिदे'वता ॥ छन्दः निष्ट । 
२, ५, ६, ७ भुरिक्‌ पंक्तिः । ३; ४ निचृत्‌ पंक्ति: । ऽ पंक्तिः । 
ग्रष्टर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
यथां होतर्मनुंषो देवताता यज्ञेभिः सूतो सहस्रो यजासि । 
एवा नों अद्य समना संमानानुशन्न उशतो यक्षि देवान्‌ ॥१॥ 
आ०--(यथा) नैते (मनुषः) विद्वान्‌ (यज्ञेभिः) यज्ञां से (देव- 
ताता) विद्वानों द्वस करने योग्य यज्ञ के समय (यजाति) यज्ञ, दान 
आदि करता है, हे (होतः) दानदातः ! हे (सहसः सूनो) शब्लु-परा- 
भवकारी सैन्य के सञ्चालक ! हे (अभे) विद्वन्‌! प्रमो ! तु (एव) वैसे 
ही (अद्य) आज (देवान्‌) घनेश्व्यादि-कामना-वाळे (उशतः) तुझे 


PL अटल i, ~, Mh. £ 
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चाहते हुए (समानान्‌) पदाधिकार में तुल्य बलवीय वाले (नः) हम 
लोगों को (समन!) संग्राम, यज्ञादि के समय (यक्षि) ऐश्रयोदि देता 
भौर संगत कर सुप्रबद्ध करता है, तू नायक होने योग्य हैं । 
स नो विभावा चक्षणिन वस्तोरसप्िर्वन्दारु वेद्यय्वनो धात्‌ । 
विश्वायुर्यो असतो मस्यैधृषभुःद्रदतिथिजातवेदाः ॥ २॥ 
भा०--(य:) जो (विश्वायुः) सबका जीवन दाता (अग्डतः) झत्यु- 
रहित, (मत्यंपु) मनुष्यों के बीच (अतिथिः) अतिथि-समान पूज्य, 
(जात-वेदाः) समस्त ज्ञानों और ऐश्वर्यों का उत्पादक (भूत्‌) है (सः). 
वह (विभावा) विशेष कान्ति-युक्त, (चक्षणि:) सबचा दा, (अप्नि:)- 
अझि-तुल्य स्वयंप्रकाश (वेदः) ज्ञान से जानने-योग्य प्रभु, विद्वान्‌ 
(वस्तोः) बसने के लिये सब दिन (नः) हमें (बन्दा) स्तुति-योग्य; 
(चनः) भन्न और ज्ञान (घात) देवे । 
दयालो न यस्य एनयन्त्यस्यं भासांसि चस्ते सूर्यो न शुक्रः । 
वि य इनोत्यजरः पावकोऽश्वस्य चिच्छिश्नथत्पव्याशिं ॥ ३॥ 
भा०--(यस्य) जिस परञ्च के (अभ्वं) सामथ्यं को (द्यावः न) येः 
चमकीळे सूय आदि किरणों के तुल्य (पनयन्ति) स्तुति करते हैं, जो 
(सूयः न) सूर्यं तुल्य (शुक्रः) तेजःस्वरूप होकर (भासांसि) ज्योतियों: 
कों (वस्ते) धारण करता है। (यः) जो (अजरः) जरा-मरण-रहित 
(पावकः) सवको पवित्रकती तेजस्वी होकर (वि इनोति) विविध 
प्रकार से व्यापता है, वह अप जैसे (अश्वस्य पूड्याणि शिश्रथत्‌) 
भोजन के दढु रूपों को शिथिल कर देता है वैसे ही प्रभु (अक्षस्य) 
जीव के भोग्य कम-फलादि के (पूच्योणि) पूव किये कर्म-बन्धनों कोः 
(शिक्षथत्‌) शिथिल करता हवै। 
उद्या हं सूना अस्यञ्सठा चक्र आञ्चजचुषाज्मान्नम्‌ । 
स त्वं नं ऊर्जसन ऊज धां राजेव जेरवके क्षेष्यन्तः ॥ ४ ॥ 
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भा०--हे (सूनो) जगदुत्पादक ! तू (वद्य) वन्दना-योग्य, (असि) 
है । तू (अद्मसद्वा) भोग-योग्य कमं-फलों पर अधिष्टातृ-रूप से भोजना 
में भन्नि-तुस्य स्वादप्रद होकर स्थित दे । तू (अश्निः) प्रकाशक होकर 
जीवों के लिये (जनुषा) जन्म द्वारा (अज्म) प्राप्ति योग्य (अन्न) अच- 
चत्‌ भोग्य फल को (चक्रे) बनाता है । (सः) वह (त्वं) तू (ञजेसन:)” 
अर्श्चो, बछों का दाता (नः) हमें (उज) अन्न (घाः) दे । तू (राजा इव)' 
राजा के तुल्य (जेः) विजय कर, (अबृके अन्तः) भेड्ये के तुल्य क्रूर 
पुरर्षों से रहित राष्ट्र में बसने वाले राजा के तुल्य (भढुके भरन्तः) 
कुटिळतादि-रहित अन्तःकरण में (क्षेषि) बसता है । 
नितिक्ति यो वारणमन्नमत्ति बायु राष्ट्रबत्येत्यच्ून । 
तुर्प्र यस्तं आदिशामरांतीरत्यो न हुतः पत॑तः परिहुत्‌॥५।५॥ 

भा०--(यः) जो राजा (वारणस्‌) शब्रुवारण में समर्थ तैन्य-बळ 
को (निदिक्ति) तीक्ष्ण बनाये रखता है और (अन्नम्‌) ऐश्वय का अन्न केः 
तुल्य (अत्ति) भोग करता है । जो (राष्ट्री) राष्ट्र का स्वामी (वायु: न). 
चायु तुल्य बलवान्‌ होकर (अक्त्न्‌) सब दिनों वा रात्रियों को सूथ के 
तुल्य तेजस्दी पुरषों को (अति एति) अतिक्रमण करता है | हे नायक, 
म्रभो | (यः) जो तु वेगवान्‌ अश्व के समान (हू.तः) वक्र या विनम्र 
होकर (परेड त) वक्र-गति से जाता है उस (आदिशाम) चौदिशों 
(पतत; ते) जाते हुए तेरे (अरातीः) शत्रुभों को हम (तुयाम्‌) नष्ट कर्‌ 
इति पञ्चमो वग: ॥ 
आ सूर्यो न भांनुमङ्गिरकेंरझें ततन्थ रोदसी वि भाखा । 
चित्रो नयत्परि तमौस्यक्तः शोचिषा पत्म॑न्नोशिजा न दीयन्‌ ॥६॥ 

भा०--हे (अभे) तेजस्विन्‌ ! जैसे (सूयः भाचुमश्रिः अकैः अक्तः) 
सूर्य प्रकाशयुक्त किरणों से मदी होकर (भासा रोदसी वि ततन्थ) 
दीसि से आकाश और प्रथिवी को ब्यापता हे और (पत्मन्‌ दीयन्‌. 
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'शोचिषा तमांसि परि नयत्‌) आकाश-मागं से जाता हुआ प्रकाश से 
-अन्धकारों को दूर करता है वैसे ही राजा (मानुमद्विः अकैः) सूर्य 
अकाश से पे अन्नों भौर तेजस्वी एरुषों सहित (भासा) अपने तेज से 
(रोइसी) शास्य, शासक दोनों को (आ ततन्थ वि ततन्थ) व्याप ळे । 
“और (भशिजः न) कान्तिमान्‌ सूर्य तुल्य कामनावान्‌ प्रजा-हितकारी 
“होकर (पत्मन्‌ दीयन्‌) सन्माग ले जलता हुआ (चिन्नः) अन्ग ह, (अऊ:) 
तेजस्वी होकर (शोबिपा) विद्या-प्रकाश से (तमांसि) अज्ञान आदि 
अन्धकारों को (परि नयत्‌) दूर करे । 
त्वां हि मन्द्रतममर्कंशोकेवड्महे महि नः ओष्यगे । 
इन्द्र न त्वा शवसा देवता वायुं पृणन्ति राधला नृत॑माः ॥७॥ 
भा०--हे (अभे) विद्न्‌ ! हे प्रभो ! (अकशोके:) अर्चता-योग्य, 
प्रकाशों से (मन्द्रतमम्‌) भति भानन्दुजनक, प्रशंसनीय, (त्वां हि) 
-उसको ही हम (बड़महे) वरले हैं। त्‌ (नः) हमारे वचनों का (अहि 
श्रोषि) खूब श्रवण कर । (इन्द्रं न) विद्यत्‌-तुल्य (शवसा) बळ.सम्पन्न 
*(देवता) तेजस्वी, वा दानशील, (शव ता वायुम्‌) बल से वायुवत्‌ शत्रु 
को उखाडने वाले तुझको (नृतमाः) श्रेष्ठ पुरुष (रावस) भाराधना द्वारा 
“(षणन्ति) प्रसन्न करते हैं । 
न्‌ नों अन्नेऽवृकेभिं स्वस्ति वेषिं रायः पथिमिः पर्ष्यह: । | 
ता सूरिभ्यो गृणते रासि सुन्ने मदेम शतहिमाः सुवीरां; ॥८॥६॥ 
 भा०-है (अभे) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! तू (चु) शीघ्र (नः) 
इमे (अवृक्रेमि: पथिभिः) चोरों से रहित मार्गों से (रायः) धनेश्वर्य 
तक (स्वस्ति) कुशळतापूवंक (वेषि) पहुँचा और (अंहः पि) पाप से 
पार कर । तू (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों और (गृणते) स्तुति करने 
बाळे को (ता सुन्न) नाना सुख (रासि) देता है । उन्हें प्राप्त करके हम 
“(सुषीराः) वीर पुत्रों से सम्पन्न होकर (शतहिमाः) सो वर्षो तक 
(मदेम) असन्न हों । इति पछ वर्ग; ॥ 
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हुवे व: सूं सह॑सो युवानमद्रोघवाचं मतिमिर्यविंष्ठम्‌ । 
-य इन्वति द्रविणानि प्रचेता विश्वचाराणि पुरुवारो अश्चुकू ॥१॥ 
भा०--हे प्रजाजनों ! (यः) जो (प्रचेताः) उत्तम ज्ञान वाला, 
{पुरु-वारः) बहुत से प्रजाजनों से वरण-योग्य, (अध्ुकू) द्रोह न करने 
हारा होकर (विश्व-वाराणि) समस्त लोकों से. स्वीकार-योग्य (द्ववि- 
जानि) घनो और ज्ञानों को (इम्वति) देता है ऐसे (अद्रोधवा चमू) 
द्रोह-र हित, प्रेम-युक्त वाणी के वक्ता (मतिभिः यविष्टस्‌) प्रज्ञाओं से 
"युक्त बलवान्‌ पुरुप को (वः) आप के लिये, वा आप में से ही (सहस! 
सूलुस्‌) बढ के सञ्चालक (हुवे) होने की प्राथना करता हुँ । 
स्वे चसूनि पुर्वणीक होतदोंषा वस्तोरेरिरे यज्ञियासः । 
सेव विश्वा भुव॑नानि यस्मिन्त्सं सौभ॑गानि दधिरे पांबके ॥२॥ 
भा९--(क्षामा इव) जैसे भूमि राजा के अधीन (विश्वा सुवनानि 
-सौभगानि धत्तो) समस्त छोको और ऐश्वर्यो को धारण करती है वैसे 
“ही (यस्मिन्‌) जिस के अधीन रह कर (यज्ञियासः) परस्पर सत्संग से 
रहने वाळे प्रजाजन (विश्वा सुवनानि) समस्त प्राणियों और (सौभ- 
तानि) ऐश्वर्या को (दधिरे) धारण करते हैं, हे (होतः) दाता राजन्‌ ! 
हे (पुर्वणीक) बहुत सैन्यों के स्वामिन्‌ ! वे लोग (दोषा वस्तोः) दिन- 
रात (वसूनि) ऐश्वर्यों को (त्वे) तुक्षे ही (एरिरे) दे देते हैं । 
स्वं विक्षु दिवेः साद आसु क्रत्वां रथीरभवो वायोणाम्‌। 
अत॑ इसोषि विधते चिकित्वो व्यानुषग्जांतवेढों वसूनि॥ ३॥ 
आणहे (जातवेदः) ऐश्वयौ के स्वामिन्‌ ! (त्व) तू (भासु विश्च) 
इन अजाओं में (क्रत्वा) अपने ज्ञान और कर्म से (प्रदिवः) उत्तम 


कि... 


१५६ ऋणगवेदभाध्ये च तुर्थोऽष्टकः [अ०५।ब्‌०७।द 


RDO OTT SITIES ST SITS 
~~ 


~~~ ~ 


कामनाओं को (सौद) प्राप्त कर, भौर (वायोणास्‌) घरण-योग्य धन 
का. (रथीः) प्राप्त करने वाला (वार्याणाम्‌) पदाधिकारों के निमित्तः 
चुनने योग्य नायका के बीच, तू ही (रथीः अभवः) महारथी के तुल्य 
सेनापति हो । हे (चिकित्वः) विद्वन्‌ ! तू! (विधते) सेवक भृत्यजन 
को (वसूनि) ऐश्वयं (आनुषक) निरन्तर (वि इनोषि) विविध रूपों हेः 
दिया कर । (अतः) इसी से तू राजा बन | 
यो ज्ञः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 
तमजरेश्षिदृषभिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तपसा तप॑स्वान्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (अझ्ने) तेजस्विन्‌ ! (यः) जो (सनुत्यः) निश्चित छुप कर 
(नः अभिदासत्‌) हमारा नाश करे और (अन्तरः) भीतर आकर (वघु- 
ष्यात्‌) मारे, (तम्‌) उसको (अजरेभिः) बलवान्‌ (तव स्वैः) तू अपने 
पुरुषों भौर (अनरेभिः) बृद्धावस्था- रहित (ब्षभिः) बळी पुरुषों द्वारा 
(तपसा) सन्तापक तप से (तप) तपा । हे (मित्रमहः) मित्नां से पूज्य ! 
तू (तपसा) तपः सामध्य से स्वयं भी (तपस्वान्‌) तपस्वी होकरु 
(तप) तप कर । 
यस्तै अशेन समिधाय उक्थिरकेभिः सूनो सहस्रो ददाशत्‌ । 
ख मत्यध्वम्मुत प्रचता राया युस्चेन श्रव॑सा वि भांति ॥ ५ ॥ 
A (सहसः सूनो) बलळोत्पादक स्वामिन्‌ ! (यः) जो पुरुष 
(यजन) यज्ञ आदि से और (उक्ये; भर्केभि:) वेदमन्त्रो और स्तुत्य 
पर्दो से (सम्‌-इघाय) अच्छी प्रकार प्रदीप्त हुए (ते) तेरी वृद्धि हेतु 
(ददाशत्‌) अग्नि में आहुति-तुल्य अपना अंश, कर आदि देता दै, हे 
(अस्त) अमरणधर्मा राजन्‌ ! (सः) षह (प्रचेताः) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
(या) धन, (दशन) यश्च (शवसा) बळ और ज्ञान ते (वि-भाति)' 
विशेष चमकता है । 
स तत्हधीपितस्तूयंमय़े सध बाधस्व सह॑सा सहस्वान्‌ । 
यच्छस्यस याभरक्ती वचामिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोचि मन्म॑ ॥६॥ 
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आ०-है (भग्न) नायक ! तू (वतूयस्‌) शीघ्र (सहसा) शन्नु-जय- 
कारी सामर्थ्य से (सहस्वान्‌) बली होकर (स्प्रघः) संग्राम की स्पधी 
ऱकारिणी शत्रु-सेनाओों को बछपूवक (बाघस्व) पीडित कर और (इषितः) 
जेडा-सस्पन्न होकर (सः) वह तू (तत्‌) वह काय (कृषि) कर (यत्‌) 
'जिएपे तू (यभिः अन्तः) किरणों से दीस सूय के तुल्य (च मिः भक्त:) 
डेजस्थी पुरुषों से खेहवान्‌ होकर (व चोभिः शखसे) वचर्ना द्वारा प्रशंसा 
वा सके । तू (जरितुः) उपदेश पुरुष के (सन्म) मनन योग्य (घोषि) 
वेद-वाणी के अलुकूछ उपदेश को (जुपस्व) सेदन किया कर । 
अश्याम तं काममग्ने तवोती अश्याम राय रयिंवः सुवारम्‌ | 
-अझ्याम वाजास वाञयन्तोऽश्यास चस्चमजराजर त | ॥७॥७॥ 
सा०--है (अशे) तेजस्विन्‌ ! हम लोग (तव उती) तेरी रक्षा में 
रहते हुए (तं कामसू) उस २ काम्य पदाथ का (जश्यास) भोग कर । 
(रथिवः) ऐखय-स्वामिन्‌ ! हम (सु-वीरम्‌) उत्तम वीर पुत्रों से थुक्त 
(रथिस्‌ अश्यास) ऐश्वथ को भोग । हम (वाजयन्तः) बळ भोर घन 
क्रो आहते हुए (ते वाजम्‌) तेरे अन्न और बळ का (अश्याम) भोग करै, 
{दे अजराजरं) तेरे अविनाशी, (थ शम्‌) ऐेश्वयं को (अश्याम) भोग । 


“चुर 


~ 


इति स्मो वशः ॥ 
६} 
-रङ्जाजो बाहँस्पत्य ऋषि: ॥ अग्निदे बता ॥ छन्द १, २, २, ७ ४ 
निच तू त्रिष्टुपू । ६, ७ त्रिष्टुपू ॥ सप्तर्च सूतम्‌ ॥। 

अ नव्यला सह॑सः समुमच्छा यशेम गातुसच इच्छमानः । 
-अुञ्चङनं कृष्णयाम रुशन्त बीती होतांरं दिव्यं जिगाति ॥ १ ॥ 

भा०--(नब्यसा) नवीन (यङे) छापसी सम्बन्ध दारा (गाढुम्‌) 
सन्मा, उत्तम भूमि, (अवः) रक्षा और ज्ञान (इच्छन्‌) चाहता हुआ 
अंग (सहसः सूचुस्‌) बल-सम्पादक (बुश्वदू-१नस ) वनों को नड करने 
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में समथ अझ्नि के तुल्य अज्ञान वा शन्रु-नाशक, (कृष्ण-यामस्‌) आाक-.. 
पण करने वाळे, नियम-ब्यवस्था से सम्पन्न (रुशन्तं) तेजस्वी, (होतारं) 
ऐश्वय दाता, (दिव्यं) कामना योग्य पुरुष के पास (वीती) इच्छापूर्वक 
(अच्छ जियाति) जावे । 
स श्वितानस्त॑न्यतू रोचनस्था अजरेभिंर्नानंदद्विर्यविष्ट: । 
यः पांवकः पुरुतमः परूशिं पथून्यप्निर॑नुयाति भवन ॥ २॥ 
भा०--(पावकः अञ्जिः एथूनि भवेन्‌ अनुयाति) जैसे अञ्चि बडे २ 
काष्ठों को जडाता हुआ उनकी ही ओर जाता है वैसे ही (यः) जो" 
(पावकः) अञि तुल्य तेजस्वी, सबका पवित्रकर्ता, (पुरुतम;) सर्बो सें 
श्रेष्ठ, सबको तृप्त करने हारा, (भवन्‌) शत्रुओं को दग्ध और प्रजा का 
- पालन करता हुआ (अग्निः) अग्रणी पुरुष (एथूनि एरूणि) बहुत से 
सैन्यों के (अनुयाति) साथ चलता है | (सः) वह (श्वितानः) विद्य त्‌. 
समान शत वर्ण, (तन्यतुः) गजेनाशील, (रोचनस्थाः) प्रिय पद पर 
स्थित, (अजरेमि:) जरारहित, (नानदञ्चि;) गजनाशीछ नायकों के 
साथ (यविष्ठः) बलवान्‌ होकर (प्रथूनि पुरूणि भर्वन्‌ अनुयाति) बड़े २: 
शत्रु-सैन्यों को जलाता हुआ अनुगमन करता है । 


LenS 


वि ते विष्वग्वातजूतासो अग्ने भामासः शुचे शुचयश्वरन्ति । 
बिप्रक्षालों दिव्या नवग्या चना वनन्ति धषता रुजन्तः ३ ॥ 
भा०--हे (भे) अञ्चिवत्‌ 'विद्ठून्‌ ! हे शत्रुओं के दाहक नायक |” 
(वात-जूतासः शुचय; भामासः) वायु-प्रेरित, भन्नि के कान्तियुक्त - 
ज्वाडासमूह जैसे सब ओर निकछते हैं बेतले ही (ते) तेरे (छुचथः). 
इमानदार, (भामास:) क्रोध-युक्त, (वात-जूतासः) वायुवत्‌ वेग से 


6 
) 


प्रेरित वीर लोग (शुचे) शुद्ध व्यवहार प्राप्त करने के लिये (विश्वक). 


सब भोर (विचरन्ति) विचरते हैं । वे (ठुवि-त्रक्षास:) बहुतों से मिलते ` 
इए, (दिब्याः) तेजस्वी, (नवग्वा)) नयी से नयी चाळ चलते हुए,. 
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(षता) शत्रु-जयकारी बल से (वना रुजन्तः) शत्रु-सैल्य के दलों को,. 
फरसे से वनों के तुल्य काटते हुए (वना दनन्ति) ऐश्वर्य भोगते हैं । 
ये ते शुक्रासः शुच॑यः शुचिष्मः क्षां वपन्ति विषितासो अश्वाः । 
अघं भ्रमस्त उचिया वि भांति यातयमानो अधि सान पृश्नेः ॥४॥ 
सा०--हे नायक.! हे (शुचिष्मः) शुद्ध तेजस्विन्‌ ! (ये) जो (ते) 
तरे (एवापवासः) विशेष प्रबन्ध में बंधे (अश्वाः) अश्वों के तुल्य आझु- 
गामी अश्व सैन्य और भूमि-भोक्ता जमीदार लोग (क्षां वपन्ति) भूमि का 
छेदन-भेदन करते, उस पर खेती बोते वा काते हैं वे (शुक्रासः) शीघ्रः 
कार्यकारी (शुचयः) सदाचारी, ईमानदार हों । (अध) और (ते उविंया 
असः) तेरा विशाल श्रमणकारी साम्यं (पृश्नेः सानु अधि) भूमि के 
उच्च, ऐश्वययुक्त भाग, पर्वत-शिखर पर मेघवत्‌ विराजकर (यात यमान) 
दुष्टों को दण्ड देता हुआ (विभाति) चमके । 
अध जिह्वा पांपतीति प्र दृष्णो गोष॒युधो नाशनिः खजाना । 
शूरस्येव प्रसितिः क्षातिरेटरवतुर्भीमो दयते वनानि ॥ ५॥ 
भा०--(रूजाना अशनिः) उत्पन्न होती विदय द्‌ की जिह्वा (बृषणः), 
बरसते और (गो-सु-युधः जिह्वा) भूमि पर प्रहार करते मेघ से निक- 
छती जीभ के तुल्य (पापतीति) वेग से जाती है वैसे ही (गो-सु-युधः)- 
भूमि के लिये लड्ने हारे (वृष्णः) बलवान्‌ पुरुष की (जिह्वा) वाणी 
(पापतीति) बराबर आगे जाती है । वह (शूरस्य) वीर घुरुष की (प्र- 
सितिः) प्रवन्ध शक्ति और (क्षातिः) शब्रु-नाशक शक्ति, दोनों ही 
(डुवंतुः) वारण नहीं की जा सकतीं । (भौमः) इस प्रकार वह भया- 
नक राजा (वनानि दयते) ऐश्वर्यो, राष्ट्रों या सैन्य-दु्लों को पाळता; 
भौर शब्रु-समूहों को नष्ट करता है। 
( भाजुना पार्थिवानि ज्रयांसि महस्तोदस्य धषता ततन्थ । 
स बांध्रस्वापं भया सहोभिः स्पृधा वनुष्यन्वनुषी (ने जूव ॥६॥. 
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भा०--सूर्य जैसे (भानुना) तेज से (पार्थिदानि ख्रयाँसि आ 
ततन्थ) प्रथिवी के पदार्थो को सब ओर प्रकाशित करता है चैसे ही 
` उत्तम विद्वान्‌ भी (महः) बडे (तोकाय) शत्रु को व्यापने वाळे सैन 
के (छषता) पराजयकारी ` (भानुना) तेज से (पाथिवान्‌) एथवी के 
-(ज्चयाँसि) प्राप्तव्य राष्ट्रों, ऐश्वर्या को (आततन्थ) सघ जोर फैछावे । 
(सः) वह तू (सहोभिः) अपने सैन्यो छे (भया) भयप्रद कारणों को 
“(जप बाधस्व) दूर कर, स्वयं (वघुष्यन्‌) राष्ट्र का भोग करता हुआ 
“(बलुष:) हिंसक (स्रचः) संप्रामझारी शन्रुओं को (नि जूव) अच्छी 
प्रकार नष्ट कर । 
स चित्र चित्रं चितश्रन्तसस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं बयोधाम्‌ । 
चन्द्रं रथि पुरुवीरं वृहन्तं चन्द्र चन्द्रभिर्गुणते युंवस्व ॥७॥८॥ 
भा०--हे (चित्र) आश्चयं-कर्मा विद्वन्‌, राजन्‌ ! (सः) वह तू, हे 
“(चित्र-क्षत्र) आश्वयंकारी बल और राज्य के स्वामिन्‌ ! तू (अस्मे) हमें 
(वित्रस्‌) अद्भुत (वित्र-तमस्‌) सर्वाधिक सं्रह-योग्य (वयो-ऽाभ्‌) 
“जीवन के पालक, बळप्रद, (चन्दर) आह्वादकारी (पुरु-वीर) बहुत' से 
चीर पुत्रों से युक्त (रथि) ऐश्वय भौर (ज्रहन्तं) बड़े (चन्द) आहादकारी 
सुवर्णादि को (चन्द्राभिः) अहदकारिणी वाणियों सहित (शुणते युवस्व) 
शा पुरष को दे ! इत्यष्टमी वग: ॥ 


[७] 
भरद्वाजौ बाहंत्पत्य क्षि: ॥। वैश्वानरो देवता ।। छन्द:--१ त्रिष्टुयू । 
२ निचृत्व्रिष्टुप्‌ । ७ स्वराट्‌ त्रिष्टुपू । निचृत्यक्ति: । ४ स्वराट पंक्ति: । 
५ पाक्तिः । ६ जगती ॥ 


पूर्धाने डिबो अरतिं पृथिव्य्य वेश्वानरमृत आ जातसग्निम्‌ । 
“ऊाव एरश्चाजमाताथ जन्ानामसन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ १॥:! 
(दैवा) विद्वान्‌ छोग (दिवः) आकाश के (मूधीन) शिरं- 
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MOMania + 0 वत ति 
चत्‌ सुख्य केन्द्र, सूय तुल्य सर्वोपरि विराजमान): (पृथिब्या अरतिम्‌) 
उथिवी के स्वामी, (वैश्वानरस्‌) समस्त मनुष्यों के हितकारी, (ऋते 
जातस्‌) ऐश्व्यादि में प्रसिद्ध पुरुष को (अग्निम्‌) नेता रूप से (आ 
जनयन्त) बनावे और वे (कवि) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, (सन्राजम्‌) तेज से 
चसकने वाले, (जनानां) मनुष्यों के बीच (अतिथिम्‌) आदर-योग्य 
झुरुष को (आसन्‌) सुखवत्‌ सुख्य पद्‌ पर प्रमुख (पात्रस्‌) पालक (आ 
जनयन्त) बनाये | 

नासि यज्ञोनां सदनं रयीणां महामाहावसभि से नवन्त । 
वेश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु ज॑नयन्त देवाः ॥ २ ॥ 
भा०--(दैवा:) विद्वान्‌ छोग (वैश्वानरम्‌) समस्त मनुष्यों के हितकारी 
{यज्ञानां नाधि) सब प्रकार के मेडनोल के नामिवत्‌ मुख्य केन्द्र, 
(रयीणां सदनम्‌) ऐश्वर्यो के आश्रय, (महाम्‌) वडे लोगों से (आहा- 
अभ्‌) स्पघी वाले पुरुष को प्राप्त कर उसके समक्ष (अभि सं नवन्त) 
आद्र से झुकते हैं । (अध्वराणां रथ्यभ्‌) यज्ञों घा संग्रामों में महारथी 
और (यज्ञस्य) यज्ञ संगति भादि के (केलुम्‌) जापक, ध्वजा-तुल्य 
नस वंसाझ्षी पुरुष को (देवाः) विद्वान्‌ लोग (आ जनयन्त) प्रसिद्ध करें । 
-त्वङ्वि्रों जायते वाज्यग्ने त्वद्वीराखों अभिमातिषाहः | 

वैश्वानर त्वमस्माछु धेहि वसूनि राजन्स्पृहयाय्याणि ॥ ३॥ 
भा०--हे (अभे) नायक्र ! हे विद्वन्‌ ! हे (राजन) राजन्‌ ! (स्वत्‌) 
खुब से (बि्र;) विद्वान्‌ पुरुष (वाजी) अन्नैश्वर्यवान्‌ (जायते) होता है। 
(स्वत्‌) तुझ से अधिकार प्राप्त करके (दीरासः) वीर पुरुष (अभिमाति- 
बाहः) भमिमानी शत्रुओं को पराजित करने हारे उत्पन्न होते हैं । हे 
(वैश्वानर) समस्त नायकों के नायक ! (त्व) तू ही (अस्मासु) हममें 
(रुप हयाय्याणि) चाहने योग्य (वसूनि) ऐश्वय (धेहि) धारण करा । 
स्वाँ विश्वे असत जाय॑मानं शिशु न देवा अभि सं नवन्ते । 

'तघ॒ क्रलुंभिरसतत्वमांयन्वेश्वांनर यत्पित्रोरदीदेः ॥ ४ ॥ 

११ च. 
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भा०--(देवाः) दानशील प्रियजन जैसे (जायमार्न शिक्षु न). 
उत्पन्न हुए नवबाळक को (अभि सं नवन्ते) छक्ष्यकर आशीवादादि के- 
लिए उसके प्रति झुकते हैं वैसे ही, हे (वैश्वानर) समस्त मनुष्यो के 
नायक ! हे (अमृत) नाश को प्राप्त न होने वाले ! (यत्‌) जब तू 
(पित्रो$) माता-पिताओं के अधीन उत्तम गुणों से (अदीदेः) प्रकाशितः 
हो (देवाः) विद्वान्‌ लोग (जायमानं) उदय होते हुए, (शिशु स्वां) 
प्रशंसनीय तुझको (अभि सं नवन्ते) आदर पूवंक झुकते हैं । वे (तव 
क्रतुभिः) तेरे कर्मा ओर ज्ञानों से (अम्ट॒तव्वस्‌ आयन्‌) अविनाशी सत्ता 
को प्राप्त हों । 
वेश्चानर तव तानि व्रतानि महान्यग्ने नकिरा दष । 
यज्ञाय॑मानः पित्रोरुपस्थेऽचिन्दः केतुं वयुनेष्वह्णाम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों में गुणों से नायक होने योग्य !' 
(अझ्ने) विद्वन्‌ ! (यत्‌) जो चू (पित्रोः) माता-पिता के पास (जायमानः) 
जन्म लेता हुआ, अरणियों में अग्नि तुल्य (भह्वास्‌) सब दिनों करने 
योग्य (वयुनेषु) कमो और ज्ञाना में (केतुम्‌ अविन्दः) उत्तम बुद्धि कोः 
पाता दै (तव) तेरे (महानि व्रतानि) बडे ब्रताचरणों कों (नकि: भाद-- 
घर्ष) कोई भी नाश न कर सके | 


॥ 


वेश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि डिवो अम्रृतस्य 
केतुनां । तस्येदु विश्वा भुवनाधि मूर्धनि वया इंच रुरुहुः सप्त 
विस्नुहंः॥ ६ ॥ 

भा०--(वैश्वानरस्य दिवः केतुना या सानूनि विमितानि) सबः 
मनुष्यों के हितकारी सूय- प्रकाश से जैसे उच्च २ स्थल विशेष प्रकाशतः 
होते हैं वैसे ही (वैश्वानरस्य) समस्त जीवों के हितकारी प्रभु के (दिवः) 
तेज;स्वरूप, (भग्तस्य) मोक्ष-रूप अम्रत के (चक्षसा) सव प्रकाशक. 
(क्तुना) ज्ञान से (सानूनि) ऐश्वय-युक्त पदार्थ (वि-मितानि) विशेष 
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रूप. से बने हैं। (तस्य इत्‌ मूधनि) उसके ही आश्रय (विश्वा भुवना), 
समस्त लोक (वयाः इव) उसकी शाखाओं के समान (भाध रुरुहुः). 
स्थित हैं ओर उसी के शिर पर उप्ती के आश्रय (सक्त विसर हः) सात 
अवाहों के तुल्य सात विकृतियां (अधि रुरुहुः) स्थित हैं । प्रकृति की 
सात विक्ृतियाँ-महत्तत्त्व, अहंकार तथा पांच तन्मात्रा । 
वि यो रजास्यमिमीत सुक्रतुर्वेश्वानरो वि दिवो रोचना कचिः। 
पारे यो विश्वा सुवनानि पप्रथेऽदब्धो गोपा अस्तस्य रक्षिता ७।& 
भा०--(यः) जो (वैश्वानरः) समस्त प्राणियों में ब्यापक, प्रभु 
(सु कतुः) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर (रजांसि) छोकों को (वि अमिमीत) 
विविध प्रकार से बनाता है और जो (कविः) क्रान्तदर्शी होकर (दिवः 
रोबना वि अमिमीत) आकाश या प्रकाश-युक्त सूर्यादि को बनाता है 
(यः) जो (विश्वा भुवनानि परि पप्रथे) समस्त लोको को सब ओर 
फैळाये है, वह (अदब्धः) नाश न होने वाला (गोपाः) समस्त जन्तुओं 
का पालक और (अगतस्य) जीव प्रकृति आदि का (रक्षिता) रक्षकः 
है । इति नवमो वगः ॥ 


[<] 

भरदइवाजो बाहँस्पत्य ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥। छन्दः १, ४ जगती । 
६ विराड्‌ जगती । २, ३, ५ भुरिक त्रिष्टुप्‌ । ७ त्रिष्टुप्‌ । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
पक्षस्य वृष्णा अरुषस्य नू सहः प्र नु वांच वदथा जातवद्सः ॥ 
चश्वानराय मांतनव्यखी शुचिः सोम इव पवते चारुरग्नयं ॥१॥ 

भा०--(प्रक्षस्य) सरेहवान्‌, विद्यादान आदि से सम्पक कतो, 
(वृष्णः) मेघ के तुल्य ज्ञानोपदेश दाता, बलवान्‌, (अरुषस्य) रोष 
रहित (जात-वेदसः) उत्पन्न पदाथा के ज्ञाता, धनों के स्वामी पुरुष के 
(विदथा) ज्ञानों, प्रा्ि-साधनों, (सहः) सहनशीलता और बल की 
(नु) अवश्य हम (प्र वोचम्‌) स्तुति कर । (वैश्वानराय अये) सबके 
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नायक अग्रणी पुरुष की (नव्यसी मतिः) स्तुत्य बुद्धि (छुचि;) शुद्ध रूप 
से (चारः) सुन्दर होकर (सोम इव पवते) भोषधि-रस के तुल्य प्रकट 
होती है । 
स जायमानः परमे व्योमनि घतान्यग्नित्रतपा अरक्षत । 
व्य!न्तरिक्षममिमीत सुक्रतुवेंश्वानरो महिना नाकमस्पृशत्‌ ॥२॥ 
भा०--(सः) वह (अझिः) विद्वान्‌, शिष्य (परमे) सर्वोत्कृष्ट 
(ब्योमनि) विशेष रक्षक, आकाशवत्‌ विशाळ, गुरु के अधीन, आकाश 
में सूय-तुस्य (जायमानः) जन्म रेता हुआ (ब्रत-पाः) ब्रत-पालक 
होकर (व्रतानि) ब्रतों का (अरक्षत) पालन करे । वह (सुक्रतुः) उत्तम 
प्रज्ञावान्‌, कर्मकुशळ पुरुष (वैश्वानरः) सबका हितैषी होकर (भन्त- 
रिक्षम्‌) रसवत्‌ भीतर स्थित ज्ञान को (वि अमिमीत) विशेषतः) जाने 
और (महिना) बडे सामथ्यं से (नाकस्‌) सुख को (अस्पृशत्‌) 
आप कर । र 
व्यंस्तभ्नाद्रोदैसी मित्रो अळूंतो न्तर्वावदरणोज्ज्योतिषा तमः । 
वि चभेणीच धिषणे अवर्तयद्वेश्वानरो विश्वमधत्त वृष्ण्य॑म्‌ ॥३॥ 
भा०--नैले सूय (रोदसी वि-अस्तश्ञात) आकाश और एथिवी को 
थामता है, (ज्योतिषा तमः भन्तवीवत्‌ अक्कणोत) प्रकाश से अन्धकार. 
को लुप्त करता है, (चपंणी इव धिषणे चि अवत्त यत) दो चमडों के 
तुल्य सबके धारक अन्तरिक्ष, एथिवी दोनों को विशेष व्यापारवान्‌ 
करता है (विश्वस्‌ वृष्ण्यम्‌ भधत्त) वपण-योग्य जळ को धारण करता 
है वैते ही (वैश्वानरः) शिष्यगण को सन्माग पर छे जाने हारा विद्वान्‌ 
(मित्रः) सबका खरेही होकर (रोदसी) सूय-पथिवीवत्‌ नर-नारी दोनों 
को (वि अस्तश्चात्‌) विशेष नियमों में स्थिर करे | वह (भन्तः) 
आश्रयकारक, (ज्योतिषा) ज्ञान-ज्योति से (तमः) अज्ञान-रूप अन्धकार 
को (भन्त;-वावत्‌) छस (भङक्कणोत्‌) करे । वह (धिषणे) ब्रतों के 
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धारक खरी-पुरुषों को (चमंणी इव) सूत्रों के दो चर्मो के समान मिला 
कर (विभवत्त यत्‌) विशेष कार्यों में प्रवृत्त करे | वह (वैश्वानर ) 
सबका नायक होकर (विश्वम्‌ वृष्ण्यम्‌) सब बलों को (अधत्त) 
धारण करे । 


अपासुपस्थ माहेषा अगृभ्णत विशो राजानमुप तस्थुऋग्मियम्‌ । 
आ दूतो अग्निमभरद्विवस्वतो वश्वानर मातरिश्वा परावतः ॥४॥ 
भा०--जैसे विद्वान्‌ लोग (अपाम्‌ उपस्थे अञ्निम्‌ अमृभ्णत) जलों 
और मेघों में से विद॒त्‌ भौर अशि को ग्रहण करते हैं और (मातरिश्वा 
दूतः परावतः विवस्वतः अशिम्‌ वैश्वानरस्‌ अभरत्‌) ज्ञान वा अझि- 
विद्या-वेत्ता पुरुष दूर-स्थित सूय से भी वैश्वानर अशि को यन्त्र द्वारा 
संग्रह करता है बैले ही (अपाम्‌ डपस्थे) आउ जनों में (विशः) वैश्य- 
जन वा प्रजाएं (महिषाः) बड़ा ऐश्वय देती हुई (ऋरिमयम्‌) स्तुति- 
योग्य (राजानम्‌) राजा को (उप तस्थुः) प्राप्त हों, (मातरिश्वा) भूमि 
पर वेग से जाने में समथ (दूतः) सन्तापक विद्वान्‌ पुरुष (परावतः). 
दूर देश के भी (विवस्वतः) विविध ऐश्वर्यों और प्रजाओं से समृद्ध देश 
से (अञ्निमू) तेजस्वी (वैश्वानरं) सबके नायक पुरुष को (भा भभरत्‌), 
प्राप्त करे । 
य॒गेयुगे विदथ्यं गणद्गथोऽग्ने रयिं यशस भेटि नव्य॑सीम्‌ । 
पव्येबं राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृश्च वनिनं न तेज॑सा ॥५॥ 
भा०--हे (अझे) नायक ! (युगे-युगे) प्रति-वर्ष, (गणदूभ्यः) 
उपदेश विद्वानों को (विदर्थ्य) यज्ञ आदि से उत्पन्न (रयि) ऐश्वय, 
(यशसं) अन्न, यश एवं (नव्यसीं) अति स्तुत्य सत्कार को (धेहि) दिया 
आर किया कर । हे (राजन्‌) राजन्‌ ! हे (अजर) शवुभों को उखाड़ 
फेंकने हारे ! जैसे (पब्या इव वनिनं) कुठार से वन-वृक्षो को काटा 
जाता है और जैसे (तेजसा वनिनं न) तेज से जळ-युक्त मेघ को छिन्न- 
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भिन्न किया जाता है वैसे ही (पब्या) चक्र-घारा से और (तेजसा) 
तीक्ष्ण तेज से (अघ-शंसं) पाप की बात कहने वा हत्यादि करने वाले 
चोर डाकू, (वनिनं) वन में छुपे हिंसक पुरुष को (नीचा निदश्च) नीचे 
गिराकर काट दे । 
अस्माकमग्ने मघव॑स्छु धारयानामि क्षत्रमजरं सुवीयम्‌ । 
वयं जयेम शंतिने सहस्रं वेश्वांनर वाजमग्ने तवोतिसिः ॥६॥ 
भा०--हे (अझ) तेजस्विन्‌ ! तू (अस्माकम्‌) हम में जो (मघ- 
वस्तु) ऐेश्वर्य-सम्पन्न पुरुष हैं उनमें (अनामि) कभी न झुकने वाळे 
(क्त्रम्‌) घनैशवयं और (अजरम्‌) जरावस्था-रहित, शत्रु को उखाड़ 
फेंकने वाला (सुवीयंम्‌) उत्तम बल-वीय (धारय) धारण करा । हे 
(अभे) तेजस्विन्‌ ! (वैश्वानर) सबके नायक ! (वयं) इम (तव ऊतिभिः) 
अपनी रक्षक सेनाओं से (शतिनं सहस्रिणं वाजम्‌) सैकड़ों और सहस्रं 
से युक्त ऐश्वय को (जयेम) विजय कर । 
अदन्धेभिस्तवं गोपाभिरिष्टेऽस्माकं पाहि त्रिषधस्थ सूरीन्‌ । 
रक्षां च नो ददुषां शधो अग्ने वेश्वांनर प्र च तारीः स्तवांनः ७१० 
भा०--हे (त्रि-सघस्थ) तीनों सभा-स्थानों के स्वामिन्‌ ! तू (इष्ट) 
इष्ट कायं में ठगे (अस्माकम्‌) हमारे (सूरोन्‌) विद्वानों की (अदब्धेभिः 
गोपाभि;) न नाश होने वाळे रक्षकों हारा (पाहि) रक्षा कर । (नः) 
हमारे (ददुषां) करादिदाता प्रजाजनो के (शः) बल की (रक्ष) रक्षा 
कर । हे (अझे) नायक ! हे (वैश्वानर) सब मनुष्या के नायक ! वू. 
(स्तवानः) प्रशंसित होकर (प्र तारीः च) सबको दुःखो में पार कर । 
इति दशमो वगः ॥ 


७) 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: ॥ वेश्वानरो देवता ।। छन्दः--१ विराट्‌ 
त्रिष्टुपू । ५ निच त्विष्टुप्‌ । ६ त्रिष्टुपू। २ भुरिक्‌ पंक्ति:। २, ४ पंक्तिः । 
७ भुरिग्जगती ॥ सप्तं सूक्तम्‌ ॥ 
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अहश्च कृष्णमहरजुनं च चि वतेते रजसी वेद्याभिः 
वश्वानर जायमानो न राजावातिरञ्ञ्योतिषाग्निस्तमासिं ॥१॥ 
भा०--(कृष्णं च अहः) काला दिन अर्थात्‌ रात्रि और (अछ नं च 
अहः) श्वेत, प्रकाशित दिन, दोनों (वेद्याभिः) स्वयं जानने योग्य 
घटनाओं सहित (रजसी) सबका मनोरञ्जन करते हुए (वि वर्तेते) 
बार २ आते हैं और (वेश्वाबरः अझ्नि;) सबका सञ्चालक सूर्य (राजा- 
नस्‌) राजा के तुल्य दीप्त होकर (ज्योतिषा तमांति अव अतिरत्‌) 
तेज से अन्धकारों को दूर करता है वेले ही (रजसी) एक दूसरे के 
मनों को अनुरञ्जन करने वाळे राजा, प्रजा वा स्त्री-पुरुष (वेद्याभिः) 
जानने योग्य कर्मो या यळवेदि पर प्रतिज्ञा रूप से करने योग्य 
क्रियाओं द्वारा, दिन-रात्रि के तुल्य व्यवहार करें और (वैश्वानरः) 
सबका नायक राष्ट्र में राजा एवं आत्मा में परमेश्वर तेज से समस्त 
अज्ञानादि को दूर करे । 
नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुं न य॑ वर्यन्ति सम्ररेऽतंमानाः। 
-कस्यं स्वित्पुत्र इह वक्त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा ॥ २॥ 
भा०--(भरहं) में (न तन्तु वि जानामि) न तन्तु, वा तनना ही 
जानता हुँ और (न ओतुम्‌) न डुनना अथवा बरनी ही जानता हूँ और 
(न;) न उसको जानता हूँ (यं) जिसको (समरे) समर में गमन करने 
योग्य परम लक्ष्य के निमित्त (अजमाना:) जाते हुए (वयन्ति) बुनते 
हैं । इस विषय में (कस्य स्वित्‌ पुत्र) किसी का विशेष ज्ञानी पुत्र 
(अवरेण पित्रा) उरे के, अल्प ज्ञानी पिता के द्वारा (परः) और ज्ञान- 
'वान्‌ होकर इस रहस्य के विषय में (वक्स्वानि वदाति) योग्य वचनों 
का उपदेश कर सकता कोई ही विळक्षण पुत्र होता है जो पिता 
म्वा गुरु से शिक्षा पाकर उनसे भी अधिक ज्ञानवान्‌ होकर ब्रह्मत्व आद्‌ 
-यथार्थ रूप से बतळा सके, नहीं तो हम जीवों में इतना अज्ञान है कि 
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इम अरनी-बरनी और वस्ादि कुछ भी नहीं जानने वाले अनाडी के 
समान साधन, उपासना और साध्य कुछ नहीं जानते और पैदा हो 
जाते हैं । याज्ञिकों के मत से--यज्ञ रूप वख है, गायत्री आदि छन्दः 
“तन्तुः हे, अध्वर्यु के कर्म "ओतु? हैं, देवयजन स्थान 'समर' है, उनमें 
उन सबका उपदेष्टा कोई ही होता है ब्रह्मवादियों के मत ले--यह 
जगत्‌ प्रपञ्च दुविज्ञेय है, इसमें आकाशादि सूक्ष्म पञ्चभूत “तन्तु” हैं 
और स्थूल पञ्चभूत 'ओत है, संसारी जीव इस संसार “समर” में 
निरन्तर जाते हुए क्या करते हैं यह पता नहीं लगता । इस रहस्य 
को कोई ज्ञानी ही बता सकता है । 
स इत्तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्वान्य्रतुथा बंदाति । 
य ह चिकेंतदसूतंस्य गोपा अवश्चरन्परो अन्येन पश्यन्‌ ॥ ३॥ 
सा०--(सः इत्‌) वह ही (तन्तं) “तन्त? को जानता है और (सः 
ओत' विज्ञानाति) वही “ओत” अर्थात्‌ बरनी को भी जानता है, (सः) 
वह ही (ऋतुथा) समय २ पर और प्रति ज्ञानयोग्य काळ में (वकत 
चानि) उपदेश-योग्य वचनों का (वदाति) उपदेश करता है। (यः 
गोपा;) जो रक्षक, (परः) सबसे उत्कृष्ट होकर (अन्येन) दूसरे के हारा 
(नस्तस्य पश्यन्‌) आत्मा का साक्षात्‌ करता, उसको देखता हुआ भी 
(भवः चरन्‌) इस छोक में व्यापता हुआ (इ एचकेतत्‌) वह इस रहस्य 
को जान लेता है । 


अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरस्रतं मत्येघु । 

अयं ख जज्षे भुव आ निषत्तोऽमर्त्यस्तन्वार वश्रेमानः।। ४ ॥ 
भा०--जीव का वर्णन- हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (अयं हि) यह हीं 

(प्रथमः होता) सबसे उत्तम है (इमं परयत) इसका साक्षात्‌ करो । 

(मध्यघु) मरने वाले देहों में (इदं असतं ज्योतिः) यही अमर “ज्योति” 

है । (भयं) यह (सः) वह (भमत्यं;) कभी न मरने वाळा, (तन्व॥ 
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वर्ध॑मानः) शरीर से बढ्ता हुआ (भुवः) सदा स्थिर, नित्य (आ नि- 
सत्तः) शरीर या गर्भ में स्थित होकर (जज्ञे) जन्म लेता है । 
शवं ज्योतिनिहितं डशये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 
॥वश्च डवा; समनस: सकता एक क्रतुर्माभ वि यन्ति साधु ॥५॥ 
[०--इस देह में (दशये) दशन करने के लिये (श्रव॑) स्थिर 
(ज्योतिः) सुख-दुःखादि का प्रकाशक स्वयं-प्रकाश आत्मा (नि हित), 
स्थित है जो (कम्‌) सुखमय कप्तारूप है और (पतयत्सु) गति करने 
वाले, अपने स्थान पर अपनी वृत्तियो के स्वामी के समान अध्यक्षों के 
तुल्य विषयों की भोर दौड़ते हुए इन्द्रियों के बीच या उनके ऊपर, 
बोर्डो के सारथि के समान (अन्तः) देह के ही भीतर (जविष्ठ) अति 
वेग से युक्त (मनः) ज्ञान-साधन 'मन? स्थित है । (विइवेदेवा;) विषयों" 
की कामना वाळे सब इन्द्रिय, (समनसः) मन-सहित मिलकर 
(सकेाः) ज्ञान-थुक्त होकर (एकम्‌ क्रतुम्‌ अभि) एक ही कत्ता आत्मा“ 
की ओर (वि यन्ति) विशेष रूप से जाते हैं । 
वि में कणा पतयता [ब चक्षवी यदं ज्योतिह्देदय आहितं यत्‌ । 
वि मे मनश्चरति दूर आधीः कि स्विद्ठच्याम [केसु नू मानष्य॥६- 
भा[०--(मे कणी वि पतयत) मेरे कान विविध दिशाओं को जाते 
हैं और (चक्षुः वि पतयन्ति) आंख भी विविध प्रकार से जातीं वा 
स्वामीषत्‌ स्वतन्त्र होकर विविध कायं करती हैं भौर (यत्‌) जो 
(ज्योतिः) सबका प्रकाशक, स्वयं-प्रकाश-स्षरूप (इदं) यह अनुभववेद्य- 
(हृदये आहितम्‌) हृदय में रक्खा है, यह इस शरीर में (वि पतयति)- 
विशेष रूप से स्वामी होकर शासन करता है और (मे मनः) मेरा मन 
भी (दूरे आघीः) दूर देश के पदार्थों का ध्यान करता हुआ (वि चरात) 
विचरता है, तो फिर इस रहस्य के विषय में में (कि स्विद्‌ वक्ष्याम) 
वाणी द्वारा क्या कहूँ, (किस्‌ उ चु मनिष्ये) और क्योंकर मनन 
कर सकूँ १ 


२१७० ऋर्वेद्‌भाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [2अ०५ब०१२।१ 


विश्व देवा अतमस्यन्भियानारत्वामग्दे तमसि तस्थिवॉसम्‌ । 


चेश्वानरोंऽवततये नोऽमत्योंऽवतूतयं नः || ७ ॥ १६ ॥ 

भा०--हे (अन्ने) तेजस्विन्‌, (भि यानाः) भय से व्याकुळ (विश्वे 
देवाः) समस्त विषयामिलाषी इन्द्रियगण (तमास) अन्धकार म 
(तस्थिवांसम्‌) स्थित दीपक तुल्य चमकने वाले (त्वाम्‌) तुझको (अन- 
मस्यन्‌) नमस्कार करते हैं, तेरी ओर झुकते हें । (वेश्वानरः) समस्त 
-प्राणों में स्थित, सब मनुष्यों में विद्यमान वह (अमत्य;) अविनाशी 
आत्मा ही (नः) हमारी (ळतये) रक्षा के लिये (नः) हमें सदा (अवलु) 
प्राप्त हो ॥ इत्येकादशो वगः ॥ 


[ १० ] 

“भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ॥ श्रग्निदे वता ॥ छन्दः १ त्रिष्टुपु । 
४ ग्रार्षी पंक्ति: । २, ३, ६ निचृत्तिष्ट्रप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ प्राजा- 
पत्या बृहती ।। सप्तं सूक्तम्‌ ॥ 

'पुरो वा मन्द्र दिव्यं सुवृक्ति प्रयाति यज्ञे अग्निमध्वरे दंधिध्वम्‌ । 
पुर उक्थेभिः स हि नों बिभावां स्वध्व॒रा करति जातवेदाः ॥१॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ छोगो | आप (यज्ञ प्रयति) प्रथज्ञ-साध्य दान 
आदि सत्कम करने के समय और (अध्वरे) हिसादि-रहित प्रजा पालन 
आदि कमं में (वः) अपने और अपने में से (मन्द्र) स्तुति-योग्य, 
(दिब्य) तेजस्वी, (अञ्निम्‌) ज्ञानी पुरुष को (पुरः) अपने भागे साक्षी 
“रूप से (दधिध्वम्‌) स्थापित करो । (सः हि) वह निश्चय से (वि~ 
भावा) विशेष कान्तिधुक्त पदार्थो का प्रकाशक, (जात-वेदाः) उत्पन्न 
पदार्थो का ज्ञाता, पेश्वयों का स्वामी है। वह (उक्थेभिः) उत्तम व चनों 
से (नः) हमारे (पुरः) समक्ष साक्षी होकर (सु-भध्वरा) उत्तम 
"अहिसनीय, प्रजापालनादि कार्यों को (करति) करे । 
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“तमु द्युमः पुर्वणीक होतरसें अञ्निमिमेनुंष इधानः । 
स्तोमं यमंस्मे ममतेव शूषं घृतं न शुचिं मतयः पवन्ते ॥ २॥ 
भा०--हे (द्मः) तेजस्विन्‌ ! हे “य” अर्थात्‌ थिवी और सद्‌- 
“व्यवहार के स्वामिन्‌ ! हे (पुवणीक) बहुत-सी सेनाओं के स्वामिन्‌ ! 
है (होतः) अधीनों को वेतनादि दातः ! हे (भसे) स्वयंप्रकाश ! तू 
(अग्निभि;) अझिवत्‌ तेजस्वी, शत्यो, विद्वानों द्वारा (इधानः) प्रकाशों 
से अश्नि के तुल्य चमकता हुआ, (तम्‌ उ स्तोमं) उस स्तति-वचन को 
खुन, (यस्‌) जिस (झप) सुखकारी वचन को (मतयः) बुद्धिमान्‌ 
सुरुष इस प्रकार (पवन्ते) स्वच्छ रूप से प्रकट करते हैं जैसे (ममता 
इव झूषं शुचि घृतं न) माता बलकारी, शुद्ध तेजस्कर दुग्ध, एतादि को 
'देती है । 
'पीपाय स श्रवंखा मत्येंष॒ यो अझयं ढदाश विप्रं उक्थैः 
'चित्राभिस्तमूतिभिश्चित्रशोंचिमरजस्यं साता गोमतो दधाति ॥३॥ 
भा०--(यः विप्रः) जो विद्वान्‌ पुरुष (अझये) अग्रणी और नायक 
को (उक्यै;) आदर-योग्य वचनों से अभि में आहुति के तल्य (ददाश) 
देने योग्य पदार्थ देता है (सः) वह (मध्येषु) मनुष्यों में (पीपाय) 
खृद्धि पाता है । (चित्र-शोचिः) अद्भुत कान्ति वाला पुरुष (तम्‌) उस 
(विद्वान्‌ को (चित्राभिः उतिभिः) अद्भत रक्षा-साधनों से (पीपाय) 
बढ़ाता है और (गो-मतः ब्रजस्य) गौओं वाळे अर्थात्‌ गो-समूह के 
((साता) सेवनीय ऐेश्वयं के ऊपर (दधाति) उसको पुष्ट करता है । 
आ यः पप्रो जाय॑मान उर्वी दूरेदशा आसा कृष्णाध्वा । 
अधं बहु चित्तम ऊस्योयास्तिरः शोचिषां ददृशे पावकः ॥ ४॥ 
भा०--भन्नि वा सूर्य (द्रे-इशा भासा उर्वी आ पप्रौ) दूर से 
<दीखने वाळी कान्ति से आकाश-पूथिवी को पूर्ण कर देता है (भध 
ऊस्थाया; बहु चित्‌ तमः शोचिषा तिरः दुरे) और जैसे वह रात्रि के 
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बहुत ले अन्धकार को कार्ति से दूर करता है वेसे ही (कृष्णअध्वा> 
संसार-मागं पर सुख से जाने हारा (यः) जो पुरुष (जायमानः) उदित 
होते सूय के समान प्रकट होकर भपने (द्रेहशा भासा) दूरदर्शी ज्ञान- 
प्रकाश से, (उवा) माता-एता आर बड़े ख्री-पुरुपीं को (आ पप्रौ) पूर्ण 
करता है, वह (पावकः) पवित्रकती तेजस्वी (ऊम्यीयाः) ज्ञान-सभ्पा-- 
दन में छम्न जनता के (बहु चित्‌ तमः) बहुत से भज्ञान-अन्धकार को 
(शोचिषा) ज्ञान-दीसि से (तिरः दहे) दूर करके सत्य का दुशना 
कराता है । 
नू न॑श्चित्र पुरुवाजाभिरूती अग्ने रयिं मघव॑द्धयश्व घेहि । 
ये राधसा श्रव॑सा चात्यस्यान्त्_ुवीयमिश्चामि सन्ति जनांन्‌ ॥५॥' 
भा०--(ये) जो लोग (राधसा) इश्वराराघन और काय साधनः 
से, (श्रवसा) यशं और ज्ञान से, (सु-चीर्येभिः च) उत्तम वीयंवान्‌. 
शुरुषोँ से (नान्‌) साधारण जनों से (अभि सन्ति) बढ़ जाते हैं, हे 
(भग्ने) तेजस्विन्‌ | तू उन. (सघवद्धयः) दान-योग्य ज्ञान और ऐश्वर्यों के. 
स्वामियों से (च) भी (चित्र रयिम्‌) भाश्चयंजनक ऐश्चय (पुरु-वाजाभिःः 
ऊती) बहुत अन्न और बलशाली भूमियों और रक्षाकारी उपायों छे 
(नः) हमें (धेहि) दे । 
इमं यज्ञ चनों धा अञ्न डशन्यं त आसानो ज्ञुह॒ते हविष्मान्‌ । 
भरद्वांजेछु दधिषे झुवृक्तिमदीर्वाजंस्य गध्य॑स्य खातो ॥ ६॥ 
भा०-जैसे (हविष्मान्‌ उशन्‌ आसान: जुहुते, अभि: यज्ञं चन: 
दुघाति) अन्न का स्वामी सुख-कामना-युक्त होकर अग्नि में हवि होमतः 
भौर वह भझ्षि भन्नादि हवि को स्वीकार करता हैं बेसे ही हे (अन्न). 
तेजस्विन्‌ ! (हविष्मान) अन्नादि देने योग्य कर आदि से युक्त प्रजाजन: 
. (आसानः) सुख राष्ट्र में रहता हुआ बौर (उशन्‌) तक्षे चाहता हुआं 
(यं ते जुहुते) जिस पदाथ को तेरी वृद्धि के लिये देता है तू (इमं यज), 
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“इस दिये दान, सत्कार भौर (चनः) अन्नादि को (उशन्‌ घाः) कामना- 
तवश्‌ होकर धारण कर ! तू (भरद्‌-वाजेएु) ऐश्वर्यों और बलों के धारक 
प्रबळ पुरुषों के आश्रय ही (सुबृक्तिस्‌) राष्ट्र में शत्रु-सेना का सुख से 
-वडन करने वाली शक्ति-सेना को (दधिषे) धारण कर । (गध्यस्य) 
समी के चाहने-योग्य ऐश्वयं की (सातौ) संग्राम के बळ पर प्राप्त करने 
के लिये (अवीः) रक्षा कर | 

(चि द्वेष[सीनुहि वर्धयेव्ठां मदेम शतहिमाः सुबीरां:॥ ७ ॥ १२॥ , 

भा०--हे राजन्‌ ! तू (दवेषांसि) देप-भावो तथा न्रुजर्नो को (वि 

इनुहि) दूर कर, (इडां) हमारी अभिलापा-योग्य, भूमि और वाणि को 
(वर्धय) बढ़ा, हम सब (सुव्रीराः) उत्तम वीर पुत्रादि से युक्त होकर 
(शत-हिमा:) सौ-सौ हेमन्तो, सो-सो बरसों तक (मदेम) प्रसन्न रहें । 


¢) 


इति द्वादशो वगः ॥ 
RE] 
-अरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः ॥ ग्रग्तिदे वता ॥ छन्दः १, ३, ५ तिचृत्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । ४, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप । २ निचृत्पंक्‍्ति । षडंचं सूक्तम्‌ ॥ 
-यज्ञस्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधो मरुतां न प्रयुक्ति । 
-आ नों मित्रावरुणा नास॑त्या द्यावा होताय पृथिवी ववृत्याः ॥१॥ 
भा०--हे (होतः) दातः! तू (यजीयान्‌) महान्‌ दानी और 


(इषितः) हमारी इच्छाओं का विषय है । (इपितः सन्‌) हम लोगों से 


ग्रथित होकर, हे (अझे) ज्ञानवन्‌ ! तू (मरुताम्‌) मनुष्यों को (बाधः) 
“बुरे मार्ग से रोकने और (प्रयुक्ति) उत्तम कमं में छगाने वाला ज्ञान 
-और कर्म (यजस्व) प्रदान कर और (नः होत्राय) हमें देने और अपने 
“अधीन लेने के लिये ही (सित्रावरुणा) खेहवान्‌, प्रजा को सत्यु से 
बचाने वाले श्रेष्ठ, दुष्टों के वारक भौर (नासत्या) असव्याचरण न 
ज्करने वाळे, (द्यावा प्रथिवी) सूयं और भूमि के तुल्य सबको ज्ञान- 


_ Fr 
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प्रकाश भोर आश्रय देने वाले र्री-पुरुषों को (भाववृत्या:) सब मकार 


ha 


के कार्यों 
त्वं होता मन्द्रतमा ना अधुगन्तदवा विदथा मतेषु । 
पावकया जहा वह्विरासाग्ने यज॑स्व तन्वं? तव स्वाम्‌ ॥ २॥ 
भा०--देह की गृहस्थ से तुलना । जैसे (देवः) आत्मा अशिवतू 
(मर्व्येषु अन्तः अध्रक्‌) मरणशील देहों में देहों का द्रोह न करता हुआ,, 
*(मन्द्रतम;) भानन्द-जनक (वहवः) शरीर धारण में समथ होकर 
(पावकया जुह्वा) पवित्रकारक भन्न-ग्रहण करने वाली शक्ति से (स्वा 
तन्वं यजते) स्व शरीर में यज्ञ करता है, वसे ही हे (भग्ने) अभरि-समान- 
तेजस्विन्‌ ! (त्वं) तू (होता) अन्नादि का दाता, (मन्द्र-तमः) अति. - 
स्तुत्य, प्रसन्न रहता हुआ, (भअन्नुक) किसी से द्रोह न करता हुआ, 
(देवः) दानशील, ज्ञान- प्रकाशक होकर (मत्यषु विदथा अन्तः) मनुष्या 
में, यज्ञ में (वहिः) गृहस्थ-भार को वहन करने में समथ होकर, 
(पावकया जुह्वा) पवित्र करने वाली, भाहुति अर्थात्‌ वीर्याधान-योग्य,,. 
पत्नी के साथ, (तव स्वां तनू' थजस्व) अपने देह को संगत कर, पति-- 
पल्ली भाव से एक होकर रह और (भासा) सुख अर्थात्‌ वाणी द्वारा भी 
यजस्व) उसको अपने साथ मिला । 


०७० 


में नियुक्त कर । 


धन्या चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि प्र देवाजन्म गृणते यजध्ये । 
वेविष्टो अङ्गिरसां यद्ध विप्रो मधु च्छन्दो भनति रेभ इष्टो ॥३॥ 
भा०-स्वयं-वरण का प्रकार--(यद्‌ ह) जब (विप्रः) विद्याओं ` 
में पूर्ण, (रेभ;) विद्वान्‌ उत्तम वचन कहने वाला पुरुष (इष्टौ) यज्ञ के 
निमित्त (मधु) मधु-समान, मधुर (छन्दः) अपनी स्वतन्त्र इच्छा को 
(वदति) कहता है और (अंगिरसां मध्ये वेषिष्ठ)) अंगारों के बीच 
कम्पनशीळ अग्नि के तुल्य विद्वानों के बीच सबसे उत्तम वेद-मन्त्र का 
उच्चारण करता है, हे विवाह करने हारे पुरुष ! (अजध्ये) संगति-- 
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लाभ के लिये (देवान) कन्या के दाता, उसके पिता भाई, माता आदि 
क आत अपना (जन्म गृणते) जन्म-काळ तथा गोत्र आदि का उच्चारण 
करते हुए (त्वे) तुझे (घषणा) गृहरथ धारण में समर्थ और स्वयं 
पोषण- योग्य (धन्या) धनैश्वय की योग्य पात्री सौभाग्यवती सरी 
(चत्‌ हि) मी (प्र वष्टि) अच्छी प्रकार कामना करे | 


आदयुतत्स्वपाका विभावाग्ने यजस्व रोदसी उरूची । 
आयु न य॑ नससा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्च जनाः ॥४॥ 
भा०--भाझ तुल्य वर का स्वरूप--जेसे भझि (वि-भावा) वि 
कान्ति-युक्त होता है, उसको (पञ्च-जनाः रात-हव्या अञ्जन्ति) पांचों 
जन, का४ भाद्‌ देकर प्रकाशित करते हैं वेसे ही (यं) जिस वरणीय: 
(सु-प्रयसस्‌) उत्तम अयल्शील को (पञ्च जनाः) पांचों जन (रात-. 
हव्या;) आदुर-पूवक स्वीकार योग्य पदार्थ देकर (आयुं न) अभ्यागतः 
वा अपने प्रिय जीवन-प्राण के तुल्य (नमसा) आद्र-पूवक नमस्कार 
द्वारा (भञ्जन्ति) सुशोभित करते, चाहते हैं, वह (अपाकः) अन्यों को” 
सन्तापकारी न होता हुआ (सु अदिद्यतत्‌) भझ-तुल्य अच्छी प्रकार | 
प्रकाशित हो । हे (अझ्ने) तेजस्विन्‌ ! तू (वि-भावा) विशेष कान्तियुक्त.. 
होकर (उरूची) बहुत आदरयुक्त (रोदसी) रुचि से पास आने वाली” 
पत्नी के साथ (यजस्व) संगति कर । 


बृञ्जे ह यन्नमसा वाहरञ्रावयामि स्जग्धतवती सुवक्तिः 

अस्याक्ष सद्ध सदने पृथिव्या अश्रायि यज्ञः सूयं न चक्षः॥ ५॥ 
भा०-गृहाश्रम की थज्ञ से तुलना । जस (नमसा बाह; वक्त »' 

कुशादि काटकर यज्ञ में अन्न के साथ वेदी पर छाया भौर बिछाया 

जाता है भौर (सु-वृक्तिः घृतवती जक अयामि) उत्तम रीति स व्या- 

गने योग्य घी से भरी खक, बहती थार वा खर क्‌ नाम पात्र अज्ञ में: 

थामा जाता है तब (यज्ञः अश्रायि) यज्ञ-वेदि में स्थिर होता है, वेस, 
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ही (यत्‌) जब (अझ्नौ) भझिवत्‌ तेजस्वी पुरुष के निमित्त (नमसा) 
-उत्तम अन्न और सत्कार द्वारा (बहिः) उसी को आदर बढ़ाने वाला 
-आसतन (वृक्ष ह) दिया जाता है, तब (सुं-बृक्ति:) उत्तम गति वाली, 

उत्तम रीति से पति-चरण करने वाली, (घृतवती) घृत-तुल्य जड सं 

-युक्त वधू (अयामि) विवाह द्वारा बंधती है, विवाही जाती है । वह 
(सद) भपने आश्रय रूप पति को भी (अम्यक्षि) प्राप्त होती हैं और | 
“उसी समय (यज्ञः) पत्नी के साथ संगति करने वाला पुरुष भी (पृथि- ' | 
-ब्याः सदने स्वामी इव) एथिवी के गृह में स्वामी के ससान (पथिव्याः) 
'पृथिवी-तुल्य स्री को (सदने) प्राप्त कराने वाले शृहाश्रम में (सूर्य चक्चुः 

-न) सूय-प्रकाश से युक्त चक्कु के तुल्य (अश्रायि) स्थित होता है । 

दशस्या नः पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने अञ्निभिरिधानः । 

रायः सूनो सहस्रो वावसाना अति स्रसेम वृजनं नांहः ॥६॥१३॥ 

भा०--हे (पुवंणीक) बहुत-सी कान्तियों से युक्त सुख वाले! हे 

(होतः) वधू को वादि देने और कन्या को स्वीकार ने हारे ! हे (अये) 
'भद्नि-तुस्य कान्तिमान्‌ ! तू (अञ्चिभिः) भञ्चि-स्‌ मान उज्ज्वल (देवेभिः) 
“किरणों से सूय-समान गुणों से (इधानः) प्रकाशित होता हुआ (नः) 

“हमें (रायः) दान-योग्य ऐेश्वयं (दशस्य) दे | हे (सहसः सूनो) बलवान्‌ । 
“पुरुष के पुत्र ! (वावसानाः) भपने को अच्छी प्रकार वद्ादि से ढकते, | 
“या बचाते हुए हम (वृजनं न) वर्जन-योग्य शत्रु वा गन्तव्य मार्ग के 
-समान ही (अंहः) पाप को भी (अति स्रसेम) पार कर । इति त्रयोदशो | 


वग; ॥ 

[ १२] 
-भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः॥ अ्रग्निदें वता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुपू । 
२ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३ भुरिक्‌ पंक्तिः । ५ स्वराट्‌ पंक्ति: ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
-मध्ये होतां दुरोणे बहिषो राळश्निस्तोदस्य रोदसी यजध्ये । 
:अथं स खूनुः सहँस ऋतावा दूरात्सूर्यो न शोचिषा ततान ॥१॥ 
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भा०--जैसे (यजध्ये बहिप: मध्ये बछस्य सूनुः राड अनि; दुरोणे 

सूयः न ततान) यज्ञ के निमित्त बिछे कुशामय आस्तरणो में बळ से 

उत्पन्न, चमकने वाला अञ्चि गृह सें सूर्य.समान प्रकाश फैलाता है वैसे 

डी (असिः) नायक एवं विद्वान्‌ (रोदती यजध्ये) स्त्री पुरुषों को संगत 

करने के लिये स्वयं (होता) दानशील होकर (तोदस्य) झत्रुजनों को और 

| पीडादायी (बर्हिष; मध्ये) बृद्धिशील, विछे, कुशामय आस्तरणादि के 
| बीच में (हुरोणे) अन्य प्रतिस्पधियों से भग्राप्य आसन घा दुर्ग में 
। 'स्थित होकर (सः) वह (राट्‌) सन्राट्‌ (सहसः सूलुः) शत्रु पर भय- 
कारी सैन्य का सञ्चालक और (ऋतावा) न्याय-पालक होकर (दूरात्‌) 

डूर से (सूयः न) सूर्य-तुल्य (शोचिषा ततान) अपनी कान्ति से राज्य 

` को फैछावे । 


आ यस्मिन्त्वे स्वपाके यजत्र यकषंदराजन्स्सर्वतांतेब नु दयोः । 
'जिषधस्थस्ततरुषो न जंहो हव्या मघानि मायुषा यर्जध्यै ॥ २॥ 
भा०--हे (यजत्र) दानशील विद्वन्‌ ! (राजन्‌) राजन्‌ ! (सवंताता) 
सव-हितकारी (दयौः) सूयं तुल्य विद्वान्‌ और सुखदात्री भूमि (अपाके) 
अपरिपक्क बुद्धि वाले (त्वे यस्मिन्‌) जिस तुझे (हव्या सघानि) उत्तम 
'अहण-योग्य (माजुषा) मनुष्योपकारक ऐश्वर्य (आ दक्षन्‌) देती और 
| 'बछवान्‌ बनाती है, वह तू (त्रि-सधस्थ:) तीन सभाओं में स्थित होकर 
| धतत सपः) संकटों से तारने वाळे सूर्य के समान (जंहः) वेग से जाता 
हुआ (माचुषा मघानि हव्या यजध्ये यक्षत्‌) मलुष्यों के हितकर 
'ऐेश्वर्या और अन्नों को देने के लिये यज्ञ कर । 
तेजिष्टा यस्यारतिवने राटू तोदो अध्वन्न बुंधसानो अंचोत्‌ । 
अद्रोघो न द्रंविता चेतति त्मन्नम॑त्योंऽवर्ज ओषधीषु ॥ ३ ॥ 
१०--जैसे अशि का (अरतिः तेजि) बन सें छगवा ही अति 
तीक्षण है और जैसे अग्नि (अध्वन्‌' न तोदः) इण्टर के समान माग में 


१२ च. 


ताक”... । 
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बहुता है वैसे ही (यस्य) जिसका (अरतिः) आगमन ही (तेजिष्ठा) तेज 

वा प्रभाव से युक्त और जो (राट्‌) सम्राट्‌ होकर (तोदः) पशुओं पर 

चाबुक के तुल्य (अध्वन्‌) मागं में (वृचसान:) चलने वाले प्रजाजनों 

को आगे बढ़ाने वाला (अद्यौत्‌) चमकता दै, वह (भद्रोघः) प्रजा-द्वोही 

न होकर, (त्मन) स्वतः (द्रविता न) वेगगामी रथ तुल्य वेगवान्‌ होकर 

(ओषधीषु) ओषधियों में अझिवव्‌, प्रजाओं में (अव5%:) फिसी से निवा- 
4। रण न किया जाकर (चेतति) सबको चेताता है । 


सास्माकेभिरेतरी न शुषरश्चिः एवे दस आ जातवदाः 
द्रवन्नो घन्वन्‌ क्रत्वा नार्वोस्जः पितेच जारयायि यज्ञः ॥ ४ ॥ 
भा[०--(एतरि इमे न) अवेश-योग्य गृह में जैसे (अञः स्तवे) 
सवे-म्रथम अभि रख यज्ञ किया जाता है वैसे ही (जात-वेदाः) ज्ञान- 
वान्‌, (अझ्निः) अग्रणी पुरुष भी (अस्माकेभिः) हमारे (शपे) बळ और 
सुखकारी वचनों से (रत वे) स्तुति-योग्य (दमे) दमन या शासन. कार्य में 
प्रशंसनीय हो । (दूवन्नः क्रत्वा यज्ञे; जारयायि) काष्टों को अन्न-तुल्य खाने 
वाळा अभि जैसे यज्ञ और यज्ञांगों से स्तुति किया जाता है भौर (अव? ` 
न क्रत्वा) और जैसे वेगवती क्रिया के कारण अश्व प्रशंसनीय होता है 
और बैसे (पता इव) पिता के तुल्य उत्तम सन्तानों के कारण प्रशंस- 
नीय होता है वैते ही राजा वा गृहपति (हु-अन्न:) घनस्पतियों के फल- 
पत्रादि और अन्न का भोग करता हुआ (क्रत्वा) क्रिया और बुद्धि के 
द्वारा (उस्रः वम्वन्‌) भूमियो और वाणियों का सेवन करता हुआ 
(पिता इव) पिता के तुल्य ही (थज्ञेः) सर्संगों, दानों आदि से (जार- 
याथि) स्तुति किया जाता है । 
अध स्सास्य पनयान्त साखा दथा यत्तक्षदनयात पथ्वीम्‌ । 
सद्यो यः स्यन्द्रो वषित घवायानणी न तायुरति धन्वां राटू ॥५॥ 


भा०--यह भाग्न या बिधत्‌ (यत्‌ भासः तक्षत्‌) जिन दीकषियों 
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को पैदा करता है भौर जो यह (एथ्वीम्‌ अनुयाति) विद्य॒त्‌ भूमि की 
ओर वेय से जाता है, लोग (अस्य भासः पनयन्ति) इसकी दीसियों की 
शंसा करते हैं और वियत्‌ (स्यन्द्र; जछवत्‌ (विषितः) बन्धन-युक्त 
होकर बहने वाळा, (धवीयान्‌) शरीर को स्पर्श करते ही कंपा देने 
वाला, (तायु; न ऋणः) चोर के समान चुपचाप निकल भागने वाला, 
(षन्वा अति राटू) अन्तरिक्ष में खूब चमकता है । वैसे ही राजा (यत्‌ 
भासः दया तक्षत्‌) जब तेजों को अनायास उत्पन्न कर छेता है और 
(एथ्वीम्‌ अनुयाति) पथ्वी-वासिनी प्रजा का अनुगमन करता है, (अध) 
तब लोग (अस्य) इसके (भासः) तेजो, गुणों की (पनयन्ति) प्रशंसा 
करते हैं । (यः) जो राजा (स्यन्द्रः) वेग से रथादि से जाने में कुशळ, 
(वि-सितः) स्वतः बन्धन-मुक्त (घवीयान्‌) शत्रुओं को कंपा देने वाला 
होकर भी (तायुः न) चोर-समान अलक्षित भाव से एथ्वी का भोग 
करने वाळा होकर (धन्वा) धनुष के बळ से (अति रार्‌) भधिक तेज- 
स्थी बन कर चमकता है। 
ख त्वं नो अर्वन्निदाया विश्वेमिरञ्जै अञ्चिसिस्धानः । 
वेषि रायो चि यासि दुच्छुना मदेम शतहिमाः सुवीरां: ॥६॥१४॥ 
भा०--हे (भव॑न्‌) शन्रुओं के नाक ! हे अश्च तुल्य राष्ट्र-रथ के 
सञ्चाटक ! (अझे) भझि-तुल्य तेजस्विन्‌ ! (भश्निमि;) ज्वालाओं से 
अञ्चि-तमान (इधानः) दीप होकर, (स्व) तू (निदायाः) निन्दा से (नः) 
इम लोगों को (वेषि) दूर रख । (नः रायः वेषि) हमारे उत्तम धनों झी 
आनना कर | तू (दुच्छुनाः) दुःखदायी परसेनाओं को (वि यासि) 
विशेष रूप से चढ़ाई कर, जिससे दम (सुवीराः) उत्तम वोर सन्तानां- 
सहित (शतहिमा; मदेम) सौ वर्ष की आयु वाळे होकर आनन्द से 
“जीव । इति चतुदशो वर्ग: ॥ 
[ १३ ] 


भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः॥ अग्तिदेवता: ॥ छन्द:--१ पंक्ति; ) 
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२ स्वराट पंक्ति: । ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टूपू । ५, ६ निचृरित्र ष्टुप्‌ ॥ 
षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
त्वद्विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वि यॉन्ति वनिनो न वयाः । 
शरुष्टी रयिर्वाजो कृत्नतूय डिवो वृष्टिरीड्यो शातिरपास्‌ ॥ १ ॥ 
[०--जेसे अझ वा विद्यत्‌ से (विश्वा सौभगानि) समस्त ऐश्वय 
(वनिनः न वयाः) वृक्ष से शाखाओं के तुल्य उत्पन्न होते हैं वैसे ही 
हे (सुभग) ऐश्वयंवन्‌ ! हे (अरे) अञ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (विश्वा सौभ- , 
यानि) समस्त सौभाग्य (वनिनः वयाः न) वृक्ष से शाखाओं के समान 
(वनिनः त्वद्‌) ऐश्व्यवान्‌ तश्से (वि यम्ति) विविध प्रकार से निकलते 
हैं । जैसे (श्रष्टिः रयिः वृत्रतूर्ये दिवः बृष्टि: अपां रीतिः अशे: वनिनः न) 
अन्न, देह, मेघ, विद्यत्‌, व्ृष्टि और जलो की धारा आदि सब ही तेजस्वी 
सूयं और त्रिद्यत्‌ से ही उत्पन्न होते हैं ऐसे ही हे राजन्‌ ! (श्रष्टिः) भन्न- 
मद्धि, (रायः) ऐेश्वयं, (इत्रतूर्थ) त्रु-नाश के निमित्त (वाजः) बल 
आदि (दृष्टिः) शख्वपण, सुर्खो की दृष्टि भोर (अपां रीतिः) आप्त पुरषो 
का आगमन, राष्ट्र में जळ धाराओं का बहना भादि सब (द्विः त्वतू) 
'सर्व-कामना-योग्य तुझ से ही उत्पन्न होता है । 
त्वं भगों न आ हिं रत्नमिषे परिज्मेव क्षयासि दस्मकर्चा: । । 
अ्च मित्रो न बृहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भूरः ॥ २॥ 
भा०--जैसे अशि (रल्रम्‌ इपे) प्रकाश को फेकता हे, (परिज्सा इव 
'दस्मवचीः क्षर्यात) वायु या प्राण के समान क्षीण-तेज होकर, वा अन्न 
को देह में पचाता हुआ जाठराझि रूप से निवास करता है (ऋतस्य 
सित्र:) भौर जल को मित्रवत्‌ रूह से चाहता है, (भूरेः क्षत्ता) बहुत 
सं सुख का दाता है वेसे ही हे (अझे) तेजस्विन्‌! राजन्‌ ! (त्व) तू 
(भगः) स्वयं ऐेश्वयवान्‌ होकर (नः) हमारे लिये (रन्नस) ऐश्व्य को 
(भा इषे हि) सब ओर से देता है । तू (दस्मवचा:) बाचु-नाशकारी तेज 
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से युक्त होकर, (परि-ज्मा इव) सवेत्रगामी वायुवत्‌ भूमि पर शासक 
होकर (क्षयसि) शब्रु-ताश करता है, तू (मित्र; न) मरण से बचाने 
घाला सूर्यवत्‌ (बृहत: ऋतस्य) बड़े भारी न्याय, ज्ञान-प्रकाज का (क्षत्ता 
असि) देने वाळा हो और, हे (देव) विद्वन्‌ ! दात: ! तू (भूरे: वामस्य) 
बहुत से सुन्दर ऐश्वर्यों का भी (क्षत्ता असि) दाता हो । 
ख सत्पतिः शवला हन्ति वृत्रमग्ने विप्रा वि परोसालि वाज॑म्‌ । 
यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नप्तापाँ हिनोषि ॥ ३ ॥ 
भा०--जैले सूर्य-डप अश्ि (सत्पतिः) जलों का स्वामी होकर 
(शवस्ञा वाजम्‌ वि भत्ति) जल से अन्न-पोषण करदा है, (ऋतजाता;) 
वह अञ्चो को उत्पन्न करके (अपाँ नप्त्‌!) जलों को आकाश से न गिरने 
देने वाळे जलवाहक मेघ द्वारा ही बढ़ाता है वैसे ही हे (अझे अचेतः) 
उत्तम ज्ञानवन्‌ ! हे घन-संप्रहीता राजन्‌ ! तू (ऋत-जातः) ज्ञान, 
ऐश्य में असि होकर (राया) ऐेश्वयं से, (अपां नप्त्रा!) आएजनौं, 
प्रजाओं के सुप्रवन्ध करने वाळे, वा जळ-घाराओं को बांधने वाळे 
शिल्यीजन से (सजोषाः) मेम पूर्वक मिलकर (यं हिनोषि) जिसको बढ़ा 
देता है वह तू (सत्पतिः) सञ्जनों का पाळक, (शवसा) बल से (वृत्रम्‌ 
हन्ति) विन्नकारी और बढ़ते शत्रु को नाश कर और (विप्रः) विद्वान्‌ 
मेधावी जैसे (पणे; वाळस्‌ शवसा वि भत्ति) स्तुत्य, पाउशीळ शिष्य के 
शान को अपने ज्ञान से बढ़ाता है वैसे ही तू भी (विप्रः) राष्ट्र को 
विविध ऐश्वर्यों से भरने हारा (पणेः) वैश्य जन के (वाजम्‌) ऐश्वय 
को (वि भत्ति) विविध प्रकारो से पूर्ण करता है । 
यस्ते सूनो सहसो गीसिरुक्येर्यज्षमंतो निशितिं वेद्यानट्‌ । 
विश्वे स देव प्रति वारमग्ने धत्ते धान्यं पत्य॑ते बसव्ये: ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (सहसः सूनो) बलवान्‌ के पुत्र ! हे बलशाली सैन्य के 
सञ्चालक ! (यः) जो (ते) तेरी (गीमिः) वाणियों (उक्यै;) वचनां, 
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(यज्ञैः) सव्संगों, सत्कारो ले (वेचा) वेदिवत्‌ एथिवी से (निशितिम्‌) ॥ 
अग्नि तुल्य तेरी तीक्ष्णता को (आनट) माघ करता वा कराता है हे 
(देव) तेजस्विन्‌ ! हे (अग्ने) नायक ! (सः) वह (विश्व दारम्‌ प्रति 
धत्त ) समस्त वरण-योग्य घन को घारण करता और सब निवारणीय 
शत्रु सैन्य का सुकांबळा करता है और वह (वसव्येः) ऐश्वर्या से 
(पत्यते) बळधारी स्वामी हो जाता है । 
ता नृभ्य आ सोश्रवसा सुवीराम्नैं सूनो सहसः पुष्य्से धाः । 
कुणोषि यच्छवसा भूरि पश्वो वयो वुकायारये जसुरये ॥ ५ ॥ 
भा०--(यत्‌) जो तू (शवसा) बल से (बकाय) भेडिये के समान 

(जसुरये) प्रजा-नाशक (अरथे) शत्रु नाश के लिये (भूरि) बहुत (पश्वः 
वयः) भश्च आदि पञ्जु का दृष्टा, अध्यक्ष का बळ (कृणोषि) सम्पादन 
करता है । वह तू, हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! हे (सहसः सूनो) शब्रुपरा- 
जयकारी, वीर पुरुष के पुत्र | तू (नृभ्यः) उप्तम नेता घुरुषों के हिताथ 
(ता) वे (सोश्रवसा) उत्तम अन्न, कीत्ति आदि से युक्त (सुवीरा) उत्तम 
पुत्र, भ्वत्यादि-सस्पन्न ऐश्वय (पुण्यसे) राष्ट्र की पुष्टि के लिये (घाः) 
धारण कर । 

बद्मा सूनो सहसो नो विहांया अग्ने तोकं तन॑यं बाजि नों दाः। | 
विश्वासिगीसिरमि पूत्तिमश्यां मदेम शतहिमाः सुवीराः ।६।१४॥ 

भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! हे (सहसः सूनो) सैन्य-बछ के 

सञ्चारक ! तू (विहायाः) महान्‌ होकर (नः) हमारा (बच्चा) उपदेश 

हो भौर (नः) हमें (वाजि) भन्न, ऐश्वयोदि-सम्पन्न धन तथा (तोकं) 
बंशवधंक और ढु;ख-नाशक पुन्न तथा (तनयम्‌) पौत्र (दाः) दे । मैं 
(विश्वाभिः गीभिः) समस्त वाणियों से (पूत्तिम्‌ अभि पश्यास्‌) पूर्णता 

क? पराह करूं । हम सब (सुवीरा:) उत्तम वीर होकर (शतहिमाः) 

सौ वर्षो तंक (मदेम) आनन्द कर । इति पदशो .वगंः ॥ 


अ०१।सू०१४।३] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ १८३ 
ऱ्या य न डी 
[ १४ ] 
'भरदवाजो बाहेस्पत्य ऋषि: ।। ग्रग्निदरे वता ॥ छन्द:--१, ३ भुरिगु- 
ष्णिक्‌ । २ निचुत्तिष्टुप्‌ । ४ अनुष्टुप्‌ । ५ विराडनुष्टरप्‌ । ६ भुरिगतिः 
जगती ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
अग्ना यो म्यों ढुवो शिये ज्ञुजोष धीतिभिः । 
भसन्नु ष प्र पूव्ये इषे वुरीतावंसे ॥ १ ॥ 
भा०--(य: मत्यः) जो मनुष्य (घीतिभिः) उत्तम कमो, कर्म कती 
अंगों और घारणाओं से (भयो) ज्ञानी, नेता पुरुष के अधीन रहकर 
(दुवः) उपासना, सेवा, (धियं जुज्जोष) उत्तम कमौचरण और ज्ञान 
का अभ्यास करता है (स: नु) वह शीघ्र ही (पूयः) पूर्व विद्यमान 
गुरुजनों का हितैषी, उनकी विद्या से सुभूषित होकर (प्र भसत्‌) खूब 
चमकता है ओर वह (अवध) जीवन-रक्षाथ (इषं) अन्न और बळ 
(जुरीत) प्राप्त करता है । 


अग्निरिद्धि प्रचेता अग्निर्वेधस्तस ऋषिः । 

अग्नि होतांरमीळते यज्ञेषु मनुषो विशः ॥ २ ॥ 

भ्रा०--विद्वान्‌ अशि (अप्नि; इत्‌ हि) वह अग्नि है जो (प्र-चेता:) 
उत्तम ज्ञान से युक्त, भन्यो को ज्ञानवान्‌ करता है। (अग्निः) वह 
“अग्नि? कहाने योग्य है जो (ऋषि) बथाथ ज्ञान का दृष्टा और (बेघ- | 
श्तमः) सबसे अधिक बुद्धिमान्‌, विधान-निमोण करने में कुशल है । 

नाना ह्यऽग्नेऽव॑से स्पधन्ते रायों अर्यः । 

तूर्वन्तो दस्युमायवो व्रतेः सीक्ष॑न्तो अव्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! (नाना) बहुत से (आयवः) छोग 
(नतैः) उत्तम कमा से (अत्रतम्‌) ब्रतादि-र हित (दस्युम्‌) दुष्ट पुरुष 
को (सीक्षन्त) पराजित करते और (तवन्तः) उसका नाश करते हुए 


हक मत कनक मल्या सामा तल ड क स्ट शि... 
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~~~ 
डः ~~~ 


(अर्थः रायः अवसे) शत्रु-घन की मास्ति व स्वामी के धन की रक्षार्थ 
(स्पर्धन्ते) स्पधा करते हैं । 

अग्निरप्सासुतीषहं वीरं द॑दाति सत्पतिम्‌ । 

यस्य त्रस॑न्ति शव॑सः सञ्चक्षि शत्रचो सिया ॥ ४ ॥ 

स[०--(अग्नि:) भाग्नेय असादि द्वारा सजित नायक हमें 
(अप्सास) प्रजाओं तथा उत्तम कमों' को (वीरं) विशेष उत्साहित करने 
वारा, (ऋतीपहं) शत्रुओं का पराअयकारी, ऐसा (सत्पतस्‌) सप्तन- 
पालक पुरुष (ददाति) देला दै (यस्य शवसः) जिले बळ से (शज्रव६ 
न्रसन्ति) शत्रु डरते हैं और (सञ्चक्षि) अच्छी प्रकार देखते रहने पर, 
उसके (भिय!) भय से वपते 

अग्नि विद्मना निदो 


\ 


वो मतझुरुष्यति । 
[ठा यस्याठतो रायेवीजेष्वबुतः ॥ ४ ॥ 
सा०-(नस्िः हि) ज्ञानवान्‌ पुरुष ही (देवः) तेजस्वी । 
(विद्मना) ज्ञान-त्र से (निदः) निन्दर्को का (सहावा) पराजय 
हुआ (मत्त मू) मनुष्य की (उरण्यति) रक्षा करता हे । (र 
बिना कुछ चेष्टा किये भी (प्रस्य) जिसका (रयिः) ऐश्वयं और बळ 
(वाजेषु अदृतः) संघास के अवसरों पर छुप! नहीं रहता ! 
अच्छा नो मिच्रमहो देव डेवानस्ने वोचः समति रोदस्यो: 
बीहे स्वार्त सुक्षिति डिवो नन्ट्विषो अंहांसि दुरिता तरेम ता 
तरस तवाडसा तरस ॥ ६ ॥ Ei द ॥ 
भा०--हे (मित्रमहः अ) मित्रों के पूजने योग्य नायक! हे (देव) 
दानशील ! तू (नः देवम्‌ अच्छ रोदस्यो; सुमति वोचः) तुझे चाहने 
ले, हेमे आर सूय-पथिदी के तुल्य उपकारबद्ध छी-पुरषो वा राजा- 
जावर्गा के योग्य शुभ ज्ञान का उपदेश दे । (स्वस्ति) कल्याणकारी 
(सुक्षिति) उत्तम निवास, भूमि को (वीहि) प्राप्त कर । (दिवः नन्‌) 


~~~ 


—— 
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NMR... नि 
कामना-थोग्य घुरुषों को चाह । (द्विषः अंहांसि, दुरिता तरेम) हमः 
शत्रुओं, पापों और दुष्ट चरणों को छाघं, (ता तरेम) उनसे पार हो 
नावे, (तव अवसा) तेरे हान, और कामना से हम (तरेम) तर । इति 
षोडशो वगः ॥ 


[ १५] 
भरद्वाजो बाहंस्पत्यो वीतहव्यो वा ऋषि: ॥ अग्निदे वता ॥। छन्द: 
१, २, ५ निच. ज्जगती । ३ निच,दतिजगती । ७ जगती । ८ विराड्‌ 
जगती । ४, १४ भुरिक्‌ त्रिष्दुप। 8, १०; ११, १६, १६ त्रिष्टुपू । 
१३ विराट्‌ क्रिष्टुप । ६, निच दतिशक्वरी । १९ पंक्ति: । १५ ब्राह्मी 
बृहती । १७ विराडनुष्ट्रुप । १८ स्वराडनुप्टुप । ग्रष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
[ उडुपा कच्चिदा शुचिज्योक्‌ चिंदत्ति गओं यदच्युंतम्‌ १. 
भा०--हे विद्वान्‌ ! तू (वः) अपने में से जो (दिवः) ज्ञान के 

कारण (जनुपा) स्वभाव से (छुवि:) पविन्न है, जो (स्वयं गर्भ) 
'विद्यादि-प्रहण में स्वयं समर्थ होकर (अच्युदस्‌) नित्य वेद-ज्ञान को 
(जा अक्ति) सब प्रकार से भोगता है और (वेति इत) विद्या से चस- 
कता है (इममू) उस (अतिथिम्‌) अतिथि-तुल्य पूज्य, (उप:-बुधस्‌)' 
प्रात;काल जागने वाले, तेजस्वी, जीवन के प्रभात बाल्य, कौमार दशा 
में ज्ञान से प्रबुद्ध करने वाळे (विश्वास विशास्‌) आश्रम में प्रविष्ट 
शिष्यों को (पतिम्‌) पाटन करने वाले गुरु की (गिरा ऋञ्जते) विनीतः 
वाणी से सेवा कर । 
मित्रं न यं सुधितं भृग॑वो ट'घुर्वनस्पतावीड्यमूर्ध्वशोचिषम्‌ । 
स त्वं सुप्रीतो बीतहव्ये अद्भत प्रशेस्तिभिमहयसे दिवेदिवे ॥२॥ 

भा०--(ऊध्व-शोचिषम्‌) भन्नि-तुल्य ऊपर उठती कान्ति वाले, (इड्यं)~ 
पूज्य, चिद्याभिलाषी पुरुष को (वनस्पतौ) विद्यार्थी जनों के पारक 


फु जा SS पण 
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॥.. 


“भाचाय के अधीन रहते हुए (भगवः) वेदवाणियो के धारक (यम) 
"जिसको (सुधितं दशः) सुरक्षित रखते हैं (सः त्व) वह आप, हे 
(अद्भत) महाशय ! (वीतहव्ये) दान करने और आदर से अहण-योग्य 
ज्ञान-दाता गुरु के अधीन ही (सुग्रीतः) अत प्रसन्न होकर (प्रश- 
स्तिभिः) प्रशंसाओों से (दिवे-दिवे) दिनों दिन (महयसे) महिमा को 
आप हों । 
“स त्वं दक्षस्यावृको वृधो भूरयः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
“राय; सूना सहसो मत्यष्वां क्वांद्यऽळ वीतहव्याय सप्रथा भर- 
-द्वाजञाय सप्रथः ॥ ३॥ 
भा०-(सहसः सूनो) सहनशील पुरुष के पुत्रवत्‌ (सः स्वं) वह 
त्‌ (दक्षस्य) बल भोर कमं-सामध्यं को (वृधः) बढ़ाने हारा और 
“{अन्तरस्य) भीतर के (परस्प तरुष:) हिंसाकारी काम आदि शन्नु का 
भी (अर्यः) स्वामी (भूः) हो । तू (सत्येषु) मनुष्यों में (षीत-हब्याय) 
-देय-भाग को स्वतः देने वाली प्रजा के हितार्थ (सप्रथः) विस्तृत (डदि 


यच्छ) गृह, शरण दे । ऐसे ही (भरद्वाजाय) ज्ञान, ऐश्वर्य के धरने 


और ला कर संग्रह करने घाले पुरष को भी (सप्रथः छदिः यच्छ) 
विस्तृत शरण दे । 
“द्ुतान वा आताथ स्वणरमग्नि होतारं सचुषः स्वध्वरम्‌ । 
बद न चुक्षवचस सुवक्तिभिहव्यवाहमरतिं देवसअसे ॥ ४ ॥ 
मा०-हे विद्वानो ! (बः) आप लोगों में (यतान) चमकने वाळे 
“(अतिथि) ब्यापक और भतिथिवत्‌ पूज्य ,(स्व: नरसू) सुखमय माग में ळे 
ने हारे (मनुषः होतार) मनुष्य को तब कुछ देने हारे (सु-अध्व- 
रम्‌) यज्ञ-पालक, नाश न होने वाले, (यक्ष-चचसं) उज्ज्वल वाणी के 
“वक्ता (विमं) विद्वान्‌ के तुल्य (सु-बृक्तिभिः) उत्तम प्रशंसाओों द्वारा 
इब्यवाहम्‌) अन्ना।द्‌ के धारक, (अरति) मतिज्ञानी (देवं) प्रकाश-रूप 
सगुरु भौर प्रश्न की (ऋञ्जसे) सेवा किया कर । 


'आ२१।सू०१५७] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठः मण्डलम्‌ र 
पणाणाण १? १२०२१२ NER ती 
'पाडुकया याश्चतयन्त्या कृपा क्षामत्ररुच उषसो न भानुना | 
तुब यामन्नतशस्य नू रण आ या घण न ततृषाणो अजर; ५।१७ 
भा०--(यः) जो (पावकया) पवित्रकारी भग्नि के तुल्य (चित- 
'यन्त्या) ज्ञानदात्री, (कृपा) शक्ति से (भानुना उपसः न) कान्ति से 
डपाकाों के समान, (क्षामन्‌) भूमि पर (आ रुरुचे) प्रकाशित होता 
दे और (यः) जो (इणे रणे) खूब चमकते रण में (यामन्‌) मागे में 
{तूवस्‌) शब्रु-वाश?करता हुआ (एतशस्य) अश्व-स्वामी (नु) के समान 
और (ततृषाण: न) प्यासे के समान (अजरः) जरारहित होकर (आ 
ऋरुचे) चमकता है । उस प्रभु की तू स्तुति कर । इति सप्तदशो वग; ॥ 


अश्चिमसिं चः समिधां दुवस्यत प्रियंत्रियं वो अतिथि गणीषाणि । 
उप चो गीभिरस्छतं विचाखत देवो देवेष वनते हिं वाय । देवो 
देवेषु वनते हि नो ठुबः ॥ ६॥ 

भ्रा०--हे विद्वान्‌ जनो ! (वः) आप भपने में (अप्निम्‌ भग्निम्‌) 
अञ्चि तुल्य स्वप्रकाश, तेजस्वी प्रभु को, अशि को समिधा से जैसे, 
तैले (दुवस्यत) उपाप्तना करो। (वः) अपने (गृणीषणि) स्दुति- 
कार्य में एकमात्र लक्ष्य (अतिथिम्‌) पूज्य ( ग्रिर्य म्रियस्‌ ) अति 
(प्रिय प्रभु की सेवा करो । (वः) आप अपने में (अतस्‌) अविनाशी 
रूप से स्थित आत्मा को (गीसि;) वाणियों द्वारा (उप विवासत) 
उपासना करो । (देवः) तेजोमय परमेश्वर (देवेषु) कामनावान्‌ भक्त 
में हो (वाय वनते) ऐश्वर्य देता और (नः दुवः वनते हि) वही हमारी 
सेवा ओर स्तुति स्वीकार करता है । 


ामिद्धर्माञ्च समिधा गिरा गुणे शाच पावक पुरा अध्वर. शवम्‌। 

वविप्रं होतारं पुरुवार॑मद्गह क्वि सुम्नरीमहें जातवद्सम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--(अध्वरे यथा सामवा साम अग्नि पुर: शृणे) यज्ञ में 

जैसे समिधा से चमकते हुए अभि को पुनःस्थापित करके परमेश्वर की 


कि _ 


" | 
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स्तुति की जाती है वैसे ही (समिधा) अच्छी प्रकार प्रकाशित (गिरा) | 

वाणी से (समिद्धम्‌) प्रदीस (अग्निम्‌) ज्ञानवान्‌ (धव) स्थिर, (पावकं), 

पवित्रकारी, (शुचि) झुद्ध प्रभु वा विद्वान्‌ को (अध्वरे) हिंसा रहित,. 

ज्ञानमय यज्ञ में (पुरः) समक्ष रख उसकी (शुणे) स्तुति करूं और 

(जात-वेदसम्‌) ज्ञानों के स्वामी, (विरम्‌) विद्याओं से पूर्ण करने वाले 

(परुवारम्‌) बहुतों से वरण करने ओर बहुत से कष्टों का वारणकतीः 

(अहह) द्ोह रहित, (होतार) ज्ञानेश्वय-दाता (कवि) क्रान्तदर्शी,विद्वान्‌, 

असु को (सुन्ने) उत्तम मनन योग्य वच्नों से हस (ईमहे) शार्थना करें ॥ > 

त्वां दूतमग्ने अस्ते युगेयुगे हव्य॒वाहं दधिरे पाथुमीड्दम । 

देवासंश्च मतासञ्च जाग्रविं विभुं विश्पति नमसा नि पेदिरे ॥८७ 
भा०--हे (अप) ज्ञानवन्‌ ! (दूत) दुःखों के दूरकती शत्रु- 

संतापक, (असृतम्‌) अविनाशी, (हब्यवाह) ग्रहण-योग्य, स्तुतिवचन, 

अन्नादि के स्वीकारकती (पायुस्‌) पवित्रकारळ, (इडयस्‌) स्तुति-योग्य, 

(जागविस्‌) जागृत, (विस) विशेष-सामथ्य युक्त, (विइपतिस्‌) प्रजा- 

पालक (त्वां) तुझ प्रभु को (देवासः च मत्तीसः च) विद्वान्‌ और 

साधारण मनुष्य भी (युगे- युगे) प्रतिदिन, प्रति- युग, (दधिरे) ष्याक 

| में धरते तथा (नमसा) नमस्कार से (नि पेदिरे) उपासना करते हैं । ) 


द्विभूष॑न्नग्न उभयाँ अड बता दूतो ढेचानां रज॑खी समीयसे । 
यत्ते धीतिं रुमातिमावृणीमहेष्ध स्मा न््रिवर्थः शिवो भव ॥ 8 
भा०--हे (अशे) असि-तुल्य तेजस्विन्‌ प्रभो ! तू (उभयान्‌ 
भनु) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों को हितकारी, उनके (ब्रता 
अचु) कर्मानुसार (विभूषन्‌) व्यवस्था करता हुआ (देवान) दिव्य 
पदार्थों और विद्वानों के बीच उपासित होकर (रजसी) आकाश 
और भूमि दोनों को (सस्‌ इयम्‌) व्याप्त है । (यत्‌) जिस (ते धीतिम्‌) 
तेरे ध्यान और (सुमतिम्‌) ज्ञान को (था बृणीमहे) हम आदरपूदकः 
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चरते हैं। हे प्रभो! (भध) और तू (नः) हमारे लिये (त्नि-वरूथा;) 
-तीन मंजिळों के घर के समान (ब्रि-वख्थः) मन, वाणी, काय तीनों पे 
वरण-योग्य होकर (नः शिव; भव) हमारे लिये कल्याणकारी हो । 
तं सुप्रतीकं सुशं स्वञ्चमविद्वांसो विदुष्टरं सपेम । 
'ख यक्षद्‌ विश्वा वयुनानि विद्वान प्र हव्यमास्निरमतेघु वोचत्‌ १०।१८ 
भा०--(तम्‌) उस (सुप्रहीक) सुख-रूप में ज्ञात (सुद्शं) उत्तम 
द्रष्टा, (स्वञ्चम्‌) सुख से प्राप्य, (विहुस्तरं) महान्‌ ज्ञानी प्रभु को हम 
(नविद्वांः) भविद्वान्‌ जन (सपेम) प्रास्त हों, (सः विद्वान्‌) वह ज्ञान- 
चान्‌, (अञ्ञिः) अग्नि तुल्य प्रभु (विश्वा वयुनानि) समस्त ज्ञानों को 
दवेता है। वह ही (अढतेषु) अविनाशी हम जोवों के लिए (इब्यम्‌) 
अहण-योग्य ज्ञान का (प्र वोचत्‌) उत्तम उपदेश करता है । इत्यश- 
-इशो वगः ॥ 


'तमग्ने पास्युत तं पिंपर्षि यस्त आनंटू कवये शूर धीतिम्‌ । 
यज्ञस्य वा निशिति वोदिंति गा तमित्पुणक्षि शर्वसोत राया ॥११ 
भा०--हे प्रभो ! हे (अझे) ज्ञानवन्‌ ! (यः) जो (ते कदये) तुझ 
कान्तदर्शी पुरुष के (धीति) घारण-योग्य ज्ञान को (आनट) प्राप्त 
“करता है, हे (शूर) वीर, (तं पासि) तू उसकी रक्षा करता है, (उत) 
और (तं) उसको (पिप४) पालता है, हे मभो | विद्वन्‌ ! जो पुरुष 
तेरे लिए (यज्ञस्य निशितिं वा) आदर की तीव्रता ओर (उद्‌-इति वा) 
उत्तम मार्ग व्ही ओर बढ्ना, पूज्य के प्रति अभ्युत्यान आदि सत्कार 
(आनट्‌) करता हे, तू (तम्‌ इत्‌) उसको (शवसा उत राया) बळ 
और घन से (एणक्षि) पाळता है । 
त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वसु नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 
से त्वां ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यं: सहल्ली ॥१२॥ 
भा०--हे (अशे) ज्ञानवन, अभि तुल्य दुष्टों को जलाने हारे ! 
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रभो ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (त्वसू) तु (बचुष्यतः) आयना करते हुए: 
(नः) हमें (अवद्यात्‌) पापाचरण से (नि पाहि) बचा । दे (सहसावन): 
बळशाछिन्‌ ! (त्वम्‌ उ) तू ही (नः) हमें (वनुष्यतः) हिंसक छुरुष से 
बचा । (ध्वस्मन्वत्‌) दुष्टों का ध्वंस करने वाळा (पाथः) मागं भौरु 
पालन-सामश्यं (त्वा अभ्येतु) तुझे प्राप्त हो और (स्वा) तुझे (स्ट: 
याय्यः) चाहने योग्य, (सही) सहं सुखों का दाता (रयिः) देशव 
(सम्‌ भभ्येतु) प्राप्त हो । 

अग्निहोता गृहपतिः स राज्ञा विश्वां वेट जनिमा जातवेदाः ॥ 
देवानामुत यो मत्योनां यजिष्ठः स प्र यंजतासृतावां ॥ १३ ॥ 

५ भा०--(यः) जो (देवानाम्‌) प्रकाशक सूर्य आदि लोको और 
ज्ञानिश्वर्था के दाता विद्वानों, पेश्वयवानों, (मस्यीबा) मनुष्यों, प्राणियों: 
की (विश्वा) समस्त (जनिमा) उत्पत्ति के रहस्यों को (बेद) जानता हैः 
(सः) वही (जात-वेदाः) उत्पन्न पदार्थौ का ज्ञाता होने से 'जातबेदा;” 
है । (सः) वह (यजताम्‌ यजिष्ठ)) दानशीलों में बड़ा दानशील, 
(ऋतावा) सत्य और घनेश्वयं का स्वामी (अग्नि) अग्रणी, सबसे पूवं 
बिमान, अन्यों को प्रकाशित करने से "अझ? है । (सः होता) वही' 
दाता भौर सबको अपने में आहुति करने वारा होने से 'होता! है 
और वही (गृहपतिः) गृह-स्वामी के तुल्य पालक होने से गुहपति' हैः 
(सः राजा) भौर वही राष्ट्र मै राजा के तुल्य ब्रह्माण्ड का राजा है । 


अग्ने यदद्य विशो अंध्वंरस्य होतः पावकशोचे वेएवं हि यज्वा । 
आता य॑जासि महिना वि यद्भूहेव्या वह यविष्ठ या तें अद्य ।।१४॥ 
भा०--हे (अझे) भन्नि तुल्य स्वयंप्रकाश ! एवं अन्यों के भ्रका-- 
“शक ! हे (पावक-शोचे) पवित्र प्रकाश से युक्त ! हे (होतः) यज्ञ-होता 
के समान भपने ज्ञान भादि के दात; ! (यज्वा) दानशीछ होकर (भष्व- 
रस्य विशः) यज्ञवत्‌ न नाश करने योग्य प्रजा को (त्वं हि वेः) त्‌. . 
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हृदय से चाह, उसकी रक्षा कर । (यत्‌) जो तू (महिना) स्व सामथ्ये- 
से (वि भूः) विशेष शक्तिशाली है, तू (ऋता) ऐेश्वयाँ को (यजासि): 
जा करता है और तभी, हे (यवि) भति बछवन्‌ ! (या ते हन्या) 
जो तेरे भोग्य पदार्थ हैं उनको तू (अध) आज के समान सदा (आ वह). 
प्राप्त कर और अन्यां को करा । 
अभि प्रयासि खुधितानि हि ख्यो नि त्वां दधीत रोद॑सी यजध्ये |. 
अवां नो सघवन्वाज॑सातांवग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता 
तवावंसा तरेम ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
भा०--हे (अभ) तेजस्विन्‌ | यज्ञकत्ती पुरुष जैसे (सुधितानि: 
यांसि अभि ख्यः) तृसिकारक अन्नों को सावधानी से देखता भोर 
विद्वान्‌ जैसे (सुधितानि प्रयांसि अभि ख्यः) सुल से धारण-योग्य' 
ज्ञानों का उपदेश देता है वेले ही तू भी, हे प्रभो ! राजन्‌ ! (सुवि-- 
तानि) सुख से, उत्तम प्रकार से धारण. योग्य (मयासि) उत्तम प्रयन्नों” 
और प्रयासशीछ सैन्यो को (अभि ख्यः) सब अकार से स्वयं देखा 
कर । जैले प्रजाजन (रोदसी इव मजध्ये स्वा दघीत) सूय-पृथिवी-तुल्य 
खी-पुरपों को सुसंगत करने के लिये अग्नि का साक्षी रूप से आधान: 
। करते हैं वैते ही शासक-शास्य और राजप्रजावर्ग दोनों को सुसंगत करने 
के लिये (त्वा दधीत) तुझ राजा, प्रभु को साक्षी रूप से (नि दधीत) 
स्थापित करे । हे (मेघवन्‌) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (न:) हमें (वाजसातौ) बळ: 
भर घन के छाभ-काछ में, उनकी प्राप्ति के लिए एवं संग्राम के समयः 
भी (अव) रक्षा कर । हे.(अझे) दुःखों के नाशक ! (तब अवसा) तेरे 
ज्ञान, रक्षा-सामथ्याीदि से हम (विश्वानि दुरितानि) सब दुष्टाचरणों सेट 
(तरेम) पार हों ओर (ता तरेम) उन भनेक विद्नों को पार करें, (तरेम)> 
अवश्य पार करें । 
अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवेरूणाचन्तं प्रथमः सीद्‌ योनिम्‌ । 


) >. 


कुलायिने घतव॑न्तं सवित्रे य॒ज्ञं न॑य यजमानाय साधु ॥ १६॥. 


OI 


a ररर?) 
| 
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भा०--हे (सु-अनीक) उत्तम मुख वाळे, मधुर-भाषिन्‌ ! विदन्‌! 
:हे उत्तम सैन्य के स्वामिन्‌ ! हे (भन्ने) तेजस्विन्‌ ! तू (ग्रथमः) सबसे 
शरेष्ठ है । तू (विश्वेभिः देवेभिः) समस्त विद्वानों के साथ (उर्णाजन्ते 
-योनिस्‌) उन के भासंन, वख्चादि-सम्पन्न, तथा प्रजा को उत्तम रीति से 
भाच्छादन करने वाले (कुछायिनं) गृहोपयोगी दव्यों से ससद्ध, (घृत- 
-चन्तं) घृत आदि पदार्थो से पूणं गृह वा राष्ट्र को (सीद) प्राप्त कर और 
“(यजमानाय) कर आदि देने वाळे प्रजाजन के (यज्ञ) संगतियुक्त राज- 
-सभा आदि के कार्य को (शाघु नय) भली प्रकार चला | 


इमु त्यमंथववदर्नि म॑न्थन्ति वेस; । 

यम॑ङ्कूयन्तमानयन्नमूर शयाव्यांभ्यः ॥ १७॥ 

भा०--जैते (वेधसः अथववद्‌) विद्वान्‌ पुरुष इंश्वरोपासक के 
"समान (अभि मन्थन्ति) भग या विद्यत्‌ को रगड्कर पैदा करते हैं 
“और (श्याव्याभ्यः आ नयन्‌) रात्रि के अन्धरारों को दूर करने हेतु 
सब पदार्थो के काशक दीपक-रूप अञ्चि को लाते हैं वैते ही (इमम्‌ उ 
-स्यस्‌) उस (नधवदत) अहिसक, प्रजापति के तुल्य (अशि) प्रधान 
| “पुरुष को (मन्थन्ति) अज्ञावग में से खूब गुण-दोष-विवेचन और वादा- 
झुवाद क बाद मथ कर सारवत्‌ प्राप्त करते हैं ओर (यम्‌) जिस (अमूरं) 
-मोहरहित, सदोत्साही को (अंकूयन्त) अपने द्योतक भादुश ध्वजा के 
"तुल्य श्रेष्ठ पुरष को (श्याव्याभ्यः) अज्ञानी प्रजाओं, समृद्ध सेनाओं के 
पहुताथ (आनयन्‌) प्राप्त कर । 

जनिष्वा डेवचीतये सवताता स्व॒स्तये । 

आ देवान्‌ बंच्यमता ऋतावृधों यज्ञं ढेचेछुं पिस्पृशः ॥१८॥ 

भा०--हे (अभे) तेजस्विन्‌ ! प्रभो! तू (स्व स्तये) कल्याणां 
(तवताता) सबके हितार्थ, सवत्र (देव-वीतये) गुणों का प्रकाश करने 
और पदार्थो की प्राप्ति के छिये (जनिष्व) उत्पन्न हो । तू (कत-बृधः) 


| 


RR. ~ 00, र" 
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सत्यञ्ञान, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाळे (अश्ृतान्‌) दीर्घायु (देवान्‌) मनुष्यों 
को (आ वक्षि) सब स्थानों से प्राप्त कर, धारण कर | (देवेषु) उन 


विद्वानों और व्यवहारकुशछ पुरषो के आश्रय पर (अज्ञ पिस्पृशः) 


» दान आदि कार्य कर | 

वयु त्वा गृहपते जनानामग्ने अकर्म समिधां बृहन्तम्‌ । 

अस्थूरि नो गाइपत्यानि सन्तु तिम्मेन नस्तेजसा सं 

शिंशाधि ॥ १६ ॥ २० ॥ १॥ 

भा०--(समिधा बृहन्तम्‌) जैसे लोग अग्नि को समिधा से बढ़ाते 
हैं बेले ही हे (शृहपते) गृह के स्वामिन्‌ ! हे (अये) तेजस्विन्‌ ! (वयम्‌ 
ड) हम अवश्य (त्वा) तुज्ञको (जनानाम्‌) मच्ुष्यों के हितार्थ (सम्‌- 
इचा) समथ तेज और ज्ञान से (वहन्तस्‌ भकम्सं) बृद्धिशील बनायें 
'जिसले (नः) हमारे (गाहेपत्यानि) गृह-कार्य (अस्थूरि) निविन्न (सन्तु) 
हों और तू (तिग्मेन तेजसा) तीक्ष्ण प्रकाश से (नः) हमें (सं शिशाधि) 
अच्छी प्रकार शासन कर । इति विशो वर्ग; । इति षष्ठे मण्डळे प्रथमो- 
ऊचु कः ॥ 


[ १६] 
“४५ भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषि: || श्रग्निदेवता ॥ छन्दः १, ६, ७ 
आर्ची उष्णिक । २, ३, ४, ५, ८, ९, ११, १३, १४, १५, १७, १८, 
२१, २४, २५, २८, ३२, ४० निच दगायत्रो । १०, १६, २०, २२, 
२३० २९, ३१, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१ गायत्री । २६, ३० 
विराड्गायत्री । १२, १६, ३३, ४२, ४४ साम्नीविब्टुपु । ४२, ४५ 
विच तृत्रिष्टुप्‌ । २७ आर्चीयंक्ति:। ४६ भुरिक्‌ पंक्ति; । ४७, ४८ निचुद- 
नुष्ठुपू ॥ अ्रष्टाचत्वारिशदचँ सुक्तम्‌ ॥ 

त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 

देवेसिमाचुषे जने ॥ १ ॥ 

१३ च 
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भा०--हे (अशे) ग्रमो ! विद्वन्‌ ! (विश्वेषां) समस्त (यज्ञानां) 
दान-योग्य पदार्थों का (होता) दाहा, पूजनीय, दानी हो (देषा 
दितः) सबका हितकारी, सब में अधान-रूप से स्थित है, सु (देवे नः) 
विद्वानों द्वारा (माञुषे जने) मडुष्य-भात्र स पूज्य ६ | 

स नों मन्द्राशिरध्वरे जह्ाभियजा महः 

आ डेवान्वंक्षि यक्षि च ॥ २॥ 

भा०--हे विदन्‌ ! (सः) वह तू (मन्द्राभिः) स्ठुति-योग्य 
(जिह्वाभिः) वाणियों से (अध्वरे) यज्ञ में (महः यज) बडा को एज 
कर, (देवान्‌) विद्वान्‌ पुरुषों के प्रति (जा वक्षि) भादर चच बोळ आर 
(भा यांझ च) आदर से दान दे । 

वेत्था हि वधो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 

अग्न यज्ञेषु सुक्रतो ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (अम्न) विद्वन ! हे (वेधः) विधातः | हे (दैव) दान- 
शील ! हे (सुक्रतो) झुभ कम ओर प्रज्ञा वाले | तू (असा) तेज से 
(अध्वनः) मार्गो, (पथ;) पगदण्डियों को भी (वेत्थ हि) से 
जानता हे । हमें सन्माग से छेजा | 

त्वामीळे अध द्विता भरतो वाजिभि; शनम्‌ । 

ईजे यज्ञेषु यज्ञियंम्‌ ॥ ४ ॥ 

आ०--हे (अम्ने) प्रकाशक ! (अरतः) भनुष्य (शुनस्‌) सुखद 
(व्वास्‌) तुझको (दूवता) सगुण, निरुण दोनों तरह (वाजिसिः) शान- 
युक्त उपायों से (इंडे) पूजे भौर (यज्ञेषु) यज्ञों में (यजियस्‌) पूज्या 
तुझ को (ईजे) प्राप्त हो । 

त्वमिमा वायो पुरू दिवोदासाय सुन्वले । 

सरद्वांजायं दाशुषे ॥ ५ ॥ २१ ॥ 

भा०--हे (अझे) तेजस्वी स्वामिन्‌ ! (र्वम्‌) तू (इमा वाया) 
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इन घर्नो को (पुरू) बहुत मात्रा मैं (पुन्वते) ऐश्वर्य प्राप्ति में यक्नवान्‌ 
(दिवः दाखाय) तेजस्वी, भावाय-सेवक ळे तुल्य (भरद्वाजाय) भन्न 
धारक (दाशुषे) दाबी अक्त को देता है । इत्येकविंशो वर्ग; ॥ 

त्वं दूतो असत्यं आ बहा देव्यं जन॑म्‌ । ` 


f 


आ०--हे (अमत्य) अविनाशी ! तू (विप्रत्य) विद्वान्‌ की (खु 
स्तुतिस्‌) स्तुति को (यण्वन्‌) सुनता हुआ (दूत;) शन्रुसंता पक 
(दैन्यं) दिव्य पदार्थों के ज्ञाता (जने) मचुष्य को (ना वह) आदर ले 
धारण कर । 

त्वामग्ने स्वाध्यो अतखो ठेवबीतये । 

यज्ञेषु देवमीळते ॥ ७ ॥ | 

भा०--हे (अझे) ज्ञानवन्‌ ! (देव-वीतये) शुभ गुणों की प्राप्ति 
हेतु (यज्ञेषु) सत्संगो में (स्वाध्यः) उत्तम रीति से ध्यान करने वाळे 
(मताक्षः) मङुष्य (त्वां देवं इंडते) तुझ देव की स्तुति करते हें। 

तब प्र यक्षि सः खन्द्धशयुत कलुं सुदानंबः। 

विश्वे जुषन्त कामिन: ॥ ८॥ 

| भा०--हे विदुवन्‌ ! हे प्रभो ! (सु-दानवः) उत्तम ज्ञान, धन 

आदि देने-लेने हारे (पवश्वे) ससृध्त (कामिनः) कामनावान्‌ लोग (तघ 
संघ्शस्‌) तेरे सत्य ज्ञान (उत) और (क्रतुम्‌) कर्म को भी (जुषन्त) 
सेवन करते हैं। तू उनको (प्र यक्ष) ज्ञान भौर कर्म का उपदेश 
देता है । 

त्वं होता मलुहितो चहिंरासा विदुष्टर । 

अग्ने यक्षिं छियो विशंः॥ ३ ॥ 

आा०--हे (अभे) विद्वन्‌ | हे प्रभो ! (त्व) तु (होता) सुखदाता 
(मशु) मननशीछ, (वांह्ः) का०-भार को उठाने हारा है। 
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A 


स्तरः) अधिक विद्वान्‌ होने से (आसा) सुख से उपदेश दूवारा (दिव; 
विशः) सुखेच्छुक प्रजाओं को (यक्षि) ज्ञानोपदेश दे । 
अग्न आ याहि वीतये एणानो हव्यदातये । 


नि होतां सत्सि बहिषि॥ १०॥ २२॥ 

भा०--हे (अझ) तेजस्विन्‌ ! तू (शुणानः) उपदेश देता हुभा 
(वीतये) प्रजाजनों को ज्ञान से प्रकाशित करने और (हव्यदातये) 
ज्ञानेश्वय देने के लिये (आ याहि) प्राप्त हो और (होता) दानशीछ तू 
(बर्हिषि) आदर-युक्त आसन, प्रजाजन वा राज्य संभा में (नि सर्सि) | 
नियत होकर विराज । इति दूवाविशो वराः ॥ 

तं त्वां सर्मिद्भरङ्गिरो घ्रतेनं वर्धयामसि । 

बृहच्छोचा थविष्टत्च ॥ ११ ॥ 

भा०--हे (अंगिरः) अंगारों में अग्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! (समिद्भिः 
घृतेन) काष्ठों भौर इत से अझि के तुल्य हम (तं त्वा) उस तुझको 
(समिद्विः) प्रकाश-युक्त वचनों और (घृतेन) आदराथ देने योग्य भन्न 
आदि से (वर्धयामप्ति) बढ़ावे । हे (यविष्टय) भति युवन्‌ ! तू (बृहत) 
महान्‌ होकर (समिद्धः घतेन) तेजोमय ज्ञान से (शोच) प्रकाशित हो । 

स न॑ः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । 

बृहदग्ने सुवीयम्‌॥ १२॥ 

भआा०--हे (देव) विदूवन्‌ ! हे (अझ) तेजस्विन्‌ ! (सः) वह हू 
(नः) हमें (पथु) विस्तृत (श्रवाय्यं) श्रदण-योग्य (बृहत्‌) बड़ा (षुः 
वीर्य) उत्तम वीय, ज्ञान और तप (अच्छ विवाससि) अच्छी प्रकार दे | 

त्वाम॑ग्ने पुष्करादध्यथंवा निर॑मन्थत । 

मूध्नों विश्वस्य वाघतः ॥ १३॥ 

भा०--जैसे (अथवा) वायु (विश्वस्य मूध्यंः) समस्त संसार ॐ 
सूधी भर्थात्‌ सर्वोपरि स्थित (पुष्करात्‌) सबके पोषक, भन्त रिक्ष, मे 


| 
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से (अभ्निम्‌ निर्‌ अमन्थत) विदत्‌ रूप भगिनि को मथकर प्रकट करता 
है वैसे ही (वाघतः) विद्वान्‌ लोग भी, हे (भरने) भौतिक अग्ने ! 
(स्वाम्‌) तुझको (विश्वस्य मृध्नेः) संसार के शिरोरूप से स्थित (पुष्क- 
रात्‌) सवके पोपक सूय या मेघ से (निर्‌ अमन्थत) मथ कर प्राप्त 
करे और (अथवा) अहिंसक, विद्वान, हे (अभे) अग्रणी नायक ! स्व- 
पोषक कृषक जन प्रजाजन में से ही (वाम्‌ निर्‌ अमन्थत) तुझ नायक 
को सारवान्‌ जानकर वाद-विवाद के भनन्तर प्राप्त कर । 
तमु त्वा ढध्यङ्ङुषिः पुत्र ईश्च अथर्वणः । 
वृत्रहणे पुरन्दरम्‌ ॥ १४॥ 
भा०--हे (अभे) नायक ! हे आस्मन्‌ ! (अथर्वणः) प्रजा का नाञ्च 
न होने देने चाले पुरुष का (पुत्रः) प्रतिनिधि पुरुष, जो बहुतसों की 
रक्षा में समर्थ है। वह (दध्यछ्‌) राष्ट्र धारण में समर्थ और (ऋपिः) 
सत्यासत्य का विवेचक हो, वह (तम्‌ त्वाम्‌) उस तुझ (वृत्रहणं) 
बढ़ते शत्रु के नाशक और (पुरं-इरम्‌ ) शननुपुरों के ध्वंसक को (इंघे) 
प्रकाशित करे | 
तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ । 
धनञ्जयं रणेरणे ॥ १५४ ॥ २३॥ 
भा०--जैले (पाथ्यः वृषा; समीधे) जल्युक्त, बरसता मेघ विद्यत्‌ 
को चमकाता है वैसे ही हे नायक ! (पाथ्यः) धर्म-पथ पर आरूढ 
(इषा) बलवान्‌ पुरुष (रणे-रणे) प्रत्येक रण में, (धनं-जयम्‌) ऐश्र्यो 
के विजेता, (दस्युहन्तम्‌) प्रजाइन्ता डाकुभों के नाशक (तम्‌ स्वाम्‌ ड) 
उस तुझको (समीधे) तेजस्वी बनावे । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥ 
एह्यू षु ्रवांशि तेऽग्न इत्थेतरा गिर; । 
एमिवर्धास इन्दुभिः ॥ १६ ॥ 
भा०--हे (अ) तेजस्विन्‌ ! तू (आ इहि उ) भा, (ते) तुझे मैं 
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(इत्या) वेदवाणियों और (इतराः गिरः) अन्यान्य दाणियों का भी 
(सु ्रवाणि) उपदेश दूँ। तू (एभिः) इन (इन्दुभिः) ऐश्व्यो से 
(वर्धासि) बढ़ । 

यत्र क च ते मनो दक्ष दध्र उत्तरम्‌। 

तत्रा सद्‌ः कृणवसे ॥ १७ ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! (ते मनः) तैरा मन (यत्न क च) अहां कहीं 
चाहे वहां तू (डत्तरम्‌) उत्कृष्ट (दक्षं दधते) बळ धारण कर भौर (तत्र) 
वहां (सदः कृण्वसे) अपना आभय, राजभवन, बना । 

नहि तें पूत॑मक्षिपद्धुवन्नेमानां वसो । 

अथा दुवो वनवसे ॥ १८ ॥ 

भा०--हे (वसो) राष्ट्र में बसने बसाने हारे! प्रजाजन एवं 
राजन्‌ ! (ते) तेरे लिये (नेमानां) तेरे आगे झुकते वाडे, स्वरप-बळ 
प्रजाजनों को (पूत्त म्‌) पूणं करने वाळा बळ (नहि अक्षि-पतू सुवत्‌) 
आंख से परे जाने वारा न हो । (अथ) भौर तू (दुवः वनवसे) शन्नु- 
पराज्जयारी सेनाओं कों प्राप्त कर । 


आश्चिरगाम्नि भार॑तो वृत्रहो पुरुचेतनः । 

दिवोदासस्य सत्प॑तिः ॥ १६ ॥ |. 

भा०--जैप्ते (अप्नि:) अग्नि देह में जाठर रूप से, लोक में सौर 
तेज रूप से (भारतः) सबका भरण-पोंषण करता है, (वृत्रहा) वह 
जीवन के अन्धकारों का नाशक है, (दिवः दासस्य सत्पतिः) प्रकाश 
दाता पदार्थो का पालक होता है बैसे ही (भारतः) 'भरत” अथात्‌ 
मनुष्यों का हितकारी, (वृत्रहा) शन्नु-नाशक (पुर्‌-चेतनः) बहुर्तो को 
ज्ञानदाता, (अग्निः) तेजस्वी पुरुष (आ अयासि) प्राक्त हो । वह (दिव! 
दासस्य) कामना-योग्य पदार्थ के दाता गुर भौर सेवकादि का (सत्पतिः) 
उत्तम पालक दो । 
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_ सह वश्याने पाथिवा रयिं दाशन्महित्वना । 
खन्वन्नबातो अस्तृतः ॥ २० || २४ ॥ 
है) वह निश्चय से (विश्वानि पाथवा) पृथिवी के 
श्रयो को (अति) अतिक्रमण करने वाळे (रयिम्‌) ऐश्वय को 
) अपने सत्मथ्य से (दाशत्‌) दे और (अवातः) कभी शत्रुरूप 
से ब छुद्चकर, (अस्तृतः) कभो मारा न जाकर, सुख से 
का (वन्वन्‌) सोग करे । इति चतुविशो वर्ग; ॥ 
नवश्चवाशलाञ्च चश्नेन संयता । 
वृदधसतन्थ भाजुनां ॥ २१॥ 

३ 0--(अब्ववत्‌) पहले के नायकों के तुल्य हे (अझे) विद्वन्‌ ! 
रजन्‌ ! (सः) वह तू (नवीयसे) नये-नये, (यम्नेन) धन और यश से 
(भाजुना) तेज से सूर्य-समान (संयता) सुम्रबन्धक सैन्य बळ से (बुत्‌) 
बड़े राष्ट्र को (ततन्थ) विस्तृत कर । 

म बः सखायो अश्चथे स्तोमं यज्ञं च॑ धृष्णुया । 
अचे गायं च वेधसे ॥ २२ ॥ 

।०—हे (सखायः) मित्र-जनो ! जो (वः) आप में से (वेधसे) 
विद्वान्‌ के लिये (स्तोमं गाय) उपदेश देता ओर (यज्ञं अचं च) दान-' 
योग्य पदाथ आदर से देता है, उसी (अझ्पे) विद्वान्‌ और (वः) आप 
ळग सें से (वेधसे) काय-कुशळ पुरुष के आदुरार्थ आप (स्तोमं यज्ञं 
अच च गाय च) स्तुति-युक्त वचन कहो भौर सत्कार करो । 

हैं यो माङुषा युगा सीदद्धोता कविक्रलुः । 

उतश्च हव्यवाहनः ॥ २३ ॥ 
| ए जो (होता) उचित पदाथ का ढेने-दैने ओर भन्यो 
का सत्कारक, (कवि-क्रतुः) पुरुष उत्तम कमं और बुद्धि का धारक, 
(दतः) दूत और (हभ्य-वाहन:) विद्यवृवत्‌ हव्य, भनों का धारक है, 
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वह विद्वान्‌ ही (माजुषा युगा) मनुष्यों के जोडे स्री-पुरुषों के ऊपर 
अध्यक्ष होकर (सीदत्‌) विराजे । 
ता राजांना शुर्चिब्रताडित्यान्मारुंतं गशस्‌ । 
वसो यक्षीह रोदसी ॥ २४ ॥ 
भा०--हे (वसो) सबके बसाने हारे ! तू (छुचि-त्रता राजाना) | 
शुद्ध आचरण वाले राजा के तुल्य तेजस्वी (रोदसी) सूय-पृथ्वी के तुल्य 
| पति-पत्नी को और (आदित्यान्‌) सूय की किरणों दा बारह मालो के 
| समान सबको सुख दाता (आदित्यान्‌=भदितेः पुत्रान्‌) भूमि-पालक 
जनों और (मारतं जनम्‌) वायुवत्‌ बडी वीरों के समूह तथा सामान्य 
जनों कों भी (इह) इस राष्ट्र मे (यक्षि) बसा । 
वस्वीं ते अग्ने सन्दष्टिरिषयते मत्याय । 
ऊर्जा नपादम्उ॒तंस्थ ॥ २५ ॥ २५॥ 
भा०--नैसे सूय वा अग्नि का (संदष्टिः) उत्तम दशन वा प्रकाशित 
होना मनुष्यमात्र को बसाता हे, (इषयते) अन्न देता है, वैले ही हे 
(अझ) हे तेजस्वी पुरुष! हे (ऊर्जः नपात्‌) अन्न और बल को न गिरने 
देने हारे | (अगतस्य) अविनाशी (ते) तेरा (सस्‌ दृष्टि) सम्यक्‌ ददान 
ही (वस्वी) सबको बसाने वाला होकर (सत्याय इषयते) मलुष्य- 
मात्र को अन्नवत्‌ पुष्ट करता है । इति पद्धविशो वग; ॥ 


क्त्या दा अस्तु ध्रेष्टोऽद्य त्वा बन्वन्सरेक्णांः । 
मत आनाश सुवक्तिम्‌ ॥ २६ ॥ 


भा०--हे प्रभो ! जो पुरुष (अद्य) आज, तेरे ग्रति (कत्वा) ज्ञान 
और कम से अपने को (दाः) देता, तुझ पर न्योछावर करता है, वह 
| (त्वा वन्वन्‌) तेरा भजन करता हुआ (श्रेष्टः) श्रेष्ठ और (सुरेक्णाः) t 
|| उत्तम धनवान्‌ (अस्तु) हो। वही (मतः) मनुष्य (सुवृक्तिम्‌ स्वास्‌) 
सुखपूचक दुःखहती तुझको (आनाश) पाता है। 
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ते ते अग्ने त्वोता इषयन्तो विश्वमायुः । 

तर॑न्तो अरयो अरातीर्वन्वन्तो अयों अरातीः || २७॥ 

भा०--हे (नझे) तेजस्विन्‌ ! (अरातीः अयं; इव) अदाता कृपणों” 
को जैसे धनस्वामी अपने वैभव से छांघ जाता है वैसे ही जो (अरातीः 
भर्य;) करादि न देने वाले शत्रुओं को (तरन्तः) पार करते हुए और 
(वन्वन्तः) उनका नाश करते हुए, (त्वा उदाः) तुझसे सुरक्षित रहते 
हैं (ते, ते) वे वे तेरे अधीन जन (इपयन्तः) अन्न को चाहते हुए (विश्वम्‌ 
आयुः) पूण जीवन पाते हैं । 

अञ्चिस्तिग्मेन शोचिषा याखद्विश्वं न्य जिम । 

अञ्चिनो बनते रयिम्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०--(अझ्लिः) भ्रप्नि-तुल्य तेजस्वी पुरुष (तिग्मेन शोचिषा)" 
अपने तीक्ष्ण तेज से, (विश्वम्‌ भत्रिणं) समस्त प्रजाभक्षक जन को (कि 
यासत्‌) नाश करे, वह (अञ्जिः) तेजस्वी (नः) हमारा (रयिम्‌) पेश्वयः 
(वनते) पाता है । 

सुवीरं रयिमा भ॑र जातवेडो विचषणे । 

जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥ २६॥ 

भा०--हे (जातवेदः) ज्ञानवन्‌ ! (विचषंणे) विविध मनुष्या केः 
स्वामिन्‌ ! हे ज्ञान द्रष्टः ! तू (सु-वीरं) उत्तम वीरों से युक्त (रयिम्‌) 
ऐश्वयं को (आ भर) प्राप्त कर और हे (सुक्रतो) उत्तम कम में समर्थ !' 
तू (रक्षांसि) विश्नकारी पुरुषों को (जहि) नाश कर । 

त्वं नः पाह्मंह॑सरो जातवेदो अघायतः । 

रक्षा णो ब्रह्मणस्कवे ॥ ३० ॥ २६॥ 

सा०--हे (जातवेद॒ः) ऐेश्वर्यो के स्वामिन्‌ ! हे (ब्रह्मणः कवे) वेदः 
के उपदेश ! हे (कवे) क्रान्त दादिन्‌ ! (त्व) तू (नः) हमें और (नःः 
नरह्मण;) हमारे विद्वान्‌ ब्राह्मणों को (अंसः पाहि) पाप से बचा ॥. 
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५ अघायतः) अत्याचारी से भी (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा कर । इति 
'घडविशों वर्गः ॥ 
यो नों अन्ने दुरेच आ मतों वघाय दाशंति । 
तस्मान्नः पाह्यंहसः ॥ ३१॥ 
भा०-हे (अभे) दुष्ट को जला देने हारे ! (यः) जो (दुरेव) दुष्ट 
“आचरण वाळा, (मत्तः) मनुष्य (नः बधाय) हमारे नाज के लिये (जा 
-दाशति) सब यत्न करता है, (तस्मात्‌ अंहसः) उस पापी ले (नः पाहि) 
हमें बचा । 
त्वं त॑ देच जिह्वया परि बाधस्व दुष्कृतम्‌ । 
मतों यो नो जिधांसति ॥ ३२॥ 
भ०--हे (देव) दानशील राजन्‌ ! (यः मत्तः) जो मजुण्य (नः) 
“हमें (जिघांसति) मारना चाहता हो (स्व) तू (दुष्कृतम्‌) हुशचरण 
“वाले पापी को (जिह्वया) आज्ञा द्वारा (परि बाधस्व) विनाश कर । 
भरद्वाजाय खग्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य । 
अग्ने वरेण्यं वरु ॥ ३३ ॥ 
भा०--हे (सहन्त्य) बलवन्‌, (अम्ने) हे तेजस्विन्‌ ! लू (भरद्वा- 
जाय) अन्न भौर बळ के धारक प्रजाजन को (सप्रथः झर) बिस्तृत 
“शरण (यच्छ) दे भोर (दरेण्यं बलु) श्रेष्ठ घन व बसने योग्य भूमि दे। 
अभ्निवृत्राणिं जङ्घनद्‌ द्रविशस्युर्विपत्यया। 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ३४॥ 
भा०-जळ जैसे (दृत्रागि जंबनत्‌) बढ़ते मेघा को प्राप्त करता है 
और जैसे (अग्नि) सूर्य या विद्यत्‌ (दत्राणि जंघनत) मेघो पर प्रहार 
करता है, वैसे ही, हे (शुक्र) कान्तिमान्‌ ! कर्मकुशल ! त.(समिदधः) ¦ 
“खूब तेजस्वी और (आहुतः) भाहुति-माल भस्चि-तुल्य प्रजाजनों द्वारा 
“संवजित तथा (भाहुत;-भाहूत:) शत्रु द्वारा लळकारा जाकर (विप- 
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छयया) विशेष व्यवहार-कुशल वाणी से (द्रषिणस्युः) घन चाहता 
छुआ (दुत्राणि जंघनत्‌) घनो को प्रा करे और विश्लनकारी का 
जाह करे । 
गण मातुः पितुष्पिता वि दिद्युतानों अक्षरे । 
सीद्चुतस्य योनिमा ॥ ३५ ॥ २७॥ 
अ[०---(मातुः योनिम्‌ सीदन्‌ गर्न स्थितः) माता के गर्भाशय में 
व्यहुंबकर वहाँ स्थित बालक जैले पुष्टि पाता है वैसे ही हे राजन्‌! तू 
(माहुः गर्भ) एथ्वी के 'गर्भ! अर्थात्‌ बीच में या राष्ट्र में (ऋतस्य 
योनिम्‌ सीदन्‌) सव्य-न्याय के घर, सभा-भवन में, अध्यक्ष पद पर 
बैठता हुआ (अक्षरे) स्थिर पद पर (दिद्यतान;) सूयंवत्‌ चमकता हुआ 
(पिठुः पि भा) पिता का भी पिता होकर विराज । 
ब्रह्म प्रजाजदा भ॑र जातवेढो विचर्षणे । 
अग्ने यह्दीदर्यद्विवि ॥ ३६॥ 
आा०--हे (जातवेदः) घन-सम्पत्न | हे (विपणे) विविध प्रजां 
ष्टः ! (यत्‌) जो (दाव) अकाक में (दीद॒यत्‌) चमकता है या 


fo 
रे 
जिससे मलुध्य प्रथिवी में चमळे, ऐसा (प्रजा-वत्‌) प्रजा,पुत्न,शिष्यादि- 
यु (बहा) वेद-ज्ञाल, अल ओर घन (आ भर) प्रास कर । 

उप॑ त्वा ररवसन्दशे प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 

अग्ने सलृज्महे गिरः ॥ ३७॥ 

भा०--हे (सहस्कृत) विजयकारी बळ से सम्पन्न ! (अझ्ने) तेज- 
{स्वन्‌ ! हम लोग (ग्रयस्वन्हः) यक्ञशील होकर (रण्वसन्दशं त्वा उप) 
सम्यक्‌ दरशन वाले तेरे समीप रहकर (गिरः) वाणिय का (ससज्महें) 
ज्ञान-लाभ करें । 
उपे च्छायामिंव घगोरगन्म शभ ते वयम्‌। 


अग्ने हिर॑ंणयपसन्‍्दशः २८॥ 
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भा०--हे (अझे) तेजस्विन्‌ ! (हिरण्य-सन्दृशः) तेजोयुक्त सम्यक्‌ 
दशन, ज्ञान से सम्पन्न (ते) तुझ (इणे;) तेजस्वी और कृपाळु की (शर्म) 
शरण (बयस्‌) हम (छायास्‌ इव) छाया-समान ही (उप अगन्म) 
प्राप्त कर । 0 

य उग्र इव शर्यहा तिग्मशृङ्गो न वंस॑गः । 

अग्ने पुरो रुरोजिथ || ३६ ॥ 

भा०--(तिर्मश्ंगो वंसगः न) जैसे तीखे सांगों वाला सांड (पुरः 
रजति) आगे के पदार्थो को तोडता है वैसे ही (यः) जो (उग्र; इव). 
प्रबळ वायु के समान (शयहा) वाणों से मारने योग्य दुष्ट पुरुषों का 
नाशक होकर (पुर: रुरोजिथ) शत्रु पुरो को तोडता है, वह तू (वंसगः)> 
सेवनीय ऐेश्वय को प्राप्त हो । 

आ यं हस्ते न खादिनं शिशु जातं न विश्र॑ति। 

विशामञ्नि स्वध्व॒रं ॥ ४० ॥ २८॥ 

भा०--(खादिनं) खाने में संलम (जातं शिक्षु न) उत्पन्न बाळकः 
को जैसे (हस्ते बिश्रति) हाथों में लेते हें वैसे ही (यं) जिस (स्वध्वरं) 
हिसारहित, प्रजापाळनादि क्ती (विशाम्‌) प्रजाओं में (भञ्ञिस्‌) अङ्चिः 
तुल्य तेजस्वी, नायक को ग्रजा-जन (हस्ते) शत्रु-नाशक और दुष्टों को: 
हनन करने वाळे बळ के उपर (खादिनं) आयुधसम्पन्न और (शिशु 
जातं) प्रशंसनीय प्रसिद्ध पुरुष को (बिभ्रति) परिपुष्ट करते हैं वही 
श्रेष्ठ है । इत्यष्टाविशो वर्ग; । 

प्र देवं देववीतये भरंता वसुवित्तमम्‌ । 

आ स्वे योनो निषीदतु ॥ ४१ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ प्रजाजनो ! आप (देव-वी तये) विद्वानों की रक्षा, 
शुभ गुणों की प्राप्ति और कामनावान्‌ प्रजाओं की रक्षार्थ (देवं) ज्ञानः 
वा धन के दाता तेजस्वी (वसु-वित्तमम्‌) ऐश्वर्यों को भली प्रकार पाने; 
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जाळे पुरुष को (प्र भरत) अच्छी प्रकार पुष्ट करो, वह (स्वे योनौ) 
अपने स्थान पर (आ निषीदतु) आदर से बेडे । 

आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम्‌ । 

स्थोन आ गृहपतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सा०--(जात-वेदुसि) विद्या में प्रसिद्ध गुरु के अधीन (आजातम्‌) 
पबिद्या-सम्पन्न (प्रियं) प्रिय, (अतिथिम्‌) अतिथि-तुल्य पूज्य, (गृइ- 
पतिस्‌) शृह-पालक-लुल्य विद्वान्‌ को (स्योने) सुखकारी पद्‌ पर (आ) 
-स्थापित् करो । 

अग्ने युद्ध्वा हि ये तवाश्वासो देव साधव । 

अरं बहन्ति मन्यवे ॥ ४३॥ 

भा०--हे (अझ्ने) नायक ! (ये हि) जो भी (तव) तेरे (अश्वासः) 
अश्व-समान वेग से जाने वाळे, (साधवः) फाय-साधन-चतुर पुरूष 
(मन्यवे) तेरे मन्यु अर्थात्‌ श के प्रति संग्रामाद्‌ करने के लिये (अरं 
-बहुन्ति) खूब काय-भार उठाते “हँ उन को तू (युक्षव) उचित स्थानों 
पर रख। 

अच्छा नो याह्या व॑हामि प्रयासि वीतये । 

आ देवान्त्सोमंपीतये ॥ ४४ ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌! तू (नः अच्छ याहि) इमे भली प्रकार ग्राप्त 
हो । (वोतये) हमारे भोग और रक्षा के लिये (अयांसि) उत्तम अन्नों 
व सैन्यों को (आ वह) धारण कर और (देवानू) विद्वान्‌ पुरुषों को 
ईसोमपीतये) ऐश्वर्य प्राप्त करने और पालन के लिये (आ वह) 
ल्ल कर । जर र 

उदग्ने भारत द्युमदज॑स्रेण दविद्युतत्‌ । 

शोचा वि भाह्यजर ॥ ४५ ॥ २8 ॥ र 

आ०--हे (भारत) प्रजा-पोषक एवं मलुष्यों के स्वामिन्‌ ! तू 
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(चमव्‌) कान्तियुक्त (अजख ण) निरन्तर चमकीले तेज ले (उल्‌ दवि-- 


चतत्‌) सूर्य-तुस्य सबस्ले ऊंचा रह कर प्रकाशित हो । हे (असे) 
नायक ! हे (अजर) जरादि-रहित बलवान ! तु (शोचा) कान्ति से 
(वि भाहि) विविध प्रकार से चसक । इत्येकोमश्रिशों बर; । 
बीती यो देवं मतो दुवस्येडरिवमीळीताध्डरे हविष्मान्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोदस्यारत्तानहस्तो नमसा विवासेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भा०--(य:) जो (मत्तः) मजुग्य (वीती) कामना से (देवं) तेजो-- 
मय, ग्रसु की (दुवस्येद) सेवा करता है और जो (हांविष्मान) अज्ञादि 
सामग्री से युक्त होकर (अध्वरे अझ्िम्‌) यज्ञ में विद्यमान अन्नि-तुल्य 
अहिसा-योग्य कर्मा में ज्ञानवान्‌ पुरुष का (इंडीत) आदर करता है 
वह (रोदस्योः) आकाश भौर एथिवो के तुल्य माता-पिताथों के भी 
ऊपर विद्यमान (होतारं) ज्ञान-दाता (सव्य-यर्ज) सजनो के उचित 


) 
दे 
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सत्य आचार, सत्य न्याय के दाता आचाय भौर प्रभु को (उत्तान-. 


इस्तः) ऊपर हाथ उठाकर (नसघा) आदरपूव क झुक कर (आविवाे त्‌) 
उसकी सेवा करे । 

आ तें अग्न ऋचा हविइदा तष्टं भ॑रामसि । 

ते त भवन्तूक्षण ऋषभासों दशा उत ॥ ४७॥ 

भा०--है (मझे) तेजस्विन्‌ ! (ते) तेरे (ये हम (ऋचा) उत्तम 
मन्त्र से, आदर-युक्त वचन-पहित (हदा) हृद्य से (तश्मू) सुसंस्कृत 
(हृविः) अन्न (आ भरामसि) प्रस्तुत कः (ते) तेरे काय हेतु (ते) के 
सब (उक्षणः) कायं-मार उठाने वाले तथा वोरसेचन-स मे पशु छोर 
मचुष्य (कपभास;) सत्य से कान्तिभान्‌ पुरुष (उत वशाः) राष्ट्रों केः 
वशकारी (ते भवन्तु) तेरे अधीन हों । 


अश्षि देवासो अग्रियमिन्धते वृत्रहन्तमम्‌ । 
येना बसून्याशंता तृळ्हा रक्षांसि वाजिनां ॥४८।३०॥५॥ 
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भा०--(देवासः) विज्ञयाभिलापी पुरुप (बुत्रहन्तमस्‌) विघकारी 
शत्रु के नाश में सबसे बढ़ के, (अग्रियस्‌) अग्रासन के योग्य, (अशिस). 
अग्रणी पुरुष को (इन्धते) म्रदीछ करते हैं (येन वाजिना) जो ऐश्वर्य 
सम्पन्न पुरूष (वसून जाता) नाना घन लाता और (रक्षांसि 
लहा) दुष्टों का नाश करता है। इति त्रिशो वः | इति पन्चमो-- 
ऽध्यायः ॥ 


यथ षष्ठोऽध्यायः 


[१७] 

भरहाजो बा हस्पत्य ऋषिः ।। इस्द्रो देवता !। छन्दः १, २, ३, ४, १९. 
त्रिष्टुपू । ५, ६, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७; ९, १०, १२, १४ निचृत्‌ - 
त्रिष्टूप्‌ । १३ स्वराट्‌ पंक्तिः । १५ ग्राच्यु विणक्‌ ॥ 

पिबा सोमससि य॒सुंग्र तदे ऊवे गव्यं महि गणान इन्द्र । 


॥ 


वि यो '्रुंष्णो वधिषो वज्जहर्त विश्वां वृत्रम॑मित्रिया शवोभिः ॥ १ 

आ०- है (वज्नइस्त) श्र को वश में रखने हारे ! हे (प्णो)» 
झत्रुओं के मान भंजक ! हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! हे (उग्र) शत्रुओं को 
वहिझ करने में समर्थ ! (यः) जो तुम (शयोभिः) बलों से (ब॒न्रम्‌) 
बढ़ते शत्रु को और (विश्वा भमित्रिया) समस्त भमित्र-माव वाळ जनों 
को (वि वधिष:) विद्रोषतः दांण्डत करते हो, वे आप (यम्‌) जिस (ऊव), 
हिदनीय शत्रु का (तदः) नाश करते और (गब्यं) भरूमि-हितकारी छाष 
आदि (महि) श्रेष्ठ कम का (शुणान ) उपदेश करत हुए आप उस: 
(सोमम्‌) ऐेश्वयं का (पिव) उपभोग करो 


I कक ७ र, “ ____ 


। 
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स इ पाहि य ऋजीषी तरुत्रो यः (शेश्रवान्‌ वृषयो यो मतीनामू। । 
। "यो गाजभिद्वजभय्यो हारेष्ठा: स इन्द्र [चित्रा अभि तृन्धि चाजान्‌ ॥२ 
भा०--(यः) जो पुरुष (ऋजीषी) सरल-स्वभाव, (तरुत्रः) सब 
हुःखों से स्वयं पारकर्ता और अन्यों का बाशकों ले रक्षक है और (य ) 
-जो (शिप्रवान्‌) उत्तम सुख, नासिका वाला है (यः मतीनास्‌ दृषभः) 
-मननशीळ विद्वानों में श्रेष्ट, (यः गोत्रभिद्‌ः) पवंतो को विद्यत्‌ के 
“समान, भूमि-पालक राजाओं के भेदन में समथ भौर (यः) जो (हरिष्टा:) 
| *भश्वसैन्यो और मनुष्या पर अध्यक्ष रूप से स्थित है, (सः ई पाहि) 
। “वह तू इस राष्ट्र का पालन कर और (सः) वह तू, हे (इन्द्र) ऐश्वय- 
"वनू ! (चित्रान्‌) भद्धत (वाजान्‌) संग्रामकारी बछवान्‌ परसैन्यो को 

“(अभि तृन्धि) युद्ध द्वारा विनष्ट कर । 
एवा पाहे प्रत्नथा मन्दतु त्वा श्रुधि ब्रह्म वावधस्वोत गीमि; । 

आवः सूय कणाह पापहाषा जाह शत्रूरभि गा इन्द्र तृन्धि ॥३॥ 


भा०--हे (इन्द्र) शत्रु और अज्ञान के नाशक राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! 
"तू (प्रक्रथा) पुरातन, (व्रह्म) वेदज्ञान और पूवर्जो के घर्नो को (पाहि) 
सुरक्षित कर । वह (त्वा मन्दतु) तुझे नित्य उपदेश दे, एवं प्रसन्न 
करे । तू उसका (श्रधि) श्रवण कर । (उत) और (गीर्मिः) देद- | 
वाणियो तथा उपदेष्टा विद्वान्‌ जनों द्वारा (वावघस्व) बढ़ा कर | तू ' 
(सूय आव; इणु) सूय-समान तेजस्वी रूप की प्रकट कर | (इष 
- 'पीपिहि) अन्नों का पान कर, भोग कर | (शत्रन्‌ जहि) शत्नुभो का 
नाश कर । (गाः आभ) जो भूमि पर आक्रमण कर उनको (तृन्घि) 
काट गिरा । 


ते त्या मदा वृहादेन्ट्र स्वघाव इमे पीता उक्षयन्त द्यमन्तम । 
महामनूनं तवसं विभूति मत्सरासा जहृषन्त प्रसाहम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! शत्रु-नाशक ! (ते) वे (इमे) ये 


RR) र मा | - 
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EC) हषेदायक -भौर स्तुतिकती तुझे सन्तुष्ट करने वाले (पीता) 
'पालन किये गये, (मप्सररसः) हर्ष-पूवेक भागे बढ्ने वाहे, (द्य मन्तम्‌) 
तेजस्वी (स्वा) तुश्न (महाम्‌) महान्‌, (भनून) किसी से अन्यून, सर्षा- 
'घिक (तवसं) बलवान्‌, (विभूति) विशेष सामथ्यं-युक्त (प्रसाइम) 
उत्तम बलशाली (त्वा) तुझको (इक्षयन्त) सीन, तेरा भभिषेक करे, 
'ुश्े (जहपन्त) प्रसन्न करें । 
वेशिः सूर्यमुषसं मन्दलानो5वांसयो5पंडळहानि द्व । 
-झहामरठ्ि परि गा इन्द्र सन्त नुत्था अच्युत सदसस्परि स्वात्‌ ५।१ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! जैसे सूर्य अपने तेजस्वी रूप को 
“कट करता, अन्धकार्रो को दूर करता, वैसे ही. (मन्दसान/) स्वयं 
असन्न एवं प्रजा की कामना करता हुआ, (येभिः) जिन उपायों से 
असूर्यम्‌) सूयघत्‌ तेजस्वी पुरुष को और (उषसम्‌) उपा के समान 
'कान्तियुक्त, वा शान्रु-दहनकारी सेना को (भवासयः) राष्ट्र में बसावे 
और (दानि) दद शत्रु-सैन्यों को (भपदद्रंत) दूर करने में समर्थ होता 
दे, उन ही उपायों से तू (महाम्‌) गुणों में महान्‌, (सन्त) सजन 
{भद्विस्‌) मेघवत्‌ प्रजा पर कुपाछ, न विदीणं होने वाले, (अच्युतम्‌) 
श्वम-मागं से च्युत न होने वाळे, ब्राहाण-वगं भौर क्षात्र शख-बळ को 
'(गाः परि) भूमियों पर, सब ओर (स्वात्‌ सदसः परि) राजभवन से 
न्दूर तक (नुस्था;) भेजा कर । इति प्रथमो वगः ॥ 
त्तव क्रत्वा तव तदंसनामिरामाखु पक्कं शच्या नि दीघ: । 
ओशणोर्टुर उस्त्रियाभ्यो [व दृत्ठहोदूर्वादुगा अंस॒जो अङ्गिरस्वान्‌॥६ 
भा०--हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (तव क्रत्वा) तेरी बुद्धि से भौर (त 
,दंसनाभिः) तेरे कमो से, (भामासु) बुद्धि, बल में अपरिपक्क प्रजार्ओं 
मे, तू अपने (पक्क) परिपक्क बल, ज्ञान को (शच्या) शक्ति और वाणी 
द्धारा (नि दीधः) स्थापित कर । (उखियाम्यः) किरणों वा गौओं के 


१४ च. 
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लिये जैसे द्वार खोले जाते हैं वैसे ही (डखियाभ्यः) उन्नतिशील प्रजाँ | 
के हिताथ (दुरः) विश्नवारक उपाय, (व औणों;) प्रकट कर, तू (अंशि | 
रस्वान) तेजस्वी पुरुषों का स्वामी होकर (ऊर्चात) हिंसक शन्नु से 
(गाः) समस्त भूमियों को (वि अरजः) सक्त कर । 

पप्राथ क्षां महि दंखो व्युःवीसुप द्यामृष्वो बृहादेन्द्र स्तभायः । 
अधारयो रोद॑सी देवपुत्रे प्रत्ने सातरा यही ऋतसय ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! भाप (महि दंसः) बडे कमकोशल दे 

(उर्वीम्‌ क्षां पप्राथ) बडी भूमि को ऐश्वर्यों से भरो और आप (इष्वः) 
महान्‌ होकर (उवी याम्‌) बडी ज्ञानम्रकाश-युक्त राजसभा, वा 'शत्रु- 
विजयकारी सेना को और (बृहत्‌) बड़े राज्य को (उप स्तभायः) 

थाम । (ऋधेस्य) न्याय के बळ पर (यह्वीः) बड़ी, वा अपने पुत्रों के 
समान (माठर) सबकी माता, पिता के तुल्य माननीय, (ले) सना- 

तन से स्थित, (देवपुत्रे) विद्वान्‌, उत्तम पुरुषों को उत्पन्न था पालन 

करने वाली, (रोदसी) सूयं और एथ्वी के तुल्य परस्पर सम्बद्ध खी- 
पुरुषों तथा राज-प्रजावगं को तू (अधारयः) धारण कर । 

अधे त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तवसे दधिरे भरांय। 

अदेवो यदभ्यो हिष्ट ठेचान्त्स्वर्षाता वृणत इन्द्रमत्र ॥ ८ ॥ | 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयेवन्‌ ! प्रभो! (यद्‌) जब (अदेवः) प्रका श~ 

रहित, तामसी पुरुष (देवान्‌) उत्तम मनुष्यों को (अभि औहि्ट)' 

प्राप्त होकर उनसे तक-वितर्क करे तब (स्वः साता) वे उत्तम उपदेशाथ 
(अत्र) इस ळोक में (इन्द्रस्‌) विद्वान्‌ को (बृणते) प्राप्त करते हैं । ऐसे 

ही जब (अदेवः) अहित पुरुष (देवान्‌ अभि भोहिष्ट) मनुष्यों पर आक्र- 

मण करे तब वे (स्वषोता) सुख प्राप्ति और संग्राम के लिये (इन्द्रम्‌ 
बृणुते) शब्रुहन्ता सेनापति को वरे । (अघ) और उसी निमित्त (विशे 
देवाः) सब मनुष्य, (एकं) अद्वितीय (तवसं) बलवान्‌, (त्वा) तुक्षको, 
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(अराय) अपने पाछन और संग्राम के लिये 
स्थापित करे | 

अध चयोञ्चिच्ञे अप सा नु वज्राद्‌ हितानमङ्भियसा स्वस्य॑ मन्योः | 
अहिं यदिन्द्रो अथ्योहलान 


(पुरः दधिरे) भागे 


2 
2 


रभ्याहसान नि चिहिश्वायुः शयथे जघानं ॥ ६ ॥ 

भा०--(यतू) जो (विश्वायुः) सब सनुष्यो का स्वामी (इन्द्र) 
सडहन्ता राजा (ओह शानम्‌ अहिस्‌ अभि) सम्मुख आते शत्रु को (शयथे 
चित) सुजा देने के लिये मानो, (नि जधान) विनाश करता है, (अध) 
तब (यो; चिद) आकाश के तुल्य ही (सा) वह प्रजा, हे राजन्‌! 
(ते) तेरे समक्ष (द्विता अनमत्‌) दो प्रकार से झुऊे । एक तो (बच्चादू 
भियसा) शख-भय ले, दूसरे (मन्योः भियसा) क्रोध-भय से । 
अध त्वष्टा ते मह उच्र वज्र॑ सहस्र॑ृषटिं ववृतच्छताश्रिम्‌ । 
निकामसरमंशखं येन नवन्तमहिं सं पिणग्रजीपिन ॥ १० ॥ २॥ 

भा०--(अघ) भोर, हे (ऋजीषिन्‌) सरल धर्म मार्ग पर भन्यो 
को चलाने और स्वयं चलने हारे ! (ते महः) तेरे महान्‌ (उग्र) भयं- 
केर (सउख-*ष्टि) हजारों को एक बार में भून देने वाळे, (शताश्रि- 
यम्‌) सैकड़ों पर आश्रित (अरमणस) शत्रु को अच्छा न लगने वाले 
(निकामं) यथेष्ट (वत्र) शस्त्रबळ को (त्वा) उत्तम शिल्पी (वब्तत्‌) 
बनावे । (येन) जिससे तूः (नवन्तम्‌) स्तुविश्ञी नम्र (अहिस्‌) शत्रु 
को, मेघ को विद्यत्‌ के समान (संपिणक) दण्डित करे । इति द्वितीयो 
वग: ॥ 


वर्धान्यँ विश्वे मरुतः सजोषाः पचच्छतं मंहिषा इन्द्र तुभ्यम्‌। 
पूणा विष्णुसत्रीणि सरांसि धावन्वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मे ॥११॥ 

री भा०--(यं) जिसको (विश्वे मरतः) सब वीर एवं प्रजा.जन 
(सजोषाः) प्रीतियुक्त होकर (वर्धान्‌) बढ़ाते हैं, हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! 
(ए) सव-पोषक सूय, (तुम्यम्‌) तेरे छिये (शर्त) सैकड़ों, (महिषान्‌) 
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बढे, श्रेष्ट भोग्य अन्न, फळादि देने वाळे दृक्षों और खेतों को (पचत्‌) | 
पकाता है और (विष्णुः) व्यापक (घावन) वेगवान्‌ वायु (त्रीणि स रांसि) 
तीनों जाने योग्य लोकों को (घावन) जाता हुआ, (भस्मे) इस राज्य 
के नायक (बृत्रहणस्‌) शत्रु-नाशक, (मदिरम्‌) हपंजनक (अंशुम्‌) तेज 
को देता है। 
आ क्षोढो महि वृतं नदीनां परिष्ठितमखज ऊर्मिसपाम्‌ । 
। तासामनु प्रवत इन्द्र पन्थां प्रादयो नीचीरपसः समुद्रम्‌ ॥१२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! जैसे सूयं (नदीनां) नदियों 
के (अपाँ) जळो के (उमिम्‌) ऊपर गये अंश को (महिः क्षोदः) बढे 
भारी, अति क्षुद्र कणिका-रूप में विद्यमान, (बृतं) आच्छादित और 
(परि स्थितम्‌) भाकाश में ब्याप्त (असृजः) करता है भौर वही (प्रवत: 
अनु) नीचे के देशों की भोर (तासां पन्थाम्‌) इन जछों का मार्ग 
बनाता है और (समुद्रम्‌ प्रति भपसः नीचीः प्र अदयः) समुद्र के 
प्रति उनके वेगों को नीचे की ओर ही कर देता है, वैसे ही (नदीनाम्‌ 
अपाम्‌) समृदिशाली प्रजाओं के (महि) बड़े भारी (दृतं) सुरक्षित, 
(ङमिंम्‌) उन्नत भौर (परि स्थितम्‌) सब ओर विराजते (क्षोदः) बळ 
को (असुजः) प्राप्त कर और (प्रवतः अनु) उत्तम उद्देश्यों के प्रति, । 
हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (तासाम्‌ पन्थाम्‌ असृजः) उन प्रजाओं का मागं 
बना तथा (समुद्रम्‌ प्रति) समुद्र के समान महान्‌ प्रभु के प्रति उनके 
(अपसः प्रादयः) कर्मा को प्रेरित कर । 


एवा ता विश्वां चकृवांसमिन्द्रं महामुग्रमजुर्य संडोदाम्‌ । 

सुवीरं त्या स्वायुधं सुवजूमा ब्रह्म नव्यमवसे ववृत्यात्‌ ॥ १३॥ 
भा०--(एव) इस प्रकार (ता विश्वा) उन कर्मों को (चक्वांसम्‌) 

करते हुए, (इन्द्रस्‌) ऐश्वय-युक्त, (महा) महान्‌, (उग्रम्‌) बळवान्‌, 

(अञ्च्यम्‌) जरा रहित, (सहोदाम्‌) बलप्रद (सुवीरं) उत्तम वीर, (स्वा- 
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युधम्‌) उत्तम शख्राख सम्पन्न, पुरुष को प्रजा (अवसे) रक्षा और 
ऐश्वयं के लिये (आवडृत्यात्‌) सब प्रकार से प्राप्त करे और वह (नब्यम्‌) 
उत्तमोत्तम (ब्रह्म) धन, भन्नादि को प्राप्त करे । 
ख नो वाजाय श्रव॑स इषे च॑ राये धेहि दुमत इन्द्र विप्रान्‌। 
भरद्वाजे नुवत इन्द्र सूरीन्दिवि च॑ स्मैधि पायें न इन्द्र ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! (सः) वह त्‌ (थमतः) कान्ति से 
युक्त (नः) हमें (वाजाय श्रवसे, इषे, राये) बलेश्वय, अन्न, कीत्ति, ज्ञान, 
सुल्ल तथा (राये) ऐश्रय प्राप्त करने के लिये (थेहि) धारण कर । हे 
(इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (नृबृतः सूरीन्‌) मनुष्यों के स्वासियों और विद्वानों 
को (सरद्वाजे) भन्नादि से भरण-पोषण के काम में और (दिवि) राज- 
सभा भौर न्यायव्यवहार में (घेहि) नियुक्त कर । हे ऐश्वयवन्‌ ! तू. 
(बः) हमें (पाये) संकटों से पार करने में समथ (एधि) हो। 
अया वाजे देचहिंतं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥१४॥३॥ 
भा०--(भया) इस रीति से हम (देव-हितम्‌) मनुष्यों के हित- 
कारी विद्वान्‌ पुरुषों में विद्यमान (वाजं) ज्ञान, पेश्वय, अन्न आदि 
पदाथ को (सनेम) सेवन करें भौर औरों को दान करें । इस प्रकार 
इस (सु-वीराः) उत्तम पुत्र-पौत्रादिवान्‌ होकर, (श्त-हिमाः) सौ वर्षों 
तक (मदेम) भानन्द में रहें | इति तृतीयो वर्ग; ॥ 


[ १८] 
भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः | .इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, ४, ९) १४ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ८, ११, १३ तिष्टुप । ७, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
१२ मुरिक्‌ त्रिष्टुपू। ३, १५ भुरिक्‌ प॑ंक्तिः। स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ 
` ६ ब्राहम्युष्णिक्‌ ॥ पञ्चदशं सूक्तम्‌ ॥ 
i ८. ० ~ क ॥ हू [। ५ 
तमु छुट्टि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुदूत इन्द्र; । 
७ | AON ० ७, चंषर्गा ~ 
अपाळू हमुग्रं सहमानमाभिगीभिंवधे वष॒भं चंषणीनाम्‌॥ १ ॥ | 
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आ०--हे विद्ठन्‌ ! (यः) जो (अभिभूत्योजाः) शत्रु-पराथ व कर | 
में समर्थ हो और जो (अवातः) स्वयं न सारा जाकर भी (पुरु-हूतः 
बहुतों से स्तुति-योग्य भौर (वन्वन्‌) शत्रुओं का नाशक हो (तम्‌ उ) 
उसकी अवश्य, तू (स्तुहि) स्तुति कर । त उतत ही (चर्षणीनां धुपमस्‌) 
मचुर्ष्यो में श्रेष्ठ (अषाढं) पराजित न होने वाले, (उड) बलवान 
(सहमानम्‌) शन्नु-पराजयकारो रष को (गीजि; ) वाणियो से 
(वध) बढा । 
स युध्मः सत्वा खज़कूत्लमद्धा तुविश्नक्षो नंदनुमा ऋजीषी । | 
बृहद्रणश्व्यवदो माउंषीणामेकः कृष्टीनाम॑भवत्सहाव{॥ २॥ 
भा०--(सः) वह (युध्मः) युद्ध में चतुर, (सत्वा) बलवान्‌, 
(खजक्षत्‌) संग्रामों का कती, (ससद्वान्सम्‌-अद्ा, स-मद्वा) उत्तम अन्न 
का भोक्ता, वा सबके साथ प्रसन्न रहने वाडा, (तुवि-ग्रक्षः) बहुत-सी 
अजाओं का खेही (नदनुमान्‌) गजनाशील, उपदेश, (ऋजीपी) सरल 
मार्ग में प्रेरणा देने वाळा, (बृहदरेणुः) बहुत से वीर पुरुषों का स्वाम , 
(माजुषीणाम्‌ कृष्टीनाम्‌)मननशीछ प्रजाओ में (एकः) अकेछा, (च्यवनः) 
नेता भौर (सहावा) बलवान्‌ (अभवत्‌) हो । 
त्वं ह जु त्यदंदमायो दस्यूरेकः कृष्टीरवनोरायीय । 
अस्ति स्विन्नु वीर्य» तत्त इन्द्र न स्विदस्ति तद॑तुथा वि वोचः ॥३ 
भा०--(त्वं ह) त्‌ निश्चय से, (त्यदत्‌) वह है जो (एकः) अकेला 
ही (भयाय) श्रेष्ठ पुरुषों के हितार्थ (दस्यून्‌ अद्माय:) प्रजानाशक 
पुरुषों का दमन करे भोर तू (कृष्टीः अवनो;) कृषि करने वाली प्रजाओं 
की रक्षा करे । (तत्‌ ते वीय अस्ति स्वित्‌) तेरा वह अद्वितीय बल है 
भी (न स्विद्‌ भस्ति) था नहीं है (तत्‌) इस बात को हे (इन्द्र) ऐश्वर्य- 
चन्‌ ! तू (ऋतुथा) अवसर २ पर (वि वोचः) शेषतः बतलाया कर । 
सदिद्धि तें तुविजातस्य मन्ये सह॑ः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्यं। 
उञ्रमुग्रस्य तवस॒स्तवीयोऽरश्रस्य रधतुरों बभूव ॥ ४॥ 
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भा०--हे (सहिष्ठ) बलशालिन्‌ । (तुरतः दुरस्य) हिंसक पुरुष 
को सारने.वा अश्वाद्‌-बळ को शीघ्रता से चलाने वाळे (तुवि-जातस्य) 


सख्यमस्त युष्म इत्था वदाद्भवेलर्माङगरोसिः 
5युतच्युद्स्मषय्न्तस्रां प॒रा [व दुरा अस्य व्वा; ॥५॥४॥ 
भा०--हे (अच्युत) इन्द्र ! (नः) हमारा (युष्मे) तुम्हारे साथ 
(अलं सख्यस्‌) पुराना मैत्रीभाव (अस्तु) बना रहे । (इत्था) इस प्रकार 
(वदद्भिः) सत्य बोलते हुए (अंगिरोभिः) तेजस्वी पुरषो की सहायता 
से तू (बरम) नगर घेरने वाळे (इपयन्तं) सेव्य सञ्चालक शत्रु को, 
मेघ को, सूय के समान (हन्‌) नष्ट करे । (अस्य) नाशक उसके त्‌ (पुरः 
वि ऋणो:) नगरों का नाश कर भौर (विश्वा; हुर; वि ऋणः) अपनी 
समस्त शन्नुवारक सेनाओं को विविध दिशाओं में भेज । इति चतुर्थो 
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स हि शीभिइब्यो अस्त्युत्र इशानकृन्महाति वचतूय । 
सख तोकसांता तनये स वज्री वितन्तसाय्यो अभवत्समत्खु ॥६॥ 

भा०--(सः हि) वह निश्चय से. (घीमिः) बुद्धियों, कर्मों से 
“हव्यः अस्ति) अशंसनीय हो, वह (महति बृत्नत्‌ ये) बड़े दुष्टनाशक 
संग्राम में (उग्रः) बळवान्‌ और (ईशानकृत्‌ अस्ति) सामथ्यंवान्‌ पुरुषों 
को अधिकारी बनाने हारा हो । (सः) वह (तनये) पुत्रों में (तोक- 
सावा) घनादि का विभाजक भौर (सः) वह (वज्री) दण्डघारी (सम- 
र्सु) संग्रामों भोर उत्सवादि में (वितन्तसाय्यः अभवत्‌) विविध 
झान्रुओं का नाशक और राष्ट्रसम्पत्ति का विस्तारक हो । 
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स मज्मना जनिम मालुषाणांममत्येन नास्नाति प्र सस्रे । | 

स दुस्नेन स शवसोत राया स वीयण नृतमः समाकाः ॥७॥ | 
भा०--(सः) वह राजा (मउ्मना) बळ से, (भमस्यन नाला)” 

असाधारण सामथ्य से (माचुपाणां जनिम) मनुष्यों के समूह को (अलि 

प्रसरे) छांघ जावे । (सः) वह (थ न्न) यश से (सः घावसा) षहः 

बछ से और (उत राया) धन से तथा (सः वीर्येण) दह घीय से: 

(नतमः) सब मनुष्यों में श्रेष्ठ और (सम्‌-भोकाः) सर्वोत्तम पदः 

प्राप्त करे । 


स यो न महे न मिथू जनो भूत्समन्तुनामा चुमुरिं घुनि च। 
वृणक्‌ पिप्रं शम्बरं शुष्णमिन्द्रः परां च्यात्नाय शंयथाय नू चित्‌ ॥८: 

भा०--(य:) जो (इन्दः) शम्रुनाशक राजा सूय-तुल्य तेजस्वी, 
होकर (पिमर') धन भरने वाले, (शाम्बरं) मेघवत्‌ सुखो के भाच्छादक,- 
(शुष्णम्‌) प्रजाशोषक (चुर्यारम्‌) प्रजा का सदेस्व खाने घाळे और 
(धुनिम्‌ च) प्रजा को कंपाने वाले दुष्ट जनों का भी (वृणक) नाशक दै- 
और जो (पुरा) पूर्ण ऐश्वर्थों के (च्योज्ञाय) प्राप्त करने, (शयथाय नू. 
चित्‌) प्रजाओों के सुखपूवक सोने के ल्यि, शत्रु को रण में सुलाने के 
लिये, उक्त दुष्टों का नाश करता है, (यः न मुहे) जो कभी मोह में नही । 
पड़ता, (न मिथू जनः भूत्‌) जो कभी असत्यवादी नहीं होता (सः)) 
वह ही (सुमन्तु नामा भूत्‌) उत्तम मननशील प्रसिद्ध है । 


उदावता त्वक्षसा पन्यसा च वृत्रहत्याय रथ॑मिन्द्र तिष्ठ । 

धिष्व वजूं हस्त आ दक्षिणत्राभि प्र मंन्द पुरुदत्र मायाः ॥६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! (उद्‌-भवता) उत्तम मार्ग पर 

चलने हारे, (चक्षसा) शब्रुनाशक (पन्यसा) स्तुत्य ब्यवहार से, कु 

(दत्रहत्याय) विघकारी शत्रुओं के नाश के लिये (रथम तिष्ठ) रथ पर 

सवार हो भौर (दक्षिणत्र हस्ते) दाय हाथ में (वदरम्‌ धिष्व) शख ले ॥ 
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है (घुरुदत्र) दान-योग्य घर्नो के स्वामिन्‌! त्‌ (माया; भमि प्रमन्द)? 
उच्तम घुद्धियों को प्राप्त होकर हवित हो । 
अझिने शुष्कं वनमिन्द्र हेती रक्षी नि घच्यशनिन भीमा । 
गम्भीरयं ऋष्वया यो रुरोजाध्वानयद्‌ दुरिता दम्भर्यश्च ॥१०।।५॥ 
आ०--(भश्निः शुष्कं घनं न) आग जैसे सूखे वन को भस्म कर 
देती है भौर जैसे (भीमा भशनि; न) भयंकर बिजुली बुक्षादि को; 
जऊाती है वैसे ही, हे (इन्द्र) इन्द्र ! (थः) जो तू (रोज) शत्र-बळःः 
को सङ्ग करता, (अध्वनयत्‌) घोर नाद करता और (दुरिता) दुष्ट” 
भाषारों को भी (दम्मयतू च) नष्ट करता है, वह त्‌ (हेतिः) आधघात-- 
कारी होकर स्वयं (गम्भीरया) गम्भीर नाद करने वाछी (ऋष्वया)> 
बड़ी शक्ति से युक्त होकर (रक्षः नि घक्षि) दुष्ट पुरुष को भस्म कर १४ 
इति पञ्चमो वगः ॥ 
सहस्रं पथिभिरिन्द्र राया तुविद्युक्ष तुविवाजेभिरर्वाक्‌ । 
याहि सूंनो सहस्रो यस्य नृ चिददेव इशें पुरुहत योतोः ॥११॥ 
भा०-हे (सहसः सूनो) बळवान्‌ पिता के पुत्र! हे (पुरुहूत) 
बहुर्तो में प्रशसित ! (यस्य) जिप्त (योतो;) प्राप्त होने योग्य धन का: 
(अदेवः) अदानशीळ पुरुष (इशे) स्वामी है, उस घन को, तू (आ: 
याहि) प्राप्त कर । दे (इन्द्र) दुष्टनाशक ! हे (तुवि-य न्न) बहुत ऐश्वया 
के स्वामिन्‌ ! त्‌ (तुवि-वाजेभिः) बहुत वेगवान्‌ अश्वादि से, (पथिभिः) 
श्रेष्ठ मार्गों से और (राया) बळ से (सहल्न अवाक्‌ आ याहि) हजारो? 
प्रकार के ऐश्वर्यो को प्राप्त हो । 
प्र तुविद्युस्नस्य स्थविरस्य घृष्वेंडियों ररप्शे महिमा पृथिव्याः । 
नास्य शन्न प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः ॥१२॥- 
आ०--(तुवि-थन्नस्य) बहुत ऐश्वयंघान्‌, (स्थविरस्य) दीघंजीवी,.. 
(इष्वेः) शत्रुओं का घर्षण करने वाळे, (पुर-मायस्य) बहुत बुद्धि वाले, 
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“(सक्यो$) सहनशीळ पुरुष का (महिमा) साम्यं (दिवः ररप्शे) आकाश | 
'च सूयं से भी बढ़ जाता है भोर (द्थिव्या; प्र ररप्शे) एथिवी से भो. 
“अधिक होता है । (अस्य शत्रु; न अस्ति) उसका कोई शत्र नहीं होता । 
“(न प्रति-सानस्‌ मस्ति) न उसका कोई प्रतिद्वन्द्वी होता है और (न 
म्रति-षटिः) न उसके सुकावले पर खड़ा होने वाला होता है । 
प्र त्ते अद्या करणं कृतं मृत्कुत्स॑ यढायुमंतिथिम्वमस्ै । 
“पुरू सहखा नि शिशा अभि क्षासुत्तवयाशं 'घषता निनेथ ||१३॥ 
भा०-है राजन्‌ ! (यत) जो त्‌ (अस्मै) इस राष्ट्र के लिये (पुर) 
“बहुत से (कुत्स) शख-समूह को (नि शिशा;) शासन कर और (पुरु 
थायुम्‌ नि शिशाः) बहुत से मनुष्यों को अपने भधीन शासन कर 
और (पुर भतिथिर्दम्‌ नि शिशा;) बहुत से अतिथियों को प्रा होने 
>वाले सत्कार-योग्य घन दे, (पुरू सहस्रा नि निशाः) बहुत से, हजारों 
बलों को भी शासन कर और (पता) शत्रु पराज्ञयकारी बल से (त्‌व- 
यागं) शीघ्र यान वाले (क्षाम्‌) राष्ट्र निवासी प्रजाजन को (अभि उद्‌ 
"निनेथ) ऊपर उठाता, उत्तम पद्‌ प्रदान करता है (अद्य) भाज भी (ते) 
तेरा (तत्‌) यह (करणं) प्रदान करना वा (कृतस्‌ ) किया हुआ कम 
भी (प्र सूत्‌) उत्तम सामथ्य को बढ़ाने वाळा है । । 
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अनु त्वाहेध्ने अध देव देवा मदन्मिश्चे कवितमं कर्वानास्‌ । 


“करो यत्र वरिवो वाधिताय॑ दिवे जनाय तन्वे णशानः ॥ १७॥ 
भा०--हे (देव) राजन्‌ ! तेजस्वी ! (यन्न) जहां (बाधिताय) 
'पीडित, हुःखित और (दिवे) कामना युक्त, (जनाय तन्वे) प्रजाजन के 
“शरीर-सुख के छिये (शृणान;) उत्तम उपदेश करता हुआ त्‌ ही (वरिवः) | 
चन तथा हेवा (करः) करने हारा है उस देश में (कवीता कवितमम्‌) 
«विद्वान्‌ कान्तदर्शी पुरुषों में श्रेष्ठ विद्वान (त्वा) तुझको ही (विशवे देवाः) 


-छ०२।सू०१९।१]  ऋग्वेद्भाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ पड 


लत जज... 


| “समस्त प्रजा के सनुष्य गराइ करके (अहिघ) शत्रु के नाश करने के 
। लिये (अजुमदन्‌) तेरे भनुकूछ रहकर प्रसन्न होते 
अनु यावाएशिवी तत्त ओजो5मर्त्या जिहत इन्द्र देवाः । 
छुष्वा कुत्ता अक यत्त अस्त्युक्थं नवायों जनयस्व यज्ञ; ॥१५।६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयदन्‌ ! (अमत्यीः) न मरने वाले, दीघे- 
*ज्ञीवी (देव) विद्वान्‌ और प्रजाजन, (द्यावा-एथिवी अनु) सूय, प्रथिवी 
का अजुकरण करते (ते तव्‌) तेरे उस (ओजः) तेज को (अनु 
जिहत) प्राप्त करें । [यत्‌ ते) भौर जो तेरा (अक्त) न किया हुआ 
कास (अस्ति) है, हे (कृब्नो) कती पुरुष | त्‌ उसे भी (कृष्व) कर और 
(यज्ञैः) सत्संगो द्वारा (नवीयः) उत्तमोत्तम (उक्थं जनयस्व) वेद- ज्ञान- 
मय उपदेश को प्रकट कर । इति पटो वगः ॥ 
॥ १0 | 
"भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि: || इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ३, १३ 
"भुरिक्‌ णंक्तिः। ९ पक्तिः। २, ४, ६, ७ निच्‌ त्त्रिष्टुप । ५, १०, ११, 
१२ विराट्‌ त्रिष्टुपू । ८ त्रिष्ट्रुप्‌ त्रयोदशर्च सूक्तम्‌ ।। hl 
महा इन्द्रो बुवदा चर्षणिप्रा उत हिबहा' अमिनः सहोभिः । || 
अस्मद्रच्यग्वाचघे वीयायोरुः पृथुः सुरुतः कतृभिभूत ॥ १ ॥ 
भा०--(इन्दरः) सूयं जैसे (नृवत्‌) शरीर के नायक प्राणों से युक्त 
'है, (चपणिप्रा;) दर्शन कराने वाले आंखों को प्रकाश से पूण करता 
और (द्वि-बही;) अन्तरिक्ष भोर वायु दोनों से बढ्ने हारा, (वीर्याय) 
-बर-बुद्धि के लिये होता है वैसे ही (इन्द्रः) ऐश्वयवान पुरुष, (महान्‌) 
-महान्‌ हो । वह (नृवत्‌) नायक पुरुषों का स्वामी और (चषणि-प्राः) 
'प्रजाओं को समृद्धि से भरने वाळा, (सहोभिः) बलवान सैन्य वग से 
(अमिनः) सहायक वर्ग का स्वामी, शब्रु-पीड़क (उत) और (दवि-बही;) 
व्यपक्ष-विपक्ष, वा अजा वा शासक दोनों से बढ्ने एवं दोनों को बहाने 


|] 
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So 


वाळा होकर (भस्मद्रयक्‌) हमारे प्रति कृपाधुक्त होकर (वीयाय), | 
अपने बळ बढ़ाने हेतु (वशघे) खूब बढ़े । वह (कतृ भिः) कार्य करने" 
वाले सहायकों सहित (सुकृतः) उत्तम कर्म करने हारा, (उडः) महाका 
और (एथुः) विशाल शक्तिसस्पन्न (भूत) हो । 
इन्द्रमेव घिषणां सातयें घाद्‌ बृहन्त॑मृष्वम्जरं युवानम्‌ । 
अषाळहेन शव॑ंसा शूशुवांसं सद्यश्चिद्यो बांबधे असांमि ॥ २ ॥ 
भा०--(यः) जो (सथः चित्‌) बहुत शीघ्र, (असामि) बहुतः 
(चब्धे) बृद्धि को प्राप्त होता है, (इन्द्रम्‌) पेश्वयंवान्‌, (वृहन्तम्‌)) 
महान्‌ (अजरम्‌) अविनाशी, (युवानम्‌) तरुण, (अषाढेन शवसाओ 
असह्य बल से (शूञुवांसम्‌) बढ्ने-बदाने वाळे, पुरुष को प्रजाजन 
(घिषणा) कम भौर बुद्धि से (सातये धात्‌) राज्य-भोग के छिये सर्पों-- 
परि स्थापित करे । 
एथू करस्ना बहुला गभस्ती अस्मै क्सं मिंमीहि ्रवासि । 
यूथेव पश्वः पंशपा दमूना अस्माँ इन्द्राभ्या वंवृत्स्वाजो ॥ ३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयशालिन्‌ ! त्‌ अपने (पृथू) विशार (करखा)ः 
कमों को निर्दोष करने वाळे (गभस्ती) बाहुओं को (बहुला) बहुत घनः 
प्राप्त करने वाळा बना और उनसे हमें (श्रवांशि) यश और ज्ञानादि: 
को (सं मिमीहि) सम्मानपूर्दक दे। (पशुपा पश्च: यूथा इव) पशु- 
पालक पुरूप जैसे पश्चुओों के यूथों को (भावत्त ते) वश करता है वैसेः 
ही (आजौ) संग्राम में त्‌ (दमूनाः) दमनशीळ होकर (अस्मान्‌ अभि) 
हमारे प्रति (आ बबृत्स्व).आ भौर हमारी रक्षा कर । 
तं व इन्द्रं च॒तिन॑मस्य शाकेरिह नूनं वाजयन्तो हुवेम । 
यथा चित्पूव जरितार आसुरनेद्या अनवद्या अरिष्टाः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (नुनं) निश्चय से हम लोग (वः) आण: 
में से (इन्द्र॑) ऐश्वयशीछ, (चतिनम्‌) शत्रु-नाशक, पुरुष को (अस्य शाकैः) 
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डसकी शक्तियों से (वाजयन्तः) ऐश्वर्यो की कामना करते हुए (इह तं 
दुवेम) इस राष्ट्र में उसको प्राप्त करें और (यथाचित्‌) जैसे (पूर्व) पूवं 
के (जरितारः) विद्वान्‌ उपदेश, (अनेद्या;) अनिन्दित आचरण वाहे 
दूभनवश्याः) पवित्र, {भरिष्टा;) भहिसित-जीवन होकर (आसुः) रहें, 
वैसे ही हम भी उत्तम चरित्र घाले होकर रहें | 
*थृतव्रतो धनदाः सोमंबद्धः स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षुः । 
न्स जग्मिरे पथ्याऽरायों अस्मिन्त्समुद्रे न सिल्धवो याद॑मानाः vis 
सा०--(सः) वह (हि) निश्चय से (शत-ब्रतः) उत्तम कमं करने 
मक्के इद निश्चयो का घारक (घन-दा:) घन-दाता (सोम-वृद्धः) ऐेश्वयं से परि- 
'युष्ट पुरुष (वामस्य वसुनः) सुन्दर, उपभोग-योग्य ऐेश्वयं और (पुसक्षुः) 
बहुत से अन्नों का स्वामी हो । (समुद्रे सिन्धवः न) समुद्र में नदियों 
सके समान (अस्मिन्‌) उसमें (पथ्याः रायः) सन्मागौ से आने वाळे 
ओश्वय (यादमानाः) निरन्तर आते हुए (सं जग्मिरे) एकत्र हों । इति 
सप्तमो वगः ॥ 
आविंष्ठ न आ भर शूर शव ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम्‌ । 
विश्वां &्ुम्ना वृष्ण्या मानुषाणामस्मभ्यं दा हरिवो मादयध्यै ॥६ 
भा०--हे (शूर) शश्रु-नाश में कुशल ! हे (अभिभूते) शत्रु प राजय 
-में समर्थ ! तू (भोजिष्टमू) सब से श्रेष्ठ और (उप्रम्‌) उग्र (ओजः) 
"पराक्रम और (शविष्ठं शवः) सब से उत्तम बळ (नः आभर) हमें प्राप्त ` 
करा । हे (हरिवः) मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! भाप (मानुषाणाम्‌) भनुध्यों 
-के (माद्यध्ये) आनन्द-पूदक उपभोग के लिये, उनको सुखी करने हेतु 
ईबिश्वा) समस्त (दृषण्या) बलवान पुरुषों के बळजनक (यन्ना) धन 
और यश (अस्मभ्यं दाः) हमें दे। 
प्यस्ते मर्दः पृतनाषाळसध इन्द्र तं न आ भर शूशुवांसम्‌ । 
चेन तोकस्य तनयस्य खातो मॅसी महि जिर्गावांलस्त्वोता; ॥७॥ ६ 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (मदः) उपदेश: | 
(एतबापाट) सेना-विजय में समर्थ भौर (भस्श्र;) कभी नाश न होके- 
योग्य है, (येन) जिसके द्वारा हम (त्वोताः) तुझसे सुरक्षित और 
(जिगीवांसः) विजयशीर होकर (तोकस्य तनयस्य सातौ) पुन्न-पौन्न की: 
प्राति और धन-विभाग के कार्य में (संसी महि) ठीक न्याय-व्यवहार" 
जाने (तं) उस (शूशुवांसं) गुणी पुरुष को (न; भार) हमें प्रा कर |; 
आ नो भर वृषं शुष्म॑मिन्द्र धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षेस्‌। 
येन वंसाम पृतनासु शत्रन्तवोतिभिरुत ज्ञामीरजामीन ॥ ८ || 
भा०- दै (इन्द्र) शबुहब्त: ! (दृषर्ण) बलवान्‌, (श॒ब्मस्‌) श्र 
शोषक (धनस्प्रतं) धन पूरक, (शूशुवांसम्‌) अति उत्तम, (खु-दक्षम्‌) 
व्यवद्दारङुशळ पुरुष (नः भर) हमें दे। (येन) जिसके द्वारा (तव 
ऊतिभिः) तेरी रक्षा से सुरक्षित हम (जामीन जजामीन्‌) क्या बन्धु- 
रूप और क्या बन्धुओं से भिन्न (शत्रून्‌) शत्रुओं को (इतनासु) संग्रार्मों: 
में (वंसाम) विनष्ट करे | 
आ ते शुष्मो वृषभ एतु पश्चादोत्तरादंघरादा पुरस्तात्‌ । 
आ विश्वतो अभि समेख्वर्वाङिन्द्र म्न स्वर्चद्धेहास्मे ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शब्रु हन्त; ! राजन्‌ ! (ते) तेरा (बृषभः) तेजस्वी ` 
एस्ष (शुष्मः) शत्रु-शोषण में समर्थ, (पश्चात्‌) पीछे से, (उत्तरात्‌) बारे 
से, (अधरात्‌) नीचे से, (पुरस्ताद) आगे से (भा एलु) आवे । चह 
(विश्वतः) सब ओर से (आ एदु) भाये, (अभि एतु) भागे बढ़े, (सम्‌. 
एतु) ठोक प्रकार से चळे। हे राजन्‌ ! तू (अस्मे) हमारे उपकारार्थ 
(अवोङ) प्रा होने वाळे (स्ववत्‌) सुखयुक्त, (धन्न) घन, ज्ञान-प्रकाशः 
(घेहि) धारण कर और करा । 
नृवत्त इन्द्र उतमाभिरूती वंसीमहि बामं श्रो्मतेमि: । 
इक्षे हि वस्व उभयस्य राजन्धा रत्नं महि. स्थर बृहन्तम्‌ ॥ १०॥; 
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~~~ 


भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयवन्‌ ! विद्वन्‌! (ते) तेरै (नृवत्‌) नेता 

पुरुष से युक्त, वत्यादि-सम्पन्न (वारम) उत्तम धन और ज्ञान को हम | 

लोग (बु-तसासि;) उत्तम पुरुषों से सेवन-योग्य (ऊती) क्रियाओं और | 
(अोसतेभिः) उत्तम छुरुषों से श्रवण-योग्य (वंसीमहि) प्राप्त कर। हे | | 
(राजन्‌) गुणों से प्रकाशमान ! तू (डभयस्य वस्वः) दोनों प्रकार के: || 
अर्थात्‌ राष्ट्रवासी प्रजा-रूप धन और उपभोग-योग्य ऐश्वय सुवणीदिः | | 

को भी (ईक्षे हि) निश्चय से देखता है । तू (महि) बड़ा (स्थूरं) स्थिर i 

। भौर (बृहन्तस्‌ू) महान्‌ (रल) उत्तम नर-रत्न को रत्नवत्‌ (दाः) 
चारण कर | 


| 

मरुत्व॑स्तं वृषभ चाठधानसकवारिँ दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । । 
विश्वासाहमव॑से नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ॥ ११ ॥ | 

ये | 

| 

| 


भा०--इम लोग (नूतनाय) नये से नये, (अवसे) रक्षा भोर ज्ञान-- 
प्राप्ति के जिये (मरुत्वन्तमू) वायु के गुणों से युक्त, वीर पुरुषों के. 
स्वामी, (वृषभ) मेघवत्‌ सुखों के वपंक (वाब्ृधानं) स्वयं बढ्ने वाले | 
(भकवारिस्‌) शत्रु भी जिसकी निन्दा न करते हों, ऐसे (दिग्यम्‌)” | 
ज्ञान और तेज में प्रसिद्ध, (शासम्‌) शछ-बल के तुल्य शासक, | 
| (इन्द्रस्‌) शब्रुहन्ता, (विश्वसाहम्‌) सबको पराजित करने वाले, (उग्रस्‌)- | 
वलवान्‌ (सहोदाम्‌) बळम्रद्‌, (तं) उस पुरुष को (इह) इस राष्ट्र रेः 
उच्च पद पर (हुवेम) प्राप्त करे । 
जने वजिन्महिं चिन्मन्यमानमेभ्यो चभ्यों रन्धया येष्वस्मि। 
अधा हि त्वां पृथिव्यां शूरंसातो हवामहे तनये गोष्वप्सु ॥१२॥ 
भा०-हे (वज्निन) भज्ञान-वर्जन में समर्थ ! मैं (येषु भस्मि)› 
जिनके बीच रहता हूँ (एभ्यः नृभ्यः) उन मनुष्यों के हिताथ (मन्य- 
मानं जनं) भभिमानी पुरुष को (रन्धय) वश कर आर (महिचित्‌)' 
बड़े भारी, (मन्यमानं) अन्यों से आदर योग्य (जने) मचुष्य कोः 


-* नह. 
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' (रंघय) अच्छी प्रकार भाराधना कर । (अघ हि) भोर हम (एथि- 

-डयाम्‌) इस भूमि पर (शर-सातौ) शूरवोर्रो के एकत्र होने योग्य 

संग्राम में (तनये, गोपु, अप्सु) पुत्र, गो आदि पञ्जु और प्राणों के 

' निमित्त (त्वा हवामहे) तुझे प्राप्त करें । 

ऽ चये तं एमिः पुरुहूत खख्येः शत्रोः शत्रोरुत्तर इत्स्यांम । 

5 झन्तों वृत्राण्युभयानि शूर राया मंदेम बहता त्वोताः ॥१३॥८॥ 

भा०--हे (पुर्हूत) बहुतों से प्रशंसित राजन्‌ ! (वयम्‌) हम 

“ते एभिः सख्येभिः) सेरे इन मित्रता-कार्यो से (शत्रोः शत्रोः) प्रत्येक 
पाशु से (उत्तरे) ऊपर, उसे विजय करने में सफल (स्याम) हों, हे 

“(शूर) वीर ! हम (उभयानि वृत्राणि) दोनों प्रकार के 'वृत्र' अथात्‌ 

“विज्लकारी पुरुषों भौर वरण-योग्य घनों को (घन्तः) विनाश और प्राप्त 
करते हुए (श्रता) बढे भारी (राया) पेश्वयं से (स्वा-उताः) तेरे द्वारा 

मशक्षा पाङर (मदेम) सुखी जीवन बितावें । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 

[ २० ] 

“अरद्वाजो वाहँस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १ » श्राय नुष्ट्रप्‌। 
२, ३, ७, १२ णंक्तिः। ४, ६ भुरिक्‌ पंक्तिः। १३ स्वराट्‌ पंक्तिः । 
१७ निचृत्पंक्तिः । ५, ८, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । सप्तदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

“यौनं य इन्द्राभि भूमार्यस्तस्थो रयिः शवसा पृत्लु जनान्‌। 

“तँ नं: सहस्नभरमुर्वरासां दद्धि सूनो सहस्रो वत्रतुस्म्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयबन्‌ ! (यः) जो (रयिः) दानशील पुरुष 

(शवसा) बल से (पृत्सु) संग्रामों में (अनान्‌) झन्रुओं के (अभि तस्थौ) 

-सुकाबले पर खडा हो सके वह तू (अयं;) स्वामी, (दौ; न) सूर्य- 

समान तेजस्वी और (भूम) प्रथिवी-समान बलवान्‌ हो । हे (सहसः 

जसूनो) बलवान्‌ सैन्य के सञ्चालक ! तू ऐसे (बृत्र-तुरम्‌) विश्नकारी शत्रु 

“के नाशक (सहइख-भरम्‌) सहस्रो पुरुषों के पोषण में समर्थ (उवंरा- 
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सासू) अन्नादि-उत्पादक, उर्वरा भूमियों के भोक्ता (तं) उत्त पुरुष को 


(बः दद्धि) हमें दे! 


डवः भय सिर जु Rn 
पुढचा न तभ्यसान्वन्द्र ख्त्रासु | 


न्य 
४३, ७290 ॥ 


सासु देवेसिंधायि चिश्वम्‌ । 
आहि यदूत्रमपी वादरिवांलं हच्ंजीयिन्विष्णुना सचान: || २॥ 


आ०--(य) जैसे (अपः वब्चिवांसं) जळो को क्षपने भीतर रखने 
चाळे (अहि) मेघ को (विष्णुना सचान;) ब्यापक वायु वा सूर्य से 
मिलकर (ऋजीपी) सरळ रेखा में जाने वाळा विद्यत्‌ (हन्‌) आघात 
करता है तब (देवेभिः दिवः असुर्यं विश्वम्‌ घायि) कामनावान्‌ मनुष्य 
आकाश के मेघस्थ जळ को प्राप्त करते हैं वेते ही, हे (इन्दर) ऐश्वयंवन्‌ ! 
(यत्‌) जब (अपः वत्रिवांसस्‌) भाल प्रजाजनों को घेर छेने वाले, 
(हिम्‌) सपवत्‌ कुटिल, बलवात्, (बृन्रस्‌) शत्रु को त्‌ (विष्णुना) 
विस्तृत सैन्य बळ से (सचानः) समवाय बनाकर (हन्‌) मारता है, 
दे (कहजीपिन) सरल माग में श्रजाओं को ले जाने हारे राजन्‌ ! तब 
(तुम्यम्‌) तेरे ही छिये (विश्व असुर्यम्‌) समस्त भसुरों के नाशक 
'बळ और (अतुयं) असुरो से प्रास ऐश्वर्य को (देवेमिः) सचुष्य, (सत्रा 
अनुधायि) निरन्तर धारते हैं । 
सूर्वन्नोजीयान्तवसस्तर्वाथान्कृसब्रह्नन्द्रों वद्धमहा: । 
'राजांभवन्मधुंनः सोम्यस्य विश्वासां यत्पुरां दत्युंमावेत्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--(यः) जो (विश्वासाम्‌ पुराम्‌) शत्रु के नगरों के (दत्नु'म) 
सोड्ने-फोड्ने में समथ बळ को (आवत्‌) प्राप्त करे वह (बूबन्‌) शत्रु- 
जाना करता हुआ, (ओजीयान्‌) भति पराक्रमी, (तवसः) बलवान्‌ से 
{तवीयान्‌) अधिक बढ्शाली, (क्ृत-ब्रह्मा) और बहुत धन, अन्न प्रास 
करके (इन्द्र) ऐश्वयंवान्‌ होकर (बृदध-महाः) वों का आदुरकती हो । 
चह (सोम्यस्य) ऐश्वय से प्राप्त होने योग्य (मधुनः) मधुर सुखो का 
भोक्ता (राजा अभवत्‌) राजा हो । 


१५ स. 
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शतैरपद्रन्पणय इन्द्रात्र द्शोणये कवयेऽर्कसांतो । 
वघ्चैः शुष्णस्याशुषस्य मायाः पित्वो नारिरेचीत्किं चन प्र॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (अत्र) इस राष्ट्र में (भर्क-सातौ) 
पूज्य पुरुषों के सेवा करने और सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष का आश्रय, तथाः 
“अर्क), भन्नादि पदार्थों की प्राप्ति के लिये (दश्ञभोणये) दशो को भपने' 
से न्यून करने हारे, सर्वश्रेष्ठ, (कवये) क्रान्तदर्शी पुरुष के लियेः 
(पणयः) स्तुतिकत्ती, ब्यवहार-चतुर पुरुष (शतैः) सैकड़ों की संख्यः 
में (अपद्रन्‌) दूर २ तक जाया करें । (वधैः) वघकारी शर्तों से भी 
(ष्णस्य) बळवान्‌ (पित्वः) सवके पाठक (अपस्य) शशु द्वारा 
शोषण न किये जाने वाले राजा की (मायाः) शक्तियों के (किंचन) 
ळवमात्र भी कोई (न अरिरेचीत्‌) कम नहीं कर सकता । 
महो दरुहो अप॑ विश्वायुं धायि वज्र॑स्य यत्पत॑ने पादि शुष्ण: । 
उरु ष सरथं सार॑थये करिन्द्रः कुत्साय सूयेस्य खातो ॥५॥६॥ 
आ०--(यत्‌) जो राजा (झुष्णः वञ्रस्य) ब्वान्‌ शख्बल केः 
(पतने) पड़ जाने पर (दुहः) शत्रु के (महः) बड़े (विश्वायु) समस्तः 
बल को (अप धायि) नीचे गिराता है, (सः) वह (इन्द्रः) सेनापति 
या राजा (सूयख सातौ) सूयं तुल्य तेजस्वी पद की प्राखि के छिये | 
(सारथये) अपने सारथी और (कुत्साय) शख्बळ की रक्षा के लिये, 
(डर सरथं) एक ही रथ पर पर्याप्त उद्योग (कः) करे । इति नवमो 
वग; ॥ 


० ०. ~ ७. "> ७ ००१ ८ 
प्र श्येनो न मंडिरमंशुमस्मे शिरो दासस्य नमुचेमंथायन्‌ । 
(> ७, «| ३ ~ ७. ~ 
प्रावन्नमी खाप्य ससन्त पणग्रायां सामषा सं स्वास्त ॥ ६॥ 
भा०--बलवान्‌ राजा (दासस्य) प्रजा-नाशक, (नमुचे:) बुरे स्व-- 
भाव को न छोड़ने वाले, शत्रु के (शिरः) शिर को (मथायन्‌) न: 
करता हुआ, (इयेन:) वाज-तुल्य वेग से आक्रमण करने वाला, सेना- 


, । 
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पति (अस्मै) इस राष्ट्र की बृद्धि हेतु (मदिरम्‌ अंशुम्‌) तृसिकारक अन्नः 
को (प्र अवत्‌) अच्छी प्रकार ग्रहण करे और (साप्यं) अपने साथ सम- 
वाय बनाकर रहने वाळे, (ससन्तं) सोते हुए पुरुष के समान भाने 
लेटे, (नमीं) नत्र होकर रहने वाले शत्रु की भी (अ भवत्‌) अच्छी 
प्रकार रक्षा करे और उसको (राया संप्रणक) घन से संयुक्त करे और 
(इपा स्वस्ति संइणक्‌) उसको भन्न आदि से संयुक्त करे | 
वि पिग्रोरहिंमायस्य हळहाः पुरों वजिञ्छुबसा न ददः । 
सुदामन्तद्रेक्णो अप्रमृष्यमूजिश्वने दात्रं दाशुषे दाः ॥ ७॥ 
भा०--है (बच्चन) शखबल के धारक ! तू (अहिमायस्य) मेघ- 
समान मायावी, (पिम्रोः) अपना पेट पूरने वाळे शत्रु के (ढा: पुरः) 
दढ नगरों को भी (शवसा) बलपूर्वक (न दद) क्यों न तोड़े १ हे 
(सुदामन्‌) उत्तम दानशील ! तू (ऋजिश्वने) सरळ, धम मार्ग पर 
चलने वाले अश्चों और इन्द्रियों के स्वामी, (दाझुषे) कर भादि दाता 
प्रजाजन को (भग्रसुष्यस्‌ दात्रं तत्‌ रेक्णः दाः) ऐसा धन दे जिसे कोई 
न छीन सके । 
स वेंतछुं दशमायं दशोंणि तूतुजिमिन्द्रः स्वमिष्टिखुम्नः । 
आ त॒ग्रं शश्वादिभं योतनाय मातुने सीसुप स्रजा इ्यष्यें | ८ ॥ 
भा०--(मालुः योतनाथ न इयध्ये उपसृजे) माता को प्रसन्न 
करने के [लये जैसे बाळक उसके पास आने का यत्न करता है वैसे ही 
(सः) वह राजा (मातुः योतनाय) मातृ-स मान राष्ट्रभूमि को चमकाने 
और (इयध्ये) प्राप्त करने के लिये (वेतसु) राज्य को वश करने वाळे 
दण्ड को (दशमायम्‌) दशगुणा बढ़ाने घाले, दशावरा-परिषत्‌ को, (दृश- 
ओणिम्‌) दृशों दिशाओं को वश करने में समर्थ सेनापतिं को, (तूलु- 
जिम्‌) शब्ु-नाशकारी (तुग्रम्‌) बल को अपने भधीन करने वाले सैन्य 
और (इयध्ये) गमनागमन के लिये (इभं) हस्ति को (शश्वत्‌) सदा 
(इप सुज) ग्रहण करे । 
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स ई स्पृधो बनते अप्रतीतो विभ्रडज़ चुजहण गमल्ता । 
'तिष्टद्धरी अध्यस्तंच गत वचोयुजा वहत इन्द्रमूष्चस्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--(सः) वह राजा (गअस्त) हाथ में (वन्ने बिश्रत्‌) शाख वा 
दण्ड धारण किये, (अप्रतीतः) शत्रुओं से अज्ञात रहकर, (इ स्ण्घ 
बनते) अपने विरोधी शब्रुओं का नाश करे । (नस्ता इव गक्ष थाच 
इरी अतित) जैले घनुधेर रथ पर चढ़कर अपने दो अश्वो पर शासन 
करता है वैसे ही राजा (गत्ते अधि) न्यायासन पर विराज कर (हरी 
अधि तिष्ठत) वादी-प्रतिवादी दोनों पक्षों पर शासन करे । डस समय 
(ऋष्वम्‌ इन्द्रम्‌) उस पूज्य, इन्द्रासन पर विराजते राजा को (दचो- 
युजा वहतः) वाणियों से परस्पर पर अभियोग करने वाले दो वकील 
सस्य-निणंय पर पहुचाव। 
सनेम तेऽवसा नब्य॑ इन्द्र प्र प्रवं; स्तवन्त एना यन्नेः । 
सत्त यत्पुरः शर्म शारडी देदन्दासी; पुरुकुत्साय शिक्ष॑न्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! शल्तु-नाशक ! (यत्‌) जो तू (सपत) 
सात (शारदीः) हिंसक शत्रु की (पुरः) नगरियों का (शर्म दत्‌) अप ने 
बळ से विनाश करता है और (पुरुकुत्साय) बहुत से शस्त्र समूहों के 
धारक सेनापति की (दासीः) शब्रु-नाशकारणी सेनाओं को (शिक्षन्‌) 
युद्ध-शिक्षा और वेतनाद देता हुआ शत्रु को (इन्‌) दण्ड देता है, 
उस (ते) तेरे (अवसा) रक्ष।-सामर्थ्यं ले हम (नव्यः) उत्तम सम्पद्ाओं 
ञे (सनेम) प्राप्त कर भौर (प्रव:) सनुष्यगण (यज्ञैः) सत्कारां द्रा 
(पुवा) इन सम्पदाओ की (प्र स्तवन्त) खूब प्रशंसा कर) 
स्थं वध इन्द्र पूर्व्यो भूवेरिवस्यछ्ुशने काव्यायं । 


(०५८ | 


परा नववास्त्वमनुदय महे पत्रे ददाथ स्व नपातसू ॥ ११ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐेखयवन्‌ | (त्व) तु (उशने काव्याय) कामना 
चाले विद्वान, या (पित्रे) पितृ-चुल्य ज्ञानदाता पुरुष के उपकाराथ 


i 
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(स्वं नपातम्‌) कभी नष्ट न होने वाला धन और (नव वास्तव) नवीनः 
रहने का घर, पहनने का वख भोर (अनुदेयं) बाद में भी देने योग्य 
विदाई (पराददाथ) दिया कर । इस प्रकार (बधः वरिवस्यन्‌) बढो 
की सेवा करता हुआ, (त्वं) तू (पूव्यं; भूः) अपने पूर्व विद्यमान विद्या 
भौर वयस में बृद्ध जनों का हितकारी हो । 
त्वं छुनिरिन्ड छुनिमतीञ्गृणोरपः सीरा न स्रंबन्तीः। 
प्र यत्संसुद्मतिं शूर पापि पारयां तुर्वशं बु स्वस्ति ॥ १२॥ 
भा०-जैसे (घुनि; धुनिमतीः भपः ऋणो; सीराः न खवन्ती;) 
मेघों को कंपाने वाळा वायु कम्पनकारी विद्यतो से युक्त जळो को 
धाराओं के समान बहाता है वैसे ही, हे (इन्द्र) सेनापते ! (त्वं) तू 
(इनिः) शज्ुओं को कंपाने हारा होकर (घुनिमती; अप:) स्तुतिशीळ 
भास अजाओं को (सीराः खवन्ही: न) बहती धाराओं के समान 
(ऋणोः) अपने अनुकूळ चछा ! (यत्‌) जो, हे (शूर) वीर ! तू (ससुर 
पर्षि) झञ्चद्रवत्‌ संकट को पार कर, (तुवशं) शीघ्र वश भाने वाले 
(यढुम्‌) यल्लघान्‌ अजाजस को भी (स्वस्ति पारय) सूखपूवक पार कर | 
तवं ह त्यदिन्ड्र विश्वप्राजो सस्तो धुनी चुसुरी या ह तिष्दप । 
दीदथदिसुभ्वं सोमेभिः सुन्वन्डभीति रिध्मयूतिः पक्थ्य!के;१३।१० 
भा०--हे (इन्द्र) ऐेशवयवन्‌ ! (तव ह व्यत्‌ विश्वम्‌).यह सब तेरा 
ही सामथ्यं है कि (आजौ) थुद्ध में जो तेरे (धुनी चुसरी) शत्रु को 
कंपाने और राष्ट्र का भोग करने वाळे सामथ्यं हैं, तू उन दोनों को 
(सस्तः) छुछा देता अथात्‌ उनको मन्द कर देता है और जो (दभीतिः) 
विनाशक, (इष्म-ख्वतिः) लकड़ी से अपना भरण-पोषण करने वाला, 
भञ्ि-समान तेज-मात्र का धारक, (पक्थी) परिपाक करने वाला, 
तेजस्वी पुरुष (भक; सोमेभिः) अन्नो भोर जछों से (तुभ्यं) तेरा 
(सुन्वन्‌) सत्कार करता हुआ (ढीद॒यत्‌) प्रकाशित करे, तू उसे सुखी 
कर । इति दशमो वरः ॥ 


याति 2 कि वक आड २ न 
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२१.) 
भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:-१, २, ६, १०, 
१२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, ६, ११ त्रिष्टुप्‌ । ३, ७ निचृत्त्रिष्ट्पू । 
८ स्वराड बृहती । दुवादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारोर्हव्यं वीर हव्यां हवन्ते । 

| थियो रथेष्ठामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥ १ ॥ 

|| | भा०--हे (वीर) विद्वन्‌ | राजन्‌ ! (इमाः) ये (इव्याः) स्तोता 
प्रजाएं (पुरु-तमस्य) बहुतों में श्रेष्ठ, (कारोः) विद्वान्‌, कती, पुरुष के 
(हव्य) स्तुति-योग्य कम की (हवन्ते) स्तुति करती हैं । (धिथः) 
उत्तम बुद्धियां और (अजर) अक्षय (नवीयः) उत्तम कम, नया छान 
(रयिः) ऐेश्वयं, (वचस्या) वचनी य, (विभूतिः) विशेष सामथ्यं, ये सब 
चस्तुएं, हे वीर ! (रथेष्टां त्वा) रथ पर स्थित तुझको (इयते) प्रास हों | 
तमु स्तष इन्द्रं यो विदानो गिवाहसं गीसियज्ञवृद्धस्‌ । 
यस्य देवभात महा एाथव्याः एरुमायस्य [रारच माहत्वस ॥२॥ 

*भा०--(यस्य) जिस (पुर-मायस्य) नाना निर्माण-सामर्थ्यो भोर 

' बुद्धियो से सम्पन्न परमेश्वर का (महित्वस) सामथ्ये (दिवस्‌ अति- । 
रिरिचे) सूयं से बढकर है और जो (प्रथिब्या: अति रिरिचे) एथिषी से 
भी बड़ा है । (यः विदानः) जो ज्ञानवान्‌ है, (तस्‌ ड) उस (इन्द्र) 
ऐश्वयंवान्‌, (गिवोहसं) वाणियों द्वारा स्तुति-योग्य, ( यञ्ञ-शृद्धम्‌ ) 
उपासना आदि से परिपुष्ट, (इन्द्र) प्रभु की (स्तुषे) स्तुति कर । 
स इत्तमोऽवयुनं ततन्वत्सूयेण वयुनंवञ्चकार । 

कदा ते मता अस्रृतस्य धामेयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥३॥ 

भा०--(सः) वह परमेश्वर (इत्‌) ही (अवयुर्न) जिसमें कुछ भी 

ज्ञान नहीं होता ऐसे (तमः) अन्धकार को (सूर्येण) सूय द्वारा (वथुन- 
त्‌ चकार) ज्ञान-योग्य कर देता है । हे (स्वधावः) स्वयं धारण- 
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शक्ति के स्वामिन्‌ ! (मत्तो) मरणधर्मा जीव (अनृतस्य ते) मरण- 
-शष्षित तेरे (घाम) तेजोमय जगत्‌ के घारण को (इयक्षन्तः) प्राप्त 
होगा चाहते हुए (कदा) कभी सी (न मिनन्ति) हिंसा नहीं करते । 
यस्ता चकार स कुह स्विदिन्द्रः कमा जन चरति कासु विक्ष । 
करत यज्ञा मनर श चराय कॉ अक इन्द्र कतम; स होता ॥४॥ 
[०--(यः) जो (दा) वे जगत्‌-सजन आदि कम (चकार) 
करता है (सः) वह (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ ग्रसु (कुह स्विद्‌) कहां है ? 
वह (कम्‌ जनं आ चरति) किस मनुष्य को प्राप्त होता है? (कासु 
विक्षु च चरति) किन प्रजाओं में ब्यापता है हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! 
धूलि) तेरा (कः यज्ञः) कोनसा उपासना का प्रकार है जो (मनसे शस्‌) 
पित्त को झन्ति-दायक है ? (कः अकः) कौनसा अचना का उपाय है 
जो (वराय) ध्रेष्ठ-पद-प्राप्ति के लिये है ? हे प्रभो ! (सः) वह (होता) 
सबका दाता (कतमः) कौन सबसे श्रेष्ठ है १ उत्तर--(कतम:) वह 
सुखस्वरूप, सधं पुज्य है। 
इदा हि ते बेत्रिषतः पराजाः प्रत्नास आलुः परुकृत्सखायः। 
ये मध्यमाख उच्च नूतनाल उतावमस्य पुरुहत बोधि ॥५॥११॥ 
[०--हे परमेश्वर ! (पुरुहूद) बहुता से स्तुति कयि हुए ! हे 
(पुञ्कुव) बहुत छोकों को बनाने हारे ! (ये) जो (राजाः) पूर्वका 
में उत्पन्न हुए, (प्रज्ञासः) पुरातन, (मध्यमासः) मध्यकाठ में उत्पन्न 
(उत) और (नृतनासः) नये विद्वान्‌ (इदा दि) इस समय भौ (वेबि- 
षत; ते) सवंब्याप छ तेरे (सखायः) मित्र हैं, हे (पुरुहूत) बहुतां से 
शंसित ! (उत) भौर तू (अवमस्य) अब के अथोत्‌ बाद के सबको 
(बोधि) जानता है । इत्येकादश वगः ॥ 
त्तं पृच्छुन्तोऽवंराश्ः पराणि प्रत्ना त इन्द्र थुत्याचु यमुः । 
अचामसि वीर प्रह्मवाहों यादेव विद्य तात्त्वा महान्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सा०--हे (इन्द्र) प्रभो ! (अवरासः) बाद के उत्पन्न जीव गण, 
(तं) उस परमवेद्य को (पृच्छन्तः) प्रश्न द्वारा पूछते हुए, (ते) ते! हो 
(प्रत) सनातन से जले आये, (पराणि) उत्तम (श्रस्या) श्रघणीय, 
गुरु-उ पदेशादि द्वारा जानने योग्य कमो, स्वरूपों को (अनु) आनने 
और करने को लक्ष्य करके (येछु;) यम, नियम आदि करते हैं ॥ हे 
(बीर) दिविध विद्याडों के उपदेश ! (ब्रह्मवाह:) वेद-ज्ञाग-रूप धन 
के धारक हम छोग (त्वा याद्‌ एव विश्च) जिदना ही तुझको जायते हैं 
(तात्‌ एव) उदना ही (महान्तं) महान्‌ पाकर तेरी (अचोगसि) , 
|| | अचना करते हैं | 
अभि त्वा पाजो रक्षसो बि त॑स्थे महि जज्ञानमभि तत्छु लि । 
तव प्रत्नेन युज्येन सख्या वञ्जण धष्छो अप ता झंदस्ब ॥ ७॥' 
भा०--हे राजन्‌ ! प्रभो | जब (रक्षसः) विघकारी पुरुष का 
(पाजः) बळ (महि जज्ञानम्‌) बड़े रूप में प्रकट होने चारे (त्या अभि 
वितस्थे) तेरे प्रति विरोध में खड़ा हो, सब दू (तत्‌) उके (अभि) 
सुकाबळे पर (लिष्ट) खड़ा हो ब्य । हे (ष्णो) शद्ग-घपंक ! और (दव) 
तू अपने (प्रत्नेन) सनातन (युज्येन) सहायक (सख्या) मित्रवत्‌ 
(बञ्रेण) शख्रबळ से (ता) उन सबको (अपचुदुस्व) पूर कर | 
स तु थ्वुर्घान्द्र नूत॑नस्य ब्रहाण्यतेे चीर कारुधायः | 
त्वं ह्याउपिः प्रदिवि पितृणां शश्व॑द्‌ वभूथ सुह पट्टे ॥ ८४. 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! हे (बीर) चूर राजन्‌ ! हे (कार- 
घाय:) स्वोता तथा शिल्पक्षत्ती जनों कै पोषक प्रभो ! (सः) वह तू. 
ब्रह्मण्यतः) धनेच्छुक और ब्रह्मपद की कामना दाळे (नूतनस्य) नये, 
सुसक्ठ पुरुष के (अधि) वचन को सुन । (त्वं हि) तू (अदिवि) उत्तम 
कामना के निमित्त सदा (पितणां) पालक-पिदाओं का भी (आपि) । 
बन्धु है, तू ही (शश्वत्‌) सदा से (सु-हवः) सुखपूर्बक. बुछाने योग्य 
होकर (इष्टौ आ बभूथ) यज्ञ, सत्संग भादि में भादर-पूर्वक प्रा है. 


के ये वरुण सि पिन्ट जरतः I~ = 
| रिश कवे नो अच 


प्र पूषणा विष्णुस पुरन्धि सवितारमोष॑धीः पर्वताश्च ॥ गा ॥ 


(वरुण) रात्रि को, श्रेष्ठ पुरुष और शब्रुवारक जन को, (मित्रस्‌) दिनः: 
को और सबस्तरेही ब्राह्मण को, (मर्तः) वायुओं, विद्वानों और व्या- 
पारी मनुष्यों को, (अद्य) भाज, सदा (प्र कृण्व) उत्तम बना और (नः: 
अवसे) हमारी रक्षार्थ (पूषणं) पृथ्वी और उसके पोषक वर्ग को, 

(विष्णुम्‌) व्यापक वायु को शौर अजा में प्रभावशाली को, (भझिम). 
भा तत्व को, विद्वान्‌ को, (पुरन्धिस्‌) देहणुर-वासी पुरुप-घारक - 
बुद्धि को, खो को और राष्ट्रघारक शक्तमान्‌ राजा को, (सवितारम्‌): 
सर्वोत्पादक पिता, तेजस्वी पुरुष को, (ओषधी;) ओषधियों और शब्नु-- 
तापक तेजस्वी सेनाओं को कौर (पवताम्‌ च) पवंतों और पालन- 


कर्ता, पर्वतवत्‌ अचल पुरुषों को भी (प्र झष्व) उत्तम सामथ्यंवान'. 


चना | 


॥ य ~ ००) ३ ॥ (> नश 
इस उ त्या पुरुशाक प्रयज्या जारंतारा अञ्यचन्त्यक; | 


श्रुधी हदमा इंचतो हुंबानो न त्वावाँ अन्यो अत त्वदंस्ति ॥१०- 


। भा०--हे (पुस्शाक) बहुत कषळियो के स्वामिन्‌ ! हे (अयअ्यो) 
उप्तम दानशील, ग्रमो | (इमे जरितारः) ये स्तोता विद्वान्‌ (अकैः) ` 
अर्चना-योग्य वेद-मन्त्रो से (स्वा अभि अचन्लि) तेरी अचना करतें हैं। 
(आ हुवतः) अपने आएमा को तेरे प्रति आहुतिबत्‌ अपंण करने वालों 

को भी तू (आहुवानः) अपने प्रति बुलाता हुआ उनका वचन (आ. 
अधि) आदरपूर्वक सुन । हे (भगत) अशत-स्वरूप ! (त्वावान्‌) तेरे 
जैसा (त्वत्‌ अन्यः न अस्ति) तेरे से भिन्न दूसरा बहीं है। 

नू स आ वाचझुप॑ याहि विद्वान विश्वेमि सूनो सहसो यत्र: ।. 

ये अश्निजिह्या ऋतसाप॑ आसुर्ये मने चक्रुरुपरं दसाय ॥ ११॥ . 
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भा०--(ये) जो (ऋत-सापः) सत्य-बचन के आधार पर ससवाय 
- बनाने वाळे, (अञ्निजिह्या;) अभ्नि-ज्वाळा के ससान झान-घकाश करने 
वाळी वाणी के वक्ता, (आसुः) हैं भौर (ये) जो (सडु) मननशील 
(उपर) सर्वोपरि विराजमान, मेघवत्‌ उदारता से दान देने वाळे को 
- (दसाय) अज्ञान वा शत्रु के नाश के लिये (चक्रः) नियुक्त करते हैं उन 
(यजत्रिः) सत्संगी और पूजा-योग्य, (दिइवेभिः) समस्त पुरुषों के साथ 
हे (सहसः सूनो) बळवान्‌ पुत्र, सैन्य के सञ्चालक ! तू (विद्वान्‌) ज्ञान- 
वान्‌ होकर (मे) मेरी (वाचम्‌) वाणी को (उप याहि) प्राप्त कर । 
स नों बोधि पुर एता सुगेषूत दर्गेु प्िक्षद्विरदांनः । 
ये अश्रमास उरवो बहिछास्तेभिन इन्द्राभि ब॑क्षि बाजभ ॥१२।१२ 
भा०--(सः) वह तू (विदानः) ज्ञानवान्‌ (पथि-कृत्‌) माग बनाने 
हारा, (सुगेषु) सुयम और (दु३-गेषु) विषम स्थानों में (उत) भी (पुरः- 
एता) आगे चलने वाळा होकर (नः बोधि) हमें ज्ञान दे । (ये) जो 
(भश्रमासः) कभी न थकने पाले, (डरवः) बड़े (वहिष्ठाः) उत्तम वहन 
करने वाले अश्व के समान सुहृद, पुरुष हैं (तेभिः) उन द्वारा, हे (इन्दर) 
ऐेश्वयंवन्‌ ! तू (नः) हर्मे (अभि-वाजम्‌) ऐेश्वय-प्राह्ति आदि की ओर 
* (वक्षि) छे चछ । इति द्वादशो वर्ग: ॥ | 


[ २२ | 
` भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ७ भुरिक्‌ 
पंक्तिः । ३ स्वराट्‌ पंक्ति: । १० पंक्ति: । २, ४, ५ त्रिष्टूप्‌ू । ६, ८ 
विराट्‌ त्रिष्ठुप । ६, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशर्च॑ सूक्तम्‌ ॥। 


| CHEN ~ 9 ० ~ € ~. 
"य एक इद्धव्यश्चपणीनासिन्द्रं तं गीसिरभ्यर्च आभिः । 
[has “लय 
- यः पत्यते वृषभो वृष्णयावान्स्लत्यः सत्वां पुरुमायः सहस्वान्‌॥१॥ | 


भा०--(यः) जो (एक इतू) अद्वितीय ही (बषंणोनाम्‌ हव्यः) 
--अचुष्यों में सबके पुकारने योग्य है (तं इन्द्र) उस ऐश्वयंवान्‌ की 


RA > a 
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(आभि:) इन (गीभिंः) वेद-वाणियों से (अभि अच) साक्षात्‌ अचना 
कर । (यः) जो (दृषमः) समस्त सुखों का दाता (दृष्ण्या- वान्‌) बळ- 
चान्‌ के बलों का स्वामी दै, वह स्वयं भी (सत्यः) सत्य-व्यवहार वाळा, 
(सत्वा) बलवान्‌, (पुरुमायः) बहुत सी प्रज्ञाओं, वाणियों का ज्ञाता 
और (सहस्वान्‌) बलवान्‌ है । 

'तसु' नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रासो अभि बाजय॑न्तः । 
नक्षद्दाभं ततुरिं पर्वतेष्टामद्रोघवाचं मतिमिः शविष्ठम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--(नः पूर्वे पितरः) हमारे पूर्व-पालक, माता, पिता (नव- 

उवाः) जथे ले नये, स्तुत्य वाणी वाळे (सक्ष) देह में सात प्राणों के 
समान, (विरसः) दुद्धिमान्‌ छुरुष (अभि वाजयन्तः) एक साथ ज्ञान, 
ऐेश्वयं आइ करते हुए (नक्षत्‌-दाभं) राष्ट्र मै घा और फेळते शत्रु और 
सेना का नाश करने वाळे, (ततुरि) शीघ्र कायं-सभ्पादन करने वाढे, 
(प वतेष्ठास्‌) मेघ में विद्यमान, विद्यत्‌ के तुल्य तेजस्वी, (अद्रोववाचम्‌) 
ज्रोह-रह्वित वाणी वाळे, (शविष्ठम्‌) अति बलवान्‌ (तम्‌) उसको 
आए करें । 

सर्मीमह इन्द्र॑मस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः । 

-यो अस्कृधोयुरजरः स्वर्जान्तमां भर हरिवो माइयध्यें॥ ३ ॥ 

आ०--हे (इरिवः) भश्व- समान सन्मार्ग पर ले जाने हारे ! (यः) 

जो (अस्कृबोयुः) कभी न खुटने वाला, (अजरः) अविनाशी, (स्ववान्‌) 
ुखग्रद ऐश्वर्य है, वह व्‌ (मादयध्ये) सुख प्राप्ति के लिये (तम्‌ आभर) 
उसे प्राप्त करा । (अस्य) उस (पुरु-वी रस्य) बहुत से पुत्र, सत्य जो 
से युक्त (नृवतः) उत्तम नायक वाले, (पुरुक्षो;) बहुत अन्न-सम्पदा- 

पूण, (रायः) घन की हम (ईमहे) याचना करते है ब 

'सन्नो वि वोचो यदिं ते पुरा चिज्जरितार आनशुः सुख्चामन्द्र । 
कस्ते भागः किं वयो दुध खिद्वः पुरुहृत पुरूवसोऽसुरघ्नः ॥४॥ 
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PRD SOD 
~~~ 


भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयबन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरे (यदि), 
जिस (यन्नम्‌) सुख या उत्तम ज्ञान को (जरितारः) उपदेश वा. 
अध्येता जन (आनशु)) पाते हैं (तत्‌) उसे (अः) हमें भी तू (वि वोचः) 
उपदेश कर । हे (दुध्र) शत्रु से न हारने वाळे ! हे (छुरू-हूत) बहुत 
से अपनाये हुए ! हे (पुरू-वसो) बहुत से पेश्वयों के स्वामिन्‌ ! (असुः 
रघ!) दुष्ट-असुरों के इन्ता (ते) तेरा (कः भागः) कौनसा भाग भोर: 
(कि वयः) क्या बल है उसे तु पहचान । 


| 
। 
|| 
| 
| 
| 


तं पच्छुल्ती वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं बेपी न 
तुविग्राभं तुविकाम रभोदां गातुमिषे नक्षते 


री यस्य नू गीः 
दुष्रसच्छ ॥ ५॥१३॥! 
भा०--(यस्थ) जिस मनुष्य की (वेपी) भक्ति-भाव से कांपती' 
हुई, (वक्री) उत्तम वचन कहने वाली, (गी:) वाणी (वज्रहस्त) शख-. 
घारी, (र्थे-टास) रथ पर खड़े, (इन्द्र) शनुहन्ता (तं) उस बीर पुरुफ 
के विषय में (एच्छन्ती) प्रश्न पूछती हुई (गातुम्‌ इषे) गाना चाहती है, 
वह (तु/व-प्राभस्‌) बहुतो के वशकदी (दुवि-कूमिम्‌) बहुत से रोको 
के निर्माता, (रभः-दास्‌) बड-दाता, (लुख्रम्‌) शब्युओों को ग्छानियुक्त- 
कर देने वाले को (अच्छ नते) भली अक्षार प्राप्त होता है। इटिः 
त्रयोदशी वग: ॥ | 


य 
टी 


अया ह त्यं मायया वावृछान मंनोजुवा स्वतवः पवलेन । 

अच्युता ।चिड्टो दता स्वोजी रजो चि हळहा भ्रृषता विरप्शिन्‌ ॥६ 
भा०--ह (स्ववधः) स्वयं बछशाछिन्‌ ! “स्व? अथात्‌ घनेश्वय के | 

बल से युक्त ! हे (स्वोजः) स्वयं अपने भोज वाले! वा स्व! घन के... 

बळ पर या उसके स्ये पराक्रम करने में समर्थ ! हे (वि्राप्शब) 

गुणा मे महान्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! (त्व) तू (अया ह भायबा) इस 

अद्भुत निर्माणकर्त्री शक्ति, प्रकृति वा ज्ञानकरत्रीं छुद्धि और (मनोजवा) 

समान वेग वाले (पवतेन) पोर-पोर, खण्ड २ में विद्यमान बळ: 


i] 0. 
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से द (वद्धार्न) अपने बढ़ते शशु को विनाश कर और (पता) शत्रु 
नका मान संग करने वाळे, (अच्युता चित्‌) न डोलने वाले, (वीडिता) 
चीर्थवाय्‌, (इहा) ब्द शशु-चंगरों वा सैन्यो को भी (रजः) तोड़ 
डाळ । 

-तं वो शिया नव्यस्या शाविं पत्तं प्रत्नवत्परितंसयच्ये । 


Le [oS 


- नों वक्षदनिसानः खुवहोन्द्रो विश्वान्यतिं दुर्गहाणि ॥ ७॥ 
भा[०--(८ं) उस (शविष्ठ) अति बडझाली, (अन्न) सनातन पुरुष 
-को (नव्यस्या) नयी से नयी (विया) वाणी से (वः) आप लोगों के 
“हित (परितंसयध्ये) सब प्रकार से सुझोमित करने, उसका वर्णन 
करने के लिये (प्रज्नवद्‌) पूर्य विद्वानों के तुल्य ही यत्न करता हूँ । 
(सः) वह (अनिमान;) परिमागर हित, (इन्द्र) ऐश्वयवान प्रु (सु- 
-बह्मा) सुखपूर्वक जगत्‌ को वहन करता है। वह (विश्वानि) समस्त 
“(दुर्‌-गद्दधनि) संकरटो से (नः वः भतिवक्षत) हमें और आपको पार 
पहुंचा दे । 
आ जनाय द्रूहशो पार्थिवानि डिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा । 
“तपा बषान्दश्वतः शोजिषा ताग्मरह्मद्विषिं शोचय क्षामपश्च ॥८॥ 
सा०---हे (दृपन) बलवान! प्रभो ! विद्वन्‌ ! तू (पार्थिवानि) 
'यूथ्वी के (दिव्यानि) भाकाश के और (अन्तरिक्षा) अन्तरिक्ष के सब 
पदार्थों को (आ दीपय) सब प्रकार से चमकाता है, व्‌ (वह्मदिषे) 
“परमेश्वर, चेद और अन्नादि के देषी, (दुद्गे) और द्रोही (जनाय) 
-सनुष्यो के लिये इन सब पदार्थों को (तप) कष्टप्रद कर (तान) उनको 
-(शोचिषा) अपने तेजस से (विश्ववः शोचय) सब भोर से चच । 
उस बह देषी के लिये (क्षाम्‌ अपः च शोचय) यूमि और जला को 
भी प्रतक्ष कर । 
-सुवो जन॑स्य डिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्स्वेषसन्दक्‌ । 
अधिष्ब वञ्ग दक्षिण इन्दर हस्ते विश्वां अजुर्य दयसे वि मायाः ॥६॥ 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! तू (स्वेषसन्द्क) 
कान्तियुक्त न्याय-प्रकाश से सम्यक्‌ दशन, विवेक करने वाला होकर | 
(दिव्यस्य पाथिवस्य राजा सुवः) दिव्य परथिवी के समस्त जनों भौर | 
ऐश्वर्य का स्वामी हो | हे (अलु्य) अविनाशिन्‌ ! तू (दक्षिणे हस्ते). 
दायं हाथ में (वज्र धिष्व) वद्ध, बल धारण कर । तू (विश्वाः) समस्तः 
(माया) विद्याओं, बुद्धियों को (विद्यसे) विविध प्रकार से दे । चेछे 
ही तू शख-बछ से (माया; वि दयसे) शत्रु की कपट-चाछों काः | 
नाश कर । | 
आ संयतामिन्द्र णः स्वरिति शंत्॒तूयांय बृहतीमस्भाम्‌ । 
यया दासान्यार्याण वृत्रा करों वज़िन्त्लुतुका नाइंषाशि ॥ १० ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यया) जिस शक्ति से (दासानि) 
मनुष्यों के नाशक (वृत्रा) विधकारी कुछों वा घनों को (आयोणि): 
सदाचार युक्त, “भय? अर्थोत्‌ स्वामी के उपभोग योग्य (करः) बनाता 
भौर, हे (वज्रिन्‌) शखाख-स्वामिन्‌ ! “जिस शक्ति से तू (नाहुषाणि); 
मनुष्यों के कुर्लो वा धर्नो को (सु-तुका) सुखपूवक, वृद्धिशीछ करता 
है और (वृत्रा सुतुझानि) विध्वकारी जनों को सुखपूवेक मारने योग्य 
करता है, तू (नः) हमारे लिये उस (संयतम्‌ स्वस्तिम्‌ करः) अच्छी | 
प्रकार प्रजा को नियमादि में बांधने वाली और यत्न करने वाली कर, 
और (शन्रुतूयीय) शत्रु-नाश के लिये (अम्भास्‌) न नाश होने वाली 
(द्ृहतीमू करः) बडी सेना को बना । 


स नों नियुद्भिः पुरुहत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो । | 
न या अदेवो वरते न डेव आशिर्याहि तूयमा मंद्रचाद्रिक्‌ ॥११।१४ 
भा०--दे (घुरुहूत) बहुतो से प्रशंसित ! हे (वेधः) विधान वा 
राजनियमों के निर्माता | विद्वन्‌ ! हे (प्रयज्यो) पूज्य ! सव्संग-योग्य | 
राजन्‌ ! (सः) वह तू (विश्व-वाराभिः) सबकी रक्षक (नियुद्मिः) युळ- | 


| 


RN 0... 
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करने वाली सेनाओं भोर नियुक्त भऋृत्यादि-सहित (नः) हमें (आ गहि)., 

प्राप्त हो । (या) जिनको (न अदेवः) न तो अदानश्ील (वरते) निवा- . 


रण कर सके और (न देवः) न विजञयेच्छुक शत्रु ही (वरते) प्राप्त कर 
सके, (आभः) उनले त (मद्रयद्विक) सेरे प्रति (त्यम्‌) शीघ्र ही (आ. 
याहि) आ । इति चतुदेशो वर्ग; ॥ 


[ २३ ] 


भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः--१ , रे, ८, ९८. 
निचृत्तिष्टुप्‌ । ५, ६, १० बिष्टुपू । ७ विराट्‌ त्रिष्टुपु । २, ४ स्वराठ्‌ 


पंक्ति; ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
>) Doe DS I [| ~ 
सुत इत्व ।नासस्छ इन्द्र साम स्तोमे ब्रह्माण शस्यमान उक्थे । 
यद्वा युक्ताभ्यां मघवहरिम्यां विभद्वजे बाह्वोरिन्द्र यासि ॥ १॥ 


भा०--हे (मघवन्‌) ऐेश्वय-स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) शब्रुहन्तः | ` 
(यत्‌ वा) जब त्‌ (वाह्वोः) शन्नु-पीडन करने वाली दो बाहुओों ळे: 


समान दार्थ-बाथ की दो सेनाओं में (वज्र) शत्र-वजन करने वाले शख- 
बळ को (बिग्रत्‌) धारण करता हुआ (युक्ताभ्यां हरिभ्याम्‌) जुते 


दो जश्वों से महारथी के समान (युक्ताम्यां हरिभ्याम्‌) नियुक्त प्रजा ` 


के रुै-पुर्घो सहित (यासि) जाता है तब त्‌ (स्तोमे) स्तुति- 
योग्य, (ठक्थे) प्रशंसनीय वचन के (शस्यमाने) कहे जाते हुए, 


(ब्रह्मणि) महान्‌ ऐश्वय में तथा (सोमे) राजपद पर (सुते) अभिषिक्त : 


होने पर (निमिळ;) उसमें निःसक्त होकर रह । 
यद्वा डिबि पार्ये सुष्विमिन्द्र वृत्रहत्येऽवसि शूरसातो । 
~ "> ~ || इन !] 
यद्दा दक्षस्य बिभ्युषो अबिंभ्द यर॑न्धयः शर्धत इन्द्र द्स्यून्‌।। २॥ 


भा०--(यद्‌ वा) और जब तू (पार्ये दिवि) सवोत्कृष्ट, दूर तक ` 


विस्तृत, तेज में (बृत्र-हस्ये) विश्नकारियों के नाझ करने और (श्ूर- 
सातौ) वीर पुरुषों के लाभ कर लेने पर (सु-ष्विम्‌) उत्तम ऐश्वयों- 


सपादक राष्ट्र को (अवसि) प्राप्त कर छे, (यद्वा) और जब (बिभ्युषः) ' 
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भयभीत (दक्षस्य) ब्यवहारकुशळ प्रजा के (शर्धतः) नाशक (दस्यून्‌) 
दुष्ट पुरुषों को स्वयं (अविभ्यत्‌) भय-रहित होकर (रन्धयः) वश 
कर सके तो, हे राजन्‌ ! त्‌ (निमिः सन्‌ राज्यं ्ाघि) निःसंग होकर 
राज्य का शासन कर ! 


र पाता सुतमिन्द्रो अस्त सोम प्रणेनीरुओं जरितारमूती | 
कतो बीराय सुष्वय उ लोकं दाता वसु स्तुघते कीरये चित्‌ ॥३॥। | 
भा०--(प्र-नेबी;) उत्तम उक्ष्य की ओर ले जाने हारा (उप्र) | 
- चलवान्‌ पुरुष (ऊती) रक्षा और सन्माग से (सुत) उत्पन्न अभिषेक | 
द्वारा पा, (सोमं) राष्ट्र को ओर (जरितारं) उपदेश विद्वान्‌ का 
« (पाता) पालक पुरुष (इन्द्र) पेशर्यवान्‌ होकर राजा (अस्तु) बने। 
बह (सु-स्वये धीरःय) उत्तम ऐश्वर्योत्पादक दीर पुरुषों के लिये (लोकं 
कत्ता) उत्तम स्थान बनावे । (कीरये चित्‌) उत्तम विद्वान्‌ (स्तुवते) 
: उपदेश पुरुष के लिये (वसु) गृह भादि का (दाता अस्तु) देने 
पाळा हो । 
-गन्तेयान्ति सवता हरिभ्यां बच्निवेज्ञ पपिः सोम ददिर्गा: । 
कती वीरं नं सववीरं श्रोता हवे गणतः स्तोम॑वाहाः ॥ ४ ॥ 
भा०--वह राजा (हरिभ्यां) अश्वों से रथयान्‌ पुरुष के समान | 
“राष्ट्र के खी-पुरषो द्वारा, (इयन्ति सवना) इतने, नाना ऐश्वर्यों को | 
"(गन्ता) मश्च होने वाळा, (वज्रे वश्रिः) शख-बछ का धारक, (सोमं | 
पपिः) अञ्न और ऐश्वय का भोक्ता (गा; ददिः) उत्तम वाणियो और | 
-भूमियों का दाता दो । वह (सव-वीरं) समस्त वीर पुरुषों से युक्त... 
: (नर्य) नायक पुरुष के अधीन, राष्ट्रदासी सजुष्यों का हितकारी (वीर) | 
वीर पुत्र का (कत्ता) उत्पन्न करने वाला हो। वह (स्तोमवाह्वा:) 
“स्तुत्य पदाधिकार का धारक होकर (गृणतः हवं श्रोता) निवेदक जन | 
* के वचनों का सुनने वाळा हो.। | 
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अस्मे वयं यद्वावान तद्विविष्म इन्द्राय यो न॑; प्रदिचो अपस्कः | 
| eS क 


'सुते सोमे स्तुमसि शंसंदुक्थेन्द्रांय ब्रह्म वधन यथासंत्‌ ॥५॥१५॥ 
__ भा०--( यश) जो (नः) हमारी (अ-दिवः) उत्तम कामनाओं को 
पूणे करने के लिये अवादि काळ से (अपः कः) नाना कमे करता हैं, 
'चह (यत्‌ वावान) जो चाहता है (यत्‌ विविष्मः) हम वह २ प्राप्त 
कर । (वयं) हम (अस्मे इन्द्राय) इस ऐश्वयवान्‌ के लिये (सुते सोमे) 
अन्न आदि प्राप्त होने पर अवश्य (स्तुमसि) स्तुति कर । मनुष्य को 
चाहिये कि (इन्द्राय) उस परमेश्वर की (उक्था) स्तुतियां अवश्य 
भ शँसत्‌) करे, (यथा) जिससे हमारा (ब्रह्म) बृहत्‌ ज्ञान, अन्न और 
आत्मा (वर्धनम्‌) बृद्धिशील, बढ़ती देने हारा (भसत्‌) हो । इति पञ्च- 
-दुशो वगः ॥ 


अह्यांणि हि चकृषे वर्धनानि तावत्त इन्द्र मतिभिंचिविष्पः । 
सुते सोमे सुतपाः शन्तमानि रान्य़ा क्रियास्म वक्ष॑णानि यज्ञः ॥६ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (हि) निश्चय से (नर्माणि) धने- 
"वर्यो और अन्नों को मेघ तुल्य सदा (वर्धनानि) बढ्ने वाला (चङ्षे) 
"करता है। (तावत्‌) इसी कारण, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! हम लोग 
| (मतिभिः) बुद्धियों द्वारा (ते) तेरे सामथ्यों को (विविष्म;) प्राप्त कर । 
हे (सु-तपाः, सुत-पाः) समस्त उत्पन्न होने वाले जीवों, तथा ऐश्वर्य 
'अन्नादि के पुत्रवत्‌ पालन करने हारे ! (सुते सोमे) भन्न, ऐश्वथ वा 
'छुन्नादि के उत्पन्न होने पर भी हम (शं-तमानि) अति शान्तिदायक, 
<रान्द्रया) हषजनक (वक्षणानि) स्तुति वचन, (यज्ञेः) दान आदि 
उत्तम कर्मो-सहित (क्रियास्म) कर । 
ख नो बोधि पुरोळाशं ररांगाः पिवा तु सोमं गो ऋजीकमिन्द्र । 
दै बर्हिर्यजमानस्य सीदोरुं कृधि स्वायत उं लोकम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--३ (इन्द्र) ऐश्रयवन्‌ ! वह तू (रराणः) प्रसन्न होकर एवं 


१६ चे 
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(पुरोडाश रराणः) अन्न देता हुआ, (गो-क्रजीकस्‌) दूध भादि से. 
संस्कृत और इन्द्रियों को सोम्य बनाने वाळे तथा वाणी से संस्कृत 
(सोमस्‌) ऐश्वर्य और पुत्रादि का (पिब) स्वयं पान तथा पालन कर । 
तू (यजमानस्य) दानशील पुरुष के योग्य (इदं बहिः) प्रलिष्टाजनकः 
इस आसन पर (सीद) विराज । (त्वायत) तुझे चाहने वाले प्रियजक' 
के लिये (लोकं) स्थान को (उरु कृषि) बड़ा कर । 


स मन्दस्वा हातु जोषमुग्न प्र तवां यज्ञास इमे अश्लुचन्ठु । | 
प्रेमे हवांसः पुरुहतमस्मे आ त्वेयं घीरव॑स इन्द्र यम्याः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (इमे यज्ञासः) ये यज्ञ, सत्संग 
आदि सत्कर्म, (त्वा) तुझे (प्र भश्चवन्तु) प्राप्त हों। (इमे हवासः) ये 
देने, लेने योग्य अन्न भादि पदाथ (त्वा षुरु-हूतस्‌) बहुतो से स्तुति- 
प्राप्त तुझे प्राप्त हों । (इयं धीः) यह बुद्धि और कम-कुशछता (अवसे); 
रक्षा, आदि के लिये (भा) प्राप्त हो। तू (यम्याः) उत्तम प्रबन्ध कर । 
(सः) वह तू, हे (उग्र) बलशालिन्‌ ! (अनु जोषम्‌) प्रेमपूर्वक (सन्दस्व)) 
प्रसन्न रह । 


तँ ब॑ः सखाथः सं यथां सुतेषु सोमेभिरीं पृणता भोजमिन्द्रम्‌। 
कुवित्तस्मा अस॑ति नो भराय न सुष्विमिन्ट्रोऽवंसे धाति ॥8॥ | 
भा०--हे (सखायः) मित्रजनो ! भाप लोग (वः) अपने (सुतेषु) 
ऐश्वर्यों, भज्नों के आधार पर (सोमेभिः) अन्न आदि पदार्था और उत्तम | 
पुरुषों द्वारा (भोजम्‌) भोक्ता पुरुष के तुल्य रा्ट्र-पालक (इन्द्रस्‌) शरु” | 
हन्ता पुरुष को (ईम्‌) जळ से (सं प्रणत) अपिभिक्त और पूर्ण करो। | 
, (यथा) जिससे (तस्मै) उसको (नः भराय) हमारे पोषण के लिये 
(कुवित्‌) साधन तथा अन्न-सम्पदा (असति) हो । (सु-स्विस्‌) उत्तम | 
रीति से ऐश्रय के उत्पादक राष्ट्र को (इन्द्रः) वह ऐश्रयवान राज 
| (भवसे) रक्षार्थं (न खघाति) उनका नाश न करे । 


«4:५८ 


श्र 


अ २।सू०२४।१] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ _० | 


has 


अंस्तावि सोमे भरद्वाजेषु क्षयादिन्मघोनः । 

उत सूरिरिन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता १०।१६।२ 
भा०--(इन्द एव इत्‌) वह ऐश्वयंवान्‌ पुरुष हो (सुते सोमे) 
उत्पन्न पुत्र के तुल्य ऐश्वययुक्त राष्ट्र में (अस्तावि) स्तुति को प्राप्त हो 
ओर वह (भरद्‌-वाजेपु) भन्न, ज्ञान आदि के धारक मनुष्यों के निमित्त 
(मघोनः) ऐश्व५-सम्पन्न लोगों को भी (क्षयत्‌) निवास दे। (यथा) 
जिससे (इन्द्रः) वह राजा (जरित्रे) विद्वान्‌ जनों के हितार्थ (सूरिः) 
उत्तम शासक (उत) तथा (विश्व-वारस्य रायः दाता) सबको स्वीकार- 
योग्य घनों का दाता (भसत्‌) हो। इति षोडशो वर्ग; ॥ इति 
द्वितो योऽनु वाक: ॥ 


[ २४ ] 
भर्राजो बाहँस्पत्य ऋषिः॥ इन्द्रो देवता॥ छन्दः १, २ भुरिक्‌ 
पंक्तिः । ३, ५, ९ पंक्तिः । ४, ७ निचुत्त्रिष्टुप्‌ । ८ त्रिष्टुप्‌ । १० विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ६ ब्राह्मी बृहती ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

चषा मद इन्द्रे शोकं उवथा सचा सोमेषु सुतपा ऋजीषी । 
अचेञर्यो मघवा नृभ्य॑ उक्थैयक्षो राजां गिरामक्षितोतिः ॥ १॥ 

भा०--(इन्दे) एश्वययुक्त राष्ट्र और शत्रुहन्ता सैन्य पर (वृषा) 
सुखों का वषक, (मदः) अति प्रसन्न, (छोकः) कीत्तिमान्‌, (सोमेषु) 
सौम्य-स्वभाव पुरुषों के बीच (सचा) संघ बनाकर रहने वाला (सुत- 
पाः) प्रजा को पुत्रवत्‌ पाळने और (सु-तपाः) शत्रुओं को तपाने हारा, 
(ऋजीषी) सरल धर्म-मागं से प्रजा छो छे जाने हारा, (अच॑न्यः) 
भचना योग्य, (मघवा) धनसम्पन्न, (यक्ष) तेजस्वी, (राजा) राजा 
(नृभ्यः) उत्तम मनुष्यों के हिताथ (गिराम्‌) उपदेश विद्वानों के 
(उक्यैः) वचनों से उपदेश प्राप्त कर वह (अक्षितोतिः) भक्षय, रक्षा- 
सामथ्य वाला हो । 


. फा 


न 


२४४ ऋृग्वेदभाष्ये चठर्थोऽष्टकः [अ०६।व०१७।४ 


ततरिर्वीरो नया विचताः श्रोता हव खणात उव्यात | 
वलः शंसो नरा कारुधाया बाजी स्तुता वदथ दात वाजम्‌ ॥२ | 
सा०--(तलुरिः) शत्रु-नाशक) (वीः) विविध बलों का स्वामी 
(विचेताः) विविध ज्ञानों का ज्ञाता (नयः) नायको में श्रेष्ठ, (गृणत;) 
उपदेष्य विद्वान्‌ पुरुष के (हव) प्रहण-योग्य उपदेश-व चन को (श्रोता) 
सुनने हारा राजा (उरु-ऊतिः) बड़े रक्षा-सासथ्य वाळा हो । वह 
(वसुः) राष्ट्र को बसाने वाळा, (नरां शंसः) मलुष्यों में स्ठुति-योग्य | 
(कारु-घाया) शिदपी जनों का पालक (वाजी) बलवान्‌ पुरुष (स्तुतः) 
ग्रदोसित भौर नायक पद॒ पर प्रस्तुत होकर (विदथे) संग्रामादि के 
समय (वाजम्‌ दाति) बळ को देता है 
अक्षो न चक्रों: शूर बहन्प्र ते महा रिरिचे रोदस्योः । 


A 


वक्षस्य जु ते पुरुहूत वया व्यू तयो रुरुहुरिन्द्र पूर्वीः ॥ ३॥ 
[०--(चक्रयो; अक्षः न) गाड़ी के पहियों सें. जैसे धुरा रहता 
है वह उसके भार को सहता भोर चळता है वेले ही हे (शूर) वीर ! 
राजन्‌ ! प्रभो ! (ते) तेरा (बृहन) बड़ा भारी (अक्षः) तेज भौर बळ, 
(रोदस्योः) आकाश और परथिवी के बीच सूर्य-प्रकाश के तुल्य स्व 
भौर पर राष्ट्रों में (ते महा) तेरे सामथ्यं से, (प्र रिरिचे) बहुत अधिक | 
बड़ा है । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌! हे (पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसित ! 
(वयाः) लन, क्रिया आदि शक्तियां, ब्यापक सामर्थ्य, झाखा-संस्थाएं, 
(वृक्षस्य वयाः जु) ब्ृक्ष-श्राखाओं के समान (वि रुरुहु;) विविध 
प्रकारो से उत्पन्न हों भोर फूर्ल फळ । 


शर्चीवतस्ते पुरुशाऊ शाका गवामिव स्नृतयंः सञ्चरणीः । 

वत्सानां न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वन्तो अदामानः खुदामन्‌ ॥४॥ | 
भा०--हे (पुर्शाक) नाना शक्तियों के स्वामिन्‌ ! (गवाम इव. 

स्रुतयः सञ्जरणीः) जैपे गौओं के चलने के मागं अच्छी प्रकार चलने 


(|| ॥॥ ८ 


अ०२।सू०२४।६] क्रग्वेदभाध्ये षष्ठं मण्डलम्‌ | 


योग्य होते हैं और (गवाम्‌ इव ख तयः सञ्चरणीः) जैसे गोभों के दूध 
की बहती धारे अच्छी प्रकार सुख से खाने योग्य होती हैं वैसे ही (ते 
शचीवतः) तुझ शक्तिशाली तथा शक्ति वाली सेना के स्वामी के (शाकाः) 
शक्ति के कार्य (संचरणीः) उत्तम रीति से चलने वाले भौर सुखदायक 
हों । हे (सुदासन्‌) उत्तम नियमों में बांधने हारे ! (वस्सानां ्न्तयः 
न) बछड़ों को बांधने की रस्तियां जैसे ढीली रहकर बछड़ों को कष्ट न 
पहुचाती हुईं उनके लाभ हेतु होती हैं वैते ही (वत्सानां) राष्ट्र में बसी 
प्रजाओं के (तन्तयः) विस्तृत राजनियम तथा (शाकाः) तेरे शक्ति- 
शाछी कार्य (भदामान;) बन्धनरहित होकर भी (दामन्वन्तः) उत्तम 
न्घर्नो से बद्ध और प्रज्ञा को बांधने में समथ हों । 


आ 


अन्यढद्य कवरमन्यदु श्वोऽसच्च सन्मुईराचक्रिरिन्द्रः । 
मित्रो नो अत्र वरुणश्च पषार्या वशंस्य पर्येतास्ति ॥ ४ ॥ १७॥ 


भा०---(इन्द्ः) ऐश्वयवान्‌ राजा (भद्य) आज (अन्यत्‌ कवंरम्‌) 
और ही काम (श्वः अन्यत्‌ कवरम्‌) भौर कल दूसरा ही काम (सत्‌ 
च असत्‌) प्रकट और अप्रकट रूप से (आचक्रि;) करने वाला हो 
और वह (भयः) सवका स्वामी, (नः) हम अजाओं की (मित्रः) झृत्यु- 
भय से रक्षा करने वाला और (वरुण; च) विश्यो के वारण में समथ 
और (पूपा) सबका पोषक होकर (वयस्य) हमारे कामना-योग्य फळ 
का (पर्येता) प्रापक (अस्ति) हो और राजा (वशास्य पर्येता अस्ति) वश में 
आये राष्ट्रको अच्छी प्रकार वश करने में समर्थ हो । इति सप्तदशो 
वगः ॥ 


वि त्वदापो न पचतस्य पृष्ठादुक्धेमिरिन्द्रानयन्त येः | 

तं त्वामिः सष्टतिसिवाजयन्त आजि न जग्सागिवोहो अश्वाः ॥६॥ 
भआ०--(पवेतस्य पृष्टात्‌ आपः न) पहाड़ की पीठ से जैसे जछ- 

घाराएँ काठ भादि को नीचे ळे आती हैं वैसे ही (आपः) भात प्रज्ञा पं 


२४६ ऋहग्वेद्भाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०६।ब्‌०१८।८ 

वि NE Toes: 
(स्वत्‌) तुझ उच्च पुरुष से (उक्थेभिः यज्ञः) प्रशंसनीय स्दुति-व चनं, 
यज्ञ-कमें द्वारा, हे (इन्द) ऐश्वयंवन्‌ ! (अनयन्त) अपने इष्ट पदार्थ 
प्राप्त करते हें । (अश्वा; आजि न जग्मुः) जैसे अश्व वा अश्वारोही स्तु- 
तियों से राजा वा सेनापति का बल बढ़ाते हुए संग्राम में जाते हैं, 
वैसे ही हे (गिवोहः) वाणियों द्वारा प्राप्त करने योग्य (अश्वाः) 
विद्यां में प्रवीण, विद्वान्‌ भी (त्वा) उस पूज्य तुझको (आभिः सुस्तु- 
तिभिः) इन उत्तम स्तुतिया द्वारा (वाजयन्तः) अपने ज्ञान का विषय 
बनाते हुए (आजि जग्यु;) अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं । 


न यं जरन्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्रमवकशेयन्ति | 
वृद्धस्य चिद्धधतामस्य तनूः स्तोमेंभिङुक्थेश्चं शस्यमाना ॥ ७ ॥ 
भा०--(यं इन्द्रम्‌) जैसे शक्तिशाली आत्मा को (न शरदः) न 
वप, (न मासाः) न मास और (न यावः) न दिन ही (अव कशयन्ति) 
कृश कर सकते हैं, (अस्य) इस (बृद्धस्य) महान्‌ की (तनूः) ब्यापक 
शक्ति, (स्तोमेभिः) स्तुति-वचनों और (उक्यैः च) उत्तम वचनों द्वारा 
(शस्यमाना चित्‌) वणन की जाकर भी (वघंतास्‌) अन्नों से देह के 
समान बढ़ती है, वैसे ही जिस राजा को वर्ष, मास, दिन आदि वा 
हिंसक सेनाएं और तेजस्वी लोग न घटाव उसकी व्यापक राष्ट्ररूप 
तजु उत्तम (स्तोमेभिः) उपदेष्टा पुरुषों द्वारा (शस्यमाना) उपदेश की 
जाकर शिव्य-घुद्धि के तुल्य बढ़े । 


न वीळवे नमते न स्थिराय न शधेते दस्युजूताय स्तवान्‌ 
अज्ञा इन्द्रस्य गिरयश्चिदृष्वा गम्भीरे चिद्धबति गाधम॑स्मे ॥८॥ 
भा०--जो ऐश्वयवान्‌ स्वामी (दस्यु-जूताय) दुष्ट, अजा-नाशक 
पुरुषों से सेवित (वीडवे) बलवान्‌ पुरुष के हित (न नमले) नहीं झुकता, 
(न स्थिराय) न दृढ़ पुरुष के आगे झुकता और (न शर्घते) न बलवान्‌ 
के आगे ही झुकता है, वह (न स्तवान्‌) न ऐसे व्यक्तियों को प्रशंसा 


ue] हिले 


डा०३।सु०२४१०] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठ' मण्डलम्‌ 


किक 


व्ही करता है, इस (इन्द्र) वैभवशाली पुरुप के (अजराः) शत्रुओं को 
उखाड्‌ फेंकने वाले शखाछ्र बळ भो (गिरयः चित्‌) मेघों के तुल्य 
-छगातार बरसने वाळे तथा पवत-तुल्य अभेद्य और (नरश्वा) महान्‌ 
होते हें । (अस्मै) इसके लिये (गम्भीरे चित्‌) गहरे समुद में भी 
(गाधम्‌ भवति) थाह होती हैं। 

'गभ्मीरेणं न उरूणामञिन्प्रेषो य॑न्धि सुतपावन्वाज्ञांन्‌। 

-स्था ऊ छु ऊर्ध्व ऊती अरिंषणयत्रक्तोव्येणे परिंतकस्यायाम्‌ ॥&॥ 

भा०--हे (नमन्निन्‌) बलशालिन्‌ ! हे (सुतपावन्‌) प्रजा को पुत्र- 

समान पालने वाळे ! राजन्‌ ! (सुतपावन्‌) उत्पन्न जगत्‌ के रक्षक और 
पालक प्रभो ! तू (गम्भीरेण) गंभीर और (उरुणा) महान्‌ सामथ्य से 
(नः इषः) हमारी कासनाओं और (वाजान्‌) अर्नो, ज्ञानों को (भ्र यन्धि) 
हमें खूब दे । और द्‌ (नक्तो:) रात्रि के (वि-उष्टौ) प्रभात होने के काळ 
में तथा (परितक्म्यायाम्‌) रात्रि-काल में भी, (अरिषण्यन्‌) स्वयं 
अजाओं का पीड़न न करता हुआ, (उती) अपने रक्षा-बल से (ङध्वः 
ऊ सु स्थाः) सबसे ऊंचा होकर रह । 

सचसस्‍्व नायमवसे अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः । 

अमा चैनमर॑णये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥१०॥१८ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयबन्‌ ! तू (अभीके) संग्राम में (अवसे) 
रक्षा के लिये (नायम्‌) नायक पुरुष को (सचस्व) प्राह कर और (इतः) 
दस समीप आये (रिपः) हिंसक शत्रु से (पाहि) रक्षा कर । (च) 
और (पुनस्‌) इस प्रजाजन की (अमा च अरण्ये च) घर में और 
-जंगळ में भी (रिपः) हिंसक, व्याघ्रादि से (पाहि) रक्षा कर जिससे 
“हम (सु-वीराः) उत्तम पुत्रादि सहित (शत-हिमाः मदेम) सौ वर्षो 
-तक सुख पांव । इत्यष्टादशो वर्गः ॥ 
[ २५ ] 
आरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द १० * पंक्ति ॥ 
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३ भुरिक्‌ पंक्तिः । २, ७, ८, & निच,त्त्रिष्टुप्‌ । ४, ६ व्रिष्टुपू । 
नवच सूक्तम्‌ ॥ 
या त ऊतिरवमा या परमा या मंध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्ति । 
ताभिर घु वुंहत्ये$वीने एमिश्च वाजिमहाच उग्र ॥ १॥ 


भा०--हे (शुष्मिन्‌) बलशालिन्‌ ! हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! हे (उग्र) 
तेजस्विन्‌ ! (या ते) जो तेरी (ङतिः अवमा) रक्षा निक्ृष्ट, (परमा) 
जो सवोत्कृष्ट, (या) जो (मध्यमा) म्यम कोटि की (अस्ति) दः | 
(ताभिः) उन रक्षको से (वृत्रहत्ये) बढ़ते शत्रु के मारने योग्य संग्राम 
में (एभिः वाजैः महान्‌) इन बलों से महान्‌ होकर (ताभिः) उन 
सेनाओं से (न: सु भवीः ऊ) हमारी अवश्य अच्छी प्रकार रक्षा कर । 
आश्चिः स्पृधो मिथतीररिषणयन्नमित्र॑स्य व्यथया मन्युर्मिन्द्र । 
आस्िविश्वां अशियुजो विषूचीरार्याय विशोऽव तारीदासीः ॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! सेनापते ! राजन्‌ ! तू (भाभिः) 
इन (अमित्रस्य) शत्रु की (मिथतीः) हिंसक (स्पृषः) सेनाओं कोः 
(मन्धुस्‌) कोप करके (यथय) पीडित कर । स्वथं (अरिषण्यन्‌) प्रजा 
विनाश न करता हुआ (आभिः) इन सेनाओं द्वारा (विश्वाः) समस्त 
(विषूचीः) स्थानों पर विद्यमान (अभियुजः) आक्रमणकारी की (दासीः). 
अजा-नाशक सेनाओं को (अव तारी;) विनष्ट कर भौर (आयाय) श्रेष्ठ 
पुरुष की (विश्वाः) समस्त (विषूचीः) विविध प्रकार की (दासीः विशः) 
दासवत्‌ सेवा करने वाली प्रजाओं को (अव तारी;) संकट से पार कर । 
इन्द्र जामय उत देऽजांमयोऽर्वाच्ीनासो वचुषों ययुख्रे । 
त्वमेषां विधुरा शवॉसि जहि वष्ण्यानि कणही पराचः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वरयंवन्‌ ! सेनापते ! राजन्‌ ! (ये) जो लोग 
(जामयः) बन्धु वा भार्यो-समान खेही, भाज्ञाकारी (डत) कौर (ये) 
बो (अजामयः) सपत्नी या अबन्धु जनों के समान निःखेह हैं और जो) 
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२४९, 
Sp क ती 


. (अर्वाचीनासः) अब के, वा हमारे प्रति भने वाले, (वनुष,) वेतनः 


आदि देने वाले स्वामियो के प्रति (युयुन्ने) योग देते, वा उनके विरोध 
में षड्यन्त्र करते हैं (स्वम्‌) तू (एषां) इनके (विधुरा) पीडादायक 
(शवांसि) बलों को (जहि) विनष्ट कर और (वृष्ण्यानि) बळशाली 
सैन्यो को (कृणुहि) सम्पादन कर ओर (पराचः जहि) पराडमुख, 
शत्रुओं को भी नष्ट कर | 
शूरों बा शूरं बनते शरीरेस्तनूरुचा तरुषि यव्कृणवेते। 
तोके वां गोघु तनथे यदप्सु वि क्रन्दसी उर्वरासु ब्रवैते ॥ ४ ॥ 
आ०--(यत्‌) जैसे (तनू-रुचा) देह-कान्ति में चमकने वाळे दो 
F | (तपि) एक दूसरे को मारने के लिये (ङण्बैते) युद्ध करते हैं वैसे 
ही दो प्रबळ राजा (तनू-रुचा) विस्तृत सेना वा राष्ट्र से शोभावान्‌ होकर 
(तरुषि) संग्राम में (शरीरेः) शरीरधारी सैन्यो से (इण्बैते) उद्योग. 
करे | तब (झूरः शूरं वा) एक वीर पुरुष दूसरे वीर को (वनते) मारता 


है। ऐसे ही (यत्‌) जब (तोके) पुत्र, (तनये) पौत्र, (दा गोषु) वा 


गोभों और (अप्सु उवरासु) पुत्र वा अन्नाद को उत्पन्न करने वाली 
उपजाऊ आप्त स्त्रियों और भूमियों के लिए (क्रन्दमानौ) परस्पर आक्षेप 
करते हुए, (यत्‌ वि ब्रवैते) परस्पर विवाद करते हैं तब भी तू उनके. 
ऊपर न्यायकत्ती के समान रह । 
नाहि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णु त्वा योधो सन्यमानो ययोध । 
इन्द्र नकिष्ट्वा प्रत्यस्त्येषां विश्वां जातान्यभ्यंखि तानि ॥५॥१६॥ 
 भा०--हे (इन्दर) पेश्व्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (त्वा) तेरे से अधिक (नहि. 
झूरः) न कोई शूर (न तुरः) न हिसक, (न छष्णुः) न शत्रु घपंक, (न 
योधः) न योद्धा, (मन्यमानः) अभिमानी होकर (युयोंध) लड सकता. 
है, (एषाम्‌) इनमें से (त्वा प्रति नकिः अस्ति) तेरे सुकाबळे पर कोडे; 
नहीं है । तू ही (बिश्वा जातानि) समस्त उत्पन्न (तानि) उन सैन्यो के. 
(अभि आस) मुकाबळे पर समर्थ है । इत्येकोनविशो बग; ॥ 
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i सित विवि भिडि 


:स प॑त्यत उभयोनेस्णमयोयंदा बघसः सामथे हवन्ते । 

चत्रे वां महो नवति क्षय वा व्यचस्वन्ता याद ।वतन्तसंत॥ ६॥ . 
_ आ०--(यदि) जो दो (बृत्रे) विन्न उपस्थित होने पर (वा) अथवा 
(नवति क्षये वा) मनुष्यों सहित ग्रह के निमित्त (व्यचस्वन्ता) एक 
दूसरे के विपरीत आते हुए, (वितन्तसैते) विशेष रूप से विवाद करते 
हैं और (यदि) जब (वेधसः) विद्वान्‌ लोग (समिथे) संग्राम में (हवन्ते) 
निर्णय के लिये बुछाते हैं तब जो (उभयोः) दोनों (नुस्णस्‌ अयोः) धन 
का ठीक विभाग करता है (सः पत्यते) वह स्वामी होने योग्य दै । 
अध स्सा ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र जातोत भवा वरूता । 
अस्माकासो य नुतमासा अथ इन्द्र सरया दाधर पुरा नः ॥ ७॥ 

भा०--(भघ) ओर हे (इन्द) ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌! (यत्‌) जब 

“(ते चपणयः) तेरे प्रजाजन (एजान्‌ स्म) भय से कांपे तो उनका तू 
(त्राता भव) रक्षक हो, (उत) और तू (वरूता भव) दुःखों को दूर 
“करने हारा हो । (ये) जो (अस्माकासः) हमारे (नृतमास;) श्रेष्ठ नायक 
-और (सूरयः) विद्वान्‌ पुरुष (नः) हमारे (पुरः) नगरों को (दधिरे) 
धारण करते हैं। उनका तू (अयं:) स्वामी (भव) हो । 

-अनु ते दायि मह इन्दियाथ॑ सत्रा ते विश्वमनु वृचहत्ये । 

“अनु क्षत्रमनु सहो यजत्रेन्द देवेभिरन ते नह्ये ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (यजत्र) दानशील ! (इन्द्र) एश्वयंवन्‌ ! (शत्र ह्ये) 

“विघकारी शत्रु के नाश सें (ते महे इन्द्रियाय) तेरे बड़े बल की ब्वादूध 
के लिये, (देवेभिः) विज्येच्छुक और कर आदि देने वाले प्रजाजन 
और विद्वान्‌ पुरुष (ते) तेरे लिये (विश्वस्‌ अनु दायि) सभी कुछ देते 

“हैं । बे (नृषह्मो) संग्रास में (क्षत्रम्‌ अनु दायि) बळ देते हैं और वे (ते 

-सहः अनु दायि) तुझे झत्रु-पराजयकारो शक्ति देते हैं । 

"एवा नः स्पृधः समजा समत्स्विन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवीः । 

:विद्याम वस्तोरवसां ग्रणन्तो भरद्वाजा उत त॑ इन्दर ननम्‌ ॥६॥२० 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंदातः ! तू (एव) इस प्रकार (समत्सु) 

घ के समय (नः) हमारे (स्पृधः) प्रतिस्पर्धी शत्र को (सस्‌ भज) 
अच्छी प्रकार उखाड़ फक (स्ट्रधः सम्‌ अज) प्रेम करने वालों को 
मिला । (अदेवीः मिथती;) एश्वय वा कर आदि न देने वाळी, तथा 
“परस्पर नाश करने वाली सेनाओं, प्रजाओं को (रारन्धि) वश कर । 
'इम (ते अवस) तेरे रक्षा-सामथ्य से (नूनम्‌) निश्चयपूर्वक (गृणन्तः) 
तेरी स्तुति करते हुए (भरद्‌-वाजाः) ज्ञान और ऐश्वय के धारक होकर 
{वस्तो;) राष्ट्र मे बसने का सुख (विद्याम) प्राप्त कर । इति विशो वरः ॥ 


[ २६ | 
'सरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १ पंक्ति:। 
२, ४ भुरिक्‌ पंक्तिः । ३ निच॒द्‌ पंक्तिः । ५ स्व राट्‌ पंक्तिः । ६ विराट्‌ 
त्रिष्टुपू । ७ त्रिष्टुपु । ८ निच त्त्रिष्टुप्‌ । अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 


शरुधी न॑ इन्द्र हयांमलि त्वा महो वाज॑स्य सातो वावृषाणाः । 

खं यद्विशोऽयम्त शूरसाता उग्रं नोऽवः पार्ये अहन्दाः ॥ १ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌! (महः वाजस्य सातौ) बड़े 

ऐश्वथ और बढ की प्रालि, विभाग और प्रयोग के लिये; (वाबृूपाण:) 

तेरा बळ बढ़ाते और अभिषेक करते हुए (त्वा) तुझे (ह्दयामसि) 

-बुलाते हैं । (यत्‌) जब (विशः) प्रजा (शूर-सातौ) वीर झुरुषों के 

“विभाग करने योग्य संग्राम के लिये (सस्‌ अयन्त) एक स्थान पर 

एकत्र हों, तब तू (पार्थे अहन्‌) सव-पालनीय, नियत दिन पर (नः) 

हमें (उस अवः) उत्तम, भोग्य अन्न भादि (दाः) दे । 

त्वां वाजी हवते वाजिनेयो महो वाजस्य गध्यस्य साता । 

त्वां ब्रोव्विन्द्र सत्पतिं तरुत्रं त्वां चष्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌॥२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (बाजिनेयः वाजी) ज्ञान-युक्त माता 

(पिता वा आचार्य-पुत्र, विद्वान्‌ (महः वाजस्य सातौ) बड़े ज्ञान कौ 
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प्राप्ति और विभाग के लिये गुर को (हवते) स्वीकार करता है वैते ही 
(वाजिनेयः) वाजिनी?, बलवती सेना के योग्य (वाजी) बलवान पुरुष 
(महः) उत्तम, देने योग्य, (गध्यस्य) सबको प्राप्त होने योग्य (वाजस्य) । 
ऐश्वय, वेतनादि की (सातौ) प्राप्ति के लिये, हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ | | 
(स्वां हवते) तुझ को अपनाता है । ऐसे ही (गोषु) भूमि को विजय | 
करने के लिये (युद्धयन्‌) युद्ध करता हुआ वीर (सुष्टि-हा) छुट्टी के. 
समान पांचों का संघ बना कर शन्नु-नाश में समर्थ, या 'मुरि', चोरी 
आदि. डपद्र्वों का नाशक पुरुष भी (वृत्रेषु) बढ़ते शत्रु रूप विज्लों के 
बीच (स्वां सत्पति) तुझको ही सत्पालक ओर (त्वां तरुत्र) तुझे वृक्ष. | 
वत्‌ आश्रयदाता (च) कहता है । 


स्वं कविं चोंद्योरऽर्कसांतो त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषे वर्क । 
त्वं शिरो अमर्मणः पराहन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (स्वं अकंसातौ) तू सूयंवत्‌ तेजस्वी पद प्रा 

करने के लिये (कविम्‌) दूरदर्शी विद्वान्‌ को (चोदयः) प्रेरित कर और 
(त्वं) तू (ङुत्साय) राष्ट्र के शखाख-बळ को धारण करने और (दाशुषे) 

९ कर आदि देने वाटो प्रजा के पालन के लिये (शुष्णं) शन्नुशोषक बल 
को (वर्क) नाना विभागों में विभक्त कर और (शुष्णं वर्क.) अजा- 
शोषक दुष्ट जन को नष्ट कर और (अतिथिग्वाय) अतिथिवत्‌ पूज्य 
पुरुषों का गौ, दूध, घी तथा वाणी आदि से सत्कार करने वाले पुरुष 
के लिये (शंस्थं करिष्यन्‌) प्रशंसनीय कार्य करना चाहता हुआ (त्व), 
तू (अममंण:) मम-स्थल से रहित, ब्द भन्नु के (दारः) सुख्य अंग को | 
(परा हन्‌) परास्त कर। | 


त्व रथ॒ प्र भरा याधमृष्वसावो युध्यन्तं वुषभ दशद्यम्‌ । 
त्व तुश्न वतसच सचाहन्त्व ताज गणन्तामन्द्र तूताः॥ ४ ४ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (स्व॑) तू (योधं) युद्ध करने वाळे 


कपा 


हु. 


D- < 


Ea 


CASS Sen Ti 
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कण्व) महान्‌ (रथ) रथ तथा रथ-सैन्य को (भरः) अच्छी प्रकार 


पालन कर। (युध्यन्तं) थुदूघ करते हूए (दशद्यम्‌) दशों दिशाओं में 
चमकने वाले, (वृषभं) शरवर्षी योद्धा को (आ अवः) आदरपूवक 
सन्तुष्ट कर । (वेतसवे) ऐश्वय प्राप्ति करने वाले राष्ट्र के लिये (सचा) 
साथ ही संघ बनाकर (त्वं) तू (तु) सैन्य लेकर चढाई करने वाळे 


शत्रु को (अहन्‌) दण्डित कर और (गृणन्तं तुजिम्‌) उपदेश. करते हुए, 
“विद्या-दाता उपदेश को तू (तूतोः) बढ़ा । 


रवं तदुक्थमिन्द्र बर्हणां कः प्र यच्छुता सहस्त्रां शूर दषं । 

अचं शिरेदीखं शस्बरं हन्प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५॥२१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! हे (शूर) वीर ! (त्वं तत्‌ कः) तू 

-चह काम कर कि (यत्‌) जो तू (शता सहस्रा) सैकड़ों हजारों शत्रु- 


-सैन्यो को (दपि) दलन करता है वह (त्व) तू (बह॑णा) वृद्ध शीळ 


बळ से (तव्‌) वह नाना वा (उक्थं) प्रशंसनीय (गिरेः दासं शम्बरं) 
:मेघ के बीच विद्यमान शान्तिदायक जळ को जैसे सूयं वा विद्यत्‌ (अव 
इन्ति) नीचे गिराता है वैसे ही (गिरेः) पर्यंत के बीच में रहकर 
(दासं) प्रजाजनों के नाशक, (शस्बरं) शान्ति-नाशक शत्रुजन को (अव 
इन्‌) नीचे मार गिरा । इत्येकविशो वर्गः ॥ 
वं श्रद्धाभिर्मम्द्खानः सोमेंटेभीतये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 
-स्वं रजि पिडीनसे दशस्यन्षष्टिं सहस्रा शच्या सचाहन्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे (इन्दर) ऐश्वयंवन्‌ ! (त्व) तू (श्रद्धाभिः) सत्य धारणाओं 
और (सोमैः) सौम्य-स्वभाव पुरुषों के साथ (मन्दसानः) प्रसन्न होता 
हुआ (दभीतये) शत्रु नाश के लिये (चुम॒रिम्‌) प्रजा को खाने वाले दुष्ट- 
गण (सिष्वप्‌) खुळा दे और (पिडीनसे) “पिठी? हिसाकारिणी आर 
दुष्टों को छेश देने वाडी, शक्ति को नाक के समान मुख्य-रूप से धारण 
Fe करने वाळे नायक पुरुष को (त्वं) तू. (रजि) सैन्य-पंक्ति वा स्वयं उसकी 
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“नाक? चा अग्रणी होकर रहने वाले वा राज्यश्षक्ति को (दशस्यन्‌) देता. 
हुआ, (पष्टि सहस्रा) ६० हजार शत्रुओं को भी (शच्या) संघ बल कै 
युक्त सेना द्वारा (हन्‌) विनष्ट कर । 

अहं चन तत्साराभरानश्या तव ज्याय इन्द्र सुख्नसाजः । 

त्वया यत्स्तवन्ते सधवीर वीरा(्त्रवरुथेन नहुषा शविष्ठ ॥ ७॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंघन्‌ ! (अहंचन) में भो (तव) तेरे (तत्‌) | 


उस (ज्यायः) महान्‌, (सुझ्स्‌) सुखप्रद (ओजः) पराक्रम का उन 
(सूरिभिः) विद्वानों सहित (आनश्यास्‌) उपभोग करूं । हे (शविष्ट) 
अति शक्तिशालिन्‌ ! हे (सधवीर) वीरों सहित ! (यत्‌ नहुषा) जो 
लोग (त्रिवख्थेन) शीत, उष्ण, वषी तीनों से बचाने वाले, गृह के 
स्वामी रूप (त्वया) तुझसे (वीराः) बळी होकर (स्तवन्ते) तेरा गुण 
गाते हैं । 
बयं ते अस्यामिन्द्र चम्नहतो सखायः स्याम महिन प्रष्टा; 
प्रातर्दनि; क्षत्र श्रीरस्तु श्रेष्ठा घने चत्राणाँ खनये घनांनाम्‌॥८।२२ 
०—हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! हे (महिन) महान्‌ ! (वयम्‌) हम 
(अस्याम्‌) इस (ते) तेरी (क्न- हृतौ) धन के लिये आदरपूवक पुकार 
तथा ऐश्वय के लिये (ते प्रेष्ठा)) तेरे अति प्रिय (सखायः स्याम) मित्र 
हों । (वृत्राणां) बढ़ते, विज्नकारी शत्रुओं के (घने) हनन और (धना- 
नामू सनये) धर्नो को प्रजा में विभाग के लिये (प्रातदेनिः) शत्रु को 
छिन्न-मिन्न करने वाळे सैन्य बल का स्वामी पुरष, (श्रेष्टः) सबसे उत्तम 
(क्षत्र-श्रीः अस्तु) बल और क्षात्र शक्ति की शोभा से युक्त हो । इति 
द्वाविशो वग; ॥ 
[ २७] 
भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि: ॥ १---७ इन्द्र: । ८ ग्रध्यार्वातनशचायमाद- 
स्य दानस्तुतिदे वता ॥ छन्द:-- १, २ स्वराट्‌ पंक्ति: । ३, ४ निचृतू- 
त्रिष्ुपु । ५, ७, ८ त्रिष्टुपू। ६ ब्राह्मी उजिणक ।। षटं सुक्तम्‌ ॥ 


) 


॥ 


| 


ED 
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किम॑स्य मदे किस्वस्य पीताविन्हः किमस्य सख्ये चकार । 
रणां वा ये निषडि किं ते अस्य पुरा विंविद्वे किमु नूत॑नासः ॥ १ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (इन्द्रः) शत्रुहन्ता पुरुष (अस्य मदे). 
इस राज्येश्वर्य को प्राप्त कर उसके हषं के निमित्त (कि चकार) क्या 
करे? (भस्यपीतौ) इसके उपभोग के लिये (किं चकार) क्या करे ९ 
(अस्य सख्ये) इसकी मित्रता के लिये वह (क्रि चकार) क्या करे १' 
(वा) और (ये) जो (अस्य) इसके (निषदि) राज्यासन पर विराजने 
पर (रणा) प्रसन्न होते हैं वे प्रजाजन (पुरा) पहले और (नूतनासः) 
नये भी (कि विविद्रे) क्या २ लाभ करें और वे क्या २ कत्त व्य जाने ९० 
इसका उत्तर अगळी ऋचा में है । 
सदस्य मदे सद्व॑स्य पीताविन्द्रः सद॑स्य सख्ये चकार । 
रणां वा ये निषदि सत्ते अस्य परा विंविदे सटु नूतनासः॥२॥ 
भा०--(इन्दः) ऐश्वयवान्‌ पुरुष, (अस्य मदे) इस राज्येश्रय केः 
लाभ भौर शासन में (सद्‌ चकार) सत्य, न्यायपूवक कायं करे ।' 
(अस्य पीहौ) इसके उपभोग के लिए (सत्‌ ड चकार) “सत्‌ अथात्‌ 
ग्रमाद-रहित होकर प्रबन्ध करे । (अस्य सख्ये) उसका मैत्रीभाव 
बनाये रखने के लिये (सत्‌ चकार) न्यायोचित शुभ कमं करे । (ये वा, 
अस्य निषदि) और जो इसके तिहासन पर बिराजने में (रणाः) प्रसन्न 
होते हैं (ते) वे भी (पुरा) पहले भौर (नूतनासः) नये समी (सत्‌ सत्‌. 
उ विविद्रे) उत्तम, उत्तम पुरस्कार आदि लाम करें । 
नहि नु ते महिमनः समस्य न मंघवन्‌ मघवत्वस्यं विदा । 
न राधेसो राधसो नूर्तनस्येन्द्र नकिंदेदश इन्दियंत॥३॥ = 
भा०--हे (मघवन्‌) प्रभो ! राजन्‌ ! (ते महिमानः) तेरे सामथ्यः 
के विषय में हम (नहि चु सं विद्य) कुछ भी नहीं जानते हैं । तेरे (मघ- 
बस्वस्य न सं विद्य) ऐश्वयं के विषय में भौ कुछ भी. नहीं. जानते ।' हे: 
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(इन्द्र) ऐेश्वयंवन्‌ ! (ते बूतनस्य) तेरे नये से नये (राधसः राधसः) 
शेश्य और भाराधना-योग्य गुण को भी (न सं विद्म) हम नहीं जानते । 
.(ते इन्द्रिय) तेरा ऐश्रयेमय स्वरूप (नकिः दुटरो) किसी को गोचर 
नहीं होता । 
' एतस्यत्तं इन्दियमचेति येनावधीर्वरशिस्वस्य शेषः । 
- वज्रस्य यत्ते निहतस्य शुष्मात्स्व॒नाञ्चिदिन्द्र परमो ददार ॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (ते वर-शिखस्य एतत्‌ स्यत्‌) उत्तम 
“शिखा वाळे तेरा वह प्रसिद्ध प्रत्यक्ष (इन्द्रियम्‌) ऐश्वय (अचेति) 
“जाना जाता है (येन) जिससे तू (अवधीः) शन्नुओं का नाश करता है। 
(यत्‌) और जो (ते) तेरे (नि-हतस्य) प्रहार किये गये (वज्रस्य) शन्न 
के (झुष्मात्‌) बळ और (सवनात्‌) शब्द से (परमः शेषः) बड़े से बड़ा 
-और छोटे से छोटा भी (द॒दार) भयभीत होता है । 
-वधीदिन्द्रों वरशिखस्य शेषोंऽभ्यावतिनें चायमानाय शिक्षन्‌ । 
चृचीवतो यद्धरियपीयांयां हन्पूर्वे अधे भियसापरो दर्त्‌ ॥५॥२३॥ 
भा०--जब (हरि-यूपीयायास्‌) वह मनुष्यों को गुणों से मुग्ध 
करने वाली विद्या के निमित्त (पूर्व अर्धे) पूर्व के उत्तम काळ में (अपरः) 
दूसरा भी (मियसा दत्‌ ) भय से डरे, इस प्रकार से वह (ब्रचीवतः) १ 
अज्ञाननाशक विद्या वाळे शिष्यो को (हन्‌) ताडूना करे । तब (वर- 
'शिखस्य) उत्तम शिखा वाळे (बृचीवत;) अविद्या-छेइन करने वाढी 
इच्छा से युक्त विद्यार्थी का (शेषः) शासक (इन्द्रः) आचाय (चायमा- 
नाय) सत्कार करने वाले (अभ्यावत्तिने) समीप रहने वाळे शिष्य को 
(क्षन्‌) शिक्षा देता हुआ (वधीत) दण्ड भी इति त्रियोविशों 
वग; ॥ 


'जशच्छत वामण इन्द्र साक यव्यावत्यां पुरुहृत श्रवस्या । 
"चचावन्तः शरव पत्यमानाः पात्रा सिन्डाना न्यर्थान्यायन्‌ ॥ ६ ॥ 


._ 
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भा०--हे (पुरु-हूत) बहुत प्रजाओं से पुकारे गये (इन्द्र) राजन्‌! | 
| (यब्या-वत्याँ) शत्रुओं को दूर करने में कुशल पुरुषों से बनी सेना में 
| (साकं) एक साथ (त्रिशत्‌ शतं) तीन सहस्र (वर्मिणः) कवचधारी 
(बृचीवन्तः) शत्रूच्छेदक तलवार लिये हुए (शरवे) शत्रुनाश करने के 
लिये (पत्यमानाः) जाते हुए वीर पुरुष (श्रवस्या) ऐेश्वयौदि की | 
“कामना से (पात्रा भिन्दाना:) शत्रु के बचाव-साधनों को भेदते हुए, | 
(नि-अथौनि) अपने निश्चित प्रयोजनों को (आयत्‌) प्राप्त करे । 


यस्य यावांवरूषा सूयव॒स्यू अन्तरू षु चरंतो रेरिद्दाणा । 
-स सञ्जयाय तुर्वशे परांदाद्वूचीवंतो देववाताय शिक्ष॑न्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(यस्य) जिस राजा की (गावो) “गौ? वाणी भौर सेना 
“दोनों (अरुषा) रोषरहित और देदीप्यमान (सु-यबस्यू ) उत्तम रीति से 
वयस्‌, चारे आदि” को चाहने वाली दो गौओं के समान (सु-यवस्यू) 
सुखदायक विवेक भोर शत्रच्छेद चाहती हुई (रेरिहाणा) सुखास्वाद 
कराती हुई, (अन्तः उ) राष्ट्र के मध्य (चरतः) विचरती हैं (सः) वह 
{दैववाताय) सूयंवत्‌ तेजस्वी और प्रचण्ड घात के समान शत्रुओं को 
“उखाड़ फेंकने वाले राजा के पद को प्राप्त करने और (सञ्जयाय) आते 
शत्रुओं के विजय के लिये (वृचीवत:) उच्छेदक सैनिकों को (शिक्षन) 
'युद-शिक्षा देता हुआ (तुवंशं परादात्‌) हिंसक शत्रु को पराजित करे | 


:द्धया अग्ने राथिनों विंशतिं गा वधूमन्तो मघवा महाँ सम्राट । 

अभ्यावर्ती चायमानो द॑दाति दूणाशियं दक्षिणा पार्थवानाम्‌ ॥८।२४ 
भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! (सम्राट) तेजस्वी पुरुष, (भभ्यावर्ती) 

“शत्रु के सन्मुख लड्ने वाला, (चायमानः) सत्कार प्राप्त करता हुआ, 

(द्यान्‌ रथिनः) दोनों प्रकार के रथ वाळे, (वधूसन्त;) या रथ को 

अच्छी प्रकार उठाने में समर्थ (विंशतिं गाः) बोस बेछों के समान 

-घुरन्धर पुरुषों को (मघवा) ऐश्वयवान्‌ राजा (मद्य दुदाति) मुक्त प्रजा 
१७ च, 


) डा 
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— 


के लिए दे । (पाथवानास्‌) राष्ट्र-स्वामी राजाओं की (इयं दक्षिणा) 
यह शक्ति (दूणाशा) नाश को प्रान हो। राजा शासन भार के | 
उठाने के लिये २० प्रधान पुरुष नियत करे | धुरन्धरों की यह राज... 
सभा 'दक्षिणा? नाम की है । इति चतुविशों वगं; ॥ 
[ २८] 
भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः॥ १, ३--७ गावः २, ७ गाव इन्द्रो वा 
देवता ॥ छन्दः १, ७ निचृत्त्रिष्टरप्‌ । २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ त्रिष्टुप्‌ ७ 
३, ४ जगती । ८ निच दनुष्ट्रप्‌ । भ्रष्टं सूक्तम्‌ ॥ 

आ गावा अम्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सादन्तु गोछे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावतीः पुरुरूपां इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥ १ ॥ 

भा०--(गाव:) गौएं तथा सुशील वधुएं (अस्मे भा अग्मन्‌) हमें 
अच्छी प्रकार ग्राप्त हों, (भद्रस्‌ भक्रन्‌) वे कल्याण करें | (गोष्ठ) गो- 
शाला में गौएं, वैसे (इह) गृह में वधूजन (सीदन्तु) विराज भोर 
(अस्मे रणयन्तु) हमें प्रसन्न करें और प्रसन्न रहें । वे (प्रजावतीः)' 
उत्तम सन्तान वाळी, (पुरु-रूपा:) उत्तम रूप वाली (इन्द्राय) ऐश्वय-- 
उक्त स्वामी के लिये (पूर्वी:) श्रेष्ठतम, (उषसः) प्रभात बेलाओं के: 
समान शोभित, पतियों को चाहने वाली एवं (दुहानाः) कामना पूण. 
करने वाली (स्युः) हों । 
इन्द्रौ यज्वने पृणते च॑ शिक्षत्युपेद्ददाति न स्वं मुषायति । 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥२: 

भा०--(इन्द्रः) पेश्वयवान्‌ पुरुष (यञ्वने) दानी और सत्कार 
करने वाले (पणते च) ऐश्रयंपूरक प्रजाजन को (शिक्षति) शिष्यवत्‌ 
शिक्षा दे भौर (उप ददाति इत्‌) उसे धन दे, वह (स्व॑) प्रजा के धन को 
(न अपायति) चोरी से अहण नहीं करे, प्रत्युत्‌ (भूयः भूयः) अधिका-- 
धिक (अस्य रयिम्‌ वयन्‌ इत्‌) उसके धनेश्वर्य को बढ़ाता हुभा (देव-- 


| 


I 
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युस्‌) तेजस्वी राजा को चाहने वाळे 


प्रजाजन को पिता के तुल्य ही 
(अभिन्ने खिल्ये) अपने से अभिन्न अंश 


में (नि दधाति) सुरक्षित रखे। 
न ता नशन्ति न द॑भाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षा 
देवाञ्च याभिर्यजते ददांति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥३ 
भा०--(याभिः) जिनसे (गोपतिः) यौवों, वेदवाणियों, भूमियों 
से उनका पालक (देवान्‌) कामनाशीळ मनुष्यों का (यजते) सत्कार 
करता, एवं उन्हें (ददाति च) ज्ञान वा धन देता है (ताभिः) उनके 
(सह) साथ (इत्‌) ही वह (योग सचते) चिर काळ तक रहता है 
(ताः) वे भूमियां, वाणियां, (न नशन्ति) कभी नष्ट नहीं होती । 
(तस्करः ता न दभाति) चोर भी उनको नहीं चुराता भौर (आसाम्‌) 
उनको (व्यथिः भमित्रः) कश्दायी, शत्रु भी (न भादघर्षति) नहीं 
छीन सकता । 


Ce 
त। 


न ता अवा रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि। 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मतेस्य वि चरन्ति यज्व॑नः ॥४॥ 
भा०--(ताः गावः) उन वेद्‌-वाणियों को (अर्वा) अश्व-तुल्य 
केवळ पु, (रेणुक-काटः) घूछ-भरे, झुष्क कूंए के समान नीरस पुरुष 
भी (न अश्वते) प्राप्त नहीँ कर सकता और जो (संस्कृतत्रम्‌ न उप 
यान्ति) शुद्ध संस्कृत, ज्ञान के रक्षक बिद्व।न्‌ के पास नहीं जाते, वे भी 
(ताः अभि न) उनको प्राप्त नहीं करते, परन्तु जो (उर्गायस्‌) महान्‌ 
ज्ञान के उपदेष्टा पुरुष को (उपयन्ति) प्राप्त करते हैं वे (तस्य मतस्य 
यञ्वन;) उस सत्संगय/ग्य पुरुष की (ताः) उन वाणियों को (अनु) 
आ करते हैं। (तस्य गावः विचरान्त) उसकी वाणियां सुख से 
विविध रूपों में प्रकाशित होती हैं । 
यावो भगो गाव इन्द्रां मे अच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य॑ भक्षः । 


इमा या गाव: स जनास इन्द्र इच्छामीदुदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ 
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भा०--(प्रथमस्य) श्रेष्ठ (सोमस्य) अन्नाद का (भक्षः) सेवन 
करने वाला विद्वान्‌ (मे गावः अच्छान्‌) मुझे गोभों और विद्याओं को 
दे। (अगः) ऐेशवयंवान, प्य (मे गावः) सुझे गौएं, ज्ञानवाणिये दे । 
(इन्द्र: मे यावः अच्छान्‌) राजा सुझे भूमियां दे । हे (जनासः) लोगो ! 
(याः इमाः गावः) ये जो गौएं, वेदवाणियां और भूमियां हैं (स इन्रः) 
वही परमैश्वर्यं है । मैं (हदा मनसा) हृदय और मन से ऐसे ही (इन्द्र 
चित्‌) ऐश्वर्य को (इच्छामि) चाहता हुँ । 
यूयं गांवों मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्र गृहं संथ भद्रवाचो बृहद्वो चय उच्यते खभाछुं ॥ ६ ॥ 

भा०--(छृरं चित्‌ मेदयथ) जैसे दूध कृश पुरुष को मोटा करता 
है वैसे ही हे (गावः) वेइवाणियो ! (यूयं) तुम (कुशं) तपस्वी पुरूष 
को (मेदयथ) अन्यो के प्रति खरेहथुक्त कर देते हो । हे भूमियो ! तुम 
(कृशं चित्‌) श्नु के क्षण में समर्थ राज। को (मेद्यथः) सेहवान्‌ 
बनाती हो और जैसे गोवे अपने दूध से (अश्रीरं चित्‌) दुबले- पतले को 
(सुप्रतीक) सुन्दर मुख वाला कर देती हैं, वैसे ही हे वेदविद्याओ ! 
तुम सभी (अश्रीर) शोभाहीन को भी (सु-प्रतीकम्‌) सौम्य मुख और 
उत्तम ज्ञान से युक्त कर देती हो । हे प्रथिवियो ! तुम छक्ष्मीहीन 
राजा को (सु-प्रतीकं) सुख से शत्रु के प्रति जाने में समर्थ बना देती 
हो । हे (भद्रवाचः) कल्याणवाणियो ! जैसे गौरवं (गृहं भद्रं कृण्वन्ति) 
घर को सुखयुक्त बनाती हैं वैसे ही तुम भी (गृहं भदरं कृणुथ) घर को 
भौर ग्रहण-योग्य ज्ञान को सुखदायक, सुगम बना देती हो। (वः) 
तुम्हारा (वयः) बळ आदि (सभासु) सभास्थछों में (बृहत्‌ उच्यते) 
बहुत बड़ा कहा जाता है । 
प्रजावंती: सूयवंसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा वः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य ब्रञ्याः ॥७॥ 
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~~ 


भा०--जैसे (रुद्रस्य हेतिः) रोक रखने वाळे गवाले का दण्ड 
(प्रजावतीः) उत्तम बछडा वाली (सु-यषसं रिशन्तीः) उत्तम चारा 
खाने वाली, (शुद्धा अपः सु-प्र-पाणे पिबन्ती) शुद्ध जों को उत्तम 
घाट पर पीती हुईं गौओं को (परि बृड्क्ते) सब ओर से बचाये रखता 
है, वैसे ही (श्द्रस्य हेतिः) हुष्टरोदक राजा का शस्त्र (प्रजावतीः) प्रजा- 
युक्त (सु-यवसं रिशन्तीः) उत्तम अन्न का भोग करती हुई (शुद्धाः अपः) 
शुद्द जछों का (सु-प्र-पाणे) उत्तम पालक के अधीन (पिबन्तीः) उप- 
भोग करती हुई भूमियों की (परि वृष्याः) हे राजन्‌ ! तू अच्छी प्रकार 
रक्षा कर | हे भूमियो ! (स्तेनः वः मा ईशत) चोर तुम पर शासन 
न करे, (मा अघ-शंसा;) पापी तुम पर आधिपत्य न करे । 


उपेद्संपपचनमाछु गोषप एच्यताम्‌ । 

उप॑ आषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीयं ॥ ८ ॥ २५॥ ६॥ 
भा०--मैसे (रेतसि ऋषभस्य गोषु उपपचंनम्‌) उत्तम वीयं के 

लिये गोओं का सांड के साथ सम्पर्क होता है वैसे ही हे (इन्द्र) विद्या- 

दातः! (तव वीर्ये) तेरे ज्ञान-सामथ्य के ऊपर (भासु) इन (गोषु) 

वेद-वाणियों के लिए (इदम्‌) यह (उप-पचनम्‌) उत्तम सम्बन्ध (उप 

पृच्यताम्‌) जुड़े । इति पञ्चविशो वर्ग; ॥ इति षष्टोऽध्यायः ॥ 
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ल ~ Re 


गथ सप्तमोऽध्यायः 


२७.५) 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: ।। इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ३, ५ निचृत्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ पंक्तिः । ६ ब्राह्मी उष्णिक्‌ ॥ 
इन्द्रे बो नर; सख्यायं सेपुर्महो यन्त॑ः सुमतयें चकानाः । 
महो हि दाता वज्रहस्तो अस्ति महामु रण्वमवसे यजध्वम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! (महः यन्तः). बड़े लक्ष्यों को प्राप्त होते 
इए और (सुमतये चकानाः) शुभ ज्ञान को चाहते हुए, (दः नरः) 
आप लोगो में से श्रेष्ठ पुरुष (सख्याय) मित्रभाव के लिये (इन्द्र सेपुः) 
ऐश्वयवान्‌ राजा वा विद्वान्‌ को प्राप्त कर । (वत्र-इस्तः) शस्त्र को हाथ 
में रखने वाळा राजा और पापों से हटाने वाळे दण्ड को हाथों में लेने 
वाला गुरु, (महः दाता अस्ति) बड़ा दाता है। आप ढोग उसी \ 
(महाम्‌ रण्वम्‌) महान्‌ रमणीय, उपदेष्टा का (भवसे) रक्षा भौर ज्ञान 
के लिये (यजध्वसू) सत्संग करो । 
आ यस्मिन्हस्ते नया मिमिक्षुरा रथे हिरणयये रथेष्ठाः । 
आ रश्मयो गभ॑स्त्योः स्थूरयोराध्वन्नश्वांसो वृषणो युज्ञानाः ॥२॥ 
भा०--(यस्मिन्‌ हस्ते) जिस प्रबल हाथ के नीचे (नयाः) मनुर्ष्यो 
के हितकारी नायक जन (आ मिमिक्षुः) सब ओर से एकत्र होते हैं 
भौर (यस्मिन्‌ हिरण्यये रथे) जिस हितकारी, "रथ? अथात्‌ महारथी 
के अधीन (रथे-छा:) रथ पर विराजने वाले अन्य महारथी (आ 
मिमिक्षुः) सम्बन्धित रहकर राष्ट्र की बृद्धि करते हैं और जिन (स्थूरयोः) 
विशाळ (गभस्त्योः) बाहुओं में (स्मयः) रासं (आ मिमिक्षुः) मिल | 
कर रहती हैं और (अध्वन्‌) जिस मार्ग में (अश्वासः) अश्वो के समान 
(बृषणः) बलवान्‌ पुरुष भी (युजानाः) नियुक्त होकर, (आ मिमिक्षुः) 


| 


] = 
| ५ त 
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पमिळकर राष्ट्रन्नद्ध करते हैं वही सबका (इन्द्र) स्वामी होने 
योग्य है । 
'श्रिये ते पाठा दुव आ मिंमिक्षधृष्णुवज़ी शर्वसा दक्षिणावान्‌ । 
वसानो अत्के सुरभि शे कं स्वर्ण नुतविषिरो बभूथ ॥ ३॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (ते पादौ) तेरे चरणों की, लोग (श्रिये) लक्ष्मी- 
वृद्घि और आश्रय-प्रासि के लिये (दुवः भा मिमिक्षः) आदर से सेवा 
'करते हैं । हे (छतो) नायक ! तू (एष्णु)) शब्रुधषक, (वज्री) शख्र का 
स्वामी, (शवसा!) शक्ति से (दणिणावान्‌) बळवती सेना और दानशक्ति 
से सम्पन्न होकर और (सुरभिः) उत्तम रीति से कार्य करने में समर्थ 
'कर देने वाळे (अत्कं) वख वा कवचों को (वसानः) पहने हुए, (रे) 
'सबको सन्माग दिखाने के लिये (स्वः न) सूयं समान प्रकाशदाता 
“और (इषिरः) सन्मागंगामी (बभूथ) हो । 
'स सोम आमिंस्छतमः सुतो भूद्यस्मिन्पक्तिः पच्यते सन्ति धानाः। 
इन्द्रं नरः स्तुवन्तो ब्रह्मकारा उक्था शंस॑न्तो देववाततमा; ॥४॥ 
भा०--(थस्मिन) जैसे नायक की अधीनता में (सः) वह (सुतः) 
: उत्पन्न हुआ पुत्रवत्‌, वा अभिषिक्त (सोमः) ऐेश्वयंवान्‌, प्रजाजन (आ 
'मिकतमः) सब प्रकार मिला हुआ, प्रेमयुक्त (भूत्‌) हो जाता है, 
“(यस्मिन्‌ पक्तिः) जिसके अधीन गृह में भोजन, अन्न का उत्तम परि- 
"याक (पच्यते) हो और (घाना: सन्ति) जिसके अधीन घान की खीलों 
'के सरश डउउघळ-चरित्र प्रजाएं ऐश्वय धारने में समर्थ हों उस (इन्द्र) 
'शन्रुहन्ता राजा को (नरः) नायक (ब्रह्मकारा:) धन, भन्न भौर ज्ञान- 
उपदेश करने में दक्ष पुरुष (स्तुवन्तः) स्तुति करते और (डक्था 
'शंसन्तः) उत्तम वचन कहते हुए (देव-वाततमा) सूयवत्‌ तेजस्वी 
'राजा वा प्रभु के समीप पहुँच जाते हैं । 
न ते अन्तः शव॑सो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोदसी महित्वा | 
आ ता सूरिः एंणति तूतुजानो यूथेवाप्सु समीजमान ऊती ॥५॥ 
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भा०--(भस्य) इस प्रभु के (शवसः) बल और ज्ञान की (अन्त;) 
सीमा (न धायि) नहीं कही जा सकती । वह (महित्वा) सामथ्यं स्ते | 
(रोदसी) भाकाश और भूमि को (वि बाबधे लु) विविध प्रकार से | 
बाँधे रहता है । वह (सूरिः) सबका सञ्चालक, (तूतुजानः) बाधाओं | 
का नाशक, सुखदाता होकर (सस्‌ -इईजमानः) उत्तम दान करता हुभा, 
(यूथा इव अप्सु) पशु-समूहों को जलों पर गवाले के समान (अप्सु' 
ताः ऊत्तीः आपणति) उन आकाश और प्रथिवीस्थ लोको की रक्षा और 
अन्नाद्‌ से खूब तृप्त करता है । 
एवेदिन्द्रः सहव ऋृष्वो अस्तूती अनूती ।हेराशप्र; सत्वा । 
एवा [ह जाता असमात्यांजाः पुरू च वत्रा हनात [न दस्यून्‌ ॥६।१ 

भा०--(एव इत्‌ इन्द्रः) इसी प्रकार ऐश्वयवान्‌ राजा, (सुहवः) 

सुख से आह्वान करने योग्य, (ऋष्वः) महान्‌ (अस्तु) हो । वह (ऊती) 
रक्षा-साधनों या (अनूती) उन साधनों के अभाव में भी (हिरि-शि प्रः) 
मनोहर सुख, नाक वाला और (सत्वा) बलशाली हों । (एवा) इसी 
प्रकार (हि) निश्चय से वह (असमात्योजाः जातः) बळ में अनुपम 
होकर (पुरू च बृत्रा) बहुत से विन्नकारियों और (दस्यून्‌) दुष्ट लोगो: 
को (नि हनति) सवथा नष्ट करे | इति प्रथमो वगः ॥ 


[ ३० 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, २, ३ निचृत्‌- 
तरिष्ट्रप्‌ । ४ पंक्ति: । ५ ब्राह्मी उष्णिक्‌ । पञ्चर्नः सूक्तम्‌ ॥॥ 
आय इद्वाबध चायाय एका अजया दयते वस्तनि । 
प्र रासच ।ढव इन्द्रः प्राथव्या अधामिद्स्य प्रति रोदसी उभे ॥१॥ 


आ०- (इन्द्रः पृथिव्या: अधस्‌ प्रात भवति) सूर्य प्रथिवी के आधेः | 
भाग को प्रकाशित करता है, (एथिवी दिवः अधस्‌ प्रति) प्रथिवी 
प्रकाश के आधे अंश को ग्रहण करती है तो भी (उभे) दोनों (रोदसी) | 
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आकाश और पृथिवी मिलकर रहते हैं उन दोनों में से (इन्द्र) सूय हीः 
(प्र रिरिचे) भधिक शक्तिशाली है । (उभे रोदसी प्रति) आकाश भोर 
एथिवी दोनों को ब्यापता है, वैसे ही (इन्द्रः) राजा (दिव; पृथिव्याः); 
आकाश और पृथिवीवत्‌ विज्ञयिनी सेना और पृथिवीवासी प्रजा दोनों 
से (म रिरिचे) बडा है। (उभे रोदसी अस्य भर्धम्‌ प्रति) सेनापति 
शौर सेना, शासक भौर शास्य दोनों इसके आधे ऐश्वयं के बराबर हैं। 
वह (एकः) अकेला (अजुयेः) कभी नष्ट न होकर (वीयाय) बल-बृद्धि 
के हित, (भूय इत्‌ वाब्रृधे) बहुत वृद्धि करे और वह (वसूनि) ऐश्वर्य. 
से बसे प्राणियों की (दयते) रक्षा करे । 
अधा मन्ये बृहदंसुयमस्य यानि दाधार नकिरा मिंनाति। 
दिवेदिवे सूर्या दशतो भूद्धि सदान्युबिया सुक्रतुर्धात्‌ ॥ २॥ 
भा०--(अधघ) और मैं (अस्य) उसके (असुयंम्‌) बल को (बृहत) 


बड़ा (सन्ये) जानता हूँ और (यानि) जिन (डविया) बड़े २ (संझानि)' 
छोकों को यह (सुक्रतुः) उत्तम पुरुष (विधात) बनाता और (दाधार). 


धारण करता है उनको (नकिः) कोई नहीं (आ मिनाति) नष्ट कर 


सकता । इसी लिये वह (सूयः) सूय-समान तेजस्वी (दिवे, दिवे). 


€ 


दिनों-दिन (दशतः सूत्‌) दशनीय होता है । 
अद्या चिन्न्‌ चित्तदपो नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र । 


नि पर्वता अग्यसदो न सेदुस्त्वया डळ्हानि सुक्रतो रजासि ॥३॥' 


भा०--हे (इन्द्र) जैसे बिद्यत्‌ (नदीनाम्‌ अपः अरदः) नदियों के 


जळ को छिन्न-भिन्न करती है और (यत्‌) जो (भाभ्यः) इनके जाने के. 


थिये (गातुम्‌) मार्ग या प्रथिवी-स्थछ को (भरदः) बि दौ करता है, 


वैसे ही हे राजन्‌! तू (नदीनाम्‌) समृद्धिशालिनी प्रजाओं के (अद्य . 
चित्‌) निस्य. ही, आज्ञ के समान, (तत्‌ अपः रदः) उन डन कर्मो 


का निर्माण करे । (आभ्यः) उनके हितार्थ (गातुम्‌) सन्मागं और 
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भूमियो को (अरदः) खोद, सन्माग बना । (पर्वताः) मेघ तुल्य प्रजा. 
पालक जन (अद्म-सदः न) अन्नादि उपभोग के लिये बैठे जनों के तुल्य 
'(अद्म-सद:) राजा के दिये भन्न को प्राप्त कर (नि सेढुः) पदों पर 
'बिराज। हे (सु-क्रतो) उत्तम कर्म करने हारे ! (त्वया) तेरे द्वारा 
(रजांसि) समस्त लोक (ददानि) बलवान्‌ हों । 
सत्यमित्तन्न त्वावाँ अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मत्यों ज्यायान्‌ । 
अहन्नहिं परिशयांनमणोऽवांखूजो अपो अच्छा समुद्रम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--(तत्‌ सव्यम्‌ इत्‌) यह सवथा सत्य है, कि (त्वावान्‌ 
"अन्यः न अस्ति) तेरे जैसा दूसरा नहीं है । हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (न 
'देवः न मत्यः ज्यायान्‌) न देव और न मत्यं ही तुझ से बढ़ा है । 
(परि-शयानम्‌) सब ओर फैले (अहि) मेघ को जैसे विद्यत, सूर्य 
(अहन्‌) छिन्न-भिन्न करता है और (अर्णः अव असः) जल को नीचे 
गिराता, है और (अपः समुद्रम्‌ भच्छ भवासुज) जों को समुद्र की 
ओर बहा देता है वैते ही हे राजन्‌ ! तू भी (परि-शयानम्‌) शान्त रूप 
से फैले (अहि) शत्रु का (अहन्‌) नाश कर । (अणः भवासृज;) धन 


उत्पन्न कर और (अपः अच्छ समुद्रम्‌) प्रजाओं को समुद्र के समान 
गंभीर पुरुष को सौंप । 


-त्वमपा (वे दुरो विष्चीरिन्द्र रळ्हमरुजः पवतस्य । 
-राजाभवा जगतश्चषणीनां साक सूर्य जनयन्‌ दासषासम्‌ ॥५।।२ 
भा०- है (इन्द्र) राजन्‌ ! जैसे सूर्थ मेघ के जळो को सब ओर 
“वर्षोता है, वैते ही तू (अपः) प्रजाओं को (दुर:) शत्रुसंतापक सेनाओं 
'को (विपूची षवि) विविध दिशाओं में भेज और (पवतस्य) मेघ वा 
-पवत-तुल्य शरबर्षी और अचळ शत्रु के (दृढम्‌) च्ढ॒ सैन्य को (वि 
"अरुजः) विनष्ट कर । तू (सूयम्‌) सूयं, (द्याम्‌) तेज और (उषासम्‌) 
“तेजस्वी पुरुष वा “उषा? अर्थात्‌ शत्रु को भरम करने वाली सेना को 
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(जनयन्‌) प्रकट करता हुआ (जगत चषणोनाम्‌) जगत्‌ के मनुष्यों 
में (राजा अभवः) राजा होकर रह । इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 


[ ३१ ] 


होत्र ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ।। छन्द:--१ निचूतृत्रिष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌ 
गंक्तिः । ३ पंक्तिः । ४ निच दतिशक्वरी । ५ त्रिष्टुप्‌ । पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥ 
अभूरका रायपते रयीणामां हस्तयोरधिथा इन्द्र कृष्टीः । 
भव ताक अप्छु तनय च सूरऽचाचन्त चषणयो चिवाचः ॥१॥ 
भा०--हे (रयिपते) ऐश्वर्या के स्वामिन्‌ ! तू (रयीणाम्‌) समस्त 
ऐश्वर्या का (एकः) अकेला ही स्वामी (अभूः) दै । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! 
तू (हस्तयोः) हाथों में (कृष्टीः) कृषिकारिणी प्रजाओं और शत्रु नाशिनी 
नसेनाओं को भी (अधिथाः) धारण क्र । (चर्षणयः) विद्वान्‌ मनुष्य 
<अप्सु) अन्तरिक्ष में सूय-सदश (अप्सु) प्रजाजनों में (सूरे) सबके 
-सञ्चालक (तोके तनये च) पुत्र, पौत्र आदि के सम्बन्ध में (वि वाचः) 
विविध बाते (वि अवोचन्त) विविध प्रकार से कहें । 
र्व्भिेन्द्र पार्थिवानि विश्वाच्युता चिच्च्यावयन्ते रजासि । 
'द्यावाक्षामा पवतासो वनांनि विश्व हळहं भयते अज्मन्ना ते ॥२ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (स्वत्‌ भिया) 
'मुझप्ते डर कर, तेरे शासन में (विश्वा पाथिवानि) समस्त प्रथिवी के 
आणी (अच्युता) स्वयं नष्ट न होकर भी (रजांसि चित्‌ च्यावयन्ते) 
अन्य लोको को माग पर जाने देते हैं । (ते अज्मन्‌) तेरे बल के अधीन 
"(धावा क्षामा) सूयं और प्रथिवी के तुल्य नर-नारी, (पव॑तासः) 
'प्ेतों के तुल्य बड़े २ प्रजापाळक जन और (वनानि) सेव्य नाना 
“श्वय, (विश्वं रहं) सब स्थिर रहकर भी बिद्यत्‌ के समान (मयते) 
भय करते हैं । 


_--ःर्जरूऋछन्छछ2छछ शी 


क 


२६८ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०७ाब॒०३।७ 


० क्क AAA 


00000: 
त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्वाशुषे युध्य कुय॑वं गविष्टी । 
दृशं प्रपित्वे अध सूयेस्य मुषायश्चक्रमविवे रपॉसि ॥ ३ ॥ 

भा०--है (इन्द्र) शब्रुहन्तः ! हे भूमि-विदारक ! कृषक ! (त्वं) 
तू (कुत्सेन) वज्र या हथियार, हल के बल से (अञुषम्‌ शुष्णमू) कभी. 

न सूखने वाळे, अपार जळ के बळ को माश करके (गविष्टौ) बेलों तथा 

भूमि की दृष्टि अथौत्‌ प्राप्ति और उसमें बीज वपन आदि करके (कु- 

यवं) कुत्सित घान्य उत्पन्न करने के दोष को (अभि यु-द्वय) दूर कर । 
ऐसे ही हे राजन्‌ ! तू (त्वं कुत्सेन अपं षणं युध्य) तू शख्-बल से | 
प्रजा-शोषक, अत्याचारी को प्रहार कर । (गविष्टौ) भूमि प्राप्त करने 
के छिये (कुयवं) कुत्सित अन्न खाने वाले या कुत्सित उपायों से प्रजा- 
नाश करने' वाले दुष्ट का (अभि युद्धय) सुकाबला कर । (मध) भौर 

(अपिस्वे) ऐश्वय प्राप्त होने पर (सूर्यस्य दश रपांसि) सूर्य के दसों 

हननकारी बलों को (सुषाय:) प्राप्त कर थौर (चक्रम्‌ अघिवेः) राष्ट्र- 

चक्र का सञ्चालन कर | | 
त्वं शतान्यव शम्बरस्य पुरा जघन्थाप्रतीनि द्स्याँः । 
अशिक्षो यत्र शच्या शचीवो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्रे 
भरद्वाजाय गृणते वसूनि ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (शचीवः) शक्तिशालिन्‌ ! हे बुद्धिमन्‌ ! हे (सु तक्र, † 
सुत-क्र) सुप्रसन्न ! हे उत्तम ऐश्वय द्वारा क्रीत ! (त्व) तू. (शम्बरस्य) 
शान्ति-नाशक (दस्योः) प्रजा-नाशकारी, दुष्ट शत्रु के (शतानि) सेकदों 
और (अप्रतीनि) अप्रतीत गुस स्थानों और (पुरः) किलाबन्द नगरिया 
को भी (अव जघन्य) पता लगा और नष्ट कर । (यत्र) जिस राष्ट्र मै 
तू (सुन्वते) ऐश्वयं बढ़ाने वा अभिषेक करने वाळे (दिवः दासाय) 
तेजस्वी सूर्यवत्‌ तेरे पास शृत्यवत्‌ सेवक प्रजाजनों को भौर (णते) 
उपदेष्टा (भरद्वाजाय) ज्ञानधारक पुरुष को तू (वसूनि अशिक्षः) दय ' 
प्रदान करे, वहां तू सुख से विराज । 


| 
८7 || 
|| 


५ 


स संत्यसखन्महते रणाय रथमातिष्ठ तुविनुम्ण भीमम्‌ । 
र्‍याहि प्रपथिन्नब सोपं मद्रिक्प्र चं श्रुत श्रावय चर्षणिभ्यः ।।५॥ ३ 
मा०-हे (सत्य-सत्वन) सव्य पालक बल वाले ! हे (तुवि-नृम्ण) 
बहुत ऐश्वयंशालिन्‌ ! तू (महते रणाय) बड़े संग्राम के लिये (भीमस्‌) 
भयजनक (रथस्‌) रथ वा रथ-सैन्य पर (आ तिष्ट) बैठ । हे (प्र- 
-पथिन) उत्तम मागंगामिन्‌ ! तू (अवसा!) रक्षा, ज्ञान-सहित (मद्रिक्‌) 
मेरे पास (उप याहि) आ और (चर्षणिभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों से (प्र 
अत) उत्तम वचन सुन (चर्षणिभ्य: प्र श्रावय च) भर मनुष्यो के 
हितार्थ सुनाया कर । इति तृतीयो वर्ग: ॥ 
[ ३२ ] 
सुहोत्र ऋषि: ॥ इन्द्रो देंवता ॥छुन्द:--९ भुरिक्‌ पंक्ति: । २ स्वराट्‌ 
पंक्ति: । ३, ५ त्रिष्ट्रुपु । ४ निच त्त्रिष्टुप्‌ । प॒ञ्चर् सूक्तम्‌ ॥ 
अपूब्यों पुरुतर्मान्यस्मै महे वीरायं त॒वसे तुराय । 
-विरण्शिने वञ्िगो शन्तमानि वर्चोस्यासा स्थविराय तक्षम्‌ ॥१॥ 
भा०--मैं (अस्मै) इस (महे) महान्‌, (तवसे) बलवान्‌ (तुराय) 
-ज्ीत्रकारी (वीराय) ज्ञानोपदेष्टा, शत्रुओं को कंपाने वाले, (विरप्शिने) 
(विविध प्रेकारों से स्तुति-योग्य, (वज्रिणे) शक्तिशाली, (स्वविराय) 
स्थिर, कूटस्थ प्रभु के (अपूब्यो) सबसे आदि, परम पुरुष के योग्य 
(पुरुतमानि) बहुत से (इं-तमानि) अति शान्तिदायक, (वचांसि) 
चचनों को मैं (आसा) मुख से (तक्षम्‌) कहुँ । 
स मातरा सूर्येणा कवीनामवां लयदु जदादि ग्र॒णानः । 
'स्वाधीभिक्मेक्षमिवोवणशान उदुलियांणमसाजन्रिदानम्‌ ॥२॥ 
भा०--(सः) वह विद्वान्‌ तथा बलवान पुरुष (सूर्येण) सूयं- 
समान तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष द्वारा (कवीनाम्‌). विद्वानों के (मातरा) 
माता-पिता, राष्ट्रोप्पादक नर-नारी जनों को (अवासयत्‌) सुख से 
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बसावे, और ब स्वामी वा गुरु (ग्रुणान:) उपदेश देता हुआ (अङ्गि 
रुजत) अभेद्य भज्ञान को, मेघ को सूयवत्‌ नष्ट करे । जैले (वावशानः) 
चमकता सूर्य (सुभाधीमिः ऋक्वभिः उखियाणां निदानम्‌ उद्‌ असृजन्‌); 
उत्तम जलधारक तेजोयुक्त किरणों द्वारा कान्तियों का और मेघों दवारा 
जळ-धाराशों को देता है वैसे ही विद्वान्‌ पुरुष वह (वावशानः) निर-- 
न्तर चाहता हुआ, (स्वाधीभिः) उत्तम ध्यान, धारणा वाळे विद्वानों, 
(कहक्रभिः) भचेना योग्य, मन्त्रज्ञ पुरुषों द्वारा (उखियाणाम्‌) ज्ञान-. 
वाणियों का (निदानम्‌) निश्चित रूप से दान (उद्‌ भसजत्‌) करे । 


स वहिंमित्मंक्तभिर्गापु शश्वन्मितज्ञुभिः पुरुकृत्वा जिगाय । 


पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्हळ्हा रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ३ | 


भा०--(सः) वह विद्वान्‌ पुरुष (ऋक्षमि:) पूजा-योग्य (वहिंभिः) 
काये भार को उठाने में समथ, (मित-ज्ञुभिः) गोडे सिकोड कर बेठने' 
वाले, सुसभ्य, (सखिभिः) एक समान नाम वा ख्याति वाले घीरों,. 
वा विद्वान्‌ जनों के साथ (सखीयन्‌) मित्रवत्‌ आचरण करता हुथा,, 
(शश्वत्‌) सदा (गोषु) भूमियों और वेद-वाणियों को प्राप्त करने के लिए, 
(पुरुकृत्वा) बहुत कमे करने हारा, पुरुष (जिगाय) विजय करे और 
उनके सहाय से वह (पुरोहा) शत्रु के पुरो का नाशक, (कविः) दूर- 


दर्शी पुरुष स्वयं (कविः सन्‌) क्रान्तदर्शी होकर (दढा; पुरः रुरोज) 


शत्रु की दृढ़ नगरियों को तोड़े । 
स नीव्याभिजरि तारमच्छां महो वाजेभिमंहद्भिश्च शुष्मैः । 
एुझ्वारांभिद्षुषभ क्षितीनामा गिर्वणः सुदिताय प्र यांहि॥ ४ ॥ 


_भा०--(सः) वह राजा, तू (नीव्याभिः) प्राप्ति-योग्य उद्दे शयो 


को लक्ष्य में रखने वाळी वा 'नीवी! पंक्तियों में व्यवस्थित सेनाओं, 


(महद्भिः वाजेभिः) बड़े ज्ञानी, बडवान्‌ पुरुषों तथा (महद्भिः ुष्मेः)- 


बड़े बो सहित (जरितारम्‌) स्तुतिशीछ तथा, स्वपक्ष की हानि करने 


~ 


hy क 
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वाळे शत्रु जन को, पालन और हनन के लिये (भच्छ), सन्मुख होकर 

प्राप्त हो । हे (दृषभ) बळवन्‌ ! हे (गिर्वणः) भाज्ञादात; ! तू (क्षिती- 

नाम्‌ सुविताय) प्रजाओं के सुख और ऐश्रयी के लिये (पुरुवीराभिः), 

बहुत से वीरों से बनी सेनाओं सहित (प्र याहि) आगे बढ़ । 

ख सर्गेण शवसा त॒क्तो अत्यैरप इन्द्रो दक्षिणतस्तुराषाट्‌ । 

इत्था संजाना अनपावृदर्थं दिवेदिवे विविषुर'प्रमृष्यम्‌ ॥५॥४॥ 

भा०-- (इन्द्र: सर्गेण तकः) जैसे विद्यत्‌ वा वायु जल-पूण होकर 

| (दक्षिणतः अत्यैः) दक्षिण से आने वाले मेघों द्वारा (भप: सृजति) 

जलों को बरसाता है और वे (सुजान; दिवे दिवे अन पावृत्‌ अथ विविषु:) 

उत्पन्न होकर दिनों-दिन पुनः न लोटने योग्य गन्तव्य सागर को प्राप्त, 

रे | हो जाते हैं वैल्ले ही (सः) वह वीर (इन्द्रः) ऐश्वयीवान्‌ पुरुष (तुराषाट्‌). 
अपनी वेगवती सेना वा वेगयुक्त भर्दों से शत्रुओं का विजयी. होकर 
(सर्गेण) गतिमान्‌ (शवसा) सैन्य-बळ से (तक्तः) हृष्ट-पुष्ट होकर 
(अत्यै;) वेगवान्‌ अश्वरण सहित (अपः) श्रजावर्ग को प्रास करे |, 
(इव्था) इस प्रकार से वे (सुजाना:) प्राप्त होती हुईं प्रजाएं (दिवेदिवे) 
दिनों-दिन (भनपावृत्‌) प्रत्यक्ष रूप से (अग्रसृष्य अर्थ विविषुः) शन्न 
से भपराजेय, शरण-योग्य पुरुष को प्राप्त कर । इति चतुथों वग: ॥ 

| [ ३३ ] 

| शुनहोत्र ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, २, ३ निच त्पंक्तिः !: 

४ भुरिक्‌ पंक्तिः । ५ स्वराट्‌ पंक्तिः । पञ्चर्च सूक्तमु ।। 

य ओजिष्ठ इन्द्र तं खु नों दा मदों बृषन्त्स्वसिछिदास्वान । 

| रोवश्दयं यो वनवत्स्वश्वो बुचा समत्छ खासह दामित्रांन्‌॥ १ ॥ 

| भा०-हे (इन्द्र) ऐेश्वयैप्रद ! (यः) जो तू (ओजि४:) सबसे” 

अधिक पराक्रमी, (मदः) हष-युक्त, (सु-भमिष्टिः) उत्तम आदरणीय, 

(दास्वान्‌) भर (यः) जो तू (सु-भश्चः) उत्तम भश्व-सैन्यों का स्वामी 


~ 
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“है, हे (वृषन्‌) बलवन्‌ ! वह तू (नः) हें (तम्‌) उस ऐश्वयो आदिको 
पडा) दे। वह व्‌. (सौवर्व्यं) उत्तम अश्व-सैन्य के कारण माश होने 
योग्य यश को (बनवव्‌) प्राप्त कर, तू (समत्सु) संग्रामा में (वनवत्‌) 
विन्नों का नाश करे और (अमित्रान्‌ सासहत्‌) शत्रुओं का पराजय करे । 
त्वां हीउन्द्रावसे विवाचो हव॑न्ते चषंणयः शूरसाता । 
न्व चिग्रैभिधि प्णीरंशायस्त्वोत इत्सनिता वाज्जमचा ॥ २ ॥ 
भ०- है (इन्द्र) ऐेश्वयैवन्‌ ! (वि-वाचः) विविघ-विद्यायुक्त 
-चाणियों के ज्ञाता, नाना देशवासी, (चषंणयः) मनुष्य (शूरसातौ) 
.शूर पुरुषों द्वारा सेवन-योग्य संग्राम में (अवसे) रक्षा के लिए (त्वां 
. हि) तुझको ही (हवन्ते) पुकारते, वा रक्षक स्वीकार करते हैं। तू 
.(बिग्रेभिः) विद्वान्‌ पुरुषों के द्वारा ही (पणीन्‌) प्रशंसित, झुरुपों को 
भी (वि-भशाय:) विशेष रूप से सुख की नींद सुला । (स्वा-उताः) 
-तुश्षसे सुरक्षित रहकर (इत्‌) ही (अकोः) अश्व-तुल्य वेगवान्‌ पुरुष भी 
(वाजम्‌) ऐश्वयौदि का (सनिता) भोग करता है। 
त्वं ता इन्द्रोभयाँ अमित्रान्दासा वृत्राण्यार्या च शूर । 
.चधीर्वनेब सुधितेभिरत्केरा पृत्सु दंषि नृणां नृतम ॥ ३॥ 
, आ०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (स्व) तू (तान्‌) उन (उभयान्‌) 
“दोनों (अमित्रान्‌) शत्रु और (दासा) सेवकों को, (वृत्राणि) धर्नो और 
(आयी) स्वामियों के योग्य ऐश्वर्या को प्राप्त कर । हे (शूर) वीर ! 
तू (सु घितेमि: वना इव) कुठारों से जंगली दुक्षों के समान (अक्कै;) 
“बलों द्वारा शत्रुओं का. (वघीः) नाश कर । हे (नृणां नृतम) नायकों र्म 
उत्तम ! तू (अमित्रांन) शत्रुओं को (त्स) संग्रामों में (आ दर्षि) सब 
“ओर विदीण कर और (दासा आयो;) सेवकों, श्रेष्ठ जनों का (आदुबिं) 
-आदूर कर । 
-स त्वं न इन्द्राकवाभिरूती सखा, विश्वायुरविंता वृधे भूः । 
स्वर्षाता यद्धवयामसि त्वा युध्यन्तो नेमधिता पूत्सु शूर ॥४॥ 


क 


पुर 0. शर 
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सा०--हे शूर ! (यत्‌) नो (युध्यन्तः) युद्ध करते हुए इम (स्वः 
वा) सुख घ्राति के लिये (एत्छु) संग्रामो में (नेमधिना) आधे ऐश्वय 
[रक होकर (त्वा हृयामसि) तुझे बुळाते हैं, (सः) बह (स्वं) तू, 
(हुन्द्रे) पेश्रयवन्‌ ! (अकवाभिः) अनिन्दत वाणियों तया (ऊती) 


रक्षा-सामथ्य से (बः सखा) हमारा मित्र (विश्वायुः) सब मचुष्यों का 


स्वामी, (अविता) पाछक सौर (बघे भूः) हमारी बृद्धि के लिये 


eg 


समथ 
राफरायं च स्या भवां सळीक उत नो अभि । 
ण॒न्तो सहिनस्य शमन्दिचि ष्याम पार्य गोषतमाः ॥५॥५॥ 
हे (इन्द्र) ऐश्वयचन्‌ ! तू (जून) निश्चय से (अपराय) दूसरे 

सी (शीक) सुखकर (स्याः) हो। (डत) और (नः) हमें 
३) प्राक्त होने पर भी (स्डीकः सव) सुखकारी हो । (इत्था) 
इस शक्र (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम (महिनस्य) महान्‌ सामधथ्य- 
दनू देरे (दिवि) सुन्दर; (पाय) सबको पूर्ण करने वाळे (शमन) 
सुखमय शरण में (गोपतमा;) ज्ञाबवाणी, भूमियों का सेवन करने वाळे 
(खाम) हों । इति पञ्चमो वर; ॥ 

[ ३४ ] 

शुनहोत्र ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ।। त्रिष्ट्पु छन्द: ॥ पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥ 
सुगिर॑ इन्द्र पर्वीवि च त्वद्यन्ति विश्वो मनीषाः। 
घर नूनं चं स्तत ऋषाणां पस्पृध्र इन्द्रे अध्युक्थाको ॥ १॥ 
सा०--हे (इन्द्र) स्वामिन्‌ ! (पूर्वीः) सबसे पूव की, (गरः) 
बाणियां (त्वे) ठुझ्षमें ही (संजग्युः) समन्वित होती हैं और (विभ्वः 
मनीषाः) विशेष इद्धियां भी (स्वत्‌ वि यन्ति च) तुझले विशेष रूप से 
प्रकट होती हैं । (इन्द्रे अधि) उस ऐश्वयवान्‌ प्रभु के ठिए ही (ऋषीणां 
स्तुतयः च) मन्त्रार्थं दरष्टाओं की स्तुतियां, (उक्य भक्षी) अचना-योग्य 
वचन (नून) अवश्य (पस्प्रधे) एक दूसरे से उत्तम जंचते हैं । 

३८ च. 
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रथो न महे शवसे युजानो स्माभिरिन्द्रा अनुमाद्या भूत्‌ ॥२॥ 

_ आ०--(य:) जो (पुरुहूतः) बहुतों से स्तुति किया गया, (एर 
गतः) बहुतों से उद्यम किया गया, भर्थोत्‌ जिसके लिए बहुत से उद्यमः 
करते हैं, (यः) जो (ऋभ्वा) सत्य-बळ से महान्‌ (य) यं द्वारा 
(एुरु-प्रशस्त;) बहुतो से प्रशंसित है, वह (महे) बड़े (शवसे) बल की 
बृद्धि के लिये (अस्माभिः युजानः) हम लोगों से योग द्वारा उपासिळ 
(इन्द्रः) पेश्वयवान्‌, (रथः न) रथ के समान (अनुमाद्यः भूत्‌) प्रति दिन) 
स्तुति-योग्य और ह देने हारा हो। 

न यं हिंस॑न्ति धीतयो न वाणीरिन्द्रं नक्षन्तीदभि वर्धयन्तीः । 
यदिं स्तोतारः शतं यत्सहस्रं गृणन्ति गिवणसं शं तस्मे ॥३॥ 
भा०--(यं) जिसको (धीतयः) नाना स्तुतिय भी (न हिंसन्ति) 
क्ट नहीं देतीं और (न वाणी:) न वाणियां हो विध्न करती हैं और वे 
(अभि वर्धयन्तीः इत्‌) इसको बढ़ाती हुई (इन्द्रे नक्षन्ति) ऐश्वयंवान्‌ 
प्रभु को ही ब्यापती हें । (यदि शतं, यत्‌ सहर स्तोतारः) चाहे सौः 
वा सह स्तोता हों तो भी जब वे (गिवंणसं गुणन्ति) समस्त स्तुति- 
वाणियों को स्वीकार करने वाळे, उस प्रभु की ही स्तुति करते हैं (तत्‌). 
तो भी यह सब अचनादि (अस्मै) इस जीव को (शं) शान्ति प्रदः 
होता है । 
अस्मां एतद्दिव्य} चेवं मासा मिमिक्ष इन्दे न्यंयामि सोम॑ः । 
जनं न धन्व्ञभि सं यदापः सत्रा वांबृधुह॑चनानिं यज्ञैः ॥४॥ 
भा०--(दिवि इन्द्रे मासा यथा सोमः मिमिक्षे) आकाश में,. 
तेजोमय सूय में जैसे 'सोम” अर्थात्‌ चन्द्र एक मास के बाद (मिमिक्षे) 
उसके साथ मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही (एतत्‌ सोमः) यह: 
सौम्य विद्वान्‌ पुरष, (अस्मै) अपने सुधार के लिये ही अपने जीव कोः 


भी (दिषि इन्द्रे) ऐश्वययुक्त परमेश्वर में (अचो एव) अचना द्वारा, 


आकस ना ऋऋऊछज[ क कक ळक >> 2 msn पट कल 
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(सं मिमिक्षे) मिळ जाता हैं, पैसे ही यह जीव भी (न अयामि) नम्र 
होकर प्राप्त हो । (धन्वन्‌) अन्तरिक्ष या मरुस्थळ में जैसे (आप: सस्‌ 
अभि ववृधुः) जळ किसी को बढ़ाते हैं वैसे ही (आपः) प्रजाजन (सत्रा) 
सदा (यज्ञैः) यज्ञों द्वारा (हवनानि वाढ्घुः) हवनों को बढ़ाते हैं । 
अस्मां एतन्मह्याङ्गूषमंस्मा इन्द्राय स्तोत्रं मतिभिरवाचि । 
असद्यथा महति वृत्रतूर्य इन्द्रो विश्वायुरविता चृशरश्चं ॥५॥६॥ 

भा०--(मतिभिः) मननशील पुरुषों द्वारा (अस्मै इन्द्राय) उस 
ऐश्वर्यवान्‌ के लिये (एतत्‌) यह (महि) महत्व पूर्ण (नांगूषम) प्रवण 
| योग्य, (स्तोत्र) स्तुति-वचन (अवाचि) कहा जावे (यथा) जिससे 
(महति) बडे भारी (बृत्र-तूर्े) दुष्ट पुरुषों के नाशक संग्राम के समय 
(इन्द्र) वह शब्रुहस्ता (विश्वायुः) पूणौयु, संत्र पहुंचने में समथे, 
(भविता) सबका रक्षक (वृधः च असत्‌) सबको बढ़ाने हारा हो । 
इति षष्ठो वगेः॥ 

[३५ ] 


नर ऋषि; ।। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विराट त्रिष्टुप्‌ । ३ निचृत्‌- 
त्रिष्टप्‌ । ४, ५ त्रिष्टुप्‌ । २ पंक्ति: ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

कदा भुवत्रथक्षयाणि ब्रह्म कदा स्तोत्रे सहस्त्रपोष्य दाः। 

कदा स्तोम॑ वासयोऽस्य राया कदा घियंः करसि वाजरत्ना; ॥१॥ 

| प्रा०-हे राजन्‌ ! तेरे (रथ-क्षयाणि) रमण-योग्य साधन, उत्तम 

| 

। 


स्थानां में निवास के कार्य (कदा सुवन) कब कब हों और (स्तोत्रे) 

स्तोता, उपदेश विद्वान्‌ को (सहस््रपोष्यं ब्रह्म) सहस्रों का पोषक घन 

(कदा दाः) कब २ देवे, (राया) और घनैश्चयं-युक्त (अस्य) इस राष्ट्र के 

(स्तोम॑) स्तुत्य पद वा जन समूइ को (कदा घासयः) कब २ बसावे 

४ और (कदा) कब २ (वाजरत्नाः) ऐश्वय आदि रमणीय पदार्थ को 
उत्पन्न करने वाळे (घियः) फर्म, तू (करसि) करे । सबका समय 
नियत कर । 
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कहिं स्वित्तदिन्द्र यन्नभि गृन्दीरेबीरान्नीळ से जयाजीन । 
धात गा आंध जयास गोष्विन्द्र चर स्ववद्वेह्ार्सं ॥२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयेवन्‌ ! (कहि स्वित्‌ तत्‌) कब रेषा हो 
(यत) कि, ते (वीर; नाभः) वोर पुरुषा स॑ (वीरान्‌ नन्‌ नीडयासे) 
वीर पुरुषों को मिलावे, (कहि स्वित्‌ भाजीन्‌ जय) कब संग्रामो को 
विजय करे, कब (त्रिधालु) स्वण, रजत भौर छोह से युक्त (गा; 
भूमियों पर (अधि जयसि) अधिकार करे । तू (अस्मे) हम प्रजाजन 
के उपकार के लिये (गोपु) उत्तम भूमयो में (स्ववद्‌ यञ्न॑) सुख से 
युक्त, धन, भन्न (घेहि) उत्पन्न करावे इत्यादि सब बातों का तू ठोक २ 


काळ जान । 


कहिं स्बि्र्दिन्द्र यज्जरित्रे विश्व 

। थियो न नियुत युत्रासे कद 

भा०--हे (शविष्ठ) उत्तम बल्शाडिबू ! (इन्द्र) ऐश्वयोवन्‌ ! तू 
(काहे स्वित्‌) कब्र २ (जरित्रे) पिद्वान्‌ पुरुषों को (विश्वाप्खु ब्रह्म कृणवः) 
समस्त प्रकार के अन्न, धन आदि दे । (कदा) कव २ (धियः) नाना 
कर्मा तथा उनके कर्ता बुद्धिमान पुरुषों को (नियुतः न) अपने अधीन 
नियुक्त पुरुषी के समान (युवासे) कारी भें लगावे ओर (कदा) कब 
कव (गो-मघा;) भूसियों के धनस्वरूप (हवनानि) ग्रहण-योग्य अन्न 
आदि पदार्थो को (गच्छा:) ग्रास करे । इत्यादि का तू ठीक ठीक काळ 
नियत कर । 


सु ब्रह्म कृणवः शविष्ठ । 
[गो 


पघा हवनांने गच्छाः ॥२॥ 


ख गोमघा जरित्रे अश्वश्चन्ट्राः वाजश्रवलों अधि घेहि पृक्ष: । 
el I सेन्द्र ५००७) [oe त्त भा हल 
पापहाषः सुढुघामिन्द्र घडु भरहाजिषु सरुचो रुरुच्याः ॥ ४ ॥ 
भा०--(सः) बह तू (जरित्रे) उपदेश पुरुष के छिये (गोमघाः) 
प्रथिवी के समस्त पेश्वये, भूमि, राज्य, (अश्व-चन्द्रा ) वेग से जाने 
वाळे अश्व भादि आहादकारक, (वाज-श्रवस ) बलकारक अन्नो से युक्त 


<.<.--------:<-<-“-“:/:-“----“-:-<:-:-<-:-_-<_.-.. 
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(पक्षः) प्राप्ति-योग्य पदार्थ, (अधि धेहि) अपने अधिकार में रख भौर 
दे तू (इषः) नाना अर्लो को (पीपिहि) पान कर, (इषः पिपी हि) 
वावी सेनाओं का पान कर | (इप; पीपिहि) कामना योग्य 
प्रजाओं को बढ़ा । हे (इन्दर) ऐश्वयंबन्‌ ! तू (सु-हुघां घेचुम) उत्तम 
दोहने योग्य गो-तुल्य इस भूमि और वाणी को और (सु-रुचः) उत्तम 
कान्तियुक्त पदार्थो को (भरद्वाजे) ज्ञान, ऐश्वयी-संग्रही पुरुषों के अधीन 

(सुरुच्या) उनको अधिक रचिकर, सामध्यैवान्‌ बना । 
तमा नूनं वृजन॑मन्यथा चिच्छूरो यर्च्छुक्र वि दुरों गृणीषे । 
मा निररं शुक्रदुघस्य धेनोराङ्गिरसान्त्रह्मणा विप्र जिन्व ॥५॥७॥ 
भा०--हे (शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! तू (यत्‌) जब (दुरः) द्वारां तथा 
शन्रुवारक सेनाओं को (वि गृणीषे) विविध आज्ञाएं देवे तब (शूरः) 
दीर होकर त्‌ (नूनं) निश्चय से (दृजनम्‌) जाने के मागं को (अन्यथा 
चित्‌) विपरीत (मा आाशृणीषे) कभी मत बतला । (छक्र; दुघख) जल- 
दोहन करने वाले मेघ के सदृश श्वेत कान्ति के धन या यश के 
दोग्धा राजा की (घेनोः) विद्यत्‌ के समान, वाणी, वा गो के तुल्य 
भूमि से उत्पन्न (ब्रह्मणा) ज्ञान वा अन्न के तुल्य बृद्धिशीळ घन से, हे 
(विप्र) विद्वन्‌ ! तू (आङ्गिर सान्‌) अंगारे के समान तेजस्वी, राष्ट्र में 
बसे विद्वान्‌ पुरुषों को (अरम्‌) अच्छी प्रकार से (निर्‌ जिन्व) तृप्त कर, 
बढ़ा । इति सप्तमो वर्ग: ॥ 
[ ३६ ] 
तर ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छत्द:--१ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ २ विराट्‌ 
त्रिष्द्रप । ४, ५ भुरिक्‌ पंक्ति: । ३ स्वराड्‌ पंक्ति; ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
सच्चा मर्दासस्तव विश्वजन्याः खत्रा रायोऽध ये पार्थिवासः । 
सत्रा वाजानामभवो विभक्ता यद्देवेछुँ धारयथा असुयम्‌॥ १ ॥ 
भा०--(यत्‌) जो तु (देवेषु) तेजस्वी पुरुषों में किरणों के बीच 
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~———— ~~~ 


सूर्य-तुल्य (असुय॑म्‌) सबके प्राणो के हितकारी भन्नादि को (घार यथा;) 
भ्रारण करता है, भतः तू (वाजानाम्‌) ऐश्वर्यों का (सन्ना विभक्ता 
अभवः) स॒त्यपूवेक विभाग करने वाला हो । (तव मदासः=्इमासः) 
तेरे हषकारी और राष्ट्र-दमनकारी उपाय (सत्र) सदा (दिश्व-जन्या;) 
समस्त जनों के हितकारी हों। (अध ये) भौर (पाथिवासः रायः) 
पृथ्चिवी पर प्राप्त होने योग्य घनेश्वय भी (सत्रा) सदा (विश्व-जन्याः) 
सवंजन-हितकारी हों । 
अन प्र येजे जन ओजा अस्य सत्रा दधिरे अनु वीयाय । 
स्यमगूभे दुधयेष्वते च क्रतुं वृञञन्त्यपिं चुचहत्ये ॥ २ ॥ 
भा०---(अस्य भोजः) इसके पराक्रम को (जनः) मनुष्य (अनु 
येजे) प्रतिदिन आदर से देखें भोर (प्र येजे) उत्तम रीति से स्वीकार । 
(स्य वीर्याय) इसके बल बढ़ाने के छिये (सत्रा अजु दधिरे) सदा 
सत्य को धारण करें । (अपि) और (इत्रहत्ये) वारण-योग्य, शत्रु के 
नाश के लिये (स्यूमगृमे) परस्पर सम्बद्ध, रृढ सैन्य को वश करने वाळे 
(दुधये) शत्रुदिसक (अवते) आगे बढ्ने वाले वीर के योग्य (कत) कम 
(बृञ्षन्ति) कर । 


तं सध्रीचीरूतयो वृष्ण्यानि स्यानि नियत; सञ्चुरिन्द्रम्‌। 
समुदं न सिन्धव उक्थशुष्मा उरुव्यचसं गिर आ विशन्ति ॥३॥ 
भा०--(तं) उस (इन्द्रम्‌) ऐेश्वयं के धारक पुरुष को (उतयः) 

रक्षाकारी सैन्यादि साधन, (सध्रीचीः) एक साथ चळने घाली सेनाएं 
और (इष्ण्यानि पोंस्यानि) बछशाली पुरुषों के बने सैन्य, (नियुतः) 
नियुक्त, छाखों जन, (सइचुः) प्राप्त हों और (डक्थ-झुष्माः गिरः) 
उत्तम प्रशंसनीय बल से युक्त वाणियां (उरु-ब्यवसं) उस महान्‌, 
पराक्रमी पुरुष को (सिन्धवः समुद न) समुद्र को नदियों के समान 
(भा विशन्ति) प्राप्त होकर उसमें आश्रय हें । 


2 
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स रायस्लामुपं रूजा गृणानः पुरुशन्ट्रस्य त्वमिन्द्र वस्वः । 
पलिबेभूथासंमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥ ४॥ 
सा०--(सः) वह, दे (इन्द्र) दृश्चयंवन्‌,! (स्वस्‌) तू (गृणानः) 
| -उपदेश करता हुआ भौर स्तुति प्राप्त करता हुआ, (एज्चन्द्वख) बहुतों 
| को सुखी करने वाळे (वस्वः) घनों और (रायः) देने-छेने योग्य ऐेश्वयं 
की (खाम्‌) खुदी नहर के समान (डप सूज) बनाकर बहा दे। त. 
(जनानां) मचुष्यों में (असमः) अचुपम, (एकः) अद्वितीय (पातः) 
चाळक और (विश्वस्य सुवनस्य राजा) समस्त संसार का राजा 
{वभूब) हो । 
| स तु श्रुधि श्रुत्या यो दुंबोयुद्यौन भूसाभि रायो अयेः । 
असो यथां नः शव॑सा चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकितानः ॥५॥८॥ 
भा०--(यः) जो (दौः न) सूर्य-समान तेजस्वी (दुवोयुः) परिः 
| -चयी की कामना करता हुआ, (भूम रायः अभि) बड़े ऐश्वय को प्राप्त 
कर (अर्यः) सबका स्वामी है। (सः) वह ते. (शव्या) श्रवण-योग्य, 
प्रजाभौं के वचनो को (श्रुधि तु) अवश्य सुन (यथा) जिससे त्‌. (युगे 
_ युगे) प्रति दपं, (वयसा) दोर्घ॑ आयु (शवसा) और बळ ज्ञान से 
(चकानः) कान्तियुक्त और (चेकितानः) ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हमारा 
प्रिय (असः) हो । इत्यष्टमो वगः ॥ 


[३७]. 
भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छ 
त्रिष्टुपू । २) रे निच, तूणंक्तिः ॥ पञ्च्चं सूक्तम्‌ ॥ 
अर्वाग्रथ बिश्ववार त उम्रेन्द्र यक्तासो हर॑यो बहतु । 
| कीरिश्चिद्धि त्वा हवते स्व॑बीनधीमहिं सधमादस्ते अद्य ॥ ९ ॥ 


आा०--हे (उम्र) बलवन्‌ ! (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (युक्तासः हर॑यः) 
(ते) तेरे (विश्ववारं) सुबो से वरण- 


न्दः-१, ४, ५ विराट्‌ 


(नियुक्त मनुष्य, अश्रों के समान 
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योग्य (रथ) रथवत्‌ रमण- योग्य राष्ट्र को (वहन्तु) धारण करें |. 
(स्वर्वान्‌) सुख थौर उत्तम उपदेश से युक्त (कीरिः) विद्वान्‌ पुरुष (त्वा 
हवते) तुझे उपदेश द वा विद्वान्‌ जन तुझे स्वीकार कई । (अद्य) 
आज (ते) तेरे (सधमादः) साथ इपित और प्रसन्न होने वाळे हम छोग, 
(धीमहि) सर्द हों । 
प्रो द्रोगे हरयः कमाग्मन्पुनास ऋज्यन्तों अभूवन्‌ । 
न्द्रं नो अस्य पूर्व्यः पपीयाद्‌ दुषो सदस्य सोम्यस्य राजा ॥२। 
भा०-(हरयः) मनुष्य (द्रोणे) राष्ट्र में रहते हुए (कम॑) उप- 
योगी कमं को (प्र अग्मन्‌) अच्छी प्रकार कोर । वे (पुनानासः) पवित्रः 
रहते हुए (ऋज्यन्त; अभूवन्‌) सरल, धर्मानुकूल भाचरणवान्‌ रहें ¦ 
(नः) इममे से (इन्द्रः) समृद्ध पुरुष (पूव्य;) प्रथम पूजा-योग्य बुद्ध. 
जनों द्वारा नियत हो। बह (भस्य) इस राष्ट्र को (पपीयात) निरन्तर 
पालन तथा समृद्ध करें बह (दक्ष) आक्षाश-तुल्य भूमि-राज्य को. 
विस्तृत करने हारा, सूयंवत्‌ चमकने वाळा होकर (सोम्यस्य) राज्येश्वय 
पदु के योग्य (मद्स्य) आनन्द, हप एदं सुख का (पपीयात) लाभ करे । 
आ सस्राणासः शवसानमच्छेन्द्र सुचक्रे रथ्यासो अश्वा; । 
अभि भ्रव ऋज्यन्तो वहेयुनू चिनु वायोरसत वि दस्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--(रथ्यास; अश्वाः) रथ-योग्य अश्चों के तुल्य धुरन्धरः 
विद्वान्‌ जन (शवसानस्‌ इन्द्रम्‌) ऐशवयवान्‌ राजा को (अच्छ भा- 
सज्ञाणास:) अच्छी प्रकार प्राह होते हुए, (ऋज्यन्त;) सरल धनिक 
माग पर चछाते हुए (श्रव; अभि बहेयु:) उत्तम कीत्ति प्राप्त कराव और- 
वह (नू चित्‌) अति शीघ्र ही (सु-चक्रो) उत्तम चक्रयुक्त रथ के समानः 
उत्तम राग्यचक्र में (वायोः) वाथु-समान बलवान्‌, (असतं) अविनाशी,. 
दीर्घायु पदको याह कर (नु चित्‌) दुःखों को (वि द्येत्‌) नष्ट करे । 
चारणा अस्य दक्षिणामियर्तीन्द्रों मधोनों तुविकूमितमः । 


| ~ ~ टु त है द 
7 जवः परियास्यंहो मघा च॑ ष्णो दयल वि सूरीन ॥छ॥ 


> 


थे 


> 


> 
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भा०--(मधोनाम्‌) धन-सम्पन्न पुरुषों में से (वरिष्ठः) उत्तम वरने" 
योग्य भौर (तुवि. कूमितमः) बहुत उन्तस कर्मा को करने वाला पुरुष” 
ही (इन्द्रः) राजपद के योग्य होकर (अस्य) इस राष्ट्र के (दक्षिणास्‌)- 
बल से युक्त, सञ्चालक शक्ति सैन्यादि और बछग्रद घनादि को (इथत्ति) 
श्राप होता और चलाता है । हे (वज्रिवः) बछशालिन्‌ ! (यया) जिससे 
(अंहः) अपराध आदि को (परि यासि) दूर करता है | हे (ब्णो)- 
दु-दमन करने हारे ! तू (यया) जिस शक्ति द्वारा (सूरीन्‌) विद्वानों: 
को (मघा दयसे) दान योग्य घन देता और पाळता है । 
इन्द्र वाजस्य स्थविरस्य दातेन्द्रो गीमिबंधता वद्धम॑हाः । 
इन्दों वृत्रं हनिष्ठी अस्तु सत्वा ता सूरिः पृणति तूतुजानः ॥१॥३ 

भा०--(इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष (स्थविरस्य) स्थिर और बड़े: 
(वाजस्य) अन्न, घन का (दात्रा) दाता हो। वही (इन्द्रः) विद्या-दाता,. 
आचाय (बृद्ध-महा:) वृद्धो द्वारा सत्कार-योग्य होकर (गीभिंः) उप- 
देश-योस्य वाणियों से (वर्धताम्‌) बढ़े ओर राष्ट्र बृद्धि करे । (इन्दः). 
शन्नुहन्ता पुरुष (बन्न) बढ़ते शत्रु को (इनिः) खूब दण्ड दाता (अस्तु) 
हो । वह (सूरिः) विद्वान्‌ (तूतुजानः) दुष्टों का नाश भोर सजनों को ` 
दान करता हुआ (सत्वा) सात्विक पुरुष (ता) उन घनों को (पृणति): 
पूण करे । इति नवमो वग: ॥ 

{ ३८ |] 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, २, ३, ५ 
निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । ४ निष्ट्रपृ । पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

अपादित उडु नञ्चित्रतमो महां भर्षद्‌ दुमतीमिन्द्रहतिम्‌ । 
पन्य॑सीं धीतिं दैव्य॑स्य यामञ्जनस्य रातिं बनते सुदानुः ॥ १ ॥ 

भा०--(चित्र-तमः) अति आश्चयंजनक कार्य करने हारा, राजा,- 
विद्वान्‌ (नः) हमें (इतः) प्राप्त होकर (अपात्‌ उत्‌ उ) सदा पाछनः 


णमा पण उजुर 
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करे । वह (महीं) पूज्य, बडी (घमदीम्‌) तेजोयुक्त (इन्दर- हृतम्‌) 


,येश्रयंदात्री भूमि और डान. प्रकाश से युक्त विद्वान्‌ द्वारा उप देशा-योग्य 


वाणी को भी (मपंत्‌) धारण करे । वह (सु-दाचुः) उत्तम दाता होकर 

(दैन्यस्य जनस्य) मनुष्यों और राजा के हितकारी प्रजाजन के (यामम्‌) 
(2 हि [क्ष शः 6 

शासन कार्य में (पन्यसीं 'बीति) स्तुति योग्य धारण, सामथ्य भौर 


. (राति) दानशीछता को (वनते) सेवन करे । 


दराच्चिदा चंसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्थ तन्यति ब्रुवाणः । 


“यमन टेवहीतिर्वदृत्यान्मद्यः गिन्ट्रॅमियमूच्यमांना ॥ २॥ 


भा०--(दूरात्‌ चित्‌) दूर देश से (आ) आकर (वसतः) शिष्य 
रूप से रहने वाळे (अस्य) इस शिष्य के (कणी) कानों को (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर के (घोषात्‌) वेद से (त्रदाणः) ज्ञानोपदेश करता हुआ विद्वान्‌ 


(तन्यति) अधिक विस्तृत करे, ज्ञानवान्‌ बनावे । (इयस्‌ देव-हूतिः) 


विद्वान्‌ पुरुष का यह विद्यादान वा देव अर्थात्‌ विद्या-कामी शिष्य की 
८ €*. ~ [os [oS 
प्रार्थना (इन्द्रम्‌) उस विद्यादाता आचार्य के प्रति (ऋच्यमाना) स्तुति 


-करती हुई (मद्रयक) सुकत शिष्य के प्रति (एनम्‌ आवद्त्यात) उस 


९ *_ ~ [a 
गुरु को भावत्तन करे, मेरे प्रति गुरु का ध्यान आकर्षित करे । 
CENTS | ~ | > 
-तं वो धिया परमया पुराजासजरसिन्त्रमरभ्यनूष्यकः । 


| oS ~ ~ क ¢ A 
ब्रह्मा च गिरों दधिरे सम॑स्मिन्प्रहाश्च स्तोमो अधि व घेदिन्द्रे ॥३ 


सा०--हे विद्वान्‌ छोगो ! (वः) भापके बीच (परमया) सबसे 
उत्तम (घिया) बुद्धि और कमं से युक्त (पुराजामू) पूर्व उत्पन्न, (अज- 
-रस्‌) इानिरहित, (इम्द्रम्‌) ज्ञानी गुरू की मैं (अकें:) आदर योग्य 
-डपचारों से (अभि भनूषि) साक्षात्‌ स्तुति करूं । (अस्मिन्‌) इसके 


योग्य वाणियों को (दधिरे) घारे और (इन्द्रे अधि) उस विद्या-पेश्वयं 


कके भारक गुर की भध्यक्षता में (स्तोमः) उपदेश योग्य ज्ञान, वेदमय 
“कोष (वत्‌) बढ़े । 


पे 


मे. करत ६. 


पढे 


न्हू० ३ [| सू० ३८। ५] चुर वेदभाष्ये पष्ठ मण्डलम्‌. २८३ 


I 
~~~ 
AAA 


अर्ध्याद्यं यज्ञ उत सोप इन्द्र वर्धाद ब्रह्म गिर उक्था च मन्म । 
वर्थाहैनमुषलो यारम॑ज्ञक्तोवर्धान्मासा: शरदो द्याव इन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--(यं) जिस (इन्द्रं) ऐश्वयंवान्‌ राजा, विद्वान्‌ को (यज्ञः) 
परस्पर का सत्संग और करादि (वथीत्‌) बढ़ाता है, (यं सोमः वात्‌) 
जिसको विद्वान्‌ शिष्य, ऐश्वय, अन्नादि बढ़ाते हैं और जिसको (बहा) 
बड़ा धन, बड़ा ज्ञान, बडा राष्ट्र, (गिर:) वाणियां और (मन्म उक्था 
च) मनन-योग्य उत्तम वचन (वर्धात्‌) बढ़ाते हें । (नक्तोः यामन्‌) 
रात्रि के बीतने पर (एनस्‌ उपसः) उस सूर्य को उषाओों के समान 
(उपस:) शत्रु को दग्ध वा सन्तप्त करने वाली सेनाएं (अक्तो; यामन्‌) 
सेजस्वी राजा के प्रयाण के समय में 'अक्तु” अथीत्‌ जेहयुक्त राष्ट्र के 
शासन में (वध भह) निश्चय से बढ़ाता है और (मासः) मास (शरदः) 
अपे और (द्यावः) दिन, वर्ष के अवयव, ये (इन्द्रं वान्‌) उसके ऐेश्वयं 
की बद्यांच । 
युबा जजानं सह॑से असांमि वाव्रृधानं राध॑से च श्रुतायं। 
-महामुग्रमव॑से विग्र नूनमा विवासेम वृत्रतूर्येषु ॥ ५ ॥ १०॥ 
भा०--(एव) इस प्रकार (सहसे) बल के लिये (असामि जज्ञानं) 
पूण होते हुए, (राघले) भाराधना और (श्रताय च) श्रवणीय ज्ञान- 
आसि के छिये (वाब्रूघानं) बदते हुए (महाम्‌) महान्‌ (उग्रस्‌) उत्तम 
पुरुष की (आ विवासेम) सब प्रकार सेवा कर। (नूनम्‌) निश्चय से 
इम (अवसे) ज्ञान और रक्षा के लिये (बृतर-तू्थेषु) विघकारी अज्ञान, ' 
कास-क्रोधादि व्यसनो और शत्रु नाशक कार्यों के लिए, हे (विप्र) 
'विद्वन्‌ ! उस को ही (आ विवासेम) स्वीकार, उसकी सेवा करै । इति 
“दुशसो वः ॥ 
[ ३६ ] 
भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, २ विराद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्ट्रप्‌ । ४, ५ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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मन्द्रस्प कवेदिव्यस्य वहेविप्रॅमन्मनो वचनस्य मध्य ४ । 
अपा नस्तस्यं सचनस्य टेवेषो युवस्व गृण॒ते गोअग्रा; ॥ ९ ॥ 
भा०--गुरु शिष्य प्रकरण । हे (देव) विद्या के अभिछापी विद्या-- 
थिन्‌ । तू (गृणते) उपदेष्टा गुरु के (गो-भग्राः इपः) उत्तम वाणियों से 
युक्त उपदेश को (युवस्व) प्रास कर रौर (मन्द्रस्य) स्तुति-योग्य,, 
(कवेः) क्रान्तदर्शी, (दिव्यस्य) ज्ञान-मकाशक (बह?) विद्या के धारक: 
(विप्रमभ्मनः) विद्वान्‌ मेघावी पुरुष के अनन-योग्य ज्ञान को घाइणः 
करने वाले, (सचनस्य) सत्संग योग्य (मध्वः ववनस्य) मधुर वचनः 
का (न; अप) हमें भी पान करा । 
अयमुंशानः पर्यद्रिसुखा करतर्धीतिभित्रीतयुग्युजानः । 
रुजदरुग्णं वि बलस्य साउ एशार्वचोंभिरसि योधदिन्द्र: ॥ २ ॥ 
भा०--जैसे (उशानः ऋतयुग्‌ इन्द्रः ऋतधीतिभिः वळस्यसाछु 
रुजत, पणीन्‌ वचोभिः अभि बोधत्‌) कान्तिमाय्‌, तेजोयुक्त सय. 
विद्यत्‌ जलधारक किरणों ले व्यापक मेघ के उच्च भाग को छिन्न भिन्न 
करता है, स्तुत्य ब्यवहारों को गर्जनाऔं-सहित करता है, वैसे ही 
(अयम्‌) यह (उश्ञानः) विद्याकामी, (युजानः) विद्या में मनोयोग देने 
वाला विद्यार्थी (ऋत-युश) सत्य ज्ञात में योग दाता हो और (ऋत 
बीतिसिः) ज्ञान-धारक उपायों से (अद्रि परि उस्राः) मेघवत्‌ ज्ञान- 
वषङ गुरु के प्रति अपनी दृत्तियों को (युजानः) लगाने वाला हो) 
वह (इन्द्र) भज्ञान-नाश्ञ में समर्थं विद्वान्‌, गुरु (अरुग्णं) न टूटे हुए. 
(वळस्य) व्यापक (साबु) अज्ञान के प्रबळ अंश को (रजत) थ्चि-भित्र 
करे । वह (वचोभिः) उत्तम वचरनो द्वारा (पणीन्‌ प्रति) अपने विद्या 
थिंयो को छक्ष्य कर उनके प्रति (अभि योधत्‌) युक्ति-प्रतियुक्तियों से 


आक्षेप-प्रत्याक्षेप करे, वादविवाद हारा शिक्षा दे। साथ ही (अयन, 


उशानः) यह गुरु भी (ऋत-युग) सत्य ज्ञान का योग कराने वाळ 


oe "म 


| 
| 
| 
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होकर (ऋत-घीतिभिः) सत्य ज्ञान कराने वाली क्रियाओं से (भद्वि 


परि उस्रा; युज्ञानः) अपने निभय शिष्य के प्रति किरणोंबत्‌ वाणियों 
मो मदान करे | 


~ 


केतुमदधनू चिदहां शुचिजन्मन उपसंश्रकार ॥ ३॥ 


अय द्ोतयददयतो व्य कून्डोषा वस्तो: शरद इन्दुरिन्द्र । 


सा०--हे (इन्द्र) सूर्यवत्‌ तेजस्वि गुरी ! (इन्द्रः भक्तन्‌ दोषा 
स्तोः शरदः वि अयोतयत्‌) जेघे चन्द्र रातों को सदा सब वर्षा में 
प्रकाशित करता है, चैते ही (यम) यह (इन्दुः) चन्द्रवत्‌ आह्वाद- 
झारी गुह भी (दोपा वस्तोः) रात-दिग (शरदः) छहों शरद्‌ भादि 
जहतुओं में भो (अचः अक्त) ज्ञान की दोखि से रहित रात्रिवत्‌ अज्ञात 
विद्यास्थलों को (वि अद्योतयल्‌) विशेष रूप से प्रकाशित करे । जैसे 
पाएं (अहा जेदु अदुः) दिनों को ¡चमकाने वाले सूर्य को धारण 
ऋरती हैं वैल ही (उपसः) विधा, के इच्छुक जितेन्द्रिय विद्यार्थीजन 
सूयंबव्‌ तेजश्व, (अह्णां) न ताडना यय शिष्या को (केतुम्‌) ज्ञान 
डेने वाळे गुरु को (आदछुः) धारण करें। और जैसे सूय (शुचि-जन्मनः 
तः चङार) पवित्र जन्मवाली उद्याओं को उत्पन्न करता है वैसे ही 
न भो (डपसः) विद्यासिळाची [शव्या को (शुचि-जब्मनः चक्रार) 
शुद्द विद्या माता में पवित्र जन्म वाला बना देता है । 
पै रोबप्रइहर बो रुवानो2य ,वालयदु व्यू! तेन पूर्वी: । 
वम्रीयत ऋतयुग्मिर/शें: स्वविदा नामिंना चषशिप्राः ॥.४॥ 
भा[०--(उ दान: अर्चः रोचयव) जैसे. सूय कान्ति से चमकता 
इना कान्वि-रहित चन्द्र आदि छोकों को प्रकाशित करता है वैसे ही 


2 (अयमस्‌) यह विद्वान्‌ गुरु, स्वयं (रुचान:) तेजस्वी होकर (भरुचः) 


विद्या-प्रकाश-रहित जनों "को (रोचयत्‌) विद्या से प्रकाशित करे । 
अय) यह (पूर्वो;) पूर्व विद्यमान प्रजा-तुल्य़ ही नवीन विद्याथी जनों 
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को (ऋतेन) सत्योपदेशार्थ (वासयत्‌) अपने अधीन अक स्ख |: 
(अयम्‌) वह (चर्षणिप्रा:) मनुष्यों को ज्ञान से पूण करने हारा विद्वान 
(स्वः-विदा नाभिना) तेजोमय, उपदेश को ग्रा करने ता ना 
अथोत्‌ सम्बन्ध से (ऋत-युग्मि)) ज्ञान का योग करा देने वाले (अश्वैः); 
विद्वान्‌ भध्यापकों द्वारा (इयते) आगे बढ्ता है । 
नू गंणानो शयाते प्र॑त्न राजज्निषः पिन्व वसुदेयाय पूर्वी: | 
अप ओषंधीरविषा वनानि गा अवतो नृतरचस रिसाहि॥ ५॥११॥ 
भा०--हे (प्रत राजन) दीघीयु ! विद्य-प्रकाश से युक्त ! राजन्‌ ! 
तु (नू) अवश्य (शृणते गृणानः) आर्थी को विद्योपदेश देता हुआ (बसु- 
देयाय) द्रव्य देने में समर्थं जनों को भी (पूर्वी; इप; पिन्व) पूर्वे की 
वेद-दाणियों से तृप्त कर और तू (ऋचले) उत्तम काम के छिये (अपः) 
जल, (ओषधीः) ओपधियां, (भविषा) विषों से रहित (वनानि) वळ 
के पदार्थ (गाः अवतः) गौ और अश्व आदि (रिरीहि) दे। इत्येका- 
दशो वर्गः ॥ | 
[ ४० | 
भरद्‌वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: ।। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३ विराट्‌ 
त्रिष्टुपू । २ त्रिष्टुपू । ४ भुरिक्‌ पंक्ति: । ५ स्वराट्‌ पंक्ति: । 
पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्टर पिब तभ्ये सुतो मदायाचं स्य हरी वि सुच्चा सखांया । 
उत प्र गाय गण आ निषद्याथा यज्ञाय गृणते वयो घाः॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (सुतः मदाय) जैसे 
पुत्र हृष के लिये होता है यैसे ही वह प्रजाजन तथा ऐश्वर्य (तुभ्यं) तेरे 
इपं के लिये है । तू उसका (पिब) पालन और ऐश्वर्थ का उपभोग 
कर । हे राजन्‌ ! इसी प्रकार (तुभ्यं सुतः मदाय) तेरा राज्याभिषेकः 
इप के छिप्रे हो और तू प्रजा का (पिब) पाऊन कर, (भव स्य) प्रजा; 


शेळ... ।सु०४०।३] ऋग्वेदभाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌ २८७. 


RS ST उल ~ 


को दुःखों से छुदा । (सखाया हरी) मित्रवत्‌ विद्यमान (हरी) खी- 
पुरुषों वा राजा-प्रजा के वर्गो को रथ में जुते, अर्थो के समान (वि 
खुच) विशेष रूप से बन्घनझुक्त कर । (उत) भौर तू (गणे) प्रजागणः 
के ऊपर (आ निपद्य) नाहर से धासन पर विराज कर (अ गाय). 
उत्तम उपदेश और जाज्ञाएं दे | (अथ) और (गृणते यज्ञाय) उपदेष्टा, . 
सत्संग-योंग्य पुरष को (वयः धा;) भन्न भोर बल दे | 
अस्य॑ पिव॒ यस्य॑ जज्ञान इन्द्‌ मदाय क्रत्वे अपिंचो विरप्शिन्‌ । 
तमु ते गावो नर आए अदिरिन्द समझान्पीतये सम॑स्मै ॥ २ ॥ 
भा०--हे (विरप्शिन्‌) महान्‌ ! हे (इन्द्र) ऐश्वयवन ! (जज्ञानः) 
प्रसिद्ध होता हुआ, तू (मदाय) हवित, पूर्ण होने और (र्वे) कम- 
सामथ्यं को बढ़ाने के लिये (अस्य भपिबः) जिस ऐश्वय का उपभोग 
और पालन करता है (अस्य पिब) बाद में भी तू उसी का “उपभोग 
और पालन करता रह । (भस्ये ते) इस तेरी वृद्धि के लिये ही (गावः) 
गोएं, वाणियें, (नरः) उत्तम नायक, (भाप;) राष्ट्र में जल, मेघ, तडाग 
आदि त्तथा भाप्तजन, (अद्रिः) पर्वत, शखबल सब (तम्‌ इन्दुं) 
उस ऐश्वर्य के (पीतये) पालन भौर उपभोग के लिये (सम्‌ अद्यन्‌): 
प्रास हों । 
समिद्धे अनो सुत ईन्द्र सोम आ त्वां वहन्तु हरयो वहिष्ठाः । 
त्वायता मनसा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय महे नं ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन््‌ ! (अझौ समिद्धो) अप के खूब ्रदीक्त 
होने के तुल्य (अझौ) नायक के (सम-इद्धो) भति तेजस्वी दो जाने पर 
(सोमे सुते) राष्ट्रऐश्वयं के अभिषेक द्वारा प्रास हो जाने पर, (त्वा) 
तुझको (वहिष्टा;) धारण करने वा राज्य-भार-वहन में अति ङश 
(हरयः) विद्वान्‌ मनुष्य, उत्तम अश्चों के तुल्य (वहन्तु) सन्माग पर 
ले जावं | मैं प्रजाजन (त्वायता मनसा) तुझे चाहने वाळे चित्त सेः 
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(जोहवीमि) निरन्तर पुकारता हूँ। हे (इन्द्र) ऐश्वयदातः ! तू (नः महे 
सुदिताय) हमारे बडे उत्तम शालन वा ऐश्वय दृदिध के लिये हमें (आ 
याहि) आउ हो | 
आ याहि शश्वदुशता ययाथन्दू महा मनसा सोमपथम्‌ । 
- उप ब्रह्माशि श्रणव इमा नाञ्था त यञ्ञस्तन्दे३ वया धात्‌ ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वणवन्‌ तू (शाश्वत) निरन्तर (उशता) प्रजा- 
सिलापी (मनसा) चित्त से (आ याहि) भात दो। तू (महा मनसा) 
बडे उदार चित्त से युक्त होकर (सोम-पेयम्‌) पाळून योग्य राष्ट्र-ऐश्वय 
रूप रक्षायोग्य धन को (ययाथ) प्रा कर । (नः) इमारे (इमा) 
(ब्रह्माणि) वेदोपदेशां को स्वरा (शब्यवत्त्‌ (उप शणवः) ध्यानपूवक 
सुन । (अथ) और (यञः) सत्संग तथा प्रजा का कर आद्‌ देना आर 
दानवान्‌ प्रज्ञाजन भी (से तन्वे) तेरे शरीर ओर विस्तृत राष्ट्र क [थ 
{वथः धात्‌) उत्तम अन्न जोर बळ दे | 
दिन्द्र दिवि पार्थे यदृधग्यद्वा स्वे सदने यत्र वास । 
अता नो यज्ञसवसे !नवत्वान्त्लजाषाः पाह गवणा सरा [ए ५१२ 
भा०--हे (इन्दु) राजन्‌ ! तू (यत्‌) जब (पार्थे) पाळन-योग्य 
(दिवि) सबको रचने वाळे राज्यपद पर और (यत्‌) जब (नरथक वा) 
उससे पथक्‌ भी हो, (यदू वा) अथवा जब तुम (स्वे सदने) अपने 
गृह सें (यन्न वा असि) या जहां कहीं भी हो (अतः) वहां से ही, हे 
(गिबंण:) वाणी द्वारा स्ठुति-योग्य ! आप (नियुत्वान्‌) छक्षों सेनाओं 
के स्वामी होकर (स-जोषा;) प्रीतिपूवेक (मरुद्भिः) वायुवत्‌ बलवान्‌ 
मनुष्यों-सहित (अवस्त) रक्षा के लिये (न; यज्ञ पाहि) हमारे यज्ञ, 
राष्ट्रका पालन कर | इति द्वादुशो वग: ॥ 
[ ४१ ] 
अरद्वाजो बाहेस्पत्य ऋषि: || इन्द्रो देवता | छन्दः १ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । ५ भुरिक्‌ पंक्ति; । पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 


| 
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अहेळमान उप याहि यज्ञ तुभ्ये पवन्त इन्ई॑चः सतास; । 

गाडो न चज्िन्त्स्वमोको अच्छेन्दा गहि प्रथमो अज्ञेयानाम्‌॥ १॥ 
भा०--हे (वल्धिन) बलवन्‌ ! (इन्दवः छुदालः) ऐश्वयवान्‌, दया 
से ना मजाजने, (तुभ्यं पवन्ते) तेरी बुद्धि के छिये बल्न करते हैं। 
३ (भहेळमानः) उन पर क्रोध न करता हुआ (यं उप याहि) आदर 


तथा ग को प्राप्त हो ट्र) ऐश्वयवन्‌ | तू (यज्ञियानाम्‌ 
| अथम) सत्कार-योग्य पुरुष में सव भथम (स्वस्‌ ओकः) अपने स्थान 
| fe { =e ५ + ० भे 

को (गाव; नः) थूसयो गोर्मो, प्रजाओं के समान ही (अच्छ आगहि) 
| प्राह हो । 

नु [ ल) 
ए ले काकुत्णुङत या वारेछा यया शश्वत्पिबांसे मध्व ऊमिम्‌ । 
> | ७ 


उछ य 
तया पाहि भ ते अध्वर्युरस्थात्सँ ते चञ्जों वर्वतासिन्द् गव्युः ॥२॥ 
सा०--है (इन्द्र) ऐश्वयवल्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! विद्वन्‌ ! (या ते) जो 
“बेरी (काङत्‌) वाणी (झुकता) सुपरिष्कृत है। (या) जो (वारा) 
सबले श्रेष्ठ है (यया) जिसले तू (शश्वत) सदा (मध्वः ऊर्मिम्‌) ज्ञान 
फे सर साग का (पिबसि) अहण करता और चन्यों को भी कराता 
| है, दू (दया पाहि) उससे हमारी रक्षा कर । (अध्वयुः) कभी नाक न 
| करने वाळा वीर (ले प्र अस्थात्‌) तेरी बुद्धि के छिये प्रतिष्टित हो, हे 
| इन्द्र) शत्रु हन्तः ! (ते चञ्रः) तेरा शब्रुसंहारक बल (गब्यु) गो, 
सान, वाणी आदि का हितकारी (सं वत्त तास्‌) रहे । 
एष ठप्लो छूषभो डि 
एतं पिब हरिवः स्थातस्ग्र 
[०--है (इरिवः) संजुज्यो के स्वामिन्‌ ! हे (स्थातः) स्थिर रहने 
साडे ! तू (यस्य इंशिपे) जिसका स्वामी होता है भोर (यः ते अन्नम्‌) 
जो तेरा भोग्य भन्न है (एषः) वह (दरप्सः) सबको छुभाने वाला, 
{ड्षमः) उत्तम सुखों का वषक, (सोमः) ऐश्वयवान्‌ (वृषभः) बलवान्‌ 
१९ च, 


रूप इन्द्राय दुष्टो समंकारि सोमः । 
ग्र यस्याशष प्रादाच यस्त अन्नस्‌ || ३ ॥ 
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(विश्वरूपः) नाना प्रज्ञाजर्नो से युक्त, (सोमः) नरवर्य, राष्ट 
(इन्द्राय) ऐश्वयवान्‌ (बृष्णे) बछ्चान्‌ तेरे थिये (सस्‌ अकारि) भर्छ 
प्रकार संस्कार किया जावे, हे (उअ) बळग्रालिन्‌ ! त (एतं पि) 
उसका उपभोग कर । 
सतः सोमो अझुंतादिरद्र वस्यानयं श्रेयाञ्चिकितुषे रणाय । 
ण्त तितिर्व उप याहि यज्ञ तेन विश्वास्तविषीरा पणस्व ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (अखुतात) न उत्पन्न हु व्ही 
अपेक्षा (सुतः सोमः), उत्पन्न हुए पुत्र के तुल्य यह अभिषेक द्वारा प्रा 
ऐश्वयं (वस्यान्‌) प्रजाजनों को बसाने हारा है और वह (चिकितुषे) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये (रणाय) सुख प्राप्त करने और संग्राम के लिखे 
भी (यान्‌) श्रेष्ठ है। हे (तितिवंः) शब्रु-नाद्यक तू (एतँ यनं इप” 
याहि) उस यज्ञ, पूज्य पद, सुसंगत राज्य को प्राप्त हो । (तेन) 
उससे (विश्वाः) समस्त (तविषीः) बछ्वती सेनाओं को (भाषुणस्ष) 
सब प्रकार से पालन कर । 
हयांमसि तवेन्द्र याह्यर्वाडःर ते सोमस्तन्वे भवाति । 
शत॑क्रतो मादयंस्वा सुतेषु प्रास्माँ अव पृतनासु प्र विक्षु ॥५।१३।४ 
भा०-हे (इन्दर) ऐश्वयप्रद ! प्रभो ! (स्वा) तुजे इम (द्दयामसि) 
बुछाते हैं । (सोमः) अन्न जैसे (तन्वे) शरीर-पोषण के लिये होता है 
भोर (सोमः तन्वे) जैले पुत्र वंश परम्परा के विस्तार के लिये होताः 
है, वैसे ही यह राष्ट्र भी (ते ह्वे अरम्‌) तेरे राज्य-विस्तार के लिये 
पर्याप्त (अवाति) हो । हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (अवौङ आ याहि) 
सबके समक्ष भा । हे (शतक्रतो) सैकड़ों कम करने हारे ! तू (अस्मान्‌) | 
इम सबों को (सुतेषु) पुत्रधत्‌ आह्वादक कर्मो के अवसरों वा ऐश्वर्या 
के लिये (मादयस्व) आनन्दित कर । (प्दनालु) संग्रामो ओर (विठु) 
प्रजाओं में भी (अस्मान प्र अव) हमारी रक्षा कर । इति त्रयोदशो 
वर्गः ॥ 


््छ 


[ ४२ ] 
भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता |! छन्द:--१ स्वराडुषिणक्‌ । 
२ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ अनुष्डुपु । ४ भुरिगनुष्डुपु ॥ चतुक्छ च॑ सुक्तम्‌ ॥ 
प्रत्यस्मै पिपीपते विश्व[नि बिढुबे सर । 
अरङ्गमाय जम्मयेष्पश्चादब्वने नरे ॥ १॥ 
भा०--हे विइन्‌ ! प्रजाजन ! तू (अस्मै) उस (पिपीषते) पाळन 
करने की इच्छा करने वाले, (अरंगमाय) विद्या और संग्राम के पार 
जाने वाले, (अपश्चादू-दव्वने) पीछे पैर न रखने वाडे (जग्मये) आगे 
बढ्ने हारे, वीर और (विदुषे) विद्वान्‌ के लिये (विश्वानि) सव पदार्थ 
(प्रति भर) छा । 
एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
अमत्रेभिर्मृजीषिशमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः ॥ २ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (एन) इस (ऋजीषिणम्‌) सरल, धमं- 
मार्ग पर प्रजा को चलाने में समर्थ, बळी (इन्द्रं) ऐश्वर्यवान, (सोम- 
पातमं) प्रजा तथा ऐश्वयं के पालक पुरुष को, (सुतेभिः) नाना पदों 
पर अभिषिक्त (इन्दुभिः) ऐश्वर्यवान्‌ , द॒यादर-हृदय (अमत्रेभिः) स हाय- 
कारी (सोमेभिः) सौम्य गुण युक्त घुरुषों' सहित (प्रति एतन) प्राप्त 
होवो । 
यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रति भूषथ । 
वेढाविश्वस्य मेधिरो धूषत्तन्तमिदेषत ॥ ३ ॥ 
भा०--(यदि) यदि आप लोग (सुतेभिः) उत्तम पदों पर,भभि पिक्त 
(इन्दुभिः) तेजस्वी (सोमेभिः) गुणों सहित उस राजा की (प्रति सूपथ) 
सुभूषित करें तो वह (मेधिरः) शन्रुओं के नाश में समर्थ (विश्वस्य) 
समस्त राष्ट्र को (वेद) भरात करे | वह (शपत) शत्रुओं का धर्षक (तम्‌- 
तस्‌ इत्‌) आापके दिये उस २ ऐश्वयोदि पदाथे को (आ इषते) सादर 
आप करे । 
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अस्माअस्मा इद्न्धसोऽऽ्वंयो भ॑रा सुतम्‌ । 

कवित्संमस्य जन्यस्य शथेतो 5सिशंस्तेरवस्परत्‌ ॥ ४ ॥ १४॥ 

भा०--हे (अध्वयो) अजा की हिसान करने वाळे राजन्‌! तू 
(अध्मे अस्मे) इस इस परजा के लिये (अन्धसः सुतस्‌) अन्न से उत्पन्न 
ऐश्रये को (म्र भर) अच्छी प्रकार धारण कर और (समस्य) समस्त 
(जेन्यस्य) विजय -योग्य (धतः) बलवान्‌ शत्रु के (अभिशस्ते;) 'शख- 
प्रहार से (कुवित) बारबार (अवस्परत्‌) हमारी रक्षा कर | इति 


चतुदेशो वर्ग: ॥ 
[ ७३] 


भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषि: ॥ इस्रो देवता ॥ चतुद चं सूक्तम्‌ ॥ 

यस्य त्यच्छम्बरं संडे दिवोदासाय रन्धयः । 

अथं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिबं ॥ १ ॥ 

भा०--हे (इन्द्व) ऐशवर्यवन्‌ ! (यस्य मदे) जिसके पं में (दिवः 
दासाय) ज्ञान और तेज के दाता प्रजाजन के उपकाराथ तू (व्यत्‌) उस 
(झम्बरम्‌) सेघ तुल्य गर्जते शत्रु को (रन्धयः) वक्ष करता है (सः 
अयम्‌) वह यह (सुतः) उत्पन्न हुआ (सोसः) बछ्कारक भन्नादि 
भोषधि रस के तुल्य एश्वयं (ते) तेरे ही लिये है तू (पिब) उसे पान 
चा पालन कर । 

यस्य॑ तीवरसुतँ मर्द मध्यमन्तं च रक्षसे । 

अयं स सोमं इन्द्र ते सुत; पिवं ॥ २॥ 

_ भा०-दे (इन्द्र) ऐेश्वयंदन्‌ ! (यस्य) जिस के (तीन्नखुतस्‌) वेग से 
कायं करने वाले पुरुषों से शासित, (सदस्‌) हपंग्रद (मध्यस्‌ मन्तम्‌) 
राष्ट्र के मध्य भोर सीमाग्रान्त की भी तू (रक्षसे) रक्षा करने में समर्थ 
है (अयं सः सोमः) वह यह पेशवर्यथुक्त राष्ट्र वा प्रजाजन (ते सुतः) 
तेरे पुत्रवत्‌ हैं । तेरे लिये ही वह (सुतः) भन्न वा ओषधि रसवत्‌ तेयार 
चा अभिषेक किया गया है । त्‌ उसका (पिब) उपभोग कर । 


~= यया चय 


oh pe तीसेक का 


i -F 


कर 
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यस्य गा अन्तरश्मनो मदे ळहा अवासजः । 

अये स सोमं इन्द्र ते सुतः पिबं ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐडवर्यप्रद ! राजन्‌ ! (यस्य मदे) जिसके हषं 
के लिये (अश्मन: भन्त;) शख-बल के भीतर (दढा;) दद्तया सुरक्षित 
(याः) भूमियों को त्‌ (अवासृजः) अपने अधीन शासन करता है (अयं) 
यह (सः) वह (सोमः) ओषधि-रसवत्‌ ऐरवय युक्त राज्य है (ते सतः) 
उसके लिये ही सुन्ने अभिषेक प्राप्त है । त (पिब) उसका उपभोग कर | 

यस्य मन्दानो अन्धसो माघोनं दधिषे शवः। 

अयं ख सोम इन्द्र ते सुतः पिव ॥ ४ ॥ १५॥ ३ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! (यस्य) जिसके (अन्धसः) प्राण 
धारक, भन्नवत्‌ पोषक राष्ट्रअछ पर (मन्दानः) त प्रसन्न होता हुआ 
(माघोनं शवः) ऐशवयंवान होने योग्य बल को (दधिषे) धारण करता 
है (अयं सः सोमः) यह वह ऐइवयमय राष्ट्र (ते स॒तः) तेरा पुत्रवत 
है| त्‌ (पिब) उसका पालन कर । इति पञ्चदशो वर्ग: ॥ इति 
तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


[ ४४ | 
शंयुर्बाह स्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, ३, ४ निचृदनुष्टुप्‌ । 
२, ५ स्वराड्ष्णिक्‌ । ६ श्रासुरी पंक्तिः । ७ भुरिक्‌ पंक्ति: । ८ निचूत्रू- 
पंक्ति: । ६, १२, १६ पंक्ति: । १०, ११, १३, २२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
१४, १५, १७, १८, २०, २४ निचृतूत्रिष्ट्रप्‌ । १६, २१, २३ त्रिष्ट्रप्‌ ॥ 
चतुविशत्यृचं सूक्तम्‌ ॥ 

| रयिवो रयिन्तसो यो द्स्नेर्यस्रवत्तमः। | 

सोमः सुतः स ईन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मद्‌ः ॥ १॥ 

भा०--हे (रयिवः) ऐश्वयं के स्वामिन्‌ ! हे (स्वघा-पते) अन्न-घारक 
बछ के पालक ! (यः सोमः) जो ऐश्वय (ते) तेरा (रयिन्तमः) सर्वोत्तम 
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और (यज्ञैः) नाना घनों से (य॑न्नवत्ततः) भस्यंद सखद है, दे (इन्द्र) 
ऐश्वर्यवन्‌ ! (सुतः) सम्पन्न (सः ते मदः अरित) वह तुझे आनन्द देने 
वाढा हो । 

यः शम्मस्तुविशग्म ते रायो दाभा मतीनाम्‌ । 

सोम॑ः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते सदः॥ २ ॥ 

भा०--हे (तुवि-शग्म) बहुत सुखों से पूणं प्रभो ! राजन्‌ ! (यः) 
जो (ते) तेरा (श्मः) शान्तिदायक, (सोमः) ऐश्वय युक्त राष्ट्र (मती- 
नास) बुद्धिमान पुरुषों को (रायः दाभा) ऐश्वय देता हे । हे (स्व- 
घापंते) हे अन्नपते ! वह सब राष्ट्रेश्र्य (ते सुतः) सस्टढ होकर (मदः 
अस्ति) तुझे हपदायक हो । 


येन वृद्धो न शवसा तुरो न स्वाभिरूतिभिंः । 
सोम॑ः सुतः स इन्द्र ते$स्ति स्वघापते मर्द: ॥ ३ ॥ 
भा०--(येन) जिसके बल से, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (शवसा) 
बल से (बृदूधः न) बढ़े हुए के समान जिस ऐश्वर्य से (स्वाभिः ऊतिभिः) 
अपनी रक्षा सेनाओं से (तुरः न) शत्रुओं को हिंसक के समान मारता 
है, हे (स्वधापते) अपने ऐश्वर्य के पाठक ! (सः सोमः) वह ऐश्वयं, 
राष्ट्रघन (सुतः) तुझे प्रास हो और वह (ते मदः अस्ति) तुझे दपं- 
दायक हो । 
त्यमु वो अप्रहणं ग्रणीषे शवसस्पतिम्‌ । 
इन्द्रे विश्वासाह नरं मंहिष्ठं विश्वचषेणिम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! मैं (वः) आप लोगों को (स्यम्‌ उ) 
उस (अप्रहण) अन्याय से किसी को दण्डित न करने वाळे, (शवसः 
पतिम्‌) समस्त सैन्य-बळ और ज्ञान के पालक, (इन्द्रम्‌) दुष्टनाशक, 
` तत्वदर्शा (विश्वसाहम्‌) सब का पराजय करने वाळे, (संहिएं) अति 
' दानशील, (विश्वचपणि) समस्त जगत्‌ के द्रष्टा, मजुरष्यों के स्वामी 


को 


साळ डड 
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दूबर) नेता, असु को मैं (इन्द्र गणीचे) इन्द्र नाम से उपदेश करता 
हूँ । वही सवंस्तुत्य है ! 

यं वर्खयन्तीद्गिरः पर्ति तुरस्य राध॑ः । 

तमिन्न्वस्य रोद॑सी डेवी शुष्मं सपर्यतः ॥ ५ ॥ १६॥ 

आ०--(यं) जिसके (तुरस्य) शत्रुहिसक सैन्य-वर, (राघलः) 
कायसाधक थृत्य घग और पश्यं के (पतिम्‌) पालक पुरुष को 
(गिर;) वाणियाँ वा उत्तम वाग्मी पुरुष (वधयन्ति) बढ़ाते हैं । 
(रोइसी) सूयं ओर शयिवी के समान राजा अजा जन, तथा स्वी और 
युरुप वर्ग दोनों (तत्‌ इत्‌ झुष्मं चु) उस ही बलशाछी पुरुष की 
{सपयंतः) सेवा करते हैं और (अस्य इत्‌) उसके ही (चु झुष्मं वध- 

पन्ति) बळ को बढ़ाते हैं । इति षोडशो वगः ॥ 

तह उक्थस्य बहणेन्द्रायोपस्तृणीषणि । 

विषो न यस्योतयो बि यद्रोहन्ति सक्षितः ॥ ६॥ 

आ०--(यस्य) जिप्ष बलवान्‌ पुरुष के (ऊतयः) रक्षा-साधन, 
“जख्-भस्य बळ आदि उपाय (विपः) स्वयं ज्ञानवान्‌ .पुरुषों के समान 
जज्ञानपूचक चळते हैं नौर (यत्‌) जो (सक्षितः) एक ही स्थान पर रह- 
कर (वि रोहन्ति) विज्ञेप बृद्धि पाते हैं । (तत्‌) उस (इन्द्राय) शबर 
जाशक स्वामी के (उवथस्य) बळ के (बहंणा) बढ्ने से ही (वः उप- 
-स्तृणीषणि) आप लोगों क्रो उत्तम छत के समान रक्षक, विस्तर-तुल्य 
सुखदायक हो । 
अविंदद्‌ दक्ष मित्रो नवीयान्पपानो देवेभ्यो वस्या अचत्‌ । 
सनखरवान्त्स्तालामिधोतरासिरुरुष्या पायुरभवत्साखभ्य; ॥ ७ ॥ 

भा०--(नवीयान्‌) सर्वाधिक स्तुत्य पुरुष (पपानः) राष्ट्र-पाळन 
करता हुआ, (मित्रः) सबका स्नेही होकर (दक्षं अघिदत्‌) बळ आस 
करे और (वस्व; अचेत्‌) धन-सञ्चय करे । वह (ससवान्‌) अन्न का 
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स्वामी होकर (स्तौलामिः घौतरीमिः) बड़ी २ शत्रुओों को कंपाने वाली/ 
सेनाओं द्वारा (उरुष्या) प्रजा की इच्छा से (सखिभ्यः) मित्रो “का भी. 
(पायुः अभवत्‌) पालक हो । 
ऋतस्य पथि वेधा अपायि श्रिये मनासि देवाखा अक्रन्‌ । 
द्धादो नाम महा वचासिदपुद्टदशय बन्या व्याव: ॥.८ ॥ 
भा०--(ऋतस्य पथि) सत्य-माग में रह कर (वेधाः) विधान में 
कुशळ, न्यायपति (अपायि) राष्ट्र का पाछन करे और (देवासः) 
कामनाक्षीळ सभी मनुष्य (श्रिये) अपनी लक्ष्मी को बढ़ाने के लिये 
(मनांसि) अपने चित्त (अक्रन्‌) बनाये रक्खै। (वेन्यः) कान्तिमान्‌ 
राज्य की कामना वाला पुरुष सूयं के तुल्य (महः वचोभिः) सहान 
बचनों से (नास दधानः) ख्याति धारण करता हुना, (इशये) देखने 
योग्य अपने (वपुः) रूप को (वि आवः) विशेष रूप से प्रकट करे । 
युमत्तम दक्ष धेह्यस्मे सेधा जनानां पर्वाररातीः । 
वषाया वयः कृणाह शचाथधनस्य जाताचस्मा आवेडाढ ॥६॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (भस्मे) हमें (द्यमत्तसं) शरेष्ठ तेजः 
से युक्त (दक्ष) बल (धेहि) धारण करा और (जनाना) मनुष्यों में 
(पूर्वी: अरातीः) पूव विद्यमान, न देने की थादतो को (सेध) दूर कर 


भौर (श्चचीमिः), डुद्ियो, शक्तियों द्वारा (वर्षीयः वयः) उत्तम, वर्षी 


तक स्थिर रहने वाला जीवन और बरू (कृणुहि) कर भोर (घनस्य) 


धन के (सातौ) न्यायपू्वक विभाग के लिए तू (अस्माच भवि): 


इसमें प्रवेश कर । 
इन्दू तुभ्यमिन्मंघवन्नभूम व्यं दात्रे हरियो मा वि वेनः । 
नाकिरापिद्हशे मर्त्यत्रा किमङ्ग रघचोदन त्वाह: ॥ १० | १७॥ 


भा०--हे (मघवन्‌) पेश्वयंवन्‌ ! (इन्द्र) हे शबुहन्तः ! (हरिवः) 
हे मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! (वयस्‌) हम लोग (तुभ्यम्‌ इत) तेरे दीः 
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हितेपी (अभूम) हों । (तू दाचे) दानशील पुरुष के लिये (मा वि वेनः) 
विपरीत कामना मत कर । (मत्यत्रा) मनुष्यों में से कोई भी अम्ब 
(भापः) तुझसे अतिरिक्त बन्धु (नकिः दृद्शे) दिखाई नहीं देता । 
(किस्‌ अङ्ग) हे स्वासिन्‌ | और क्या कहें १ (त्वा) तुझको सब विद्वान्‌ . 
(रध-चोदनं आहुः) भपने भधीन व्यक्तियों का प्रेरक कहते हैं । इलि: 
सप्तदशो वगः ॥ 


मा जस्वने वृषभ नो ररीथा मां ते रेवतः सख्ये रिषाम । 
पूताष्ट इन्द्र नोष्षिधो जनघु जह्यसुष्वीन्प्र बृहापणतः ॥ ११ ॥ 


।०--हे (वृषभ) बलवान्‌ पुरुष ! तू (नः) हमें (अस्वने) नाशक: 
पुरुष के हाथ (मा ररीथा;) मत दे । (ते रेवतः) तुझ ऐइवयंवान्‌ के 
(सख्ये) मित्रभाव में रहते हुए हम लोग (मा रिषाम) कभी पीड़ित न 
हो । (जनेषु) मजुष्यों में, हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (पूर्वी;) पूव से 
चली आई (निःपिधः) निषिद्ध मर्यादाओं को (ररीथा) हमें बार २ 
बतला । जो (असुष्वीन्‌) ऐश्वय-क्षदिध, यज्ञ, उपासना, कर आदि 
दान, खान तथा तेरा भभिषेक न करने वाले हैं उनको (जहि) दण्डित 
कर । (अझुणतः) सन्तानं तथा ब्रत-पाळन न करने वालों को (प्र 
बृह) उखाड़ डाल । ु 
उदभ्राणीव स्तनयन्नियतीन्द्ये राधांस्यश्व्यांनि गव्या । 
त्वमंसि प्रदिवः कारुधाया मा त्वांदामान भा दभन्मघोनः ॥१२॥ 

भा०--(इन्द्रः भञ्राणि इव) जैसे सूय या विद्यत्‌ मेघो को गजता 
हुआ ऊपर उठाता है वैसे ही (इन्द्रः) शन्नुहन्ता राजा (स्तनयन्‌) 
गजता हुआ (अश्वानि गव्यानि रघांसि) भश्रों, गोवो और धनों को 
(उत्‌ इयति) उन्नत करता है । हे राजन्‌ ! (स्वस्‌) तू (कारुधायाः) 
विद्वानों, शिल्पियो का धारक, पोषक (प्रदिः) सबके द्वारा कामना, 
योग्य (असि) है । (अदामानः) भदानशीळ, उच्छृह्ूछ पुरुष (त्वा) 
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तुक्षे ओर तेरे (मघोनः) राज्य के ऐेश्वयवान्‌ छुरुपों का (मा दुअन्‌) 


“विनाश न करे । 


अध्वयो वीर प्र महे सुतानामिन्द्राय भर स हास्य राजां । 


-यः पूर्व्याभिरुत नूतनांमिगीसिवावृधे शृणताख्ूषींशाम्‌ ॥ १३ ॥ 


भा०--है (अध्वर्यो) प्रजा-नाश न करने घाले! (वीर) चीर ! 
तू (महे) महान्‌ (इन्द्राय) ऐश्वयं-बृद्धि के लिये (सुतानाम्‌) ऐश्वर्यो 
अथःा पुत्रों के तुल्य राष्ट्र में अजाभों को (प्र भर) अच्छी अकार धारण 
“कर । क्योंकि (सः हि) वह तू ही (अस्य) इस राज्य और ऐश्वर्य का 
-(राजा) राजा दै । (यः) जो तू (पूड्यीभिः) पूवं की (उत) और (नूत- 
-नाभिः) नयी (ऋषीणाम्‌) तत्वदर्शी (गणतास्‌) उ पदेष्टाओं की (गमिः) 
>वाणियों से (ववृधे) बढे । 


००] ON ४. ~ LS 
अस्य मदे पुरु वर्षासि बिद्वानिन्द्रों वृत्राण्यप्रती जंघान । 


-तस प्र होषि मधुमन्तमस्मै सोमे वीराय शिप्रिणे पिबंध्ये ॥१४॥ 


भा०--जैसे (इन्द्रः बृत्राणि जघान) सूर्य मेघों को आघात करता 


“है और (मदे) तृप्तिकारक, जल के आधार पर (पुरु वर्पासि करोति) 
-घनस्पतियों के नाना रूपों को उत्पन्न करता है और विद्वान्‌ पुरुष 
“(वीराय) विविध सुखों या जळों के दाता (शिप्रिणे पिबध्ये) बलवान्‌ 
“मेघ के पान के लिये (मधुमन्तं सोमं) मधुर पदार्थों से युक्त ओर्षाध 


समूह को (प्रहोषि) अझि में आहुति करता है वैते ही (विद्वान्‌ इन्द्रः) 


"ज्ञानवान्‌ राजा (अस्य मदे) इस राष्ट्र के तृप्तिकारक ऐश्वयं या शासन 


“के बळ पर ही (वृत्राणि) विश्नकारी झन्रुओं को (भप्रती) विना रीक 


“के (जघान) नाश करे और (पुरु वषांसि) बहुत प्रजा के शरीरों की 
“रक्षा करे । हे प्रज्ञावग ! तू (अस्मे) इस (शिप्रिणे) सुकुरबारी, सुसुख 
“(वीराय) वीर पुरुष के (पिबष्ये) पीने के लिये (मधुमन्तं सोम) मघु- 
“युक्त ओषधि रस के समान (तम्‌) पह अन्नादि ऐश्वर्य (प्रोषि) दे । 
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पाता खुतामन्द्रा अस्त साम हन्ता चत्र बञ्रण मन्द्छानः | 
"गन्ता यक्ष परावताश्चद्च्छा चसुधानासावता कारुधायाः ।१५।१८ 


भा०--(इन्दः) शब्रुहन्ता पुरुष ही (सुतं पाता) ऐश्वय-भोक्ता 
तथा प्रजाओं का पुत्रवत्‌ पालक (अस्तु) हो । वही (सोमं) पश्वय- 
भोक्ता हो । वह (मन्दाना) हृष्ट होकर (वद्रेण) शखबछ से (वृत्र) 
मेघ की सूयवतू, बढ़ते शत्रु का (हन्ता) नाशक हो। वह (परावतः 
'चित्‌) दूर देश से भी (यज्ञं) यज्ञ आदि श्रेष्ठ कम तथा सर्संग-योग्य 
पुरष को (अच्छ गन्ता) प्राप्त होने वाळा हो। वह (वसुः) प्रजा के. 
| बसाने हारा (कार-घाया;) विद्वानों, शिहिपयां का पोषक .होकर 
| (धीनाम्‌) ज्ञानों, कौशलों का (अविता) रक्षक हो । इत्यशादशो वग: ॥ 


इद्‌ स्थत्पात्र॑मिन्द्रपानमिन्द्ंस्य प्रियमञ्चुतमपायि । 
मत्सद्यथां खोमनसायं देवं व्य} स्मद्‌ द्वेषों युयवद्दगहः ॥ १६ ॥ 
भा०--मैले (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के स्वामी जीव का (इंद) यह 
झरीर (प्रियम्‌) प्रिय (इन्द-पानं पात्रम्‌) जीव और जीव को प्रास 
भोगों के उपभोग का साधन है । इससे ही वह साधना करके 
(अस्तम्‌ अपायि) मोक्ष-रस को भी पीता है और वह (देवं प्रति 
सौमनसाय मत्सत्‌) प्रभु के प्रति शुभ-चित्त रहने के ल्यि ही चाहे 
| उसी प्रकार (इन्द्रस्य) ऐश्वण के स्वामी राजा का (इदं त्यत्‌) यह भी 
एक उत्तम (इन्द्र-पानम्‌) ऐश्वयोपद का रक्षक (पात्रे) पालक साधन 
| है जिससे (म्रियम्‌) प्रीतिकारक (अगतम्‌) अग्ृत-तुल्य सुख (अपायि) 
| प्राप्त किया जाता है । वह प्रजाजन (देवं) उस तेजस्वी पुरुष को 
| (सौमनसाय) शुभ-चित्त बनाये रखने के ल्यि (मत्सत्‌) भानन्दित 
५ करे । वह राजा मी (अस्मत्‌) इम प्रजाजन से (द षः) ६ प-भाव को 
(वि युयवत) प्रथक्‌ करे और वह हमले (अंहः वि) पाप को भी 
खुर करे । 
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- एना म॑न्दानों जहि शूर शत्रूञ्जामिमजार्मि मघवञ्जमितरान्‌ । 
अभिषेणाँ अभ्याईदोदिशानान्परां च इन्द्र प्र सणा जही च॥ १७! 
भा०--हे (शूर) वीर! तू (मन्दानः) हर्षित होकर (एना) पूर्व 
कहे राष्ट्रपालक बळ से (शत्रून्‌ जहि) प्रजा-नाशक पुरुषों को दण्ड दे । 
हे (मघवन्‌) ऐश्रणेवन्‌ ! तू (जामिम्‌) सम्बन्धी और (अजामिस्‌) 
सम्बन्ध-रहित (अमित्रान्‌) स्रेह न करने वालों तथा (अभि-लेनान्‌) 
सामने भाने वाले और (भा-देदिशानान्‌) सन्मुख सेनाओं वा प्रजाओं 
पर आदेश चळाने वाले शत्रुओं को भी (परा जहि) दण्ड दे । हे 
(इन्द्र) शघ्रुइन्तः ! इनका (प्र रण च) अच्छी प्रकार नाश कर भोर 
(प्र जहि च) खूब दण्ड दे । 
आसु ष्मा णो मघवन्निन्द्र पृत्स्वस्मभ्यं महि वस्विः सुगं कः । 
अपां.तोकस्य तनयस्य जेष इन्द्र सूरीन्क॑णहि स्मा नो अर्धम्‌ ॥१८ 
भा०--हे (मघवन्‌) धन-स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) ऐश्वजेवन्‌ ! (नः) 
हमारी (आसु पत्सु) इन वीरजनों की सेनाओं के बळ पर (अस्मभ्य) 
हमारे सुख के लिये (महि) बड़ा (सुभं) सुख जान कर (वरिवः) घधने- 
शवयी (कः) पैदा कर । हे (इन्द्र) ऐश्वणेवन्‌ ! तू (अपाँ) आए प्रजञाओं: 
के (तोकस्य तनयस्य) पुत्र-पोत्र के लिये ही (जेष) विज्ञय कर और 
(नः) हमारे (सूरीन्‌) विद्वान्‌ पुरुषों को (अधं कृणुहि) सम्बद्ध कर । 
आ त्वा हरयो बृषणो युजाना बृपरथासो बृर्षरश्सयोऽत्याः। 
अस्मत्राञ्चो वर्षणों वज़वाहों वष्णे मदाय स॒युजों वहन्लु ॥१९॥ 
भा०-हे ऐश्वयवन्‌ ! (बृपण:) बलवान्‌ (हरयः) मलुष्य (इृप- 
रथासः) बलवान्‌ शर्राघवपण-कुश्नल रथ आदि सेन्यो के स्वामी और 
(दषरश्मयः) अबन्ध-समर्थ, बागडोरों वाळे उत्तम प्रबन्धक, नियम- 
मयोदा-सम्पन्न, (अत्याः) सर्वोत्तम पुरुष (युजानाः) तेरा सहयोग देने 
वाले (भस्मत्राञ्चः) हम लोगों में पूजनीय और (वञ्वाहः) खङ्ग-'अारकः- 
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(दृषणः) बलवान्‌ पुरुष भी (वृष्णे) बल-कारक (मदाय) हषं के लिये 
(सुयुजः) उत्तम मनोयोग देते हुए (त्वां घइन्दु) तुझको 'घारण करे। 
आ त ठषन्वषणो द्रोणमस्थुष्रवप्रषो नोमयो मदन्तः । 
इस्टर प्र तुभ्य वृषाः सुताना बप्ण सरान्त वष॒भाय सामम्‌ २०।१६ 
आ[०--हे (वृपन्‌) बलवन्‌ ! (वृतमषः ठमयः न) जलवधक जल- 
यो के समान (मदन्तः) इर्षित, (बरृषण:) मेघ-तुल्य शस्त्रवर्षी, (ते) 
वीर जन (द्वोणस्‌) रथ और राष्ट्र पर (भा अल्थुः) विराज भोर वे 
भिः) बलयुक्त सेन्यो से (सुतानां) उत्पन्न ऐश्वर्या में से, हे (इन्द्र) 
शतब्रुहस्तः ! (दभ्यं) तुझ (बुपभाय) श्रेष्ठ (वृष्णे) सुख-दाता के लिये 
(सोमम्‌ घ्र भरन्ति) ऐश्वय प्राप्त करावे । इव्येकोनविशो वर्ग: ॥ 


वयांसि डिवो बंघभः एंधिव्या बया सिन्धूनाँ वषभः स्तियानाम्‌ । 
वष्णे त इन्डु वषम पीपाय स्वादू रसों सघुपेयो बराय ॥ २१ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू (दिवः वृषा असि) प्रकाश-वषक सूय के 
समान तेजस्वी है|. तू (प्रथिव्या: वृषभः) इथिवी का श्रेष्ट पुरुष है। 
नू (सिन्धूनां वृषा) जलो का सेचक है । तू (स्तियानां ब्रषभः भसि) 
संघ बना कर रहने वाळी सेनाओं ओर प्रजाओं में श्रेष्ठ है । हे (वृषभ) 
सुखों के वपक (वृष्णे) बलवान्‌ (वराय) वरण-योग्य श्रेष्ठ पुरुष के 
पान के लिये यह (इन्दुः) ऐश्वयप्रद (स्वादुः) आनन्ददायक (मधुपेय: 
रसः) मधुर, शहद आदि के साथ मिलाकर पीने-योग्य रस आद्राथं 
(हे पोपाथ) तुझे प्राप्त हो । 
अर्य देवः सहला जायमाब इन्द्र्ण युजा पाणमस्तभॉयत्‌ । 
अय स्वर्यं पित॒राटछानीन्टुण्सुष्णादाशवस्य साया: ॥ २२ ॥ 
भा०--(अयं) यह (देवः) तेजस्वी, पुरुष (सहसा) अपने बळ से 
(जायसानः) प्रकट होकर (इन्द्रेण युजा) ऐश्वययुक्त सहायक के साथ 
मिलकर (पाणम्‌) ब्यवह्दार-कुशछ मनावग को (अस्तभायत्‌) स्थिर 
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, करे भौर (अयं) वह (इन्दुः) स्वयं चन्द्र के समान आह्वादक होकर: 
(सदस्य पितुः) अपने पाछक [पता क॑ (आयुधानि) शस्रा-अखा कोः 
(अस्तभायत्‌) धारण करे और (अशिवस्य मायाः) अमङ्गळजनक शतु. 
की चालों को (भमुष्णात्‌) दूर करे । 
अयमळणोदषसः सुपत्नीरयं सूय अदधाञ्ज्यातरन्तः । 
अर्य त्रिघात दिवि राचनेषु त्रितेषु विन्द्ढस्चत [नेगूळहस्‌ ॥२३॥ 

भा०- जैते सूयं (उषसः अकृणोतू) तेजोयुक्त प्रभात वेलाओं को 
प्रकट करता है वैसे ही (भयसू) यह तेजस्वी पुरुष (सु-पत्नी:) राष्ट्र कौ 
उत्तम पालक (उपसः) शत्रु को जलाने में समथ सेनाओं को (अङ्कणोत्‌)- 
तैयार करे और वह (उपसः) कामना-युक्त खियों को (सु-पत्नी:), 
उत्तम गृहपत्नी बनने दे । (सूर्य अन्तः जयोतिः) सूयं के भीतर स्थित 
तेज को वह (भद॒धात्‌) धारण करे और (अयं) वह (त्रितेषु रोचनेषु) 

. तीनों प्रकाशमान अभि, विद्यत्‌, सूयं उनमें (नि-गूढं) गुप्त रूप से स्थित 
(त्रि-धातु अग्धतस्‌) तीनों तत्वों को धारण करने. वाले असत तुल्य 
(दिवि) प्रथिवी में भी (त्रितेषु) उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों स्थानों. 
पर शोभाप्रद पुरुषों में (नि-गूढं त्रिधातु अमृतं विन्दतु) छिपे तीनोंः 
प्रकार के प्रजाजन के धारक भम्गुत-बल को प्रा करे । 
अय यावापाथवी वि ष्कभायदयंः रथमयनक्सप्तरश्मिम्‌ 
अथ गांष॒ शच्या पक्कमन्तः सामा दाधार दशयन्चसुत्सम्‌ ॥२४॥२०' 

भा०--(द्यावा प्रथिवी) सूय और परथिवी दोनों को जैसे परमेश्वर 
(वि स्क्रभायत्‌) विविध प्रकार से थाम रहा है वैसे ही (अयम्‌) य 
राजा भी (द्यावा एथिवी) तेजस्वी पुरुषों और भूमि-वाली प्रजाओों को 

(वि स्कभायत्‌) विविध उपायों से वश करे । (सश्षररिम रथम्‌) वैसे 

ही सात किरणों वाळे सूयं के तुल्य सात रासो से युक्त रथ, वा सात 

प्रकृतियों से युक्त राज्य को (अयुनक) संचालित करे । (सोमः) सर्ो-- 
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त्पादक प्रभु जैसे (शाच्या) वाणी द्वारा (गोषु) वेदवाणियों के भीतर 
(पक्कम्‌) परिपक्क ज्ञान को (दाधार) धारण कराता है भोर जैसे वह 
सवप्रेरक (दशयन्त्रस्‌ उत्सस्‌) दश यन्त्रों से युक्त कूप वा जल-खोत के. 
समान दशौं दिशाओं से नियन्त्रित (उत्सम्‌) इस जगत्‌ को घारण 
करता है वैसे ही (अयं) यह (सोमः) अभिपेक-योग्य राजा (शब्या): 
अपनी शक्ति के बल पर (गोषु अन्तः) भूमियों के बीच (पक्कम्‌) पके. 
चान्य को (दाधार) ग्रहण करे । इति विशो वग; ॥ 
[ ४५ ] 
शंयुर्बाहँ स्पत्य ऋषिः ॥ १-३० इन्द्रः । ३१--३३ वृबुस्तक्षा देवता ॥ 
छन्द: १, २, ३, ८, १४, २०, २१, २२, २३, २४, २८, ३०, २२ 
गायत्री । ४, ७, ९, १०, ११, १२, १३, १५, १६, १७, १८, १६. 
२५, २६, २६ निच दुगायत्री । ५, ६, २७ विराडगायत्री । ३१ ग्राच्यु - 
ष्णिक्‌ । ३३ अनुष्टुपु । त्रयस्त्रिशदूर्च सूक्तम्‌ ॥ 

य आनयत्परावतः सुनीती तुवंश यढुम्‌। 

इन्द्रः ख नो युवा सखा ॥ १ ॥ 

[०--(यः) जो पुरुष (परावतः) दूर देश से (तुवशं यहुस्‌)- 
हिंसक सैन्यगण ओर यत्नशील अजावर दोनों को चाहने वाळे यत्त-- 
झीळ प्रजावर्ग को (सुनीती) उत्तम नीति से (आ अनयत्‌) सत्‌ माग 
से ळे जाता है, (सः) वह (इन्द्रः) ऐेश्वय वान्‌, (युवा) बलवान्‌ पुरुष, 
(नः सखा) हमारा मित्र दो । 

अविप्रे च्डियो दधदनाशुना ।चद्वता । 

इन्दो जेता हितं धनम्‌ ॥ २॥ 

भा०--जो राजा (अविप्रे चिंतू) आवद्वान्‌ आदि में (वय; चित) - 
जीवन, ज्ञान (दधत्‌) धारण कराता और (अनाइुना अवता चित्‌)- 
वेग सेन जाने वाळे अश्व-सैम्य से (हित घन जेता) सुखकारी घन, 
विजय करता है वह (इन्द्र) राजा होने योग्य है । 
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महीरस्य प्रशीतयः पूर्वारुत प्रशस्तयः । 

नास्य॑ क्षीयन्त ऊतयः || ३ ॥ 

आ०--(अस्य) इस राजा की (महीः प्रणोदयः) बदी उत्तम 
नीतिय भौर (पूर्वी) सनातन से आई वेदोपदिश (भ-दास्त यः) उत्तम 
-आज्ञाय हों । (अस्य ऊत्तयः) उसके रक्षा-साधन कभी (न क्षीयन्ते) 
क्षीण न हों । 

सखायो ब्रह्म॑वाहसेऽचत प्र च॑ गायत | 

' स हि ञः प्रमतिमही ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (सखायः) मित्रो |! आप लोग (ब्रह्म-वाहसे) ज्ञान- 
धारक विद्वान्‌, प्रभु और घनेश्वयं को झरने बाले राजा क (घ अचत) 
उत्तम सत्कार करो जोर (प्र गायत च) उसकी प्रशंसा करो । (स 
हि) वह ही (नः) हमारे बीच (मही) उत्तम दाणो और (भ-मतिः) 
बुद्धि धारण करता है । 

त्वमेकस्य वञहन्नवित। छर्यारखि । 

उतेहशे यथा वयम्‌ ॥ ५ ॥ २१ || 

आा०--हे (इत्रहन्‌) शन्रुहन्ता राजम्‌! (स्वस्‌) त्‌ (एकस्य) एक 
का (डत) और (द्योः) दोनों का भी (अविता असि) रक्षक हो (उत) 
और (इेव्शे) ऐसे समय भी रक्षक हो (यथा) जैते (व यम्‌) हम तुम्हारे 
रक्षक होते हैं । इत्येकविशो वर्ग; ॥ । 

नय्सीद्वति द्विषः कृणोष्युक्यशेसिन: । 

नभिः सुवीरं उच्यसे ॥ ६॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू प्रजा को (द्विपः अति नयसि) शल्तुओं से 
यार पहुचाता है ! तू (द्विप: उक्थ-शंसिन: कृणोषि) हू पयुक्त जनों को 
भी उत्तम वचन कहने वाला बनाता है । तू (नुभिः) नायक पुरुषों 
` द्वारा (सु-वीरः) उत्तम वीर और विद्योपदेश (उच्यसे) कहा जाता है। 


तपा 


म पल ललनतिविडिनिक 


क 


बह्माणां ब्रह्मवाहसं गीर्भिः सखायमृग्मि्यम्‌ । 

गां न दोहसे हुवे ॥ ७ ॥ ७ 

भा०--(दोहसे याँ न) दूध दोहने के लिये जेते गौ को प्रेम से 
जुछाते हैं दैसे ही मैं (जह्य-वादर्स) ज्ञान के धारक (ऋग्सियं) ऋचाओं 
के चेत्ता, त्तुति-योग्य पात्र, (सखायं) सबके मित्र (ब्रह्माण) बड़े वेदज्ञ 
विद्वान्‌ पुरुष को (ढोइसे) ज्ञान रस प्राप्त करने के लिये (हुवे) सादर 


> र | ९५॥ ~ 


यस्य (विश्वानि हस्तयोरूचुवसूनि नि द्विता । 

वीरस्य पूवयाबहः ॥ ८ || 

भा०-(वस्य) जिस (वीरस्य) विविध विद्योपदेश तथा प्रजाओं 
के आज्ञापक (एतनाषहः) शत्रुओं का जय करने पाले वीर के 
(इस्तयोः) हाथों भें (विश्वाभि वसूनि) समस्त ऐश्वयै (नि डुः) 
बताते हैं (तस्य द्विता) उस के अति माता-पिता और गुर दोनों. 
अकार का भाव रहे | 

वि हळ्हानिं विदद्रिवो जनानां शचीपते । 

वृह माया अनानत ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (अद्विवः) वञ्रघर ! हे (शचीपते) शक्ति के पालक ! 
हे (अनानत) झन्नु के भागे न झुक्ने हारे ! तू (जनानां) शत्रु लोगों को 
{द्डानि) चढ दुर्गा और सैन्यों को तथा (मायाः) कपट-ब्यवहारों को 
-भी (वि इह) उन्मूलन कर । 

तमु त्या सत्य सोमपा इन्द्र वाजानां पते । 

अहमहि श्रवस्यवः ॥ १० ॥ २२॥ 

आ०--हे (सत्य) सजनों में श्रेष्ठ, सत्यभ।पण भादि. व्यव हार- 
कतः! हे (सोमपाः) ओपधिरस का पान करने वाले, राष्ट्र-प्रजा के 
एक्षिष्ववत्‌ पालक ! हे (वाजानां पते) बलों, ज्ञानों के पालक | हे 

२० न. 
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(इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ | हभ छोग (श्रवस्यवः) भन्न स्याद के इच्छुक जब 
हैं। इदि द्वाविशों! 


~ 
2 


(त्वा वस्‌ उ) उस सक्षकों ही (अहूमहि) पुकारते 
वं; ॥ पि 
तमु खा यः पुरासिथ यो चां नूनं हिते घने । | 
हव्यः स श्रुंधी हवम्‌ ॥ १९ ॥ | 
भा०--(यः) जो त्‌. (पुरा) पहले भी (हब्यः आसिथ) स्तुति-- कळ 
योग्य था, (यः वा) और जो तू. (नूर) अव भी (हिते घने) हितकारी | 
चन के प्राप्त होने पर भी (इष्यः) स्तुतियोग्य है (सः) वह तू (ह 
श्रध) हमारी स्तुति को सुन । 
धीमिरव द्धिस्व॑तों वाजी इन्द्र श्रवाय्यान्‌ । | 
त्वयां जेष्म हितं धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्रयवन्‌ ! हम लोग (स्वया) तेरी सहायता 
से (बीमिः) उत्तम कर्मा और छुदधियों दवारा (अवंद्धिः) शबुनाशक 
पुरुषों भोर अश्वों से (अर्वतः) शत्रु के बीरों, अश्वो, (श्रवाय्यान्‌) 
ग्रधि, (वाजान्‌) संग्रामो और ऐश्वर्यों को तथा (हितं दनम्‌) हित 
कारी घन को (जेष्स) विजय कर । 
अभूरु बीर गिर्वणो महा इन्द्र भनें हिंते। 
भरे वितन्तसाय्यः ॥ १३ ॥ 
भा०--हे (बीर) वीर! हे (गिदेणः) वाणियो द्वारा स्तुति योग्य !' 
(हन्द) ऐश्वयबन्‌ ! व्‌ (दिते धने) सुखजनक घन पाह करने हेतु (मरे) 
संग्राम और प्रजा पोषण के कार्य में (वितन्तसाय्यः) सबका विजथ-- 
कती है । > + 
या त ऊतिरंमित्रहन्प्स्‍क्षूज॑वस्तमासंति । 
तयां नो हिनुही रथम्‌ ॥ १४॥ 
भा०--हे (अमित्र-हन्‌) द्रुमं को दण्डित करने वाले ! (या) 
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जो (ते) तेरी (मक्ष्‌ जवस्तमा ऊतिः) भति वेग युक्त, गति, रक्षण, 
(असति) है (तया) उससे व्‌ (न;) हमारे (रथम्‌) रथ-तुल्य राष्ट्र को 
(हिनुहि) प्रेरित कर । 

स रथेन रथीतसो 5स्पाकेनाभियुग्वना । 

जेषि जिष्णो हितं धन॑म्‌ ॥ १५ ॥ २३ || 

भा०--हे (जिष्णो) विजयकतं; ! तू (रथीतमः) श्रेष्ट महारथी 
होकर (भस्माकेल) हमारे (अभि-युग्वना) शत्रु पर आक्रमण करने से 
समर्थं (रथेन) रथ सैन्य से (हितं घनं जेवि) सुखकर धन को प्रा 
कर । इति त्रयोविंशो व; ॥ 

य एक इत्तछुं छुहि कृष्टीनां विच॑र्षणिः । 

पातिजेज्ञे वृषक्रतुः ॥ १६ ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! (यः) जो (एक: इत्‌) अकेला ही (कृष्टीनां विच- 
पणिः) कृपियों को देखने वाले किसान के समान (कृष्टीनां) प्रजाओों का 
विशेष द्रष्टा उनको भुषण करने वाला होकर (बृष-क्रतु:ब) लवती 
प्रज्ञा और बलयुक्त कम वाळा, (पतिः) पालक (जज्ञे) प्रसिदध हो'(तम्‌ 
उ स्तुहि) तू उसकी स्तुति कर । 

यो णणतामिदासिाषरूती शिवः सखा । 

स त्वं नं इन्द्र सलठय ॥ १७॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंबन्‌ ! (यः) जो त्‌ (शृणताम्‌ इत्‌) भन्यों 
के उपदेश विद्वानों तथा स्तुतिशीळ पुरुषों का (आपिः इत्‌) षास्तव 
बन्धु (आसिथ) हो भौर (इती) रक्षा भौर ज्ञान से (शिव) 
कल्याणकारक (सखा) मित्र हो (सः) वह (स्वं) त्‌ (नः मृडय) हमें 
सुखी कर । * 
धिष्वं वजूं गभ॑स्त्यो रक्षोहत्याय वज्िवः । 
सासहीछ्ठा अभि स्पृघ;॥ १८ ॥ - 


SS 
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भा०--हे (वद्धिवः) श वा शु के वर्जन करने वाले बलों से 
युक्त पुरुषों के स्वामिन्‌! त्‌ (रक्षो हत्याय) दुर पुरुषों के नाश के 
लिये (गभस्त्योः) बाहुओं में (व विष्व) श्वत, वत्र, वीय को 
दारण कर घौर (स्पुघ:) स्पर्धा शत्रु सेनाओं को (अमि सासहिः) 
मुकाबळे पर पराजित कर । 

प्रत्न रयीणां युज सखायं कीरिचोदनम्‌ । 

ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ॥ १६ ॥ 

आ्ञा०--मैं (रयीणाँ युज) चनों के दाता, (प्रत) पुराने, (सखायं) 
मित्र, (कीरि-चोद्नम्‌) स्तुतिकत्तीओं को उपदेश देने वाळे (त्रह्मवाहः 
तमस्‌) उत्तम वेद-विज्ञान वा धन के घारक आपकी (हुवे) भादर- 
पूर्वक प्राथना करू । 

स हि विंश्वांनि पार्थिवा एको बनि पत्यंते । 

गिर्थेणस्तमो अभिणुः॥ २० ॥ २४ ॥ 

भा०--(सः हि) वह ही (एकः) अकेछा, (विश्वा पार्थिवा) 
समस्त एथिवी के (वसूनि) ऐश्वयों को (पत्यते) प्रास होता, भोर वही 
(शिवंणः-तमः) भधिक प्रशंसनीय और (भभि-गुः) बेरोक जाने वाळा 
होता है । इति चतुविशो वर्ग: ॥ 

स नों नियुद्धिरा एण कामं वाजेमिरम्बिमिः । 

गोम॑द्भिर्गोपते धृषत्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०--हे (गीपते) वाणियों के. पालक विद्वन्‌ ! पुथ्वी-पाछक 
राजन्‌! गवादि पालक वैद षग! तुम (एपत्‌) अगल्म होकर 
(नियुद्भिः) नियुक्त अश्वादि सैन्यो (वाजेभिः) बलों, संग्रामों ओर ज्ञात, 
हु त से और (अश्चिभिः) वीरों से (गोमद्धि)) वाणी, भूमि के स्वामी, 
विद्वानों और भूमि घालों से (सः) वह तू (नः) हमारे (कामम्‌ आए) 
मनोरथ पूण कर | 


| 
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तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्व॑ने । 

शे यट्‌ गवे न शाकिने ॥ २२॥ 

भा०- है विद्वान्‌ छोगो ! (बः सुते) आप छोगों के उत्पन्न इस 
जगत्‌ में वा अन्न, ऐश्वयोदि प्राप्त होने पर आप (सचा) सब एक साथ 
मिलकर (तत्‌) उस (सत्वने) बलवान, शुद्ध अन्तःकरण वाळे (पुरु- 
हुताय) बहुतों से प्रसित, (गवे न शाकिने) बेळ के समान शक्तिमान्‌ 
ज्ञानी की (गाय) स्तुति करो । (यत्‌) जो (शां) तुम्हें शान्ति दे । 

न घा वसुर्नि यसते दानं वाजस्य गोम॑तः । 

यत्सीसुप श्रचट्‌ गिर; ॥ २३॥ 

भा०--(यत्‌ वसुः) जो गुरु के अधीन शिष्य होकर (सीम्‌) 
सबसे (गिरः उप श्रवत्‌) वेदवाणियों को सुने वह (गोमतः वाजस्य) 
वाणी-युक्त ज्ञान का (दानं न घ नि यमते) देना न रोके, प्रत्युत ज्ञान 
दे केसे ही (यदू सीम्‌ शिरः उपश्रवत्‌) जो राजा वा ऐश्वयवान पुरुष 
उप्तम स्तुतियां सुने वह (वसुः) प्रजा का बसाने हारा, (गोमतः 
चाजस्य दानं न घ नि यमते) सत्कार-योग्य वाणी से युक्त ऐश्वय के 
दान को न रोके ! 

कुवित्संस्थ प्र हि छं गोम॑न्तं दस्युहा गसत्‌ । 

शर्चीभिरप नो वरत्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०--(य;) जो (दस्युहा) दुष्ट-जाशक राजा (कुवित्सस्य) बहुत 
से वियेकपूवंक 'घन-विभाग वा न्यायकती विवेकी पुरुष के (गोमन्तं 
ब्रज) वाणी-युक्त मागं को (प्र गमत्‌) भच्छौ प्रकार जाता है, वह ही 
(नः) हमारे (शचीभिः) उत्तम वाणियों, शक्तियों से (अप वरत्‌) कष्ट 
दूर करे । 

इमा उं त्वा शतक्रतोऽभि प्र णोजुवुर्गिरः । 

Mme mo बत्सं न मातरः ॥ २५॥ . 
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भा०--(मातरः वत्सु न) माताएं जैसे अपने वत्स को देख रंभाती 
हं वेते ही हे (शतक्रतो) अनन्त प्रज्ञा युक्त ! (इन्द्र) ऐेश्वयवन्‌ ! (इमा 
मातरः) ये उत्तम ज्ञान करने वाळे (गर ) डपदेष्टाजन, वा उन 
चाणियां (त्वा ड अभि ग्र नोनवु:) तेरी ही स्तुति करती हैं। इति 
पञ्जविश्यो वगः ॥ 
णाश सख्यं तव गोरसि वीर गव्यते । 
अश्वा अश्वायते भव ॥ २६ ॥ 
भा०--हे (वीर) विद्याओं के उपदेश ! और हे शन्रुओं को कंपाने 
हारे वीर पुरुष! (तव सख्यं) तेरी मित्रता (दूनाशं) अविनाशी हो । > 
त्‌ (गव्यते गौ; असि) गौ, भूमि, वाणी चाहने घाले के लिये गो, भूमि, 
बाणियों के समान भाहाद देने कला हों और (अश्वायते भश्व: भव) 
वेगवान्‌ अश्व आदि चाहने वाले के लिये त्‌ स्वयं भश्व-समान संकट 
पार करने में समर्थ हो । 
स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधसे तन्वां महे । 
न स्तोतारं निदे करः ॥ २७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (सः) वह आप (महे राधसे) भारी ऐश्वय के 
लिये (तन्वा) शरीर से (अन्धसः मन्दस्व) अन्न के द्वारा प्रसञ्च रहें, 
अन्यो को भी (तन्वा अन्धसः मन्दस्थ) देह के हेतु भन्न से ही तृ 
करें । (स्तोतारं) ज्ञानोपदेश को (निदे न करः) निन्दुक के अधीन 
न करे। 
इमा उ त्वा सुतेसुते नक्ष॑न्ते गिर्वणो गिर: । 
बत्सं गांवों न घेनवः॥ २८ || 
भा०--हे (गिवंणः) वाणियों से प्रशंसनीय विद्वन्‌ ! राजन्‌! 
अभो ! (धेनवः गावः वत्सं न) गोए जैसे बळडे को प्रेम से प्राप्त करती 
हैं वैसे ही (इमाः गिरः) ये वाणिये (सुते-सुते) जब २ और जहां भी | 
जगत्‌ उत्पन्न होता है वहां, (त्वा उ नक्षन्ते) तुझे ही प्राप्त होती हैं । 
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पुरूतमें पुरूणां स्तोृणां विचांचि। 

'वार्जेभिवाजयताम्‌ ॥ २६ ॥ 

भ०--हे ऐेश्वयवन्‌ ! (वाजेभिः) ज्ञानों, ऐेश्वयों द्वारा (वाजय- 
वस्‌) ऐश्वय, ज्ञानों की प्रासि के इच्छुक (पुरूणां स्तोतणां) बहुत से 
“विद्वान्‌ पुरुषो के (विवाच) विविध प्रकार के बाग-व्यापार के समय 
{शिरः त्वा नक्षन्ते) नाना घाणियां तुझे प्राप्त हों। 

अस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोमो दाहिष्ठो अन्तस; । 

अस्साचाये महे हिंचु ॥ ३० ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! प्रभो ! विद्वन्‌ ! (अस्माकम्‌) हमारा 
(वाहः) उत्तम काय वहन करने में समथ, (स्तोमः) स्तुति योग्य 
३यवङ्ार (अन्तमः) तेरे समीपतम होकर (ते भूतु) तेरी बृद्धि के लिये 
' हो । ऐसे ही (ते स्तोसः अस्माकम्‌ अन्तमः वाहि्ः भूतु) तेरा स्तुति 
योग्य उपदेश, बळ नादि द्वारा हमारे भति निकटतम उञ्तिप्रापक 
हो । तू (अस्मान्‌) हमें (महे राये हिनु) भारी ऐश्वय वृद्धि के लिये 
आगे बढ़ा । 

अधि बघु: पंशीनां वर्षि्ठे सूर्थन्नस्थात्‌ । 

उरू: कक्षो न गाङ्ग्यः ॥ ३१ ॥ 

सा०--(पणीनां) विद्वान्‌ एुरुषों में (हलु:) संशयोच्छेद्क विद्वान्‌ 
और (पणीनां) व्यापारी छुरुषों के बीच (जडः) काट २ कर नये २ 
यदाथं बनाने वाळा शिल्पी तथा शात्रु-5च्छेदुक वीर पुरुष (गाङ्गथः कक्षः 
ज) वेगवती नदी के तट के समान (विधे सूधन) दानशीळ, शिरोवत्‌ 
वळत पढ़ पर (३२) महान्‌ होकर (अघि अस्थात्‌) प्रतिष्टित हो । 

यस्यं वायोरिव द्रवद्भद्रा शतिः नो खहस्जिणीं। 

सद्यो दानाय संहते ॥ ३२॥ 

भा०—हे मनुष्यो ! (यस्य) जिसकी (सहज्तिणी) सहस्नों ऐश्वय 
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बाळी (भद्रा रातिः) कठ्याणमयी दान-क्रिया (वायोः इव) वायु-तुल्य 
(सद्यः) शीघ्र (दानाय) दान के लिये (मंहते) बढती हे [(सः उरू 
मूघन अधि स्थात्‌) वह सकट कारने वाळा अंहापुरुष सबके शिर पर 
(विराजता है । ] | 

तत्छु नो विश्वं अये आ रदा रणान्त कारव, । 

बबं संहरखूदातम सरि संहस्तसात॑मम्‌ ॥ ३३ ॥ २६ ॥ 

भा०--(तत्‌ वः) वह हमारा (अय ) स्वामी होने योग्य डे (जस 
(बडु) शश्रुचाशक (सहइल्रदातमं) हजारों के दाता भएर (सहख-सातन) 


सहस्रो वभागकती को (विइवे कारवः सदा आूणन्ति) समस्त 
विद्वान्‌ निस्य भाइर से स्तुति करते द । इति बड्विश्चो वगः ॥ 
[ ४६ ] 


शंयुवहिस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रः प्रगाथं वा देवता ॥ छन्दः निच.द- 


नुष्ट्रप । ५, ७ स्वराड्नुष्टुप्‌ । २ स्व॒राडबृहती । ३, ४ भुरिगबहती । 
८, ९ विराड्बृहती । ११ निचृद्बृहती । १३ वृहती । ६ ब्राह्मी गायत्री । 
१० पंक्ति: । १२, १४ विराट्‌ पंक्ति: । चतुदंशर्च सूक्तम्‌ ।। 


त्वामिद्धि हवामहे लाता वाजस्य करब; । 

त्वाँ चत्रेष्विन्द्र खत्पात नरस्त्वा का स्ववतः ॥ १ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्यवन्‌ | (कारषः) विद्या और शिल्पीजन, 
(वाजस्य साता) घन और चछ की ग्राछि के छिये (त्वाम्‌ इद हि हवा- 
महे) तुझको ही पुकारते हैं । (बुत्रेपु) विप्नकारी शतुर्ना के बीच 
(सत्पति त्वाम्‌) स॒त्युरुष-पाछक तुझको पुकारते हे और (नरः) नाय 
पुरुष (भवत: काष्टासु) अश्वो को दिशाओं में दूर तक पहुचाने के लिये 
सारथि तुल्य भध्यक्ष तुझको ही प्रास्त कर । 

ख़ त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया महः स्तडानो अद्रिवः । 

गामश्वं रथ्य॑मिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ २ !! 


| 


sy 
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आ०--हे (वञ्रहस्त) शखबल को हाथ में रखने वाले ! हे 
(अद्रिवः) मेघ वा पदत के समान शखवर्षी और अचल वीरों के 
स्वामिन्‌ ! हे (चित्र) जाश्रयबलयुक्त ! तू (दष्णुया) प्रगल्भ वाणी से 
(महः) उत्तम २ (स्तवानः) उपदेश करता हुभा (जिग्युषे) विजवशीछ 
पुरुष के लिये (वाजं) वेगयुक अश्व और पारितोषक रूप से ऐश्वयोदि के 
समान (नः) हमें (गास्‌) यो, भूमि, (रथ्यमू) रथ-योग्य अश्च को, 
(सत्रा) सदा न्याय से (सं किर) अच्छी अकार दे । 

यः संत्राहा विवरषशिरिन्दं तं हमहे बयम्‌ । 

स्वहकासुष्क ठावियृस्ण सत्पते सया समत्सु ना वूच ३ 

भा०--(यः) जो (सत्राहा) सघ दिनों, (विचषणि;) विश्व क 
विविध अकार से द्रा है (वयम्‌) इस (तमू) उसको (इन्द्र हूमहे) 
“न्द्र? नास से घुकारते हैं, हे (सत्पते) सज्जन-पाळळ ! हे (तुवि-नृम्ण) 

धर्मों के स्वामिन्‌ ! हे (सइज-घुष्क) सहसों को घुष्ट करने वाले! 

">. 


| अन्युना चया साकह ऋच[षस । 
अस्माक बोध्यडिता महाधने तनूष्वप्छु सूय ॥७॥ - 

पये) हे स्तुति-अलुऊप गुण, कम, स्वभाव वाळे | 
राजन्‌ ! (बषौ) घर्षण और (सोडे) वर्षणकाछ सें (पभा इव) जैसे 
मेघों फो विद्यद्‌ (वाधते) पीड़ित करता है वेले ही तू भी (छपे!) पर- 
स्पर संघष (मीढो) शचु पर निरन्तर बाणवषी तथा अज्ञा पर ऐशवर्यो 
की वषी के निः (सन्युमा) क्रोध और ज्ञानपूवळ (दृपभसा इव जनान्‌) 
मेघ-सुल्य शरवर्षी एवं बळवान्‌ सांडो के समान नरपुगर्वो को भी 
(बाधसे) पीडित करने में समर्थ है। हे राजन्‌! तु (महाधने) बडे 
ऐश्वर्य के लिये होने वाले संग्राम में (तनूषु) ्रजाओं के शरीरों 
(अप्सु) ग्राणों भौर (सूय) सूय में प्रकाश वा प्रताप के तुल्य दोकर,. 
(अस्माकं) हमारा (अघिता) रक्षक होकर हमें (बोधि) ज्ञान दे । 


रश 
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इन्दर ज्येष्ट न आ भरें ओजिष्ठं पुरे श्रवः । 

येनेमे चित्र वजहस्त रोद॑सी ओभे खुशिप्र प्राः ॥५॥२७॥ 

भा०--हे (चच्र-इस्त) वाहु में बळ के घारक ! हे (चित्र) भाश्वय- 

नक कार्यकर्त; ! हे (सु-शिम) सुन्दर सुख वाळे | (येम) जिससे तू 

(इमे) इन दोनों (रोदसी) सूय-एथिघीवच्‌ राज-प्रजावग को (भा मः) 
सब ओर से पूर्ण कर सके, तू हे (इन्द्र) ऐशवयवन्‌ ! (नः) हमें बही 
(ज्येष्ठ) सर्वोत्तम (ओजिष्ठ) अति बल्कारी, (पपुरि) नित्य तृप्त करने 
.बाछा, (श्रवः) अन्न और ज्ञान (आ भर) दे । इति ससविश्ञो वगः ॥ 


त्वास्ग्रमचसे चषणीखहँ राजन्देचेछु हमहे । Fe 

विश्वा खु ना विथुरा पिव्डना बसोऽमित्रान्त्छुषहान्छाथि ॥६॥ 

भा०--हे (राजन्‌) राजन्‌ ! (देवेषु) दिद्वानों के बीच (चषणी- 
-सहम्‌) मलुध्यों का पराज्य करने वाळे (उभं स्वाम्‌) बळवशन्‌ तुझको 
(हूमहे) हम पुक्रारते हैं । (नः) हमें (विधुरा) पीडादायक (पिब्दुना) 
पीस कर नष्ट कर देने योग्य, (अमित्रान्‌) शत्रुओं को, तू (नः) इमारे 
छिये (सुसहान्‌ कृधि) सुगमता से विजय-योग्य कर । 

यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजा नसणं च काइजु । 

यह्वा पञ्च क्षितीनां द््नमा भर स॒त्रा विश्वानि पोंस्या ॥७॥ 

आ०--हे (इन्द्र) ऐेश्रयंवन्‌ (नाहुषीषु कृष्टिषु) मजुष्य अजाभो में ह 

(यत्‌ ओजः नृम्णं च) जो पराक्रम, धनेश्रय है और (यत्‌) जो (पञ्च- | 
-क्षितीनाँ युसन) पांचों अकार की प्रजाओं का ऐश्वर्य है और (सत्रा) 
सत्य (विश्वानि पोँस्या) सब प्रकार के पुरुषार्थोपषयोंगी बळ हैं उनको 
"(आ भर) तु प्रास कर । 

यद्वां तुक्षो म॑घवन्‌ दह्याचा जने यत्परो कच्च वष्णयंप । 


अस्मभ्यं तद्विरयहि सं नृषाहोऽमि्ा्पस्छु तुर्वशे ॥ ८ ॥ 
भा०--(यत्‌ वा कत्‌ च) जो कोई (वृष्ण्यम्‌) बळ (तृक्लौ जने) । 


Rh 
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जवान्‌ मनुष्यों में, (दुद्यौ वा जने) द्रोहशीर मनुष्यों, दा (पूरौ वा 
जने) एक दूसरे के पालक पुरुषों में हो, हे (मधवन्‌) ऐश्वयंवन्‌ ! (तत्‌) 
बह बळ तू (अमित्रान्‌ तुवंणे) शत्रुनाश और (नृषा) मलुध्यों को 
थश करने के लिये भौर (एव्सु) संग्रामो में (अस्मभ्यं) हमें (सं रिरीहि) 
अच्छी प्रकार दे । ८ 
इन्द्र त्रिघातु शर॒णं जिंवरूथ स्वस्तिमत्‌ । 
छाद्यिच्छ मधरवद्गयश्च मह्यं च यावया दिद्युमभ्य; ॥ & ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐेश्वयंचन्‌ ! भाप (मघवद्धयः) घनाब्यों और 
शमह्य' च) मेरे लिये भी (न्रि-घातु) तीन धातु, सुवणं, रजत, डोह 
आडि से युक्त (त्रि-वरथं) तीनों ऋतुओं में वरणीय (स्वस्तिमत्‌) सुख- 
युक्त (रणम्‌) शरणदाता (छदिः) घर (प्र यच्छ) प्रदान कर । (पुभ्यः) 
हून प्रजाजनों के लिए (दयम्‌ यावय) प्रकाश प्राप्त करा । 
ये ग॑व्यवा मनला शत्रुमादभुरमिप्रध्नन्ति ध्ष्ण॒यां । 
अधच स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्त॑मो भव ॥१०॥२८॥ 
भा०--हे (गिवंणः) उत्तम वाणियों के सेवनकतंः ! हे (मघवन्‌) 
डेश्वयंधन्‌ ! (ये) जो छोग (गब्यता मनसा) भूमि की इच्छा वाळे मन 
से (आनरुस्‌) शत्रु को (छृष्णुया) द्‌ होकर (आ दुः) नष्ट करते और 
(अभि प्र घन्ति) सब प्रकार से दुण्डित करते हैं, उन (नः) हम लोगों 
के, तू (तनू-पाः) शरीरों का रक्षक ओर (अन्तमः} निकटवर्ती (भव) 
डो । इस्यष्टाविशो वगः ॥ 
अश्वं स्मा नो वृधे भवेन्द्र नायमंवा युधि। 
यवन्तरिंक्षे पतयन्ति पर्णिनो दिद्यवस्तिग्ममू्घानः॥ ११ ॥ 
भा०--हे (इन्दर) शब्रु हन्त: | (अथ) और त्‌ (नः) हमारी (बघे) 
जुद्धि के लिये (भव स्म) यरूवान्‌ हो और (युधि) युद्ध में ˆ (यत) जब 
एके (अन्तरिक्षे) आकौश में (पर्णिनः) पंखों ले जड़े (तिग्म-मूघोनः) 


ववमा 
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तीक्षण सिरों से युक्त (दिद्यवः) बाण (पतयन्ति) पड़ रहे हों, वा. शि 
(पर्णिनः) पक्षियों के समान (दिद्यवः) तीक्षण (तिग्स-सूधीनः) तीक्ष्ण 
शिर के टोप पहने, (युधि पतयन्ति) युद्ध में दौड़ रहे हों, हब (नः 
नाथम्‌ अव) हमारे नायक की रक्षा कर | 
यत्र शूरासस्तन्वो वितन्वते प्रिया शर्म पितृणाम्‌ । 
अध स्मा यच्छ तन्वेशतने च र्दिरचित्ते यावय द्वेषः ॥ १२ |! 
भा०- (यत्र) जहां (झूरासः) वीर पुरुष (पितृणाम्‌) पालक. 
माता, पिता के (तन्वः) शरीर के (शिया शम) मिय सुखकारक 
पदार्थो का (वि तन्वते) विस्तार करते हैं, ऐसे राष्ट्र मै हे राजन ! 
(अध स्म) भाप भी हमारे (तन्वे तने) शरीर और पुत्र जादि के लिये: 
(छदै; यच्छ) गृह प्रदान कर और (अचित्त द्वप; यावय) णज्ञान- 
युक्त, दे प को दूर करे । 


क | क i) ~ ~ 
यदिन्द्‌ सगे; अवतश्चोदयासे सहाधने । 


> 


असमने अध्वनि वृजिने पाथि श्येनाँ इव श्रवस्यतः ॥ १३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यत्‌) जब (सगै) प्रयाण-योग्य 
(महाधने) संग्राम और (भसमने) संग्राम से भिक्ष समय में भी 
(इजिने) बल्युक्त सैन्य और (पयि अध्वनि) गमन-योग्य मारग में 
(श्येनान्‌ इव) वाजां के समान वेगवान्‌ (श्रवस्य तः) यश के अभिछा 

९ 02 ०. % २. 

(भवतः) अश्वारोहियों को (चोदयासे) आज्ञा पर चलाता है, वह तू | 
हमें शरण दे । । 
| 
सिस्धूँरिव प्रडण आंशुया यतो वादि क्लोशमनु ष्वशि । | 
शमनु | 
> वः (० 0 23 ४ 2. ho oS । 
आ ये वयो न ववतत्यामिषि गृभीता बाह्योगवि ॥ १४ ॥ २६ ॥ | 
भा०--(प्रवणे सिन्धून्‌ इव) जैसे नीचे देश में नदियां बहती दें | 
भर जैसे (स्वनि क्रोशस्‌ अनु वयः न) खटला होने पर पक्षिगण शौ 
भागते हैं, (बाह्वोः एमी ता: गवि आमिधि वयः न) बाहुओं में संकुचित 


ट्र 


ih Ut 
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काक आदि मृत गौ के मांस पर झपटते हैं वैसे ही (आझ॒या) वेग-युक्त 
(स्वनि) नायक की आवाज पर (छोशम्‌ भचु) कोस २ पर (यतः) 
जाते हुए (सिन्धून्‌) भश्वारोही वीरो को (गवि) भूमि-विजय के ल्यि 
(बाह्वो; ग्रभीता:) रासो को हाथों में पकडे (ये) जो (भा वदंति) 
आक्रमण करते हें, त्‌ उनकी रक्षा कर । इत्येकोल त्रिंशो वैः ॥ 


[ ४७ ] 
गर्ग त्र्षिः ॥ १-५ सोम: । ६--१९१ २०, २१-२१ इन्द्रः । 
२० लिंगोक्ता देवता:॥ २२--२५ प्रस्तोकप्य साऊ्जंयस्य दानस्तुतिः। 
२६---२७ रथ:। २६-३१ दुन्दुभिदेवता ॥ छन्दः--१, हे; ५) २१, 
२२, २८ निचतृत्रिष्टुप्‌ । ४, ८, ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७, १०, ११, 
१६, १८, २०, २९, ३० त्रिष्टुपू । २७ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ६, १२, 
१३, २६, ३१ भुरिक्‌ पंक्ति: । १४, १७ स्वराट्‌ पंक्ति: । २३ आसुरी 


“यंक्ति: । १& बृहती ॥ २४, २५ विराड्गायत्री ॥ एकत्रिंशद्चँ सूक्तम्‌ ॥। 


स्वादुष्किलायं मधुमाँ उंतायं तीव्रः किलायं रसवा उतायम्‌ । 
'डवोन्व$स्य पंपिवांसमिन्दूं कश्चन संहत आहवेषु ॥ १ ॥ 


भा०--(अयं) यह ऐश्वयं और विद्वज्ञन-समूह, वा बळ (कि) 
अवश्य (स्वादुः) अन्न के तुल्य स्वाद-युक्त, (मधुमान्‌) मधु-युक्त 
ओवधि-रसवत्‌ मधुर (उत भयं तीव्रः) और तीब्र रस वाले ओषधि- 
रस के समान वेग से कायं करने वाला हो | (किळ अयं रसवान्‌ उत) 
और चह निश्चय से रस अथौत्‌ बल्युक्त भी हो । (उतो नु) और 
.(अस्य पपिवांसस्‌ इन्द्रम्‌) जैसे ओषधि पीने वाले पुरुष को बळ की 
.स्पढ़ी में कोई नहीं जीतता, वैसे ही (अस्य) इस ऐश्वय के (प पी- 
.वापम्‌) पालक (इन्द्र) राजा को भी (आहवेषु) युद्धों में (कश्चन) 


कोई (न सहते) नहीं जीत सके । 


शै 
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अये स्वादुरिह मर्दि्ठ आस यस्वेन्द्ों हत्ये समाद। = 
पुरूणि यश्च्योत्ना शस्बरस्य वि नवर्ति नव च देह्मीऽन्‌ ॥२॥ 
भा०--(अर्य) यह ऐश्वयं, बरू देने वाळा, (इह) इस राज्य वा 
छोक में (मदिष्ठ!) भति हपंदायक (भास) होता है (यस्य) जिस के 
द्वारा (इन्द्रः) शब्रुहन्ता, (इत्र-हत्ये) मेघ-विवाशक, सूय के तुल्य शत्र 
नाश के समय (ममाद) प्रसन्न होता है। (यः) जो (दास्रस्य) सेघ- 
तुल्य प्रजा-सुखों के विमाशक शत्रु के (नवति बब) ९९ प्रकार के 
(देह्यो च्योत्रा) बर्छो और चाछों को (वि भइन्‌) विविध उपायों छेः 
नाश करता है । टं 
अयं मे पीत उदिंयति वाचंसयं मडीषाझुशतीमजीग; । 
अयं घळुर्वीरमिमीत धीरो न याभ्यो भुवन कच्चनारे ॥ ३॥ 
भा०--भोषधिरस जैते (पीतः वाचम्‌ उत्‌ इयतिं) पिया जाकर 
उत्तम वाक-शक्ति को उत्पन्न करता है भौर जैसे भोपधिरस (उशतीस्‌ 
मनीषाम्‌ अजीग;) कामना-योग्य, उत्तम बुद्धि को जागृत करता है 
वैसे ही (अयं) यह विह्न, (पीतः) पाछित होकर (वाचम्‌ इत. 
इयतिः) ज्ञानवाणी का उपदेश करता है । (उशतीस्‌) कमनीय (सनी- 
षाम्‌) मति को (अजीगः) जगाता है नोर जैसे ओषधि रस के बळ से 
(धीरः) घुढिमान्‌ पुरूष (याभ्यः आरे कत्‌ चन सुवनं न) जिनले . परे 
कोई भुवन नहीं उन (पढ्‌ ऊर्वी; भमिमीत) छहो विशाछ चराचर 
छोक-सृ्ट्यों को जान लेता हे, वैसे (अयं) यह राजा (धीरः) धैयवान्‌. 
होकर उस विद्ठजन के द्वारा (पट्‌ उर्वी;) उन छः बड़ी राजप्रकृतियों 
को भो (अमिमीत) अपने अधीन कर छेता है (याभ्यः आरे) जिनसे 
परे या निकट (कत्‌ चन सुवन न) कोई भी लोक नहीं है । पड़ उर्वी:-- 
प्रकृति के पांच भूत या पांच विकृति भोर महत्त्व, अथवा पाँच 
इन्द्रिय और छडा मन। राजतन्त्र में--स्वपक्ष की षड्‌ प्रकृतियाँ। 
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स्वामी के अतिरि अमास्यादि, दा षड्‌ गुण, अथवा द्वदश राज चक्र. 
में स्वपक्ष परपक्ष के छः छ; सुहृदादि । 
अये ख यो वरिमाए प्रथिव्या सष्मोण डिचो अरुणोदय खः । 
वत्स सीमो दाधारोवन्तरिक्षम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्व का वणन । (अर्यं सोमः) यह सबका उत्पादक, 
सबका प्रेरक बळ है (यः). जो (पथिड्या;) पृथिदी के (चरिमाण॑) 
बड्पपन्‌; को (अक्कणोत्‌) बनात है, (अयं स;) यह वह पदार्थ है जो 
(दिवः घष्मी्थ) सूयं वा आकाश के वृष्टि नौर ददस्व दा लोकों के 
नियन्त्रण सासथ्यं को (भक्कणोत्‌) उत्पन्न करता है | (अय) यह 
(तिरूघु) दीनां (प्रवत्सु) उपर नीचे की भूसिर्यो में भी (पीयूष) जछ 
तत्व को और (डर अन्तरिक्षं) विशाल अन्तरिक्ष को वाथुवत्‌ (दाधार) 
घारण करता है । 
अयं विंदरचिचरशीकमणाः शुक्रलंझनाप्षसामनीकि । 
अयं महान्मडता स्कर्भमनेनोयामस्तन्नाइघभो मरुत्वान ॥५॥२०॥ 
भा०--मैसे (कछुक्सझनास्‌) तेज का आश्रय उपाओं के (अनीके) 
प्रमुख भाग में (अयस) यह सूय (चित्र-दशीकम्‌ अणः विदत्‌) भाश्चयं 
से देखने योग्य तेज को प्राप्त कराता है वैसे (भयस) वह तेजस्वी 
राजा (झुक्क-सद्यनासू) उत्तम गृह बना कर रहने वाली (उपसास्‌) 
डसको चाहने वाली प्रजाओं के (अनीके) प्रमुख भाग वा सैन्य में 
(चित्रं ब्शीकम्‌ अणः) अद्भुत दशनीय तेज को (विदत्‌) प्रास करे और 
करावे ! (अयं) थोर वड (महस्वान्‌) वायुवत्‌ बळ्वान्‌ पुरुषों का 
स्वामी, (बृषभ:) सूयवत्‌ अजा एर सुख-वपक होकर (महता स्कम्भनेन 
द्याम्‌) बडे थामने वाले बळ से सूये जैसे आकाश के चन्द्रादि पिण्डों 
को घारण करता है वैसे (महता स्कम्भनेन) बड़े थानने के बळ से 
(महान्‌) महान्‌ होकर (दाम्‌ अस्ठभ्नाह) चाहने वाढी प्रजा दा पुथिवीः 
को अपने बश करे | इति त्रिंशो वर्ग: ॥ 
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अबत्विब कलशे सोम॑मिन्द्र वच्रहा शूर समर वसूनाम्‌। | 
आध्यन्दिने सवत आ वषश्व रयिस्थांना रायमस्माळ नाह ॥ द 
[०--है (इन्द्र) पश्वयैवन्‌ ! (शूर) वीर ! (पत्‌) श्ु-चषण 
अं समर्थ होकर (वसूनाम्‌ समरे) राष्ट्रवाही प्रजाजन के संगस-स्थान 
(ब्रम्हा) बढ़ते शत्र का नाशकू होकर (कळदो) पात्र स्थित जळ के 
समान, राष्ट्र में विद्यमान (सोमम्‌) शासकृपद तथा एुँखर को (पेब) 
. पान वा पारम कर । सूरे जैसे (माध्यम्दिने सवने) मध्याह में जळ 
सोलता है वैसे ही त्‌ सी (सवने) अभिषेक काळ वा शासन में तीक्ष्ण / 
होकर (आ दृषस्व) प्रबन्ध कर और (रयिस्थानः) एथे का आश्रय 
होकर (अस्माछु) हम में भी (रयिस्‌ घेहि) एश्वय स्थापन कर । 
इन्टर घ शः पुरएतेच पश्च प्र नों नय प्रतरं बस्यो अच्छा ५ 
भवा छपारो अंति पारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ॥७॥ 
[०--दै (इन्द्र) ऐश्वयोवन्‌ ! तू (नः) हमें (छुरः एता इव) 
अप्रगासी बायळ-तुल्य (म पश्य) अच्छी प्रकार देख, (नः) हमें (वख;) 
-श्रे8 घन (प्रतरं) दुःखों छे पार करने वाळा (आच्छ प्र नय) अच्छी 
प्रकार दे। तु (सुपारः) उत्तम पालक होकर (अति पारयः भव) 
संकटों से पारकर्ता ही | तू (नः) हमारे छित्रे (सु-नीतिः) उत्तम बीति 
वाला और (वाम-नीतिः) सुन्दर नीति वाला (भव) हो ॥ 
उदं नो लोकमनु नेषि बिंद्वान्त्स्ववञ्ज्योतिरअयं स्वस्ति । 
जऋष्चा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप स्थेयाम शरणा वृहन्ता ॥८॥ 
भा०--हे (इन्दर) ऐश्वणेवन्‌ ! तू (नः) हमें (उरु) बडे (छोक) 
अभ्युदय और ज्ञान-प्रकाश को (अचु नेषि) प्राप्त करा । तू (विद्वान) 
जानवान्‌ होकर (नः) इभे (स्ववत्‌) सुखबुक्त (अभगं) नयरहित 
(ज्योतिः) प्रकाश और (स्वस्ति) कल्याण (अचु नेषि) प्राप्त करा। | 
इम लोग (ते) तुझ (स्थावरस्य) दृद्ध की (नहत्वा) बड़े २ (बाहू) बाहुओं | 
-को (वृहन्ता) बडे (रणा) भाश्रयवतू (उ पस्थेयाम) प्राप्त करे । 
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वार न इन्द्र वन्धुर धा वहिए्ठयो: शतावन्नश्वयोरा । 
कमा वक्षाबा वाषष्ठा मा नत्तारीन्सघवचत्राया अयः ॥ ६ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! तू (वरिष्ट) बडे और उत्तम (बन्घुरे) 
अमयुक्त बन्धन में (न; आ घाः) हमें रख और (वहिष्टयो:) खूब सुख्न 


से वहन करने में समथ (अश्वयो;) दो घोड़ों के आश्रय पर जैसे रथ 


को सुख से ले जाते हैं वैसे ही (वहिष्ठयोः) राज्य भार को वहन करने 
घाले दो घुरुषों के आश्रय पर, हे (शतावन्‌) सैकड़ों ऐश्वर्यों के स्वा- 
'मिन्‌ ! (इषां) सेनाओं में ते (वर्षिष्ठाम्‌ इषम्‌) खूब शरवषी करने वाळी 
जड़ी सेना को (आ वक्षि) घारण कर और (इपां वर्षिष्ठाम्‌ इपम्‌) अश्वो 
के बीच में से बढ़े हुए अन्न-सम्पदा को हमें दे । हे (मघवन्‌) ऐश्वर्य- 


"स्वामिन्‌ ! तू (भयः) स्वामी (नः रायः) हमारे धनों को (सा तारीत्‌) 


नर न कर । 


इन्द्र मूळ मह्यै जीवातुमिच्छ चोद्य थघिंयमयलो न धाराम्‌। 


'यत्किञ्चाहँ त्वायुरिद्‌ वदामि तञ्जुषस्व काधि मां देववन्तम्‌ १०३१ 


सा०--हे (इन्दर) ऐश्वयवन्‌ ! प्रभो ! तू (मह्य' सड) सुझे सुखी 
कर, (मह्य जीवातुम्‌ इच्छ) मेरे दीघ-जीवन की इच्छा कर । (म॒द्य' 


उंधियं घारां च) बुद्धि और वाणी दोनों को (अयसः धाराम्‌ न) लोहे 


की बनी शत्र धारा के समान तीक्ष्ण कर (चोदय) सन्मागं में चा । 
(णहं) मैं (त्वायु:) तेरी इच्छा करता हुआ (यत्‌ किं च इदं वदामि) 
यह जो कुछ भो कहूँ (तत्‌ जुषस्व) उसे तू स्वीकार कर और (मा) 


मुझे (देववन्तं) उत्तम मनुष्यों का स्वामी (कृधि) कर । इत्ये त्रियो 


दग | 


जातारमिन्द्रमबितारमिन्द्रं हवहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हर्यामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्व॒स्ति नों मघवां घात्विन्दः ॥ ११॥ 


भा०--मैं प्रजाजन (त्रातारम्‌) रक्षक, (इन्द्रम्‌) परमैश्रयवान्‌, 
२१ च, 
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(अवितारम्‌ इन्द्रम्‌) रक्षादि दाता, (शूरम्‌) शब्ुहिसक, (इन्द्रस्‌) सेनाः 
के स्वामी, (सु-इवं) उत्तम नाम वाले पुरुष को (इवे-हवे) प्रति यज्ञः 
भौर संग्राम में (ह्वयामि) पुकारता हूँ भौर (शक्रं) शक्तिशाली (पुरु- 
तं) बहुतो से आह्वान-योग्य (इन्द्रं) शुभ गुणघारी ब को में इन्द्र” 
नाम से कहता हूँ भोर (मघवा) धनवान्‌ (इन्द्रः) ऐश्वय प्रद पुरुष (नः: 
स्वस्ति धातु) हमें सुख दे । 
इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुस्ळीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
बाधतां दवेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीयस्य पत॑यः स्याम ॥ १२ ॥ 
भआा०--(इन्दः) ऐश्वय दाता राजा (सुत्रामा) प्रजा का सुख सेः 
पाछक, (स्व-वान) अपने भ्वत्यादि का स्वामी (सु-खडीङः) उत्तम 
सुखप्रद, (अवोभिः) रक्षा-साधनों, तृप्तिकारक भन्नों से (विश्व-वेदाः); 
समस्त ज्ञानों और धनों का प्राहकती (भवतु) हो । वह (होष£. 
बाधतां) भन्नुभो को पीडित करे और हमें (अभयं कृणोतु) भय-रहित 
करे जिससे हम (सु-वीयस्य चतयः) उत्तम बल के स्वामी हों । 
तस्यं वय सुमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम । 
स सुत्रामा स्वाँ इन्द्रो अस्मे आराच्चिद्‌ द्वेषः सनुत थुयोतु ॥१ ३: 
भा०--(वयम्‌) हम रोग (तस्य) उस (यज्ञियस्य) पूजा भादि 
के योग्य पुरुष के (सु-मतो) छुभ बुद्धि और (भद्रे) कल्याणकारीः 
(सौमनसे) मनन और व्यवहार के (भप स्याम) अधोन रहें । (सः) 
वह (सु-त्रामा) सुख्रपूथक प्रजा-रक्षक (स्ववान्‌) धन आदि वाडा 
'(इन्द्रः) ऐेश्वयवान्‌ पुरुष (अस्मे दोषः) हमारे दृषी को (आरात्‌ चित्‌), 
दुर से ही (सनुतः) सदा, (युयोतु) दूर करे । 
अव त्वे इन्द्र प्रवतो नोमिगिरो ब्रह्माणि नियुतो वनते । | 
उरू न राधः सवना पुरूण्यपो गा वंज़िन्युवसे समिन्दून्‌ ॥१४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (ऊमिः प्रवतः न) जळ-खोत जैसे 
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नोचे की भोर जाता है बैसे ही (गिरः) स्तुतिकत्तीओं की वाणियां 
जन (त्रह्माणि) समस्त वेद और धनेश्वयं (नि-युतः) ळक्षों की संख्या 
में वा युद्ध करने वाले नियुक्त अश्वादि, जन, (स्वे) तेरे अधीन (भव 
घवन्ते) चलते हैं । तू भी, हे (वज्ञिन) बळवन्‌ ! (पुरूणि सवनानि) 
बहुत ऐश्वर्या को (उरू राधः न) बहुत धन के समान और (अपः) 
अजाजर्नो को (गाः) भूमियों, वाणियों और (इन्दून) आह्वादक पुरुषों 
को भी (सं युवसे) अच्छी प्रकार देता है । 
क इ स्तवत्कः पृणात्को यजाते यटुग्रमिन्मघवा विश्वहावेत्‌ । 
पादावव प्रहरञ्जन्यमन्य कुणात पूवमपर शचाभिः॥१५॥३२॥ 
भा०--(यत्‌) जो (मघवा) ऐश्वय का स्वामी (उग्रम्‌ इत्‌) उग्र 
समथ पुरुष को ही (विश्वहा) सदा (अवेत्‌) प्राप्त करे और जैसे (पादौ 
प्रहरन्‌ इव) पैरों को चलाता हुआ पुरुष (पूवम्‌ अपरं भन्यम्‌-अन्यम्‌ 
कृणोति) पहले पैर को पीछे और दूसरे को आगे करता है वैसे ही जो 
(शचीभिः) अपनी बुढ्वियों, शक्तियों द्वारा पूवं पदाधिकारी को पद- 
च्युत और अनियुक्त पुरुष को पद पर नियुक्त करता है, (कः इ स्तवत्‌) 
उसको कौन उपदेश करे, (कः पणात) उसको कौन प्रसन्न करे और 
उसका (कः यजाते) कौन साथ दे सकता है ? यह वह जाने । इति 
द्वात्रिशो वगः ॥ 
शुणवे वीर उग्रमुग्रं दमायन्नन्यमन्यमतिनेनीयमानः। 
पघमानाहळुभयस्य राजा चाष्कूयत विश इन्द्रा मनष्यान्‌ ॥१६॥ 
अ[०--(वीरः) वीर पुरुष (उग्रम्‌ उग्रम्‌) प्रत्येक तेजस्वी पुरुष 
को (द॒मायन्‌) दमन करता हुआ और (भन्यम्‌ अन्यम्‌) नाना व्यक्तियों 
को (अति नेनीयमानः) एक दूसरे से बढ़ाता हुआ, (एघमानद्विट्‌) 
बढ़ते हुए शरु से दवष करता हुआ (उभयस्य राजा) शासक, शास्य के 
बीच चमकता हुआ, (विशः) शासन में बसे (मनुष्यान्‌) मनुष्यों को 
वह (इन्द्रः) ऐश्वयवान, पुरुष (चोष्कूयते) बुलाता है । 
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परा पूर्वेषां सख्या दुणक्ति दिततुराणो अपरेभिरेति । 
अनानुभूतीरवधून्वानः पूवीरिन्द्रः शरद्स्ततराति ॥ १७॥ 
भा०--(इन्द्र)) ऐश्वयवान्‌ , राजा (पूर्वेषां) पूवं विद्यमान अनुभवी 
छोगों की (सख्या) मित्रता के बळ से वह (अनाज्ञुभूतीः) भपनी अन्नु- 
भवशूब्यताओं को (विततुंराणः) विनाश करता हुआ (परावृणक्ति) 
दूर करता है भौर (अपरेभिः) भन्य पुरुषों (मनाचुभूतीः) अनुभव- 

- रहित जनों को (अव-धूम्वानः) दूर करता हुआ (एति) भागे बढ्ता | 
है । इस प्रकार वह सूयं तुल्य (पूर्वीः शरदः) पूर्व आयु के वर्षो को 
(ततरीति) व्यतीत करे | 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरूपं ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशं ॥१८॥ 

भा०--वह (इन्द्रः) पेश्चयवान्‌ पुरुष (रूपं रूपं) प्रत्येक रूप का 
(प्रति रूपं) प्रतिनिधि (बभूव) हो । (यस्य) इस राजा का (तत्‌) वह 
रूप (प्रति-चक्षणाय) प्रत्यक्ष देखने के लिये है । (इन्द्रः) वह ऐद्वर्य- 
चान्‌ पुरुष (मायाभिः) नाना शक्तियों से (पुरु-रूपः इयते) बहुत 
प्रकार का जाना जाता है। क्योंकि (भस्य) इसके अधीन (शता दश) 
हजारों (हरयः) मनुष्य (युक्ताः) नियुक्त रहते हैं । 
युज्ञानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति । 
को विश्वाहा द्विषतः पक्ष आसत उतासीनेषु सूरिषुं॥ १६ ॥ 

भा०--मैप्ते (रथे) रथ में (हरिता) वेगवान्‌ भइवों को (युजानः) 
छगाता हुआ रथी विराजता है वैसे ही राजा (रथे) रमणीय, राष्ट्र में 
(हरिता) कायभार उठाने में समर्थ संचालकों को (युजानः) नियुक्त 
करता हुआ (त्वष्टा) सूय-समान तेजस्वी (इह) इस लोक में (भूर | 
राजति) बहुत प्रकाशित होता है। (कः) कौन भतेजस्वी पुरष 
(विश्वाहा) सब दिनों (ह्विपतः पक्षः) शत्रु सरतापक होकर (आसते) 


६ 
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विराज सकता है । (डत) और (आसीनेषु सूरिषु) विद्वानों के विराजते 
हुए उनके बीच कौन तेजस्वी सिंहासन पर विराज सकता है । 
अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्वी सती भूमिरंहरणाभूत्‌ । 
बृहस्पते प्र चिकित्ला गर्विशवित्था खते जरिच इन्द्र पन्‍थाम्‌२०।३ ३ 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो | यह, (भूमिः) भूमि (उर्वी 
सही) विशाल होती हुई (अंहू-रणा) आने वाले प्राणियों से युद्ध और 
क्रीड़ा करने योग्य (अभूत्‌) रही है। इस भूमि में हम (अगब्यूत 
क्षेत्रम्‌) बिना मार्ग के क्षेत्र, निवास-थूमि को (आगन्म) आश हों, हे 
(बृहस्पते) राष्ट्रस्वामिन्‌ ! तू (गविष्टौ) भूमि के मा करने पर (प्र 
चिकित्स) अच्छी प्रकार गुण-दोष आदि जान। (इत्था) इस प्रकार 
(सते जरित्रे) सज्य विद्वान्‌ पुरुष के लिये, हे (इन्द्र) ऐव्ववयंवन्‌ 
(पन्थाम्‌ प्र विकिस्स) मार्ग का ज्ञान कर । इति त्रयखिशो वग; ॥ 
दिवेदिवे सदशीरन्यमध कृष्णा असेछदप संनो जाः। 
अहन्दासा दुंपभो वस्नयन्तोदव्रजे वचिवं शाम्बरे च ॥ २६ ॥ 
Rr (जाः) उत्पन्न हुआ सूय (दिवे दिवे) प्रतिदिन 
(सरशीः कृष्णाः) समान काली रात्रियो को (अप भलेघत्‌) दूर करता 
है और (अन्यस्‌ धे) दूसरे भाधे को (असेधव) प्राप्त करता है भौर 
जैसे (वृपः) वर्षा का मूळ कारण सूय (उद-च्रजे) जल-मार्ग भाकाश 
में (बस्जयन्ता) रहना चाहते हुए (वदि शम्त्ररे च) तेजोमय मेघ औरं 
जळ दोनों को (अहन्‌) भावात करता है वैसे ही राजा भी (जाः) प्रकट 
होकर (दिवे-दिवे) प्रतिदिन (सध्शीः) एक समान (कृष्णाः) घोर प्रजा- 
पीडाकारिणी शत्रु सेनाओं को (स्नः) अपने स्थान से (भप भसेघत्‌) 
दूर करे भौर (अन्यम्‌) दूसरे (अर्धम्‌) सरद राष्ट्र को (असेधत्‌) मास 
करे । षह (बूपभः) बलवान्‌ होकर (डद-ब्रजे) जल-माग, नदी आदि 
के तरों पर (वर्चिनं) तेजस्वी (शम्बरं) शान्तिनाशक (व्यन्ता) 
निवासादि चाहने वाळे (दासा) शत्रु को (अहन्‌) दण्डित क्रे | 
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प्रस्तोक इन्नु राध॑सस्त इन्द्र दश कोशंयीदशं वाजिनोऽदात्‌ । 
दिवोंदासादतिथिग्वस्य राधः शास्रं वसु प्रत्य॑ग्रभीष्म ॥२२॥ 
भा०--हे (इन्द्रः) राजन्‌ ! (भ-स्तोकः इत्‌ नु) तेरा स्तोता 
प्रजाजन ही (ते) तुझे (राधसः) धनेश्वय-पूणं (दृश कोशयीः) खजानों 
से भरी दस भूमियों भौर (दश वाजिन:) अन्न, धनादि से युक्त दशों 
प्रकार के पदार्थो को भी (अदात्‌) देता है। (दिवः-दासात्‌) ज्ञान- 
अकाश और भूमि को तेरे हाथ सोंपने वाले दाता ब्राह्मणवर्ग से प्राप्त 
(भतिथिग्वस्य) अतिथिवत्‌ पूज्य होकर वाणी, गौ, भूमि को प्राप्त 
करने वाले तेरे ही (राधः) धनैश्व को (शाम्बरं वसु) मेघ के जळ के 
समान (प्रति अग्रभीष्म) हम प्राप्त करे । 
दशाश्वान्दश कोशान्दश वस्त्राधिभोजना । 
द्‌शों हिरणयपिणडान्दिवोदासादसानिषम्‌॥ २३ ॥ 
भा०--मैं (दिवः-दासात्‌) कामना-योग्य ज्ञानप्रकाश और भूमि 
भादि पदार्थों के दाता से (द॒श भश्वान्‌) दश भश्च (दश कोषान्‌) दश 
कोश (दश अधि-भोजना) दत्त प्रकार के उत्तम भोजन भोर (वसा) 
पहनने के वख (दुशो हिरण्य-पिण्डान्‌) दस सुवणोदि के पिण्ड भी 
(भसानिषम्‌) प्राप्त करूं । ? 
बश रथाण्प्रष्टिमतः शतं गा अथर्वभ्यः । 
अश्वथः पायवेऽदात्‌॥ २४ ॥ 
भा०--(भश्चथः) अश्व-सैन्यों का स्वामी राजा (अथर्घभ्यः) 
अहिंसक राज्य के पालक शासकों के लिये (प्र्टि-मतः) पूछ कर काम 
करने के स्वभाव वाले, (दश रथान्‌) दस रथों (शतं च गाः) सौ 
भूमियां झा सौ गौवं (पायवे) पालक के लिये (भदात्‌) देवे । 
माहे राधा विश्वजन्यं दधानान्‌। 
भरद्वाजान्त्साञ्जयो अभ्ययष्ट ॥ २५ ॥ ३४॥ 
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मा०--(साञ्ज यः) न्याययुक्त राज्य-कार्यौ में समथ पुरुषों का 
अवामी (विश्वजन्यं) सर्वजनहितकारी (महि राधः) बड़े धन के (दघा- 
नाउ) चारक (भरद्‌ वाजान्‌) अन्ना दिके द्वारा प्रजा-पाळन में समर्थ 
पुरुषों को (अभि अय) आदर दे । इति चतुखिशो वर्ग: ॥ 
चनस्पते वीड्वङ्घो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरंणः सुचीरः। 
'गोमिः सन्नद्धो असि बीळय॑स्वास्थाता तें जयतु जेत्वानि ॥२६॥ 

सा०--हे (वनस्पते) किरण-पालक सूर्य-समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू (वीडु-भङ्ग) शरीर भौर राज्य के सुच्द अंगों वाला, 
(प्रतरणः) नौकावत्‌ संकटों से पार उतारने घाला (सुवीरः) उत्तम 
चीर होकर (अस्मत्‌ सखा सूयाः) हमारा मित्र हो। हे राजन्‌! तू 
(सन्नद्धः) अच्छी प्रकार तैयार होकर (गोभिः) बाण फेंकने वाली 
डोरियों से, (वीडयस्व, वीर यस्य) वीर कमं कर । तू (आस्थाता भसि) 
अध्यक्ष होकर विराज और (ते) तेरे अधीन सैन्य-वग (जेत्वानि 
जयतु) विज्ञय-योग्य शत्रु-सैन्यों को जीते । 
' दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धृत वनस्पतिभ्यः पयोभ्यंते सहः । 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृंतमिन्द्रस्य वज्ञे हविषा रथे यज ॥२७ 

भा०--(दिव:) सूर्य और (प्रथिब्या:) प्रथिवी से (परि उद्श्तं 
आजः) उत्पन्न तेज, अन्न तथा (वनस्पतिभ्यः) वनस्पतियों से (परि 
आशतं) प्राह (सहः) उत्तम बळ को, हे राजन्‌ ! तू (यज) एकत्र प्रास 
कर और (इन्द्रस्य) सूयं के (गोभिः) किरणों से (भावृतम्‌) आच्छादित 
(अवा ओज्मानं) जळो के बल-रूप (वज्रं) विद्युत रूप तेज थोर (रथं) 
उत्तम यानादि को भी (इविषा) ग्रहण करने के साधनों द्वारा (यज) 
सुसंगत कर । हे राजन्‌ ! तू (विपा) अन्न, आदि के बळ पर (इन्द्रस्य 
बच्चन) राजा के शघ और (रथं) रथ या नाभि को जो (गोभिः परि 
आतम्‌) भूमियों से घिरा हो, उनको (यन) प्रास कर । 
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इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीक मित्रस्य गर्भा वरूणस्य नाभिः | 
सेमां नो हव्यदातिं जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥ २८ ॥ 
भा०--हे (देव) विजयेच्छुक ! हे (रथ) रथवत्‌ राष्ट्रपाढन को 
कन्धा ले चलने हारे राजन्‌ ! तू (इन्द्रस्य) ऐेश्वर्य-सम्पन् राष्ट्र का 
(ब्र) पराक्रम रूप है! तू (मर्तास अनीकम्‌) समस्त मनुष्यो का 
तैन्यवत्‌ प्रमुख है । तू (मित्रस्य गभः) मिन्न-राजवर्ग के मध्य स्थित 
उनको वश करने वाला है, तू (वरुणस्य नाथिः) श्रेष्ठ पुरुष वग क 
“नाभि? उनके केन्द्र के समान है। (सः) षह तू (नः) हमारी (इम) 
इस (हव्य-दातिम्‌) ग्रहण योग्य भेंट को (जुषाणः) सेवन करता हुभाः 
(हव्या) ग्राह्य पदार्थों को (प्रति गृभाय) ले । 
उप श्वासय प्राथवासुत द्या पुरुत्रा त मचु छत जगत्‌ । 


स दुन्दुभे सजूरिन्द्रण देवदराइचीयो अप सेध शत्रून्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०--हे (दुन्दुभे) इन्द्र युद्ध में प्रकाशित वीर ! हे शन्नु-नाशक ! 
तू (प्रथिवीम) भूमिवासी (उत द्याम्‌) तेजस्विनी, व्यापार में लगी 
प्रजा को (इप श्वासय) आश्वासन भौर उनको जीवन-वृत्ति दे । (ते) 
तेरे अधीन (पुरत्रा) बहुत प्रकार के (जगत्‌) जंगम प्राणीगण (वि 
स्थित) विविध प्रकार से स्थित होकर (मनुतां) तेरा मान करे । (सः) 
वह तू (इन्द्रेण) ऐश्वयवान्‌ और शत्रुनाशक भूमि पर कृषि के उत्पादक 
सश प्रजावग भोर (देवैः) विद्वान्‌ पुरुषों ले (सजूः) मिलकर, उनके 


सहयोग से (शत्रन) शत्रुओं को (दूरादू दवीयः) दूर से भी दूर तक 
(भपप्षेध) भगा दे । 
आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा निः छ॑निहि दुरिता बाधमानः । 


~ 


अप प्राथ दन्दभ दुच्छुना इत इन्द्रस्य [स वबीळयस्व ॥३०॥ 'ऱ 


भा०--हे (हुनु मे) नकारे के समान ग्ने हारे ! त्‌ शत्रुओं को 
(आ क्रन्दय) ललकार और र्ला । त्‌ (नः) हममें (बलं ओजः) बळ, 
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पराक्रम (जा घाः) धारण करा और (दुरिता) ब्यसनों को (बाधमानः) 
दूर करता हुआ, तू (निः स्तनिहि) गर्जना कर । (द्वतः) इस राष्ट्र से 
तू (इुच्छुनाः) हुए कुत्तों के स्वभाव वाळे शन्रुजनों को (भप प्रोथ) दूर 
भगा। त्‌ (इन्द्रस्य) विद्यत्‌ के (मुष्टिः) सुक्के के समान शत्रु संहारक 
(शसि) है । वह त्‌ सदा (वीडयस्व) पराक्रम कर । 
आमूरज प्रत्यावतेयेमा: केतुमद्‌ दन्दभिवोचदीति । 
समश्दपर्णाखरन्ति नो नरो5स्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ३१।३५।७ 
भा०--हे (इन्द्र) शबुहन्तः ! तू (अमूः) उन दूर की और (इमाः) 
इन अपनी और पराई सेनाओं को (आ अज) दूर हटा और भेज (प्रति 
चय, आवश्त य च) परे छोटा दे और अपनी ओर लौटा ळे । (केतु- 
सत्‌ हुन्हुभिः) ध्वजा से युक्त नक्कारा जैसे गजता है वैसे ही त, राजा 
(वावदीति) बराबर अपनी सेनाओं को आज्ञा दे। (नः) हमारे (नर!) 
नायक जन (अश्व-पर्णा;) अश्वों पर चढ़कर वेग से जाने वाळे (सन्न- 
रन्ति) साथ मिलकर चलें और (अस्माकं रथिनः) हमारे रथारोही: 
(जयन्हु) विजय प्राप्त कर । इति पञ्चन्निशो वगः ॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥. 


ण 
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अथ अष्टमोऽध्यायः 
[ ४८ ] 
-शंुर्बाहिस्मत्य ऋषि: तृणपाणिकं पृश्निसूक्तम्‌ ॥ देंवता--१--१० 
अग्लि: । ११, १२, २०५ २१ मरुतः । १३-१५ मरुतो लिंगोक्ता देवता 
“वा । १६-१६ पूषा । २२ पृश्निर्यावाभूमी वा देवताः ॥ छन्दः १, 
४, ५. १४ वृहती । ३, १९ विराड्बृहती । १०, १२, १७ भुरिग्वृहती । 
२ ग्रार्ची जगती । १५ निचृदति जगती । /६, २१ त्रिष्टुप्‌ । ७ निचृत्‌ - } 
-त्रिष्ठुप्‌। ८ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । & भुरिग्‌ नुष्टुपू। २० स्वराडनुष्टुप्‌ । 
२२ आनुष्टुपु । ११, १६ उक्णिक्‌ । १३, १८ निच्‌दुण्णिक्‌ ॥। 
द्वाविंशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 
“यज्ञापज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
“अप्र वयम्रसुते जातवेदसं ग्रियं मित्रं न शसिषम्‌ ॥ १॥ 
. भा०- हे विद्वान्‌ घुरुषो ! (वयम्‌) इम छोग (यज्ञे यज्ञे) प्रध्ये ष 
-थज्ञ, परस्पर के सत्संग में (वः) आप लोगो के प्रति (गिरा गिरा च) 
प्रत्येक वाणी से (दक्षते अये) अभि के समान सब पापों और 
“पापियो को भस्म करने वाळे, व्यवहारज्ञ स्वामो या प्रभु के (अन्तम्‌) ? 
अविनाशी स्वरूप का (प्र-प्र) निरन्तर वर्णन करे, उत्तम पद के लिये 
प्रस्ताव करें । हे जिज्ञासु जनो ! मैं भी उसी (जातवेदसं) स मस्त 'ज्ञानो 
के ज्ञाता, ऐश्वर्या के स्वामी को (प्रियं मित्रं न) प्रिय मित्र के तुल्य ही 
-(म-प्र शंसिषम्‌) प्रशंसा करूं । 
ऊर्जो नपातं स हिनायमंस्मयुदाशेम हव्यदातये । 
भवद्वाजेष्वविता भुवंद्धध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ २ ॥ \ 
भा०--(सः हि न) वह निश्चय से (अस्मयुः) हमारा स्वामी, 
(तनूनाम्‌) हमारे शरीरों का (वाजे) संप्रामों में (अविता) रक्षक 
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<सुवत्‌) हो । वह (वृधः भुवत्‌) हमारा बढ़ाने हारा और (त्राता) 
"पालक (असुवत्‌) हो । इम उस (ऊजः नपातम्‌) बळ के पुत्र, बळ को 
“नष्ट न होने देने वाळे नायक को अस्तुत करके (इब्य-दातये) कर 
आदि को देने के लिये तैयार रहें और भपना अंश नियम से उसे 
(दाशेम) देते रहें । 
चुषा ह्ये अजरो महान्त्रिभास्यचिषां । 
अजस्रेण शोचिषा शोशुचच्छुचे छुदीतिथिः सु दीदिहि ॥ ३॥ 
भा०--हे (भझे) तेजस्विन्‌ ! तू (हि) क्योकि (वृषा) सुखों का 
मेघवत्‌ वपक और (अचिंपा) विद्यतूवत्‌ कान्ति से (वि सासि) प्रका- 
शित होता है, तू (अजरः) जीण न होने वाला, (महान्‌) महान्‌, 
“(शज ण) अविनाशी, (शोचिपा) तेज से (शोझुचत्‌) चमकता हुआ, 
हे (शुचे) शुद्ध-स्वमाव ! (सु-दीतिभिः) उत्तम कान्तियों से हमें (सु- 
-दीदिहि) भच्छी अकार प्रकाशित कर । 
अहो ढेवान्यजसि यक्त्यांनुषक्तव ऋत्वोत दंसना । 
अर्चाचंः सी कणुद्रान्ेऽच॑से रास्व वाजोत वस्व ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (अझे) तेजस्विन्‌ ! भाप (महः) बडे (देवान्‌) किरणों 
को सूर्यवत्‌ (यजसि) संगत करते हो, (डत) भौर (दंसना) नाना 
कसां को भी (यक्षि) संगत करते हो, (तव क्रस्वा) तेरे कम-सामध्यं 


. से (आजुषक्‌) निरन्तर हम भी मिलकर रहें । तू (सीम्‌) सब भोर से 


(भवसे) रक्षार्थं (देवान्‌ अवचः कृणुहि) बढे देवों, विद्वानों को प्राप्त 
करा और (वाजा) नाना ऐश्रय (रास्व) दे (उत ड) भौर (वंस्व) 


न्याय से विभक्त कर । 
अमाएो अद्र॑यो वना गर्भमृतस्य पिप्रति । 


सह॑सा यो मंथितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि ॥५॥१॥ 
सा०--जैप्ते (आपः) सञुद्र-जळ, (अद्रयः) मेघ (वना) सूय- 
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किरण और काष्ठ (ऋतस्य गभम्‌) तेज को अपने में घारण करने वाले. 
अग्नि को (पिप्रति) अपने में वियत्‌, तेज, ताप भादि के रूप में घारतेः 

हैं घौर (यः) जो (नभिः सहसा सथितः जायते) मनुष्यों से बळ पूष क 

मथा जाकर प्रकट होता दै, वह (एथिव्याः अधि) पुथिवी और (अघि 
सानवि) अन्तरिक्ष के ऊपर भी धिराजता है वैसे ही (यस्‌) निसः 
(तस्य गभंस्‌) न्याय व्यवहार के घारक पुरुष को (आपः) आहजन,. 
(अद्रयः) मेघ-तुल्य उदार, पर्वत तुल्य अचल, क्षत्रिय वीर पुरुष और 
(वना) शन्नुहिसक सैन्यगण, (पिप्रति) जिसको पसज्ञ करते, जिसकी " 
चक्ति को बदाते हैं और (यः) जो (नृसिः) नायक पुरुषों द्वारा (मथितः) 
बाइ-विवाद से निर्णय पाकर (सहसा) अपने विजयी बळ से (जायते). 

प्रकट होता है, वह (प्रथिब्या; अधि सानवि) पृथिवी पर सूधचत्‌ 
बिराजता है । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 


आ यः पप्रौ भाजुना रोदसी उभे धूमेन धावते डिवि । तिंरस्त- 

मों दश ऊरम्योस्वा श्यावास्वरुषो बृषां श्यावा अरुषोद्दुदा ॥६॥ 
भा०--मैसे अशि (भानुना) सूयंस्थ प्रकाश से (उभे रोदसी) 
. आकाश, प्रथिवी दोनों को (आ पप्रौ) ब्यापता दै और जो (धूमेन , 
दिवि धावते) घूम से आकाश में जाता है और जो (श्यावासु ऊस्योसु}' 
काली रातों में (तमः तिर:) अन्धकार को दूर करके (आ दच्शे) सब 
ओर दिखाई देता है वैते ही (यः) जो (अरुषः) घानु-मर्मो पर आघातः 
करने वाला पुरुष (भानुना) अपने तेज से (उभे रोदसी) भपनी और 
शत्रु की सेनाओं को (आप प्रौ) व्याप छेता है और जो (वूमेन) शु. 
को कंपा देने वाळे सामथ्यं से (दिवि) भूमि पर (घावते) भाक्रमण 
करता है । (ब्यावासु उम्यासु) श्याम-वर्ण की सस्य-बयामळा भूमिर्यो 
में (तमः तिरः) शन्रु-दछ को अन्धकारवत्‌ दूर करके (दृषा) सूयवत्‌, | 
(ना) विराजता है, बही (अरुषः) रोप-रहित (वृषा) बळवान्‌+ राज्य 
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'अब्रन्धक और प्रजा पर सुखों का व्षक राजा (श्यावाः) सर्द 
अजाओं को (भापप्रो) सब प्रकार से पूण करता है । 
'बृहद्धिरसे अचिभिः शुक्रेणं देव शोचिषा । भरद्वाजे समिधानो 
-यंविष्ट्य रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि॥ ७॥ 
आ०--है (अने) तेजस्विन्‌ ! जैप्ते अग्नि (वृहजिः अचिभि:) बढी 
उवाळाओं और (शुक्र ण शोचिषा) निर्मल प्रकाश से (समिधानः) 
अकाशमान होता है वैसे ही हे (देव) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌! राजन्‌ ! 
अभो ! तू (बृहद्भिः) बड़े (अचिभिः) अचेनीय गुणों और (शुक्र ण) 
झुद्ध (शोचिषा) तेज से (भरद्वाजे) ज्ञान आदि को धारण करते हुए 
राष्ट्र वा शिष्यादि में (समिधानः) प्रकाशित होता हुआ विराज | हे 
(यदिष्ड्य) अति बलशालिन्‌ ! हे (शुक्र) कान्तिमन्‌ ! तू (रेवत्‌) 
अञ्नादि-सस्पन्न होकर (नः दीदिहि) हमें प्रकाशित कर । हे (पावक) 
“पविन्नकर्त: | तू (मत्‌) ज्ञान-प्रकाश से युक्त होकर (नः दीदिहि) हमें 
प्रकाशित कर । 
विम्वांसां गृहपतिर्विशामसि त्वमे मानुषीणाम्‌ । शर्त पूर्मिय- 
“विष्ट पाह्योहस; समेद्धारं शतं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च ददात ॥८॥ 
भा०--हे (भन्ने) तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! राजन्‌ ! (स्वम्‌) व्‌ (मालुषी- 
'णाब्‌ विश्वासां विज्ञाम) समस्त मानुष प्रजाओं में (शृहपतिः असि) 


-गृह-स्वामीवत्‌ उनके शृहों व खी-पुत्रादि का पालक है । हे (यविष्ठ) 


बलशालिन्‌ ! अति शन्रुहिंसक ! (ये च ददाति) जो तुझे कर आदि देते 


“हैं उनको भौर (समेद्धारं) तुझे चमक्राने और बढ़ाने वाले प्रजावग 


.को भी (पूर्मिः) नगर, प्रकोट आदि साधनों से (शतं हिमाः) सौ वर्षो 
.तक उनकी (अंहसः पाहि) पाप, शत्रु भादि से रक्षा कर। (स्ो- 
-तृभ्यः) उपदेष्टाओों के हितार्थं उनके (समेदूधारं) बढ़ाने वाडे को 
शत हिमा; पाहि) सौ बरसों तक पालन कर । 


0 : जया | 
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त्वं नंश्चित्र ऊत्या वसो राधालि चोद्य । 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गार्ध तुच तु नः॥ ६ ॥ 
मा०-हे (वसो) सबमें बसने वाळे प्रभो ! शिष्यादि को अधीन 
बसाने वाळे आचार्य ! (त्व) तू (अत्या) रक्षा और ज्ञान-सामध्य से 
(नः राधांसि) हमें नाना ऐश्वयं (चोद्य) दे। हे (भन्ने) ज्ञानवन्‌ ! 
त (अस्य रायः) इस ऐश्वयं का (रथीः भसि) महारथी के तुल्य स्वामी 
है । त (नः तुचे तु) हमारे पुत्रादि के लिये भी (गाघं बिदाः) ऐशय , 
और बुद्ध प्राप्त करा भौर (चोदय) उनको सन्माग में प्रेरित कर । 


षाष तोकं तनयं पतृभिष्ट्वमदब्धरप्रयुत्वा्ः 
अग्ने हेळांसि देव्यां युयोधि नोऽदेवानि हरासि च ॥१०॥२॥ 
भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! प्रभो ! तू (अदब्धै;) भहिंसक दम्मादि-- 
वृत्तियो से र हित, (अ प्रयुत्वमिः) कभी पथक न होने वाळे, (पठ भिः) 
पालक पुरुषों द्वारा (तनयं तोकं) पुत्र-पौत्रवत्‌ प्रजाजन को (पि)? 
ज्ञान, धनादि से पूण कर भौर (नः) हमारे (देव्या) विद्वानों के प्रति: 
उत्पन्न (हेडांसि) क्रोध आदि के भावों को (च) और (भदेवानि हरसि) 
अविद्वानों, दुष्टों के योग्य कुटिळ कमो को (युयोधि) दूर कर । इतिः 
द्वितीयो वगः ॥ 
आ सखायः सबदुधों धेनुमजध्वमुप नव्यला वचः । 
- सृजध्वमनपर्फुराम्‌॥ ११ ॥ 
भा०--जैसे लोग (सबटुंघाम्‌ अनपस्फुराम्‌ धेनुम्‌ आ भजन्ति, 
आ सजन्ति) दूध देने वाळी, न मारने योग्य गौ को प्राप्त करते हैं 
और वध-बंधन आदि से मुक्त करते हैं, हे (सखायः) मित्रो ! आप: 
लोग भी वैसे ही (सबडुंघाम्‌) सुखदायक भन्न आदि को दोहन करने 
वाली, (भनपस्फुराम्‌) कभी नाश न होने वाळी, (धेचुम्‌) वेदवाणी 
भौर भूमि की (नव्यसा) नये उपाय, अध्यनाध्ययन तथा हळाकष-- | 
| 
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णादि से (आ भजध्वम्‌) प्राप्त करो, भूमि को जोतो और उत्तम (वचः 
आ सजध्वस्‌) वचन बोलो । भूमि से (घचः-पच;) पका अन्न पैदा 
करो । 
या शधाय मारुताय स्वभानवे श्रवो5मृत्य धुक्षत । 
या झळके मरुता तुराणां या सुस्ेरेधयाचंरी ॥ १२॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों ! (या) जो भूमि गौ के समान ही (स्व-- 
भानवे) धनेश्वर्य से स्वयं चमकने वाले, तेजस्वी (शघीय) बलवान्‌ 
शरीरादि के धारक, (मारताय) मनुष्यों के स्वामी राजा, वा मनुष्यों 
के बसे राष्ट्र के लिये (अझूत्यु श्रवः) कभी न मरने वाले, क्षुधा-रूप 
स्त्यु के नाशक, यश और अन्न को (धुक्षत) देती है और (या) जो 
(मरतां) मनुष्यों और (तुराणां) क्षिप्रकारी, शब्ुहिंसक वीर पुरुषों के 
(मडीके) सुखकारी कार्य में छगी हो और (या) जो (सुम्ने:) सुखकारी- 
कार्यो से (एव-यावरी) उत्तम उपायों द्वारा प्राक होती है उस भूमिः 
को प्राप्त करो । 
भरद्वाजायाव घुक्षत द्विता । 
घेनुं च विश्वदोहसमिषं च विश्वभोजसम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ जनो ! वह पूर्वोक्त वेदवाणी, विदुषी खी और 
पृथ्वी रूप गौ, (भरद्‌-वाजाय) ज्ञान-ऐश्वर्य के धारक के लिये (दिता). 
दोनों पदाथ (अव धुक्षत) भ्रेमपूर्वक देती है, एक तो (विश्रदोहसं घेनु' 
च) वह समस्त सुखप्रद वाणी का उपदेश करती है और (विश्वभोज-: 
सम्‌ इषं च) समस्त विश्व के पालक भोजन-योग्य भन्न भी देती है । 
हे विद्वान्‌ पुरुषी | भाप सुखों के देने और पालन करने वाली दोनों: 
प्रकार की (धेनु) वाणी और गोवत्‌ भूमि का भौर (इथं च) भन्न एकं. 
सेनादि का (अव धुक्षत) दोहन करो और ऐश्रयोदि प्राप्त करो । 
तं ब इन्द्र न सुक्रतुं वरुणमिव मायिन॑म्‌। 
अर्यमणं न मन्द्रं सुप्रभोजसं विष्णं न स्तुष आदिशें॥ १४॥ 


SSSA 
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भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों ! मैं (आदिशे) झासन-कायं के 
इन्द्र न) विद्यव्‌ के समान (सु-करतुं) उत्तम कर्मेकुशळ, (वर्णम्‌) 
सबको आवरण करने में समर्थ, (मायिनम्‌) बुद्धिचतुर, (अयमणं न) 
.मनुष्यो को नियम में बांधने वाले पुरुष के समान (मन्द्रं) स्तुत्य कौर 
"(विष्णु न) ब्यापक प्रभु के समान (सप्र-भोजसं) ग्रास शरणागत- 
-रक्षक (तं) उस पुरुष की (स्तुषे),स्तुति करता हूँ । 
त्वेषं शधो न मारुतं तुविष्वणयनर्वाणं पृषशं सं यथां शता । 
-सं सहस्रा कारिषच्चर्षणिभ्य आ आविगूळहा वसू करत्‌ 
-सुवेदा नो वसू करत्‌ ॥ १९॥ 
- भा०--(सुवेदाः) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरूष (दुबिष्वणि) बहुत शब्द 
करने वाला (स्देप) दीध्षियुक्त (शधं) शब्रुहिसक, श (मास्तं शघ: 
-न) वायुओं के बळ के समान घोर शब्दकारी (कारिपत्‌) बनवाये भोर 
वह (अनर्वाणं करत्‌) भश्वादि-रहित सामान्य प्रजावग को भी राष्ट्र का 
,(पूषर्ण) पोषक बनावे । (यथा) जिससे, वह (चषेणिभ्यः) मनुष्यों के 
[हिताः (शता) सैकड़ों और (सहस्रा) हजारों (वसू) ऐेश्वयों को (सम्‌ 
कारिपतू) संग्रह करे भौर (सु-पेदाः) उत्तम वैज्ञानिक पुरुष (नः) 
हमारे लिये सैकडॉ-सइस्रों (गूढा वसू) गुप्त ऐश्यों को भी (आविः 
करद्‌) प्रकट करे । 
आ मां पूषचुर्प द्रव शंसिषं नु ते अपिऊर्ण आणे । 
अघा अया अरांतयः ॥ १६॥ ३ ॥ 
भा०--हे (पूषन्‌) राष्ट्र के पोषक ! हे (भा-दृणे) सब ओर से तेज- 
स्विन्‌ ! दयाशील | तू (मा आ दव) झुझे आदरपूर्वक प्राप्त हो । (उप 
अब) समीप भा | (अपि-कणे) तेरे कान के समीप (शंसिषम्‌) तुझे मैं 
'डपदेश करता हूँ । तू (भयः) प्रजा का स्वामी होकर (अरातयः) कर 
-न देने वाळे और भदानी दु्जनों को (अघाः) दण्डित कर । इति 
तृतीयो वगः ॥ 
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आ काकस्वीरमुढंडो वनस्पतिमशस्तीरि हि नीनंशः । 
सोत सूरो अह॑ एवा चन ग्रीवा आदघते वेः॥ १७॥ 
भा०--है राजन्‌! हे विद्वन्‌! तू (काकं-वीरस्‌) काक आदि 
पक्षियों के पोषक (वबर्पातस्‌) दृक्ष-तुल्य (काके-बीरम्‌) क्षुद्र जनों 
के पालक पुरुष को (मा उद्‌ बृहः) मत उखाड़ । (भशस्तीः) अयुक्त 
खचन वालों को, घुरी घासो के समान (वि नीनशः हि) अवश्य नष्ट 
कर । तू (सूरः) भजा-शासक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर (वेः चन ग्रीवाः 
आदधते) व्याध जैसे पक्षियों की गरदन पकडते और उसे दुःख देते हैं, 
कू (एवा) वैसे ही (आ चन) हमारी गर्दन मत पकड (उत) और 
(सा अहः) अह सार । 
डतेरिब लेऽवृकमंस्लु सख्यम्‌ । 
अछलि्स्य दछन्ववः खुपूशस्य दघन्बतः ॥ १८॥ 
भ[०--हे राजन्‌ ! विद्वन्‌! (दधन्वतः) धारण करने वाढे, 
(अच्छिद्वस्य) छिद्दरहित (तेः) पान्न के समान (दुघन्वतः) प्रजा का 
“पोषण करते हुए (भच्छिद्न थ) प्रजा का व्यथ छेदन भेदन न करने वाले, 
(दुघन्वतः) घनवान्‌, भू-स्यासी, (वतेः) शन्ु-विदारक की (स्यम्‌) 
“मित्रता (अड्कस्‌ अस्तु) भेड़िये के समान छछ से युक्त, न हो । 
परो हि मत्यैरखि खसो ढेवेरूत श्रिया । 
अभि ख्य॑ः पूएन्‌ पृत॑नासु नस्त्वमवां नूनं यथा एरा ॥ १३॥ 
भा०--हे (पूषन्‌) राष्ट्रपालक ! तू (मत्ये:) मनुष्यों सहित (परः) ` 
सबका पालक (भसि) है (उत) भौर (श्रिया) लक्ष्मी से (देवैः समः 
असि) तेजस्वी, धनाढ्य पुरुषों के तुल्य है । तू (इतनासु) संग्रामो के. 
अवसरों वा सेनाओं के बीच (नः अभि ख्यः) हमें देख और (यथा 
आरा) पूर्व के समान (नून) अवश्य (त्वं नः भव) तू हमारी रक्षा कर । 
२२ च, 
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वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूच॒ता । 
देवस्य वा मरुतो मत्यस्य वेजानस्य प्रयज्यचवः ॥ २० || 
[०—हे (धूतयः) शब्रुओों को कंपाने हारे, (प्र-यज्यव:) उत्तम 
दान, यज्ञ करने वाळे, (मरुतः) विषान्‌ एस्पो ! (वामस्य) श्रेष्ठ 
(देवस्य) दानशील, (वा) मौर (ईजानस्य) यज्ञशील (मध्यस्य) मजुष्य 
की (सूनुता) उत्तम सत्यवाणी भौर (अ-नीतिः) उत्तम नीति (वामी 
अस्तु) सव-प्रिय हो । 
सयश्चिद्यस्य चर्कतिः परि दयां देवो नेति सूथः । त्वेषं शवो 
दधिरे नाम॑ यज्ञियं सरुतो इृत्रहं शवो ज्येष्टं दुं शः ॥ २१ ॥ 
भा०--(याम्‌ परि सूयः नः) भाकाश सें जेसे य होता 
है वैते जो (देवः) तेजस्वी राजा (यां परि एति) भूमि पर विचरत 
है और (यस्य चित्‌ सद्यः चक्कतिः) जिसका कन-सामथ्य शीघ्र फल देता 
है, वह पुरुप तेजस्वी होता है। उसके नघीन ही (मरुतः) बीर 
मङुष्य (त्वेष) दीशियुक्त (शवः) वळ, (वृत्रहं नास) शत्रु-हननकारी 
नाम और (यङ्ियं) यज्ञ, संगठन छे (शाव ) बल को (दघिरे) घारे, 
क्योंकि (शुत्रहं शावः) जिन्नछारी शु का नाशक बल ही (ज्येष्ट) सबसे 
श्रछ ह} 
सकृद्ध चोरंजाथत छ कुद्भमिरजायत । 
पूशन्या दुग्ध सळृत्पयस्तदन्यो नाइ जायते २२ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ एषो | (यौ; सकृत्‌ अजाय त) सूथ जैसे एक 
“ बार उत्पन्न होता है, (भूमिः सकृत्‌ अजायत) और भूमि भी एक 
बार उत्पन्न होती है। (पडल्या: दुग्ध पयः सकृत्‌) भूमि से दोहन- 
होग्य अन्न तथा अन्तरिक्ष से दोहन-योग्य वृष्टि-जछ भी वर्ष में एक 
ही बार होता है । (अन्यः) दूसरा जो होता भी है वह (न अनु 
जायते) उसके समान नहीं होता, वैसे ही तेजस्वी पुरुष एक ही बार | 
अभिषिक्त हो। इति चतुर्थो वग ॥ | 
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ऋजिश्वा ऋषि: ॥ विश्वे देवा देवता ॥ छन्द:१, ३, ४, १०, ११ 
त्रिष्टुप्‌। ५, ६, ९, १३ निच त्तिष्ट्रप्‌ । ष, १२ विराट्‌ निष्टुपू । 

२, १४ स्वराड पंक्ति; । ७ ब्राह्मयष्णिक । १५ ग्रतिजगती । 

ञ्चदशर्ची सूक्तम्‌ ॥ 4 

स्तुषे जन सुव्रत नव्यसीसिमीसिर्मि्राचरूशां स॒ञ्बयन्ता। 
त आ गमन्तु त इह शुंबन्लु सुक्षत्राला वरुणो सतो आग्नः ॥१॥ 

अ[०--(सछु-त्रत) उत्तम ब्रत-घारक (जन) प्रजाजन को (नव्य- 
सीभिः गीर्भिः) नयी से नयी, विद्याओं घा वाणियों से (सुन्नयण्ता 
मित्रावरुण!) सुख दै झेहयुक्त और कुपथ से वारक मित्र और 
चरण अध्यापक सगर उपदेशक, बाहण और क्षत्रिय, दोनो की में 
(स्तुपे) स्तुति करता हूँ । (घद्ण;) सवश्रे्ठ, (मित्रः) प्रजा को मरण से 
बचाने वाळा, (अजः) जञ्मणी घुरुष तीनों ही (सु-क्षत्रासः) उत्तम, 
क्षात्रवलछ भौर घन से युक्त हें । (ते) वे (आ गमच्तु) भाउ, (ते इद) 
वे यहां हमारे वचन (श्रवन्तु) श्रवण कर | 

शोविश इंड्यूसध्यरे नुमरतिं थुजत्योः । 
ललुमरखि यज्ञस्य केतमरूचं यजध्य ॥ 


$< 
भा०--(विशः विज्ञः) त्येक प्रज्ञा में (ईब्यप्‌) स्तुति- योग्य, 
अध्वरेषु) हिंसारहित, कार्य-ब्यवद्वारों में, (अच्सक्रतुम) कम करने 
पर गव-रहित, (ुवस्यो$) युवा-बुधती दोनों में (दिवः) पुत्र कामना 
चाली खी और (दसः) बलवान पुर्व दोनों के (घुनूम्‌) पुत्र (थामस्‌) 
भञ्चि-समान तेजस्वी, (अरतिम्‌) विषय में न रमने वाले, (यज्ञस्य 
केतुम्‌) लेन-देन के व्यवहार के ज्ञापक और (अशपं) रोप-रोहित पुरुष 
की (यजध्ये) आदर के लिये स्त करूं । 
अरुषस्य ढांहतरा वरूप सलार रन्या पिपशे सूरा अन्या । 
मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मन्म॑ श्रुतं नक्षत ऋच्यमाने ॥ २ ॥ 


"पम्प नाक . : 
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भा०--(अर्पस्य) जैसे प्रदीस सूयं के (दुहितरा) पुत्र-पुत्रियो के 
समान (विख्पे) एक दूसरे से भिन्न-रूप होकर भी उनमें ले (अन्या) 
एक (स्तृभिः पिपिशे) नक्षत्रों से शोभित होती है और (अन्या सूरः) 
दूसरे को सूर्य प्रकाशित करता है, वे दोनों रात और दिन जैसे (सिथ;- 
तुरा) परस्पर मिलने को त्वरावान्‌ होते हुए (पावके) पवित्र सूप 
होकर (वि-चरन्ती) विविध रूप में गति करते हुए रहते हैं चेले ही 
(भरुपसय) तेजस्वी, आचाय के (दुहितरा) ज्ञान का दोहन करने वाले, 
शिष्य-शिष्या, (वि-रूपे) भिन्न २ कान्तियो वाले हों, उनमें से (अन्या) 
एक (स्तृभिः) वसो से (पापशे) सजे, (अन्या स्‌र;) अन्य सूयवत्‌ 
कान्तिमान्‌ हो । वे दोनों (पावऊे) पवित्र होकर (सिथः-तुरा) एक 
दूरे से सिलने के लिये त्वरावानू, अति उत्सुक (वि-चरन्ती) ब्रतादि 
का आवरण करते हुए हों । वे दोनों (ऋच्यमाने) स्तुति-योग्य होते 
हुए (श्रतं मन) श्रवण किये थये, मनन-योग्य ज्ञान को (नक्षतः) 
प्राप्त हों | 


अल "> -- ४] ७ >: ~ 
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प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा बृहद्रयिं विश्ववार र्थप्राम्‌। 
चुतयांमा नि चि; कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥४॥ 
भा०--(मबीषा वायुस्‌) जेसे बुद्धि चेतन आत्मा को प्राप्त होती 
है वैते ही (ब्रहती मनीषा) बड़ी, बुद्धिमती क्ली (बृहद्‌-एथि) बड़े ऐश्वय 
युक्त, (विश्व-दारं) सब प्रकार से वरण-योग्य (रथ-प्राम्‌) रथ से आने 
खाले (वायुम्‌) वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरुष को (अच्छ) उत्तम रीति से (प्र 
इयक्षसि) प्राप्त हो । हे (प्र-यज्यो) उत्तम सस्वन्ध में बधने हारे 
छुरुष ! तू (कविः) विद्वान और (द्यतदू-यामा) चमचमाते रथ वाला, 
(नियुतः) सव प्रकार से मिलने वाली खी का (पत्यमानः) पति होना 
चाहता हुआ (कडिस्‌) बुद्धिमती खा को (प्र इयक्षसि) प्राक्त कर । 
ख में वपुएळदयदशवितोर्या रथो विरुकमान्मनसा युज्ञानः । 
येनं नरा नासत्येषयध्यै वर्तियौथस्तनयाय त्मने च ॥ ५ ॥ ५ ॥ 
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भा०--(यत्‌ रथः) जो श्रेष्ठ व्यवहार (विरुक्मान्‌) विविध 
रुचियों ले समृद्ध, (मनसा युजानः) चित्त से जुड़ने वाळा है (येन) 
जिससे (नरा) खी-पुरुप दोनों (न-असत्या) अतत्याचरण न करते हुए, 
(तनयाय त्मने च) पुत्र और आत्मा के हितार्थं (वत्तिः याथः) जीवन- 
माग व्यतीत करते हैं वह (विरुक्मान्‌ रथः) विशेष कान्तिमान्‌ रथ के 
तुल्य आश्रय (मे वपुः च्छदयत्‌) मेरे शरीर को बळ देता हुआ उसकी 
रक्षा करे । इति पञ्चमो वगः ॥ 
पजन्यवाता बूषभा पृथिव्या: पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । 
सत्यश्चतः कवयो यस्य गीभिजगतः स्थातजगदा कृणुध्वम्‌ ॥६॥ 

भा०--जेखे (पर्जन्य-घाता वृपभा) मेघ छाने और वपा करने 
घाले सूय, वायु दोनों (पुथिब्या;) प्रथिवी के लिये (अप्यानि पुरीषाणि 
जिन्वतः) ससुद्र-जळों को लाते हैं वैसे, हे (वृषभा) वीयं-सेचन-समथं 
ख्री-पुरुषो ! और (पजेन्यवाता) मेघ, वायु के समान सुखवषंक | आप 
दोनों (पृथिव्याः) पृथिवी (भप्यानि) जलों से उत्पन्न (पुरीषाणि) 

रो को (जिन्वतम्‌) प्राप्न करो । हे (कवय;) विद्वानों ! (यस्य 
सत्यश्र तः) रूत्योपदेश को सुनने वाळे जिस विद्वान्‌ को (गीभः) 


वाणियों से (जगतः) जंगम और (स्थातः) स्थावर संसार का ज्ञान 


होता है आप लोग उसके (आ) भघीन ही (जगत्‌) इस जंगम संसार 
को (कृणुध्वस्‌) करो 
पाचीरवी कन्या चित्राय: सरस्वती वीरपत्नी [घय धात्‌ । 
्ाभिरच्लिद्र शरणं सजोषा दुराधष गूणाते शस यंसत्‌ ॥७॥ 
ा०--(पावीरवी) आचारादि की पचित्रकर्त्री, (कन्या) कन्या 
( चित्रायुः ) आश्चर्यजनक जीवन घाली, ( सरस्वती ) ज्ञान-युक्त, 
(वीरपद्वी) वीर की खी, (झासि;) वेद-वाणियों से (बियं घात) यज्ञ 
सादि कर्म करे । वह (सजोपा;) समान प्रीतियुक्त होकर (शणते) सुक्न 
स्तोता को (दुराधर्ष) इढ (शरणं) गृह ओर (शम) सुख (यंसत्‌) दे । 
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पथस्पंथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यांनळर्कस्‌ । 
स नो रासच्छर्घश्न्द्रा्रा थियाधिर्यं सीषधातद श पूछा ॥ ८ ॥ 
आ०---(पूषा) पोषक जन, (कामेन कृतः) कामना से भारत 
होकर (वचस्या) उत्तम वाणी से (पथः-पथः) प्रत्येक माग में (परि- 
ति कस्‌ अभ्यानड) पालक स्वामी ले गाइ अञ्न वा आदर आघ 
करे । (सः) वह (नः) हमें (चन्द्राः) भाहादजबक वरना स 
(शुस्यःन्ञाश- एधः, शुग-रुच:) आँत शीघ्र पापाईदु प्रशृत्तियों को 
रोकने वाळी वाणिर्यो का (रासत्‌) उपदेश करै, वह (धिय-थियं) 
प्रत्येक काये और ज्ञान को (प्र सीषधाति) अच्छी प्रकार करे । 


प्रथमभाजं यश वयोधां सणणि देव सुगसस्तिस्भ्वस । 
होता यक्षय्यह॒र्व पस्स्यानासञ्चिसत्व ष्ट 

आ०--(होता) दानशील (अशिः) तेजस्वी विद्वान्‌ (वि-भा-वा) 
बिशेष कान्तिमान्‌ होकर (अथम-भाअं) पूर्म्यो का सेवन करने बाले, 
(यशसं) यशश्ती, (बयोधा) दीघीथु-घारक, (झुपाणि) उत्तम हाथ 
वाले, (देवम्‌) दानशीछ, (सु-गभस्तिम्‌) सूयंवत्‌ उत्तम बाहु वाले 
आर उत्तम किरणवान्‌, (ऋभ्वस्‌) ज्ञान से युक्त (यजतं) सस्सँंग-योग्य, 
(व्वशरं) संशय-छेत्ता, (पस्त्यान!) भजाओं के बीच (सु-इवं) सुशहीत 
नासधेय गुरुजन का (यक्षत्‌) सत्कार करे | सेंट आदि दे 


भुचनस्य पतर गाभरांभी रुद्र द्वा बघेया झद्भमर्क्ता । 
बहन्तमृष्वमजर सषख्मचचर्ठवेस कविनपषितासः॥ १०॥६॥ 


भा०--हे मनुष्य ! (भाभिः गीर्भिः) इन वाणियों से (सुवनस्य 
पितरं) संसार-पालक (रुद्र) रोगों के दूरकती प्रभु को (दिवा) दिन में 
ओर उसी (स्रम्‌) ढुष्ट-रोदक प्रभु को (अरौ) रात्रि में भी (वर्धय) 
बढ़ा और हम (कविना) विद्वान्‌ द्वारा (इषिचापः) प्रेरित होकर (दह. | 
न्तम्‌) बड़े (ऋष्वम्‌) दशनीय (अजरम्‌) अविनाशी, (सु-सुन्नम्‌) 
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उत्तम सुखमय प्रभु को (ऋधक्‌ हुवेम) सत्य-लप में स्तुति 
इलि घडो वर्ग; ॥ 
आ युंवानः कवयो यक्षित्रालो महतो गन्त गृणतो बहस्याम्‌ ! 


अचित्रं विद्धि जिन्वथा बृत्रन्वं इत्था नक्ष॑न्तो नरो आक्विरस्वव १२ 
[eS 


आ[०-(अङ्गिरस्वत्‌ मरतः चित्‌ गचिन्नं जिन्वन्ति) दीसि-युक्त 
किरणों के समान बायुगण जेते ओपधि-रहित क्षेत्र को 'जल दृष्टिले 
तृछ करते हैं वैसे, हे (युवानः कवयः) युवा विद्वान्‌ पुदपो ! हे (नरः) 
भेला जनो | आप (अंगिरस्वतू) अझ्ियों के तुल्य (नक्षन्तः) स्थान २ 
पर जाते हुए (अचित्रं हि जिन्वथ) साधारण जन को ज्ञान से तृ करो 
ओर (डघन्तः) बढते-बढाते हुए, (यज्ञियाः) सत्कार-योग्य होकर 
(एगत;) उपदे पुरव की (वरस्या) उत्तम वाणी को (गन्त) अहण 
करो । 
प्र चौरा प्र तबलें तुरायाजा यूयेब पशुरक्षिरस्तम्‌ । 
श्व पिस्पृशति तनि श्रतस्य स्तुभिर्न नाकं वचनस्य विपः ॥१२॥ 

आ०--(पशुरक्षि; अश्तम्‌ यूया इव) पश्जु रक्षक जेते पझु-रेवड 
को घर हाँक छे जाता है चैते ही तू (वीराय) विविध विद्या-दाता, 
(तवसे) बळवानू, (तुराय) झत्रुद्दिसक पुरुष के लिये (प्र भज) स्तुति 
प्रकट कर, (नाकं स्तृभिः न) अन्तरिक्ष जैसे नक्षत्रों से मण्डित होता 
है वैते ही (सः विपः) वह विद्वान्‌ भो (तन्वि स्तृभिः) शरीर पर वो 
से शोमित होकर (श्रतस्य वचनस्य) श्रवण-योग्य, वचन को (पिस्प- 
शांति) सुने । 


हि 
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यो रजासि विग्रमे पार्थिवानि त्रिश्चिद्धिष्णर्मनवे बाधिताय । 
तस्य॑ ते शर्मश्ुपद््याने राया मंदेम तन्वाई तना च॥ १३॥ 
सआा०--(यः) जो (विष्णुः) व्यापक मसु (बाधिताय मनवे) कम- 
जन्घनों ते पीड़ित, ज्ञानी, चेतन जोवगण के उपकार हेतु (त्रिः चित्‌ 


| 
| 
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पार्थिवानि रजांसि) तीनों पार्थिव आदि लोक (वि ममे) विचरता है, 
हे प्रभो ! (तस्य ते) उस तेरे (डपद्यमाने) दिये गये (शमंन्‌) शरणः 
में हम (तना) विस्तृत (राया) ऐश्वय भौर (तन्वा) शरीर से (मदेम) 
सुखी हों । 


तक्षो5हिंबुध्न्या अद्भिरकस्तत्पवतस्तत्सबिता चनों धात्‌ । 
तदोषधीभिरभि रांतिषाचो भगः पुरंन्धिजिन्वतु प्र राधे ॥ १४ ॥ 

भा०--(बुध्न्य; अहिः) भन्तरिक्ष में उत्पन्न मेघ, (पेतः) पालक 
मेघ वा पर्वत (सविता) और सूयं (नः) हमें (तत्‌ तत्‌ तत्‌) उन २ 
नाना प्रकार का (चनः) भन्न (अद्भिः) जलो और (अकें;) सूथ-किरणोंः 
सहित (धात्‌) दे । (तत्‌) वह (राति-साचः) दानशीर पुरुप (भगः) 
ऐश्वयवान्‌ भौर (पुरन्धिः) जगत्‌ को एक पुर के समान धारण करने 
वाला प्रु (ओषधीभिः) ओषधियों दवारा (चनः) अन्न को (अभि 
जिन्वतु) खूब बढ़ावे और (राये प्रजिन्व) ऐश्वर्य के लिये अज्ञ कोः 
बढ़ावे | 


नू नों रथिं रथ्यं चषा _पां पुरुवीरं मह ऋतस्य॑ भोपाम्‌ । 
क्षय दाताजरं येन जनान्त्स्पृधो अदेचीरि च क्रर्मास 
विश भादेवीरमभ्य।श्नवाम || १४ ॥ ७॥ ४ ॥ 

भा०--हे विद्वानों ! आप (नः) हमें (रथ्यं) रथ-योग्य (चर्षणी-- 
प्रास्‌) मचुष्यों को पूर्ण करने वाळे (पुरुवीरं) बहुत से वीरों से युक्त, 
(महः ऋतस्य) बडे घनेश्रये के (गोपासू) रक्षक (अजरं) अविनाशी 
(क्षयं) ग्रह (दात) दो, (येन) जिससे हम (स्प्रधः जनान्‌) स्पधों वाले 
मञुष्यों और (अदेवीः) शुभ गुणों से रहित दुष्ट प्रजाओं को (अभि 
काम) पराजित करें और (आदेवी:) सब प्रकार से उत्तम युण-युक्त 
प्रजाओं को (अभि भक्षवाम) प्राप्त क । इति ससमो वर्ग; ॥ इति 
चजुर्थोऽनुवाकः ॥ 
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ऋजिश्वा ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवता ॥ छन्द:--१, ७ निष्ट्रुप्‌ । ३, ५,- 
६, १०, ११, १२ निचुत्त्रिष्टुप । ४, ८, १३ विराटत्रिष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌-- 

पंक्ति: । & पंक्ति: । १४ भुरिक्‌ पंक्ति: १० निचृत्पंवितः ॥ 

पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

हुवे वो ढेवीसदिति नमॉभिस्ळीकाय वरुणं भित्रमस्चिम्‌ । 
आभक्षदामयमण सुशेव जातृन्देवान्त्सावतारं भग च॥ १॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ छुरुषो ! में (वः) आप के (मुडीकाय) सुख केः 
लिये (भदितिस्‌) अर्खाण्डत-चरित्रा, (देवीस्‌) तेजस्विनी खी कोः 
(नमोभिः) सत्कारो सहित (हुवे) अपने यहां बुछाऊं । इसी प्रकार: 
(वरुणं) कष्टो के वारक (मित्रस्‌) जेहवान्‌, (अझिस्‌) अग्रणी, (भभिक्ष 
दास्‌, अभि-क्षदामू=अभिक्षदास्‌) कुपात्र में भिक्षा न देने वाले, (अय- 
मणं) शत्रुओं के नि यन्ता, (सुशेवं) उत्तम सुखदाता, (सवितारं) तेज-- 
स्वी और उत्पादक पिता, माता, गुर और (सग) सेवन योग्य ऐश्वर्य-- 
वान्‌ पुरुष, (त्रातन्‌ देवान्‌) पालक वीर पुरुषों को भी मैं (नमोभिः: 
हुवे) भादर-युक्त वचनं ले बुलाऊं । 
सुज्योतिषः सूर्य द्क्षपितननागास्त्वे संमहो वीहि देवान्‌। 
एङजन्मानो य ऋतलापः सत्य; स्वंवन्तो यजता अश्चिजिह्लाः ॥२॥ 

भा०--सूय उसे (सु-महः) उत्तम तेज-युक्त (दक्ष-पितन्‌) दाहकः 
- सामथ्यं से युक्त (सु-ञ्योतिपः) उत्तम कान्तियुक्त (देवान्‌) किरणों को 
प्राप्त है वैले, हे (सूय) सूय-समान तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू भी (सु- 
ज्योतिषः) उत्तस ज्ञान-अकाश से युक्त (दक्षं-पितन) चतुर माता-पिता 
और गुरुजनं, (देवान्‌) ज्ञान, धन, वादि के दाता (सुमहः) उत्तम, 
पूजनीय पुरुषों को (अनागास्स्वे) पाप-सुक्त होने के लिये (वीहि) प्रात 
हो। और (ये) जो (द्वि-जन्मान;) माता-पिता और गुरु हारा जन्मः 
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प्राप्त कर द्विज हों, (ऋत-साप;) उन सत्यवादी (सत्याः) सत्य-कमी 
(यज्ञता;) सत्संग-योग्य आर ((्थाञ्न-जिह्माः) असि-ससान घाणी हारा 
यथार्थ के प्रकाशक, (स्ववन्तः) सुख भोर उत्तस ज्ञान क घारक जना 
को | प्राह हो । | 
उत द्यावापूथिवी क्षत्रमुरू सी शरण सुझुस्न 
महस्करथो वरिवो यथां नोऽस्मे क्षयाय 'िपश अनेहः॥ ३ 
भा०--(उत) भौर, हे (यावा इथिवी) खूय-पथिघी तुल्य प्रजा- , 
राजा, माता-पिता जनो ! आए (उड क्षत्रस्‌ करथः) बडा बळ उत्पन्न 
करो। हे (रोदसी) एक दूसरे को घम में बांधने वाले खी-घुरुषो ! हे 
(स॒-सुझे) सुखी जगो ! आप (बृहत्‌ शरणं) बडा गृह (करथः) बनाओ । 
हे (धिषणे) घारक जनो | आप (नः) हमारे लिये (यथा सहः वरिवः 
करथ;) जैले बड़ा भारी धन और सेवादि करते हैं वैसे ही (नः क्षयाय) 
हमारे निवासार्थं (अनेहः) पाप रहित ग्रह, राज्य-प्रबन्धादि करो । 


4 ज्र | 


आ ना रुद्रस्य सनवा नमन्तामद्या हतासो वलवोऽछ्ठष्टाः 
यदीमभ महति वा हितासों वाघे सरुतो अह्वाम ठेवान ॥ ४ 
[०--(यत्‌ इस्‌) जो कोई (अये सहति वा) छोटे वा बड़े काय 
में (हितात;) नियुक्त हैं ऐसे (स्व्रस सूनवः) दुष्टरोदक सेनापति के 
अधीन उसके पुत्रवत आज्ञापालक (वसवः) राष्ट्र में बसे, (अदृष्टाः) 
विनीत हैं, वे (अद्य) नाज (न; आ नमन्ताम्‌) हमें विनयपूर्वंक प्रास 
हों । हम उन (देवान्‌) विजयेच्छुक (महतः) सबुष्यों को (बांधे) 
दुःखादि के समय (अह्वाम) डुळावे, वे हमें कष्ट से पार कर। 
मिम्यक्ष येषु रोडसी जु डेवी सिषक्ति पूषा अभ्यर्धयज्वा । 
श्रुत्वा हव मरुतो थद्धं याथ भूमा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते ॥५॥८॥ 
__ भा[०--जैसे (पूषा मरुत्छु देवी रोदसी मिम्यक्ष सिषक्ति च) सूय 
-वायुओं के आश्रय पर आकाश और प्रथिवी को बृष्टि से सींचता दै, 


2 
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ले (येषु) जिन घिद्दानों का आश्रय लेकर (अम्यरध-यज्चा) समद 
भाग देने वारा, (पूपा) प्रजा-पाछक राजा (रोदसी देवी) ढुष्टरोदुक 
राज्ञा वा तेनापति कौ विजयशझीळ भोर सवं सुखदान्नी सेना भौर प्रजा 
दोनों पर (प्रिम्यक्ष) देश्वयन्तेचन करता भौर (सिषक्ति) दोनों को 
सिळाये रखता है और (यत्‌ ह) जो (मर्तः) वीर पुरुष (प्र-विच्ते) 
अच्छी प्रकार से विवेचित (अध्वान) साथ सें (रजन्ते) चछते हैं, हे 
उुथ्यो | (भूमौ) इस सू पर थाप उनका (हवं श्रत्वा) उपदेश सुन 
र (याथ) सन्सार पर चलो | हृत्यट्टमी वर्ग; ॥ 
अभि त्यं बीर शिवशसभर्डन्दरं ब्रह्मणा जरितनंबेन । 
श्रवदिद्धवमुप ख स्तवानो रासद्वाजाँ उप सहो सुशानः ॥ ६॥ 
आ०--हे (जरतः) उपदेशक विदन्‌ ! जो (गृणानः) उप देक देता 
हुआ (सहः वाजान्‌ उप रासत्‌) बडे उत्तम जानौं को कहता और 
(स्तवानः) उपदेश किया जाता हुआ (व्यस्‌) उस ग्राह्य ज्ञान को (उप 
श्रवत्‌ च) गुरु के समीप सुनता है (स्यं वीरस्‌) डस वीर, विविध 
विद्योपदेश, (गिवणसं) वाणी-ग्रदाता, (इन्द्र) क्ञानद्रश आचार्य को 
(नवेन ब्रह्मणा) मवोत्पन्न अन्न और धन से प्रथम विद्वान्‌ उपदेष्टा गुर 
की अचना करनी चाहिये । वे विद्वान्‌ ज्ञानोपदेश किया करें । 
ओसानयापो मालवीरंखुक्त घात तोकाय तनयाय शं योः। 
यूथ हे छा ।मषजा सातवसा पवेश्वस्य स्थालुजगता जानाः ॥ ७ 
भा०--हे (आपः) भाल जनो ! आप लोग (ओमान) रक्षक पुरुष 
को भौर (माजुषीः) मजुण्य प्रजा और (अशक्त) अशुद्ध जन को स्वच्छ 
करके (घात) धारण करो और (तोकाय वनयाय) छोटी डमर वाळे 
युञ् के लिये मातावत्‌ (३) शान्ति प्रदान करों। (यूयं) आप लोग 
(विश्वस्य) समस्त (स्थातुः जगतः) स्थावर और जंगम के (जनित्रीः) 
पैदा करने वाळी (मातृतमाः) माताओं के समान (भिपजः स्थः) रोगों 


च्च 


७: 


कको दूर करने वाले होओ । 
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आ नों देवः सविता त्रायंमाणो हिरण्यपाणयजता जगस्यात्‌। 
यो दत्र॑ंचा उषसो न प्रतीकं व्यूणते दाशुषे वायाण ॥८ ॥ 
भा०--(देवः) ज्ञान का दाता, (सविता) सूय-तुश्य तेजस्वी 
(ब्रायमाणः) प्रजा-रक्षक, (हिरण्यपाणिः) सुवण को हाथ सें रखने 
[छा (यजतः) पूज्य पुरुष (न; आ जगम्यात्‌) हमें प्रास हो । (यः) 
जो (दत्रवान) दान-योग्य घन का स्वामी, (उपत प्रतीक न) प्रभात 
के समान प्रतीति-कर वचन तथा (वायौणि) घन और ज्ञान भी 
(दाञ्ुषे) समपक प्रजाजन को (वि उणु ते) प्रकट करता दै । 
उत त्वं सूंनो सहसो नो अद्या डेवाँ अस्मिन्नध्वरे वंदृत्याः । 
स्यामहे ते सदामद्राता तव स्याम्र्ेऽव॑ंसा सुवीरः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (सहसः सूनो) शात्रुजयी सैन्य बळ के संचालक ! (स्व): 
तू (अद्य) भाज (अस्मिन्‌ अध्दरे) इस हिंसारहित प्रजापालनादि कार्य 
में (देवान्‌) उत्तम पुरुषां को (नः भाववृत्या:) हमें प्राप्त करा । (डत) 
और मैं (सदस्‌) सदा (ते रातौ स्याम्‌) तेरी दी बृत्ति के अधीन रहूँ 
और (तव अवसा) तेरी रक्षा, भन्नादि से, हे (अशे) तेजस्विन्‌ !: 
(सुवीरः स्याम्‌) उत्तम सन्तानधुक्त होऊं । 
उत त्या मे हवमों जण्स्यातं नासत्या छीसियबम्ङग विधा । 
अत्र न महर्तमखोऽप्रुमुक्तं तूवतं नरा डुरितांदभीक ॥१०॥६॥ 
भा०--(उत) भोर, (अङ्ग) हे (नासत्या) भसस्याचरण न करने 
वाळे, (विप्रा) विद्वान्‌ ी-पुरुपो ! (त्या युवसू) वे आप (मे) मेरे 
(इषम्‌) वचन, अन्नादि को (जग्म्यातस्‌) प्राप्त करो । सूयं, चन्द्र जैसे 
(अन्न) इस लोकषासी जनों को (महः तमसः मोचयतः) बड़े भन्ध-- 
कार से सुक्त करते हैं वैसे ही थाप दोनों (अत्रि) इस ठोक में विद्यमान | 
जन को (महः तमसः) बड़े नज्ञानान्वकार से और (दुरितात) इुष्टा- 
चरण से भी (अससुक्तम) छुडाते रहो । हे (नरा) उत्तम नर-नारियो £ 
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उत्तम मागे में ळे जाने हारे भाप (अभीके) समीप रहकर (तूवंतम्‌) 
:हुगुणों का नाश करो । इति नवमो वर्गः ॥ 
“ते ना रायो चुमतो वाजवतो दातारो भूत नवतः पुरुक्षोः 
-उशस्यन्तो डिव्याः पाथिवासो गोजाता अप्या मकता च देवाः ११ 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुपो ! (ते) वे आप (नः) इमें 
“(यमतः) दीसियुक्त, (वाजवतः) बल्युक्त, (नृवतः) अत्यादि वाले, 
(घुउु-क्षो:) बहुत अन्नाद्‌ से सम्पन्न (राय;) ऐश्वर्य के (दातारः 
भूत) दाता होवो । आप (पर्थदा तः) पृथिवी के स्वामी, (गौ-जाता:) 
वाणी के प्रसिद्ध विद्वान्‌, (अप्यहः) भूमि और जछों की विद्या में 
निष्णात होकर (दृशस्यन्त;) ज्ञान देते हुए (नः) हम सबको (सडत) 
सुखी करो । 


~ 
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णखळन्तु बायुः। 
[ता पर्जन्यावाता पिप्यतामिषें नः ॥१२ 
भा०--(स्द्रः) दु पुरुषों को दण्ड दाता राजा, उपदेशक विद्वान्‌, 
सरस्वती) उत्तम विज्ञानवती वेदवाणी और विदुषी खी, (सजोषाः) 
-ऑसिथुक्त मित्रजन, (विष्णुः) सामथ्यवान्‌ पुरुष, (वायुः) वायुवत्‌ 

अवान्‌ और ज्ञानी पुरुष (ऋक्षाः) विद्वान्‌, (दैज्य;) विद्वानों से 
'निशुक्त (विधाता) विधानकन्त, (पउन्य-वाता) मेघ और वायुवत्‌, 
'बलवान्‌ पुरुष ये सभी (अहुष्मन्तः) प्रजावधक गुणों से युक्त होकर 
(नः) हमें (ग्टडयन्तु) सुखी करे भोर (नः इषं पिप्यताम्‌) हमारे अन्न 


उत स्थ देवः लंबिता भगो नोऽपां नपांदबतु दाजु पम्निंः। 
त्वष्टा देवेशिर्जनिमिः खजोषा चोडवेमिः एथिवी समुद्रे: ॥१३॥ 


झा०--(उत) भौर (स्यः देवः) वह तेजस्वी, (सविता) सूयवत्‌ 
अकाशित, (भगः) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष ओर (अपा नपात्‌) जळो में विद्यमान, 


MS .___ 
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उन से उत्पन्न विद्यत्‌, (पत्र) सबका (त्वा) तेजस्वी, ( ) 

दिव्य गुणों और (जनिसिः) प्राणिर्या-साहित, (यौः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 

पुरुष (देवेभिः) किरणवत्‌ दीक्ष पुरुषा और (ससुद्रेः एथिवी) सखद 
त पृथिवी, ये सब (सजोषसः) समान प्रादयुक्त होकर (न; दाइ) 

हमारे देने योग्य पदाथ की (अवतु) रक्षा कर 

उत नो५हिंबध्न्यः शृणोत्वज एकपात्पथची सशुद्रः । 

विश्व देवा ऋतावधों हुवाना; स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अबन्लु १४ 
आ०--(उत) और (इष्न्यः आहः) आकाश में उत्पन्न मेघ जोर 

बुध्न्यः) प्रजा को प्रबन्ध से ६ घने वाळा (अहिः) भहिसनीय पुरुष 

(अजः एक-पात्‌) न छभी उत्पन्न होने वाळा, अद्वितीय, जगत्‌ 

व्यापक, प्रभु थोर (अजः) शत्रुओं को उछाड फंकने बाला भोर राउ 

सञ्चालक (एक-पात) एकसात्र चरणवत्‌ राष्ट्र का आाश्रय, राजा 

(एथिवी समद) पृथिधी-समान घिशाक छोर सयद-ससान गम्भीर 

पुरष और (ऋत-द्ुघ:) सत्य, यज्ञ और घनादि से बढ्ने और बढ़ाने 

घाले (स्तुताः) स्तुति-घोग्य, (कविशस्ता:) विद्वान्‌ छुष्पों द्वारा स्तुति 

या 'शिक्षा-प्राप्त, (सन्त्रा$) मवनशीछ, अन्त्र ने चावेद के 

मन्त्र और उत्तम विचार सभी (हुवाताः) हमसे छुछाये गये (विशवे | 


Dy] 


देवाः) सभी उत्तम मनुष्य (न; अवन्ठु) हमारी रक्षा कर 


| 
| 
| 


x 


एवा नपांतो मम तस्य छीमिभरद्वांजा अभ्य॑चेन्त्यक्केः । 

झो हुतालो वसवोऽधृष्टा विश्व स्तुतासो भूता यञ्जत्राः ॥१५॥१० 
भा०-(एव) इस प्रकार जो (नपाता;) घम से प्रजां को न 

गिरने देने और स्वयं भी न गिरने वाले, (भरद्‌-वाजाः) ज्ञान भौर 

बल के धारक, (धीभिः) बुडियो, कर्मो से और (अकेः) अन्न द्वारा 

(भमि अचेन्ति) सत्कार करते हैं भौर (हुतासः) आदरपूवक आमन्त्रित | 

(अष्टः) विनीत, (यजत्राः) दानशील, (विशवे वसवः) सब राष्ट्रवासीः 
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जन भोर (झाः) खियां भी जिनसे (स्हुतासः भूत) ्रशंसित हों । वे 
(झाः अभ्यचन्ति) [ख्यो ओर ज्ञानप्रद वाणियों का आदर कर । इति 
दासा दगड! 


ति शक्र 
हश्‌ | 


ऋजिश्वा ऋषि: ॥ विश्वे देवा देवता: ॥ छन्दः--१, २, ३, ५, ७, १०, 
११, १२ निच, त्त्ष्टरप्‌ । ८ निष्ट्रपू । ४, ६, & स्वराट्‌ पंक्तिः । १ ३, 
१४, १४ निचदुष्णिक्‌ । १६ निचदनुष्टुप्‌ ॥ षोडशं सूक्तम्‌ !। 

उदु त्यव्व्समेदि शित्रयोरा एति प्रिये वडणयारदव्धम । 
ऋतस्य शुचि दर्शतमनीकं रुक्मो न डिब उदिता व्य्चोत्‌ ॥१॥ 
आ०--जैसे (मित्रयोः वरुणयोः महि चञ्चुः घत्तस्य दर्शतस्‌, 
अनीकं, दिवः स्क्मच्‌, उदिता वि भबौत्‌) मित्र दिन, वरुण रात्रि इन 
सें वह बड़ा, नेत्रवत्‌ सूय अक्ाश दिखाने वाले सुख के समान 
ऐर आकाश के मध्य स्वर्ण के ससान, उड्य काळ सें घिशेष रूप से 
मकता है चैते ही (सित्रयोः) एक दूसरे को चाहने वाले (वर्णयोः) 
सरे का वरण करने वाले, वरन्च ! की (त्वत्‌) वह (महि) 
(प्रियं चक्षु) रिय, एक दूसरे को तृत और असन्न करने वाळी 
(भदब्धम्‌) एक दूसरे से अहिलित होकर बिना बाधा के (एति) 
तरे को प्रा हो। वद (दशतम्‌) सत्य ज्ञान को दिखाने बाली, 
) पवित्र, (अनीकम्‌) सेन्यवत्‌ एक दूक्षरे का विजय करने वाळी, 
भी, (दिव: रुक्यः न) कासनायुक्त कामिनी के स्वणमय आाभूपण- 
वत्‌, (दिवः) कामना वाली खी के (उदिता) उद्गमन काल में (रुक्मः) 
चि अर्थात्‌ अभिलाषाओं का ज्ञापक होकर (वि अद्यौत्‌) विविध 
भावों, विशेष सौहादों को प्रकट करे । 
वेट यस्त्रीणि विदथान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विप्र: । 
ऋजु मर्तेषु चुजिना च पश्यन्नभि चष्टे सूरो अये एवान्‌॥२॥ 


(शचि 
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भा०--विद्वान्‌ू रूप भांख का सूयवत्‌ वणन । (यः) जो (त्रीणि 
विदथानि) जानने थोर प्राखि योग्य ज्ञान, कम भोर उपासना को 
(वेद) जानता है, और जो (विप्रः) विद्वान्‌ (सुतः) सदा (देवानां) 
सूर्य चन्द्रादि छोकों के (जन्य) मकट होने का तत्व (च) भी (बेद) 
जानता है पह (सूरः) तेजस्वी (भयः) स्वामी के समान, (सत्ते पु) 
मनुष्यों में उनके हिताथ, (क्रु) सरळ, घ-माग को ओर (दृजिना 
ब) वजनीय पाप-कमा को (पश्यन्‌) देखता हुआ (एवात) भाष्ठव्य 
थौं को (अभि चष्टे) देखता है । 
स्तष उ यो एह ऋतस्य गोपानादि।त (सच वरुण सुजातान्‌ । 
अर्थप्रगां भगमदब्धर्धीवीनच्छा वाचे लच्या पावकान्‌ ॥ ३॥ 
सा०—हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (स-चन्यः) धन-धान्य सम्पन्न भै 
(वः) आप में से (ऋतस्थ गोपान्‌) न्याय, तेज शोर बळ के रक्षक 
(अदिति) पृथ्वी तुल्य माता पिता, पुत्रादि, (मित्र) ज ही, (६२ण) 
कर्टो के वारक, (अयणं) न्यायकारी, (भग) ऐश्वयवांन्‌, (सुजातान्‌) 
-डत्तम युणों में प्रसिद्ध, (अदब्घघीतीन्‌) जिनका अध्ययन नष्ट न ई 
(पावकान्‌) भझ्लियत्‌ पविन्नकतो इन सब (सहः रदस्य गोपान्‌) महान्‌ 
सत्य, ज्ञान के रक्षक जर्नो की में (स्तुषे) उत्तम स्तुति करूं । (अच्छ 
-वोचे) उनके मति उत्तम वचन कहूँ । 
रिशादखः सत्पती रदब्यान्प्रहो राज्ञः सुवलनस्यं दातृन्‌। 
"यूनः सुक्षतरानक्षयतो डिवो नृनाडित्यान्यास्यदि!ति दुवोयु ॥ ४ ॥ 
भा०-- (रिशादसः) हिसक-नाशक, (सत्पतीन्‌) सञन- पालक, 
(अदब्धान्‌) अन्यों से पीडित न होने और अन्यों को पीड़ा न देने 
वाले, (महः) बड़े (राज्ञः) राजावत्‌ स्वामी, (सु-वसनस्य) उत्तम वख, 
आश्रय के (दातच) दाता, (यूनः) तरुण, (सुक्षत्रान्‌) उत्तम बल-युक्, 
(क्षियतः) ऐेश्व्यवान्‌, (दिवः) ज्ञान-प्रकाशक (आदित्यान्‌) भाः 
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अह्यचारी, (नन्‌) नायक और (दुवोयु) सेवासिळावी घुरुषों को और 
(अदिति) अदीन स्वभाव के माता व पिता को (यामि) मैं प्राप्त होऊं । 
(अष्पतः प्राथाव मातरधुगग्न श्रातवसवों मुळता नः । 
विश्व आदित्या आदिते लजोषा अस्मभ्यं शप्र बहुलं वि यन्त ५।११ 
सा०--है (पितः यौः) सूर्यं तुल्य तेजस्विन पालक पितः! हे 
(प्रावः इयिवि) साता एथिवी ! हे (नरक) दोह रहित (अझे) ज्ञान- 
मन्‌ ! हे (आतः) भाई ! हे (वसवः) बले हुए प्रजाजनो ! आप (नः) 
इथे (सडत) सुखी करो । हे (आदित्याः) आदित्यसम तेजस्वी पुरुषो! 
(आदिते) हे मादः ! हे अखण्ड शक्ते ! आप (विश्वे) सब (सजोषाः) 
ससान पोतियुक्त होकर (अस्मभ्यम्‌) हमें बहुत (शर्म) सुख (यन्त) 
हृत्येकादशो वगः ॥ 


या नो कूकाय वृषयें समस्मा अघायते रीरधता यजत्राः । 
यूयं हि छा रथ्यो नस्तनूनां यूयं दक्ष॑स्य वच॑सो बभूव ॥ ६॥ 
भा०--हे (यजत्राः) सत्संग-योग्य पुरुषों | आप (नः) हमें 
(डक्मे) चोरों के योग्य ब्यवहार के लिये (समस्मै) सत्र प्रहार के 
(अघायते) हम पर पापाचरण की इच्छा वाले, (बकाय) भेड़िये के 
समान चोर स्वभाव के मनुष्य के लाभाथ (मा रीरघत) नष्ट मत 
करो, (हि) क्योंकि आप (नः तबूनां) हमारे शरीरों के भी (रथ्यः) 
सारथिवत्‌ सन्मार्ग में छे जाने वाले (स्थ) हो और (यूयं) चुम छोग 
'सदा (दक्षस्य वचसः) उत्तम वचन के प्रवत्त क (बभूव) हो । 
-मा व एना अन्यक्कतं भुजेम मा तत्कम वसवो यज्चय॑ध्वे । 
विश्वस्य हि क्षय॑थ विश्वदेवाः स्व॒यं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ॥ ७॥ 
भा०--हे (वसवः) राष्ट्रवासी विद्वान्‌ पुरषो ! (अन्यकृतं) किसी 
अन्य के किये (एनः) अपराध को हम (मा सुजेम) न भोगे । (यत्‌) 
जिसे आप (चयध्वे) रोको वह कमं भी (मा कम) न करें। हे (विश्व- 
२३ च 
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देवाः) विद्वान्‌ छुरुषो | आप (विश्वस्य हि क्षयथ) सब स्वामी 
हो । मनुष्य भाव; स्वयं अपना ((२पु$) शयु होकर (दन्य) अपने 
शरीर का (रीरिषीष्ट) विनाश कर लेहा दै । जत: सावधान रहो | 
नम इदग्र नम आ विदारे नमो दावार पूथिबीसुत चयाथ 
नसा देवेश्‍्यो नसं इश एषा कुतं खिद्नो मस्तसा विवासं ॥८॥ 
भा०--(नमः इव्‌) 'नञ्चस्‌ अथात्‌ दुष्टों ओर सानो को नमाने 
का उपाय बडा ही (उग्र) बलशाली होना डाचत हे । में डरी (नमः) 
विनय के साधन, दण्ड, बळ, या नमस्कार योग्य परत्रेह का (भा 
विवासे) सेवन करूं । (नमः) वही परब्रह्म ही (ए॒थिषीस उत दास्‌ 
दाधार) परथिवी और सूयं को धारण कर रहा है । (देवेभ्यः) विद्वानों 
विजेताओं और यता खेलने वालों के लिये (नमः) उनको नमाने 
वाला यह वज्र भोर विनय ही है। (नमः) वह दण्ड या आदर ही 
(एषां) इन सब पर (ईशे) प्रभुत्व करता है । इनके (कुतं चित्‌ एनः) 
क्रिये हुए पाप को भी में (नमसा) दण्ड से ही (आ विवासे) दूर 
करने में समथ होऊं | 
ऋतस्य वो रथ्यः पृतदक्षानतस्य पस्त्यसदो अदब्धान्‌ । 
ता आ नमाभिरुरुचक्षसो नन्विश्वान्च आ नसे महो यजत्राः ॥६॥ 
भा०--हे (यजत्राः) धेश्वये दातः ! हे पूज्य पुरुषों ! (रथ्यः) 
सारथि के तुल्य गृहस्थ वा राष्ट्र का नेता में (रतस्य) सत्य-व्यवहार 
के द्वारा (पूतदक्षान) पवित्र कम वाळे और (ऋतस्य पस्त्यसदः) न्याय 
गृहों में स्थित (अदब्धान्‌) अन्यायाचरण से भपीड्ति, (उश्चक्षसः) 
बडे दूरदर्शी (विश्वान्‌ वः महः नुन्‌) समस्त उन आप पूज्य छोगों को 
(नमोभिः) विनय-युक्त व्यवहारो से (आ नमे) नमता, नमाता हूँ । 
ते हि श्रे्छवर्चसस्त उ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नय॑न्ति । 
सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अझि्ृतधींतयो वक्मराजंसत्या; ।१०।१२ | 
भा०--(वरुणः) पापों से निवारक, (मित्रः) सवस्तरेही, (भि) 
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तेजस्वी पुरुष, जो (ऋत-घीतय:) सत्य शाखों को पढ्ने और (वक्म- 
राजसत्या;) वचन में सत्य से चसकने वाले, सत्यभाषी भौर (सु- 
क्षत्रासः) उतम ही (श्रे्-वचंसः) सर्वोत्तम 
) लोग (नः) हमारे (विश्वानि 
नयन्ति) दूर करते हैं । इति 


( 
दुरितानि) सत्र बुरे आचरणों को (तिर; 
द्वादशो वग; ॥ 


तेन इन्द्रः पाथिची क्षाम वचन एषा भगो अदितिः पञ्च जनाः । 
सुशमाशः स्ववसः छुनीथा भवन्त नः खुजाजासः सुगोपाः । ११॥ 


[०--(इन्त्र) पेश्वयवान्‌, (एथिवी) भूमि तुल्य सवीधार, 
(क्षाम) क्षमावान्‌, (पूषा) सव पोषक (भगः) ऐश्वर्यवान्‌, (अदितिः) 
अदीन-शक्ति, (पञ्च-जना;) पांचों जन, (सु-शस्मौणः) उत्तम गृह, उत्तम 
सुख, शरणदातः, (सु-नवसः) उत्तम रक्षक (सु-नीथा:) उप्तम मार्ग 
से जाने और ले जाने वाळे (अवन्तु) हों । वे (नः) हमारे (सु-त्रात्रासः) 
उत्तम रक्षक भौर (सु-गोपाः) पशुओं और इन्द्रियां के उत्तम पालक 
(भवन्तु) हॉ । 
नू सुझाने दिव्यं नाशं देवा भरद्वाजः सुमाति यांति होता । 
आसानोभेयजमानो मियेधडेवानां जन्म वसयुववन्द ॥ १२ ॥ 

भा०--हे (देवाः) ज्ञान देने के इच्छुक गुरु जनो ! जो (भरत्‌- 
दाजः) ज्ञान-घारक और (होता) अन्यो को ज्ञान देने वाला विद्वान्‌ 
(सुमतिम्‌ याति) उत्तम मतिमान्‌ शिष्य को प्राप्त करता है, वह (चु) 
मानो शीघ्र ही (दिव्यं सझानं) उत्तम प्रकाश-योग्य गृह के समान 
(दिब्य) ज्ञान-घारण-योग्य, विद्या के सस्पान्न को (नंशि) प्राप्त कर 
लेता है। वह (यजमानः) ज्ञान दाता, (गासनेभिः) समीप स्थित 
(मियेधैः यजमानः) सत्संगती, विद्यार्थियों से सत्संग करता हुभा, 
(वसूयुः) अधीनस्थ वसु, ब्रह्मचारियों का स्वामी होकर (देवानां) 


I - 
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बिद्याभिळापी जनों के (जन्म) विद्या-जन्म का (ववन्द) उपदेश - 
करता है । 
अप त्यं बृँजिन रिपुं स्तेनमंश्ने ठुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कुधी सुगम्‌॥ १३॥ 

भा०--हे (अये) ज्ञानवन्‌ ! आप (व्यं) उक्ष (रिषस्‌) शरु, 
(स्तेनम्‌) चोर, (दुराध्यम्‌) ढु/शीछ (जि) मागवत, (इविष्ठम्‌) 
दूर से दूर को भी, वेर रखकर जाने योग्य शत्रु को (सुगं कृषि) 
सुगम कर । हे (सप्पते) सजब-पाछक ! तू (अस्य) इस प्रजा से इसे 
(अप कधि) दूर कर । 
ग्रावाणः सोम मो हि कं सखित्वनाय वाव॒शुः। 
जही न्यत्रिणं पणि इको हि घः॥ १४ ॥ 

भा०-हे (सोम) सवग्रेरक ! (नः) हसरे बीच (ग्रावाणः) 
शाखोपदेश और शत्रुओं को कुचळने वाले वीर (हि) भी (सखित्व- 
नाय) मैत्री के लिये (क॑) कत्ती पुरुष को (वावशुः) चाहते हैं । हे 
राजन्‌ ! तू (एणिम्‌) व्यवहारवान्‌, (अन्रिणम्‌) मूळ खा जाने वाले 
पुरूष को (नि जहि) दण्ड दे (हि) क्योंकि (सः बकः हि) वह अवश्य 
सेड़ये के स्वभाव वाळा हैं । 
यूं हि छा सुदानच इन्द्ज्येष्ठा अभिद्यवः । 
कता नो अध्वन्ना लुग गोपा अमा ॥ १५॥ 

भा०--है (सु-दानवः) उत्तम ऐश्वयीदि के दातः! (यूयं) भाप 
(हि) निश्चय से (सु-दानवः) उत्तम सुख दाता, (अभि) सब मकार से - 
तेजस्वी और (इग्द-ब्येष्टाः) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष को अपने में बडा 
मानने वाले (स्थ) होकर रहो । (नः) हमारे (अध्वन्‌) मागे को (सुर्ग) 
सुगम (आ कतं) करो । हे (गोपाः) प्रज्ञा-रक्षक जनो! आप लोग | 
(अमा) हमारे गृह को (सुगं कत्ती) सुखदायक बनाशो । 
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आप पन्थांमगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
यन विश्वाः पारे छिषा वृणक्ति विन्दते गस ॥१६॥१३॥ 
भा०--हस (स्वस्ति-गास) सख से चलने योग्य भूमि वाले 
(अनेहसम्‌) कष्ट-रहित (पन्थास्‌) मार्ग को (अपि भगन्म) प्राप्त हो 
(येन) जिसपे जाता हुआ मनुष्य (विश्वाः द्विष ) समस्त शत्रुओं को 
(पार बृणक्ति) दूर करने में समर्थ होता है और (वस्‌ विन्दते) ऐश्रयं 
पाता है । इति त्र्योदशो वर्ग; ॥ : 
[ ५२ 
ऋजिश्वा ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवताः ।। छन्दः--१, ४, १५, १६ निच तु - 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ६, १३, १७ चिष्टुपू । ५ भुरिक्‌ पंक्तिः | ७, ८, ११ 
गायत्री । ६, १०, १२ निच द्गायत्री । १४ विराड्‌ जगती ॥ 
न तद्दिवा न पंथिव्याजु मन्थे न यज्ञेन नोत शमीभिराभिः । 
उब्जन्तु तं सुभ्वः पवतालो नि हीयतामतियाजस्यं यष्टा ॥१॥ 
भा०--(अतियाजस्य) अति दान का (यष्टा) दाता, ईश्वराचंक 
पुरुष (तत्‌) वह (न दिवा नि हीयतासू) न तेजस्वी पद से गिर सकता 
है, (न एथिव्या नि हीयताम्‌) न एथिवी से त्यागा जा सकता है। 
(अनु मन्ये) मैं मानता हूँ कि वह (न यज्ञेन नि हीयताम्‌) न कभी 
यज्ञ से रहित होता है, (उत न) और न (शचीभिः नि हीयताम्‌) वह 
उत्तम कर्मा से रहित होता है, (तम्‌) उसके प्रति (सभ्षः) उत्तम 
भूमियों के स्वामी लोग, और (पर्वतासः) मेघवत्‌ उदार और पवंत- 
वत्‌ उन्नत जन भी विनम्र हो जाव तथा उसको (न उब्जन्हु) कभी 
विनष्ट न करें । 
अति वा यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यः क्रियमाणं निनित्सात्‌ । 
तपूषि तस्में वृजिनानि सन्त ब्रह्मद्विषमभि तं शोचत द्योः ॥२॥ 
[०--(यः वा) भौर जो, हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (नः) 
हमारे (क्रियमाणं) किये जाते हुए (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान, भन्न आदि को 
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(जति मन्यते) अतिक्रमण करे, (वा) अथवा (यः) जो उसकी (निनि- 
स्सात्‌) निन्दा करे (तस्मै) उसके लिये (तपू'पि) तापदायक भख्खाढि 
(इजिनानि) वजेक बाघक (सन्तु) हों । (तं) उस (त्रह्म-हिफ्स) घु, 
अन्न आदि के हषी पुरुष को (ययोः) सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष (अभि 
शोचतु) सब ओर से शोकित, व्यथित करे । 
किमङ्ग त्वा ब्रह्मणः सोम गोपां किमङ्ग त्वांुरभिशस्तिपां नः । 
क्रिसङ्ग नं; पश्यसि निद्यमानान्‌ ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिमस्य ॥३॥ ॥ 
भा०- (अङ्ग) हे राजन्‌! (सोम) ऐश्रयच्छुक ! (त्वा) तुझे 
(ब्रह्मणः गोपाम्‌) घन, वेद और राष्ट्र का रक्षक (किस्‌ आहुः) क्यों 
कहते हैं ? (अङ्ग) हे राजन्‌ ! (त्वा) तुझे (नः) हमारा (अभिशस्तिपाम्‌) 
निन्दा से बजाने वाळा (किम्‌) क्यों (आहुः) कहते हैं ? (अङ्ग) हे 
राजन्‌ ! (नः) हमें (निद्यमानान्‌) निंदा का विष बनाते हुए दुष्ट जनों 
कों (किमू पश्यसि) क्यों देखता है ? तू (ब्रह्मद्विषे) वेद, अन्नादि के 
हषी के लिये (तपुषिम्‌ हेतिम्‌) संतापदायक अख (अस्य) फेक । 
अवन्तु मामुषसो जायमाना अवन्त मा सिन्धवः पिन्वमानाः। 
अवन्तु मा पवतासो भ्रुवासोऽचन्त॒ मा पितरा देवहूतों ॥ ४ ॥ 
भा०--(माम्‌) सुझको (जायमानाः) उत्तम गुणों से प्रकट होने 
वाली प्रभात वेळाएं, शत्रु-दुप को दुग्ध करने वाली सेनाएं और मुझे 
चाहने वाली प्रजाएं (अवन्तु) मेरी रक्षा कर । (पिन्वमानाः) सींचने 
चाली (सिन्धवः) नदिय और बढ़ते समुद्र तथा तृप्त होते हुए प्राणगण 
आदि (मा अवन्तु) मेरी रक्षा करें (भ्रुवासः पवतासः) स्थिर पवत 
(मा भवन्तु) मेरी रक्षा कर । (देव-हुतौ) झुभ गुणों की प्राप्ति, विद्वानों 
की भचना तथा प्रभु की उपासना-काल में (पितरः) माता-ापता 
आदि सभी (मा भवन्तु) मेरी रक्षा कर 
विश्वदानो सुमनसः स्याम पश्येस नु सूयमञ्चरन्तस्‌ । 
तथा करद्धसुपतिवसूनां देवा ओहानोऽवसागमिष्ठः ॥५॥१४॥ 


0002 5५ ७9/ै।/ आम 


आर ५ सू०५२।७| ऋणगवेद्भाष्ये षष्ठं मण्डलम्‌. ३५९ 


।०--(वश्च दास्‌) सदा ही हम सब (सु-मनपः) शुभ चित्त 
वाले (स्याम) रहें । हम रोग (सूयस्‌ चु) सूय को ही (उत्‌ चरन्तम्‌) 
झएर आते हुए देखे, जैसे वह (देवान्‌ ओहानः भवसा आगमिष्ठ;) 
समस्त किरणों को धारण करता हुआ तेज-सहित आजे वालों में 
सवोत्तम हैं (तथा) वेसे ही झुम गुणों को धारने भौर विद्या के इच्छुक 
'शण्या का पालन करता हुआ प्रधान पुरुष (अवसा) अपने रक्षा और 
ज्ञान से (भागसिष्ठः) भाने वालों में श्रेष्ठ हो और वह (वसूनां) बसे 
अजाजनों के बीच (वसु-पतिः) वसु ब्रह्मचारियों का स्वामी होकर 
(तथा करत्‌) तेज भोर ज्ञान प्रदान करे । 


इन्द्री नादे्ठमवसागामेष्टः सरस्वती सिधुभिः पिन्वमाना । 
पजन्यो न ओषधीभिमेयोसरय्मिः सशसः स॒हवः पितेव ॥ ६॥ 

सा०-(इन्द्रः) शत्रुहन्ता राजा, ज्ञान-दाता भाचाय (भवसा) 
ज्ञान और रक्षा-सामथ्य से (नेदिष्ठम) अति पास (आगमिष्ठः) आने 
साला हो । वद (सिन्धुमिः) जळधाराओं से (पिन्वमाना) बढ़ी हुई, 
(सरस्वती) नदी के समान वेग से प्रवाहित होने पाले वचनां से उत्तम 
ज्ञान की धारावत्‌ हमें नित्य बढ़ाने हारा हो । (ओषधिभिः) ओोष- 
घियों, वनबस्पतियों सहित (पर्जन्यः) जों के दाता मेघ-समान ज्ञान 
आर रक्षा देने वाळा, शन्रु-विजेता होकर (नः) हमें (मयोभूः) सुख- 
दाता हो । वह (अझ्िः) तेजस्वी, (सु-शंसः) उत्तम उपदेशकती (पिता 
इव) पालक के समान (सु-हवः) सुख से पुक्रारने योग्य हो । 

वश्च देवास आ गत श्रणता म इम हवम्‌ । 

एद्‌ बाहान घादत ॥ ७॥ 

भा०--हे (विश्वे देवासः) समस्त विद्वानो | (भा गत) भाप 
आओ । (मे) मेरे (इम) इस (इवं) आद्य ज्ञान को (णुत) सुनो और 
(इदं बहिः) इस योग्य आसन पर (आ नि सोइत) आकर विराजो। 
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यो वो देवा घृतस्नुना हव्येन प्रतिभूषति। तं विश्व डप॑ गच्छथ ॥८ 
भा०--हे (देवाः) विद्वानो ! (घृत-स्लुना हव्येन) छत-युक्त अन्न 

से नैते विद्वानों का सत्कार किया जाता है वैसे ही हे (देवाः) विद्या- 

कासी विद्यार्थी जनो ! (यः) जो (इत-स्नुभा) खेह से हृदय से निकलने 

घाले, (इव्येन) ग्राह्य ज्ञान से (वः) भाप को अलंकृत करता हे (तम्‌) 

उस गुरु को (विश्वे) आप लोग (उप गच्छथ) प्रा होओ । 

उप॑ नः सूनवो गिरः शृणवन्स्व॒स्रृत॑स्य ये | सुमूळांका भवन्तु नः ६ = › 
भा०--हे विद्वानो ! (ये) जो (नः) हमारे (सूनवः) पुत्रादि हो वे 

(अश्तस्य) नित्य ज्ञान वेद की (गिरः) वाणियों को (उप शण्पन्तु) 

गुर के पास श्रवण कर और वे (नः) हमें (सुग्डीका; भवन्हु) उत्त 

सुख दाता हों । 


विश्वे देवा कतादूधं ऋृतुभिहवनश्चुतः । जुषन्तां युज्यं पर्य।१०।१४ 

भा०--(विश्वे देवाः) समस्त विद्याभिळापी मनुष्य (ऋता-बृधः) 
सत्य ज्ञान के वृद्धिकती हों और (ऋतुभिः) ऋतु-भनुसार वा सत्य 
ज्ञान के स्वामी विद्वानों द्वारा (हवनश्रत;) दान और अहण-योग्य 
ज्ञान के श्रोता होकर (युज्यम्‌) चित्तवृत्तिनिरोध को बढ़ाने वाले 
(पयः) ज्ञान रस का (जुषन्ताम्‌) सेवन करें | इति पञ्चद॒शो वग; ॥ 

स्तात्रामन्द्रा मरुद्गणस्त्वपरमान्मित्रो अर्यमा । 

इमां हव्या जुषन्त नः ॥ ११ ॥ 

भा०--(इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌, (मरुदू-गणः) गतिशीछ, (त्वष्टमान्‌} 
तेजस्वी (मित्रः) रही, (अयमा) न्यायकारी पुरुष (नः) हमारे (स्तो- 
त्रम्‌) उपदेश और (इमा हव्यानि) इन ग्राह्य बचनों, पदार्थो को 
(डुष्न्त) स्वीकार कर । 

इम ना अञ्च अध्वरं होतवयुनशो थज । 

चिकित्वान्‌ दृव्य जनम्‌ ॥ १२॥ 
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भा०--हे (होतः) ज्ञानदातः ! (अम्ने) तेजस्विन्‌ भाचायं ! प्रभो ! 
भाप (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ हो । आप (नः) हमारे बीच (अध्वरं) 
आवनाशी, अध्ययनादि ज्ञान-यज्ञ को (वथुनशः) उनकी ज्ञान-शक्ति 
के भुसार (यज) करें। तू (दैन्यं) ज्ञानेच्छुक (जनस्‌) जन को भी 
(यज) संगति में रख । 
विश्वे देवाः शृण॒तेमं हवे से ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि छ । 
ये आश्चांजह्ला उत वा यजत्रा आखद्यास्मिन्बरहिषि मादयध्वम्‌ ॥१३- 

०_(विइवे देवाः) हे सब विद्याभिळापी पुरुषो ! (ये) जो 

(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षवत्‌ बीच की भूमि, (ये च यचि स्थ) और जो 
सूर्यवत्‌ प्रकाशसान ज्ञान-मार्ग में विद्यमान हों (ये भभ्न-जिह्वा) भोर 
जो अझ्ि-उवाला के समान सब पदार्थों की प्रकाशक दाणी वाळे (उत 
वा) और (यजत्राः) ज्ञान देने योग्य हैं, वे (मे) मेरे (इमं) इस (हवं). 
रेने योग्य ज्ञान को (शणुत) सुनो और (अस्मिन्‌) इस (बहिषि) उच्च 
आसन पर (आसद्य) देठ कर (सादृयध्वस्र्‌) स्वयं प्रसन्न हों । 
विश्वे देवा मम शुश्वन्तु यज्ञिया उभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म। 
मा बो वचांसि परिचच्यांणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्त॑मा मदेम ॥ १४ 

भा०--हे (विश्वे देवाः) समस्त विद्वानो ! हे (यज्ञियाः) पूजादि 
के योग्य जनो ! हे (उभे रोदसी) सूय-एथिवीवत्‌ परस्परोपकारक 
र्री-पुरुपो ! और (अपां नपात्‌ च) प्राणों का नाश न करने वाळा जन. 
(मम) मेरे (मन्म) मनन-योग्य ज्ञान को आप छोग (०ण्बन्हु) सने !. 
मैं (बः) आप लोगों के प्रति (परि-चक्ष्याणि) निन्दा योग्य (वचांसि) 
वचन (मा वोचस्‌) न कहूँ । हम लोग (वः सम्नेघु) आप के सर्खो मॅ 
(इत्‌) ही (अन्तमाः) समीपस्थ होकर (मदेम) हष लाभ कर | 
ये के च ज्मा महिना अहिमाया डिवो जज्ञिरे अपां सधस्थे । 


LoS 


ते अस्मभ्यासषये ।वश्वमायः क्षप उस्रा वारवस्यन्त देवाः ॥१५॥) 
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भा०--(ये के च) भौर जो कोई (महिनः) गुणो में महान, (ज्मा) 
भूमि पर (दिवः) सूथ-प्रकराश से तथा (अपां सघस्ये भहि-माया:) 
जलां के रहने के स्थान अन्तरिक्ष में मेघ समात आवरण वाले, 
निष्पक्ष होकर सुखो के वपक वा (अपां सघस्थे) विदूबजनों के साथ 
- सभा आदि में (दिवः) ज्ञान प्रकाश से (अहि-मायाः) अन्यों को परा- 
` ज्ञित करने वाली बुद्धि वाळे (जज्ञिरे) प्रकट हों (ते देवाः) वे ज्ञानादि 
“देने में कुशल पुरुप (क्षपः उस्जाः) रात-दिन, (इष्टये) इष्ट सुख , 
- लाभाथ (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (विइवं भायुः) समस्त आधु (वरि- 
~वस्यन्तु) ६ । 
-अप्नीपर्जन्याववत॑ थिये मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्टुति नः । 
इळामन्यो जनयट्‌ गर्भमन्यः प्रजावतीरिष आ ध॑त्तम॒स्मे ॥१६॥ 
भा०--(अप्नि-पजन्यौ) भञ्ि-तुल्य ज्ञानप्रकाश युक्त, और मेघ- 
"तुल्य प्रजाओों पर सुखों का वषक ये दोनों प्रकार के पुरुष (स-हवा) 
उत्तम दान, ज्ञान और धन से युक्त होकर (मे धियं अवतम्‌) मेरी 
“बुद्धि की रक्षा करे और (अस्मिन्‌ हवे) इस दान-प्रतिदान यज्ञ में (न 
-स्तुतिम्‌ अवतम्‌) हमारी उत्तम स्तुति सने। उन दोनों में से ? 
(अन्यः) जैसे एक भग्नि (इडाम्‌ जनयत्‌) मेघ तुल्य भूमि को बीज- 
वपन योग्य बनाकर अन्न उत्पन्न करता है, वैते ही (अन्यः) एक तो 
' (इडाम्‌ जनयत्‌) उपदेश-योग्य वाणी को प्रकट करे और (भन्यः 
` गम्‌ जनयत्‌) सूयं जैसे अन्तरिक्ष में जलो को गर्भित करता, वा 
पृथिवी पर जाठर रूप में अन्न को पचाकर, वीयं बना कर प्रथम पुरुष 
में, फिर खीयोनि में गर्भ उत्पन्न करता है वैसे ही (अन्यः) दूसरा 
विद्वान्‌ जन (गभम्‌) विद्यार्थी को माता के तुल्य विद्या के गभ में | 
हण करके पुनः पुत्रवत्‌ वेदविद्या में उत्पन्न करे । जैसे सूयं और मेष 
>दोनों (प्रजावतीः इषः धत्तम्‌) प्रजा से युक्त अन्न-सम्पदा को देते भौर 
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जुष्ट करते हैं वेले ही आचार्य उत्तम सन्ततियुक्त कामनाओं छो धारण 
करे । 

नस्ली बहिषिं 
आरमन्या अध 


hl >~ 

दर्थे यज्ञा विश्वे देवा हविषि मादयध्वम्‌ १७१६ 

झ[०—(वांहाष हीण) यज्ञवेदी पर कुद्रा भादि आस्तरण-योग्य 
ध्यदा्थ के बिछने पर भोर (असो समिधाने) अग्नि के दीसत होते इए 
जैसे (महा-सूक्तेब) वेद के बड़े सूक्त से और (महा नमसा) बड़े अन्नादि 
से (आविवाले) यज्ञ कम करता है वैसे ही (बहिंषि) बड़े मान-बृद्धि- 
युक्त, (स्तीणें) बिळे भासन पर (अझ समिधाने) ज्ञानप्रकाश-युक्त 
'विदूवान्‌ के विराजने पर, में (महा-नमसा) बड़े आदर से (सूक्तेन) 
उत्तम घचनों से उसकी (भा विवासे) सेवा करूं। हे (यजत्राः) यज्ञ- 
“शीळ, छुरुषो ! (अद्य) आज (नः) हमारे (अस्मिन्‌ विदथे) उस यज्ञ में 
{विवे देवाः) आप सब विद्वान्‌ जन (हविषि) अन्नादि से (माद- 
-यष्वसू) स्वयं तृ होत्रो भोर (नः मादयध्वम्‌) हमें प्रसन्न करो । इति 
“घोडशो वगः ॥ 

[ ५३] 


'भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषिः ॥ पूषा देवता ॥ छन्द:--१, ३, ४, ६, 
७, १० गायत्री । २, ५, ९ निचृद्गायत्री । ८ निचुद्नुष्ट्रप्‌ ।। 
दशर्चे सूक्तम्‌ ॥ 


स्प 
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खयप्नु स्वा पथस्पते रथं न वाजलातये ! ध्रिये पूषन्नयुज्महि ॥१॥ 

भा०--नैते (वात-सातये रथं न) वेग से देशान्तर जाने के ल्यि. 
रथ को जोडते हैं वैसे ही हे (पथस्पते) मागं के स्वामिन्‌ ! हे (पूषन्‌) 
योषक प्रभो ! (वाज सातये थिये) जञानदात्री बुद्धि और ऐश्वयंदाता 
कम के लिये (रथ॑) रमणीय, वा वेगगामी (त्वा) तुझको (वयम्‌ उ) 
इम (भयुउ्महि) योगाभ्यास द्वारा चित्त से ध्यान कर । 


\ 
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अभि नो नये वस वारं प्रयंतदक्षिणम्‌ । चामं गृहपतिं नय ॥२॥ 
a भा०--हे राजन्‌ | तू (नः) हमें (नय) मनुष्यों का हितकारी, 
(बीरं) वीर (प्रयत-दृक्षिणम्‌) उत्तम बल दीर्य ले युक्त, (वामं) सेवनः 
योग्य (गृहपतिं) गृह स्वामी और (नय॑) मलुष्यों के हितकारी (दीर): 
विविध कष्टों को दूर करने वाले, (प्रयत. दक्षिण) खूब दक्षिणा देने 
योग्य, (वामं) सुखकर, (गृहपतिम्‌) गृह- पालक (वस्‌) घन को भीः 
(नः) हमें (अभि नय) प्राप्त करा | 
अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्दानाय चोदय । 
पणेश्चिद्वि म्रदा मनः ॥ ३॥ 
भा०--हे (भा छुणे) सवंत्र प्रकाशित ! (पूषन्‌) पोषक ! तू 
(अदित्सन्तं चित्‌) भदान-कासी पुरुष को (दानाय) देने के लिये 
(चोद्य) प्रेरित कर । (पणे; चित्‌) व्यवहार-कुशछ, वणिग्जन केः 
(मनः) मन को (वि म्रद) विशेष मृढु कर । वह कंजूस न होकरः 
दयाशील रहे। 
वि प॒थो वाजसातये चिनुहि वि मृधो जहि। 
साधन्तामुग्र नो धिय॑ः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तू (वाज-सातये) ज्ञान और बळ की आरि 
हेतु (पथः) उत्तम सागों को (वि चिनुहि) खोज । (स्घः) हिसा- 
कारियों को (वि जहि) दण्डित कर । हे (उग्र) बलवन्‌ ! (नः) हमार 
(धियः) बुद्धियां और कमं (साधम्ताम्‌) उत्तम फर्छो को सिद्ध करें । 
परि तृन्धि पणीनामारया हृद॑या कवे । 
अथेम्रस्मभ्य रन्धय ॥ ५ ॥ १७॥ 
भा०--हे (कवे) क्रान्तद रिन्‌ ! आप (पणीनाम्‌) द्यतादि व्यवहार 
वालों के (हृदया) हृदयों को (भारया) भारा से जैसे काष्ठों को चीर? 
जाता, वैसे ही (आरया) शिक्षा भौर 'आर्त्ति? दण्डादि की व्यवस्था 
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उवार (परि तृन्धि) पीडित कर (अथ) इस प्रकार (इस्‌) उनको 
(अध्मभ्यस्‌) हमारे हितार्थ (रन्धय) दण्ड दे । इति सप्तदशो वर्ग; ॥ 

(न पूपञ्नायया तुद्‌ पणारच्छ हाद प्रयम्‌ । 

अथमस्मभ्ये रन्धय || ६॥ 

आ०--हे (पूषन्‌) निबलों के पक्ष-पोषक ! तू (पणे;) व्यवहार में 

गे दु जन को (आरया) दुण्ड-व्यवस्था से, पशु को चोब ते जैसे, 

वैसे (वि तुद) विशेष व्यथित कर और (हृदि) हृदय में (भियस) 
उनका हित (इच्छ) चाहा कर । (भथ इस्‌ अस्मभ्यम्‌ रन्धय) और 
उनको हमारे हिताथ वश कर । 


a 


आ रिख किझिरा कणु पणीनां हृदया कवे । 

अथसश्सभ्य रन्धय ॥ ७॥ 

आ०--हे (कवे) विद्वन्‌ | तू (पणीनां) व्यवहारवान्‌ लोगो के 
(किकिरा) व्यवस्था पत्रों की छोटी बातों को भी (आ रिख) अवश्य 
लिख । (नथ) और (हृदया) उनके हृदयो को (ईम्‌) सब प्रकार से 
(अस्मभ्यम्‌) हमारे हिताथं (रन्धय) वश कर | 


याँ पषन्त्रह्मचोदनीसारां बिभर्ष्याछ्ठणे 

तथा समस्य हृदयमा रिख किकिरा इणु ॥ ८॥ 

भा०--हे (पूषन्‌) निबंछों के पक्ष-पोषक ! हे (आघृणे) सब 
-अकार तेजस्विन ! तू (याँ) जित (बह्य-चोदनीस्‌) ब्रह्म-विद्या की प्रेरक 
(आरास) भारा शास्त्री के तुल्य सदू-असदू विवेक वाली बुद्धि को 
“(विभर्षि) धारण करता है (तया) उससे (समस्य हृदयम्‌) सबके 
दिलों को (आ रिख) अंकित कर भौर (किकिरा कृणु) उत्तम विचारों 
उको लिखकर फैला । 

या ते अष्णा गांआपशाष्टण पशसाधनी । 

तस्यास्ते सु्नमीमहे ॥ 8 ॥ 


कका»... - 
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भा०--है (आ-इणे) तेजस्विन्‌ ! (प्चु-साधनी) पझुभों को वश 
करने वाली, (अष्ट गोन्कोपक्षा) बला के पास 
सन्साग में चलाती है र ) 
शक्ति (गो-ओपक्षा) मूसि पर प्रशस्त रूप से विद्या 
साधनी) पझु-तुल्य सखी को 
(सुन्नस्‌) सुखकारी पॉरणाम को हम (ते) वुझ्न से ( 


fi 
a 


उत ना गोषशि [ियमश्वर्सा वाऊसा 
नुवत्‌ कंशुहि वीतये ॥ १० ॥ १८॥ 
भा०--हे (पूप) पोषक राजम्‌ ! (उत) और द (गो-सणिस्‌) 
गौ देने वाली, (अश्व-सास्‌) अश्व देने वाढी (उत) आर (वाज-साम) 
ऐश्वय देने वाली, (धियं) बुद्धि वा कमं को (न वीतये) हमारे सुख: 
और ज्ञान के लिये (कृणुहि) कर । इत्यष्टादश वर्ग 


[५४] 
भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषि: ।। पूषा देवता ॥ छन्द:--१, २, ४, ६, ७ 
८, ९ गायत्री । ३, १० निचुदगायत्री । ५ विराड्गायत्री । 
षड्जः स्वरः ॥। 
सं पूषन्‌ विदुषां नय यो अञ्ज॑खात॒शासति । 
यं एवेदमिति ब्रव॑त्‌ ॥ १॥ 

[हे (पूषन्‌) पोषक ! (यः) जो विद्वान्‌ (इदम्‌ एव) 'यह 
ऐसा ही है”, इस प्रकार यथार्थ (ब्रवत्‌) उपदेश करता और (अञ्जसा) 
ज्ञान से (अनु शासात) अनुशासन अथात्‌ न्यायोपदेश करता है, तू. 
उस (विदुषा) विद्वान्‌ द्वारा हमें (सं,नय) उत्तम माग से ळे चल । 

सु पष्णा गममाहि यो गृहाँ अभिशार्सति । 
ईम एवेति च ब्रव॑त्‌ ॥ २॥ | 


भा०--(यः) जो (गृहान्‌) गृहस्थो को (अभि शासति) उपदेश 


शक | 


व 


}- 
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देता और (रदत च) बताता है कि (इमे एव इति) ये ही पदार्थ ह्य 
ऐसे (पूष्णा) पाछक के साथ (सं गसेसहि) हस सत्संग करें | 
पूष्णश्चक्ग न रव्यात न कोशोष्व पद्यते। 
नो अस्य व्यथते एविः ॥ ३॥ 
भ०-- (पूष्णः) पोषक राजा का ( चक्लस्‌) राजतन्त्र (न रिष्यति) 
कभी नष्ट नहीं होता । (कोशः न अवपयते) उसका कोष भी कम नही. 
होतः है, (अस्य पविः न व्यथते) उसका बळ भी पीडित नहीं होता । 
यो अस्मे हाविषाविधन्न तं एषापि सुष्यते | 
प्रथमो चिन्दते वस ॥ ४ ॥ 
भआ०--(यः) जो ब्यक्ति (अस्मै) इस प्रजाजन को (इविषा) लेने- 
देने योग्य करद से (अविधद्‌) पीडित करता और स्वयं (प्रथमः) : 
खुज्य छोकर (वसु विन्दते) घन लेता है, (तं पूषा अपि) उसको पोषक - 
राजा भी (न सुष्यते) सहन नहीं करता । 
पषा गा अन्वतु नः पूषा रक्षत्ववतः। 
पूषा वाज सनोतु नः॥ ५॥ १६॥ 
भा०--(पूपा) पोषक राजा, (गाः) गौवों को गोपाल तुल्य 
(अन्वेतु) भूमियों को प्राप्त करे वह (अवतः नः रक्षतु) अश्वो को 
सारथिवत्‌ हमारी रक्षा करे । वह (पूपा नः वाजं सनोतु) पोषक अन्न.. 
वत्‌ हमें ऐश्वर्य विभक्त करे । इत्येकोनविशो वग; ॥ 
पृषन्नलु प्र गा इहि यज॑मानस्य सुन्व॒तः । 
अस्माकं स्तुवतामुत ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (पूषन्‌) प्रजापोषक ! (सुन्वतः यजमानस्य) अभिषेक: 
कती करने और कर दाता प्रजाजन को (गाः अनु) भूमियों, वाणियों 
का (अनु इह) गौओं के पीछे गोपालवत्‌ अनुगमन कर अर्थात्‌ प्रजा 
के बहुमत के पीछे चछ । (उत्‌) भौर (स्तुवतास्‌ भस्माक) उत्तम उप-- 
देशक हम लोगों की (गाः भनु इहि) वाणियों का अनुसरण कर । 


mf 


नव >> खाक्या _ 
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(3. 


मार्किनेंशन्माकी रिषन्माकीं सं शारि केवटे । ४ 

अथारिष्टासिरा गहि ॥ ७॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! प्रजाजन (माकिः नेशत्‌) कभी नष्ट न हो, 
- (माकीं रिषत्‌) किसी अन्य द्वारा पीड़ित न हो । वह (केवटे) कूप के 
"समान, अवनत दशा में भी (माझीं सं शारि) कमी शीणं न हो। 
(अथ) भौर (अरिशभिः) अहिसित प्रजाओं सहित तू (आ गहि) हमें 
माल हों | | 

शृण्वन्तं पूषशं वयमियेमनश्वेद्सस्‌ । १ 

ईशान राय इमहे ॥ ८ ॥ 

भा०--(वयम्‌) हम (इय्‌) प्रजा को सन्मार्ग में चलाने वाले 
-(मनए-वेदलस्‌) ज्ञान और घन से सम्पन्न, (देशानं) राष्ट्र पर अभुत्व 

करने में समर्थ, (शण्वन्तं) प्रज्ञा के न्याय-कथन को सनने वाळे 

“(पूपर्ण) सर्वपोषक राजा से (रायः) बाना ऐश्वर्यों की (इमहे) याचना 
करते हैं । 

पूपन्तव ब्रते वयं न रि्येप कदा चन । 

स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (पूषन्‌) पोषक ! (तव ब्रते) तेरे काम में छगे हुए 
*(वर्य) हम (कदा चन न रिष्ये) कभी पीड़ित न हों । हम (ते स्तो- 
-तारः) तेरे गुणों का कथन करते हुए (इह) इस राष्ट्र में (स्मसि) रहें । 

परि पूषा परस्ताद्वस्त दधातु दक्षिणम्‌ । 

पुनंनों नप्रमाजतु ॥ १०॥ २० ॥ 


भा०--(पूषा) पोषक राजा, (परस्तात्‌) दूर तक भी (दक्षिणं) दान 
शीळ (हस्तं) हाथ (परि दघातु) रखे । जिससे (नः) हमारा (न्म्‌) | 
* खोया हुआ धन भी (जा अजतु) हमें प्राप्त हो । इति विज्ञो वगः ॥ 


— छै 


eR 
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[. ४५ ] 
"भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषि: ।। एषा देवता ।। छन 


द:---१ १ २, ५ द्‌ 
“गायत्री । ३, ४ विराड्‌ गायत्री ॥ षट्जः 


स्वर: |। षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

'पहि वां विघुचो नपादाघूंगें से संचावहै । 

रथीऋतस्य नो भव ॥ १॥ 

सा०--है (था चणे) तेजस्विन्‌ ! तू (भा इहि) हमें प्रा हो । हे 
(नपात्‌) कुमार्ग में न जाने वाले ! तू (वास) हम दोनों को (विसुच:) 
डुश्खों से सुक्त कर । हस (सं सचावदै) दोनों राजा-प्रजा और खी. 
'खुरु्ष अच्छी प्रकार मिछ कर रहें। तू (नः) हमारे (ऋतस्य) सत्य 
व्यवहार का (रथीः) रथवान्‌ के तुल्य सञ्चालक (भव) हो । 

र॒थीत॑मं कपदिनिमीशांनं राध॑सो सहः । 

रायः सखायमीमहे ॥ २ ॥ 

सा०--(रथीतमम्‌) श्रेष्ट रथ के स्वामी, (कपर्दिनम्‌) मानसूचक 
(शिखा धारक प्रसुख, (महः राधसः ईशानम्‌) महान्‌ ऐश्वर्य के स्वामी, 
$सखायस्‌) मित्र से हम लोग (रायः) नाना धन (इमहे) याचना करें | 

रायो धारास्याघ्णे वसो राशिरजाश्व । 

धीवतोधीवतः सखा ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (अजाश्व) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाळे अश्व-सैन्य के 
स्वासिन्‌ ! तू (रायः) ऐश्वर्यो की (घारा असि) धारक वाणी के समान 
आज्ञापक है, हे (आ-घणे) तेजस्विन्‌ ! तू (वसोः) बसने वाळे प्रजाजन 


NN 


. "का (राशिः अलि) राशि अर्थात्‌ जन-समूह का प्रतिनिधि है । और तू 


“(थीवतः घीवतः) प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पुरुष का (सखा) मित्र है । 
पूषणं न्वजाश्वमुप स्तोषाम वाजिनम्‌ । 
स्वसुर्यो जार उव्यत || ४ ॥ 
'आ०--हम ढोग (वाजिनं) बर्वान्‌, (अजाश्व) शत्रु को उखाड़ 
२३ च, 


शित विवि | 
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कंकने वाळे (पूषणं) पोषक राजा को (नु उप स्तोपाम) अवश्य पार 
ञ्ेठकर विचार प्रस्तुत करै । ऐसे ब्यक्ति को राजा बनावे (यः) जो 
(स्व सुः्न्सु-भखुः, स्व-सुः) उत्तम प्राणवान्‌, सुख से शत्रु को उखाड़. 
फेंकने में समर्थ होकर भी (जारः) उत्तम, उपदेशा (उच्यते) कहा 
जावे । 

मातुर्दिधिषुमंत्रव॑ स्वखुजोरः शुंणोतु नः । 

भ्रातेन्द्रेस्य सखा मम ॥ ४ ॥ 

भा०--जो (स्वसुः जारः) रान्रि-नाशक सूयवत्‌ भगिनीतुल्य प्रज९ जं 
को (जारः) सन्मार्ग में चलाने वाला और (इन्द्रस्य सखा) अझ केः 
मित्र वायु के तुल्य (मम सखा) मेरा मित्र (स्वसुः आता इच) बहिन 
के भाई के समान भरण करने घाला है, उसको में (मालु;) ज्ञानदात्री 
माता के तुल्य, मान को (दिछुपुमू) धारण करने में समर्थ (अब्रवम्‌) 
कहता हुँ, वह (न; शणोतु) हमारा वचन सुन. 

आजासः पूषणं रथे निशुम्भास्ते जनश्चियंम्‌। 

देवं बंहन्तु बिश्चतः ॥ ६॥ २१ ॥ 

सा०--(ते) वे (अजासः) शत्रु को उखाड्ने वाळे वीर (नि-शथ्स्भाः) 
नित्य, सम्बद् होकर (रथे भजासः) रथ में टगे देगगामी अश्वो के 
समान (जन श्रियं वितः) प्रजा के धारक (देव) तेजस्वी राजा को: ) 
(आ वहन्तु) धारण करे । इत्येकविशो वगः ॥ 


[ ५६ ] 


भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषि: ॥ पूषा देवता ॥ छन्द:--१, ४५, ५ गायत्री ! 
२, ३ निच दुगायत्री । ६ स्वराङड्ष्णिक्‌ ॥। 


य एनमादिदेशति करम्मादिति एषणम्‌ । 
न तेन देव आदिशें॥ १॥ | | 


भा०--(यः) जो विद्वान्‌ (एनं पूषणम्‌) उस पोषक प्रभु कोः 
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(करम्भाव्‌) स्वयं कम-फछ का भोक्ता होकर इस हेतु (आ दिदेशति) 
स्तुति करता है (तेन) उसे (देवः) कर्म-फलदाता प्रभु से (आदिशे न) 
काय-फल मांग की आवश्यकता नहीं । वह बिना मांगे देता है । 

उत घा स रथीतमः सख्या सत्पतियुजा । 

इन्द्रा बन्नाण [जव्नत ॥ २॥ 

भा०--(डत) और (घ) निश्चय से (सः) वह (रथीतमः) उत्तम 
रथ का स्वामी, (सख्या युजा) मित्र सहायक से (सत्‌-पतिः) सज्जनों 
का प्रतिपालक है । वह (हन्द) ऐश्वय वान्‌ होकर (वृत्राणि) मेवा को 
सूय के समान विर्घो को (जिघ्नते) विनाश करता है । 

उताद्‌ः परुषे गवि सूरश्चक्रं हिरण्ययम्‌ । 

न्यैरयद्रथीतमः ॥ ३ ॥ 

[०--जैसे (रथीतमः सूरः गवि चक्र नि ऐरयत्‌) उत्तम सहा- 
राथ भूमि पर रथ चक्र को चछाता है वा (सूरः परुषे) शूरवीर पुरुष 
कठोरभाषी शत्रु पर (हिरण्ययं चक्र नि ऐरयत्‌) दीलियुक शख को 
चळाता है, बैसे ही (रथीतमः) उत्तम रथों का स्वामी, शूरवीर पुरुष 
कठोर शशु वा कठोर संग्राम काल में वा ( [अ] प-रुषे) रोषरहित प्रजा 
के हितार्थ (गवि) इस भूमि पर (हिरण्ययं) हित और रमणीय (मइः) 
उस दूर स्थित (चक्रम्‌) राज्य-चक्र वा सैन्य-चक्र को (नि ऐर यत्‌) 
भच्छी प्रकार चछावे । 


यदय त्वां पुरुएत ब्रवाम दस्त मन्तुमः । 

तत्सु नो मन्म खाध्य ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (पुसस्तुत) बहुतों से प्रशंसित ! हे (दख) दशनीय ! 
हे (मन्तुमः) ज्ञानवान्‌ | (यत्‌) जो (अध) आज्ञ (त्वा) तुझे (ब्रबाम) 
उपदेश करें (नः) हमारे लिये (तत्‌) उस (मन्म) ज्ञान का (सु 
सधय) अच्छो प्रकार साधन कर । 


OT ooo oe NS जता न्या 


___----->-छऋऋऋछऋऑ आभार 
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इमं च॑ नो गवेषणं सातये सीषधो गणम्‌ । | 


आरात्‌ पूषन्नासि श्रुतः ॥ ५ ॥ 

भा०--हे (पूपन्‌) ्रजापोपक ! दू (आरात्‌) दूर दा समीप (श्रत; 
अस्ति) प्रसिद्ध है। तू (६६) इस (यो-एषणस्‌) पछ, भूमि, उत्तम 
घाणी आदि के इच्छुक (जन) जन समूह को (सातये) नाना ऐश्वयोदि 
विभक्त करने के लिये (सीपधः) प्राप्त कर । 

आ तें स्वस्तिमीमह आरे अधामुपाचलम । 

अद्या च सर्वतातये श्वश्च सचतातये ॥ ६॥ २२ ॥ | 

[०--हे राजन्‌ ! प्रभो ! (अच च श्वः च) भाज भी भौर कळ 

भी (सवं-तातये) सबके कल्याणकारी, यज्ञादि कार्य में (ते) तेरी 
(भारेअघाम्‌) पापादि से रहित (उप-चसुम्‌) धनप्रद (स्वस्तिम्‌) 
कल्याणकारिणी, नीति को (इमहे) याचना करते हैं । इति हाविशो 
वगः ॥ 


[ ५७] 

भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्र-पूषणौ देवते ।। छन्दः--१, ३ 
विराड्गायत्री। २,३ तिचृद॒गायत्री ।। ४,५ गायत्री । पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रा नु पूषणा बयं सख्याय स्वस्तये । ) 

हुवेम वाजसातये॥ १॥ 

भा०--(इन्द्रा पूषणा नु) पेश्यंधुक्त और निबळों के पोषक, 
पुरुषो को (सख्याय) मित्र भाव, (स्वस्तये) सुख प्राप्ति और (वाज- 
सातये) भन्नादि प्रा करने के लिये (वयं इुवेम) हम प्राप्त क्रे, 
बुछाव । 

सोममन्य उपासदत्पातवे चम्बोः स॒तम्‌। 

करम्भमन्य इच्छति ॥ २ ॥ | 

[०--(चस्वोः) राष्ट्र का भोग करने वाले इन्द्र और पूषा राजा 
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“>>*-->>>>>>>>२>-:--२--:--------------_____ | 


० 


और प्रजावगं दोनों में से (अन्यः) एक तो (पातवे) स्व पालन कै 
लिये (सुतस्‌) अभिषिक्त (सोमम्‌) प्रेरक राजा को (डप सदत्‌) प्राप्त 
होता है और (अन्यः) दूसरा राजा (करम्भसू) कर ग्रहण कर 
उससे ही भरण करने योग्य अन्नवत्‌ राष्ट्र को (इच्छति) प्राप्त करना 
चाहता है । 

अजा अन्यस्य बहयो हरी अन्यस्य सम्भृता । 

ताभ्याँ वृत्रास जिघ्नते ॥ ३॥ 

भा०--डन दोनों में से, (अन्यस्य) एक, प्रजाव के (भजा; 
वह्णयः) शन्नुओं को उखाड्ने में समर्थ, राज्य-भार के थारक, 
(सम्भ्दवा) वेतनादि दवारा पोषित हों भोर (अन्यस्य) दूसरे, राजपक्ष 
के, (अजा) वेगवान्‌ (हरी) स्री-पुरुष (संभ्ट॒ता) वेतनबद्धवत्‌ हृष्ट-पुष्ट 
हों । (ताभ्याम्‌) उन दोनों से, (डृत्राणि) विश्नक्ारी संकटों को (जिप्नते) 
नाश करता है । 

यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो बुषन्तमः । 

तत्रं पूषामंचत्सचा ॥ ४॥ 

भा०--मैसे (वृपन्समः) भति वपक मेघ (मही; अपः) बहुत 
जलों को सवंत्र फेला देता है (पूपा सचा अभवत्‌) पोषक वायु सहा- 
यक होता है । बैसे (यत्‌) जब (इन्द्रः) शत्रुहन्ता राजवगं, (वृषन्तमः) 
खूब भूमिपेचक होकर (रितः) सव ओर जाने घाली गाड़ियों, वा 
(महीः) बडी भन्न-सम्पदू देने वाळी सूमियां को (अनयत्‌) प्राप्त 
करावे । (तन्न) वहाँ (सचा) सहायक रूप से (पूषा अभवत्‌) पोषक 
कृषक वर्ग होता है । 

तां पष्णाः खुसतिं चयं वृक्षस्य प्र वयामिव । 

इन्द्रस्य चा रभामहे ॥ ५ ॥ 

भा०--(पूष्णः) स॒वंपोषक भौर (इन्द्रस्य च) शत्रुहन्ता, ज्ञान- 
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दायक जन की (ताँ) उस (सुमतिसू) शुम सति को (दक्षस्य) दक्ष की 
(वयाम्‌ इव) शाखा के समान अपने आश्रय और उन्नति के छिये (प्र 
आ रभामहे) प्राप्त करे । ऐसे ही (पूषणः) सवंपोषक प्रथ्वी और 
(इन्द्रस्य) विद्युत्‌, मेघ, सूयं भादि सम्बन्धी (सुमति) उत्तम ज्ञान को 
इम प्राप्त करें | 

उत्पूषणं युचामहेऽभीशुरिव सारथि; । 

सह्या इन्द्र स्वस्तय ॥ ६॥ २३ ॥ 

भा०--(सारथि; अभीशून्‌ इष) सार 
अळग २ रखता और उनको वश करता है देले गय (पूषणस्‌) 
मप्रजा-पोषक, एथ्वी तथा उस पर कृषि आदि करने वाळे प्रजावग तथा 
(इन्द्रम्‌) ऐश्वययुक्त वैश्य वर्ग, दोनों को (मह्यौ) भूमि की उन्नति भौर 
(स्वस्तये) कल्याण के लिये (उत्‌ युवामहे) उद्योगपूवक थक २ रक्ख 
और उनको वश करें | इति त्रयोविशो वर्ग: ॥ 

[ ५८] 

भरद्वाजो बाहंस्पत्य क्रपिः ॥ पषा देवता ॥ छन्द:--१ त्रिष्टुप्‌ । 

३-४ विराट्‌ त्रिष्टुपू। २ विराट्‌ जगती ॥ चतुऋच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
शुक्र त अन्यद्यजतं त अन्यद्विषुरूपे अहनी योरिवासि । ? 
विश्वा हि माया अवसि स्वघावो भद्र! त पूषन्चिह रातिरस्तु ॥१ 

भा०--हे (स्वघावः) अपने तेज को धारण कराने वाळे छुरुष ! 

हे (पूषन्‌) धारण किये वीय को पोषण करने वाळी | भूमिवत्‌ खि ! 
भाप दोनों (वि सु-रूपे) विशेष रूपवान्‌, (अहनी) दिन-रात्रिवत्‌ पर- 
स्पर पीडा न देने बाळे होवो । हे (स्वथावः) आत्सांश को धारण 
करने वाले पुरुष ! (ते छुक्रं) तेरा वीयं, (अव्यत्‌) भिन्न प्रकृति का 
है और, हे (पूषन्‌) गर्भ में वीर्य पुष्ट करने हारी भूमिस्वरूप ! (ते) ' 
तेरा वीयं रजः-रूप (अन्यत्‌) भिन्न प्रकृति का है । पुरुष, तू (यौ; इव 
भसि) सूर्यं के समान है भौर आप दोनों (यजतम्‌) मिलकर रहो । दे 


थि जैसे घोड़े की लगाम को 
श्र 


ह्‌ 
< 


i) MN 
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खत ! तू (यौ; इव भसि) भूमि के समान कामना वाली है । हे पुरुष ! 
स्त्रि! तुम दोनों प्रथक्‌ (विश्वाः मायाः) समस्त निर्माणकारिणी 
शक्तियों को (अवसि) सुरक्षित रखते हो । (ते) तुम्हारी (राति) दान- 
आदान, (मद्रा) कल्याणकारक (इह अस्तु) इस छोक में हो । 
अजाश्वः पशुपा वाज॑पस्त्यो शरियञ्जिन्वो भुवने विश्वे अपितः । 
अष्टी पूषा शिथिरासुठरीवृजत्‌ सञ्चक्षाणो भुवना देव इयते ॥२॥ 
आ[०--(पूषा) गृहस्थ-पोपक्र पुरुष (भज-अश्वः) भेड्‌-बकरियों भौर 
अश्चों का स्वामी (पझु-पाः) पशु-पाछक, (वाजपस्त्यः) अन्न और 
धय का सञ्चयी, (घियं-जिन्वः) ज्ञान और कम द्वारा परमेश्वर को 
प्रसन्न करने हारा होकर (विइवे झुवने) समस्त संसार में (अपिंतः) 
स्थिर होकर रहे | वह (पूपा) घुदस्थ का पोषक (शिथिरास्‌) काम 
करने में शिथिल, अल्प शक्ति वाली, (अष्टाप) भोग-योग्य खी को (उद्‌ 
चरीबृजत्‌) उत्तम रीति से प्राप्त करे । वह (देवः) तेजस्वी दोकर (सं- 
चक्षाणः) अच्छी प्रकार देखता हुआ (सुवना इयते) समस्त पदार्थो 
को प्राप्त हो । 
यास्ते पूषन्नावों अन्तः संप॒द्रे हिरययथींरन्तरिक्षे चरन्ति । 
ताभियासि दत्याँ सूर्यस्य कामेन कृत श्रव इच्छु्मानः ॥ ३ ॥ 
स्रा०--है (पूषन्‌) पाछक गृहपते ! (नाव; हिरण्ययी अः 
सरदे अन्तरिक्षे चरन्ति) जैसे नौझाएं और स्वणोदि से भूषित, वा 
डोह आदि से बनी, समुद और नाकाश में चडती हैं वैते ही (याः) 
जो (ते) तेरी (हिरण्ययीः) डितझारी और रमण योग्य, (नावः) 
हृदय-प्रेरक चाणियां (सप्लद्रें) अति हपथुक्त (अन्तरिक्षे अन्तः) अन्त; 
करण में (चरन्ति) प्रवेश करती हैं (ताभिः) उन वाणियों से ही, हे 
(कृत) कत्त; ! तू (श्रवः इच्छमानः) भन्न और यश को चाहता हुआ 
(खूयंस्प) सूर्य की (दूत्यां) दूतवव्‌ प्रतिनिधि होने की क्रिया को 
(यासि) प्रास होता है । 


क्यात --__ _ 


३७६ ऋहग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०८ीव०२५।१ 
पषा सुबन्धुर्दिव आ एंथिव्या इळस्पर्तिमंघवां दस्सवर्चीः । 
यं देवासो अददः सूर्याय कामन कतं ववसं स्वञ्चम्‌ ॥७॥२४॥ 
भा०--(यं) जिसको (कामेन कुतम्‌) कामना-थुक्त (संवस) बर 
वान्‌ (सुःअञ्चस्‌) सुन्दर ढंग करके (देवासः) विद्वान्‌ लोग (सूचोये) 
सूर्य-दीध्ति तुल्य कमनीय खी के लिये (अदुदु;) पलि रूप से द । (पूषा 
गृहस्थ-पोंषक पुरुप (दिवः) उतै चाहने वाळी और (एथिव्या:) उसकी 
पृथिवीवतू आश्रय रूप खी का (सुबन्धुः) बन्धुवत्‌ प्रिय हो । वह 
(इडः पतिः) भूमि-पालक के समान “इडा? अर्थात्‌ चाहने योग्य प्रिय 
पत्नी का पालक तथा (मघवा) धनादि- सम्पन्न भोर (दस्म-वची;) विघ- 
नाशक तेज से सम्पन्न हो । इति चतुविशो वर्ग: ॥ 


[ ५६ ] 
भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषि: ।। इन्द्राग्नी देवते ॥ छन्द:--१, ३, ४, १ 
निचृद्‌ बृहती । २ विराड्वृहती । ६, ७, & भुरिगनुष्ट्रपु । १० श्रतुष्ठुपू ७ 
८ उषिणक्‌ ॥ दशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

प्र नु वोचा सुतेषु वां वीर्याश्यानि चक्रुः । 
हतासों वां पितरों देवश॑त्रच इन्द्राग्नी जीवथो यवम्‌ ॥१॥ ) 

आ०- हे (इन्द्राम्री) इन्द्र, सूय, वायु वा विद्यतू तुद्य बलवाळू, 
पुरुष, और हे भझि-समान उत्त जना उत्पन्न करने वाली स्त्रि! आप 
दोनों (सुतेषु) उत्पन्न होने वाळे पुत्रों के लिये (यानि बीयी) जिन २ 
बलयुक्त कार्यो को (चक्रथुः) करें, में (वाँ) आप दोनों को उनका (प्र 
वोच) उपदेश करता हूँ। (देव-शत्रवः) 'देव? अर्थात्‌ प्रकाश, जल 
आदि पदार्था और शुभ गुणों के शत्रु, (वां पितर:) आप दोनों के 
पालक माता पिता, पितामह, चाचा भादि दृद्जन (हतासः) अवश्य 
पीडित होते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और (युवस) तुम दोनो 
(नीवथः) जीवित रहकर दीघ जीवन जीओ । 


ओ फि 
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घर: -----:- अल्‍ं् यश अ्या 


बळित्था महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ट आ। 
समानो वॉ जनिता श्रातंरा युवं यमाविहेहमातरा ॥ २॥ 
सा०--हे (इन्दाझी) सूर्य और भन्नि के तुल्य पति-पत्नी, (वास्‌)- 
आप दोनों का (पनि्ः) भति स्तुत्य (महिमा) महान्‌ सामध्य वह 
(इत्या बट) इस भकार का सत्य है | क्योंकि (वाँ) आप दोनों का 
(जनिता) उत्पादक, सां बाप वा आचाय, गुरुजन (समानः) पुकः 
समान मान पाने योग्य हैं । (युव) आप दोनों वस्तुतः (आतरौ) भाई - 
बहन के समान, एक दूसरे के पालक हो । (युवं) तुम दोनों (यमौ) 
ब्रहाचयाश्रम में संयम से रहने वाळे, युगछ होकर और (इह-इह-- 
मातरो) इस ग्ृहाश्रम में रह २ कर सन्तानो के माता पिता होवो! । 
ओकिवांसा सुते सचाँ अश्वा खच्ची इवादने । 
इन्ठान्वशश्ी अवसेह ब॒च्निणां व्य देवा ह॑वामहे ॥ ३॥ 
भा०--पूर्वोक्त दोनों पति-पत्नी, (इन्द्रा) मेघ विद्यत्‌ के तुल्यः 
खही और (अशी) दोनों अशिया के तुल्य तेजस्वी, (ओकिवांसा)- 
मिलकर रहने वाले, (सुते) पुत्र के निमित्त (सचा) संगत हुए, (आदने)- 
भोग वा भोजन के लिये (अश्वा सक्ती इव) वेगवान्‌ दो भश्वों के समानः 
साथ रहने घाले, (अवस्‌?) परस्पर रक्षा, ऐश्वय आदि द्वारा (इह) इस 
गृहाश्रम में विराजे और (वचस्‌) हम सब उन (वद्धिणा) बलवान. 
(देवा) दानशील, दोनों को (हवामहे) इस गृहस्थाअम में बुलाते हैं । 


य इन्द्रा्री स॒तेषु वां स्तवत्तेष्वतावृधा । 
जोषवाकं वद॑तः फञ्रहोषिणा न देवा असर्थश्चन॥ ४॥ 

भा०--हे (इन्द्राम्गी) अश्ि तुल्य तेजस्वी स्त्री-पुरुषो ! (सुतेबु)- 
उत्पन्न पुत्रों के निमित्त (ऋत-बृधा वां) धन, वीय, ज्ञान के वषक- 
आप दोनों को (यः) जो विद्वान्‌ (स्तवत्‌) उपदेश करे, आप (जोष- 
वाकं वदतः) प्रीति वचन बोलने वाळे, उसके प्रति (पञ्रहोपिणा)- 
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उष्तम वचन कहने वाळे होओ । आप दोनों (देवा) प्रीतियुक्त होकर 
उसके प्रति (न भसथः चन) कभी उपहास न करो । 

इन्द्रानी को अस्य वां देवो मतश्विक्रेताति । 

` विषूचो अश्वान्युयुजान इयत एकः समान आ रथे ॥५॥२४॥ 

भा०--हे (इन्द्राम्रो) सूय भोर अञ्िवत्‌ तेजस्वी ओर, हे (देवो) 

"विद्वान खी-पुरुषो ! (वां) आप दोनों में, (कः मत्त :) कौन सञुष्य 
(निरेतति) जानता है जो (एकः) अङेळा ही, (समाने रथे) एक , 
समान गृहस्थ या देहस्थ रथ में (वि-पूचः) विविध दिशाओं में जाने 
चाळे (अश्वान्‌) अश्वो के समान नाना विषय भोगने वाले इन्द्रियों को 
(युयुजानः) योग वा कमकोशळ से एुझाग्र करता हुआ (इयते) जीवन 
मार्ग पर चळता है? उत्तर--(कः) कत्ती, प्रजापति, गृहस्थ | इति 
यञ्चविशो वगः ॥ 


इन्द्रानी अपादियं पूर्वागांत्पक्वतीभ्यः । 
-हित्बी शिरों जिह्वया वावदञ्चरसिशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ६॥ 
भा०--है (इन्द्राञझी) विद्यत्‌ और अञ्निवत्‌ तेजस्वी स्री-पुरुपो ! 
(इयम्‌) यह खी (अपात्‌) अपने सध्य से न गिरते हारी, (पद्वतीभ्यः) 
उत्तम आचरण वाली अन्य सखियों से भी (पूवी) मुख्य होकर (भा 
अयात्‌) सवके सन्युख आवे । वह (शिर: हित्वी) शिर को बांधकर 
वेणी भादि बनाकर (जिह्लया) वाणी से (वावदत) भाव म कूट करे और 
(चरत्‌) तदनुसार भाचरण करे और (न्निशत्‌ पदा) तीस्ों पदों या 
स्थानों में (नि अक्रमीत्‌) निकळ कर जावे | 
इन्द्राग्नी आ हि तन्वते नरो धन्वानि बाह्वोः । 
मा नो अस्मिन्महाधने परा वक्त गविष्टिषु ॥ ७॥ 
भा८--हे (इन्द्ाो) विद्यत्‌-अञ्लिवत्‌ तेजस्वी खी-पुरूपो | (अस्मिन्‌ 
“महाधने) इस संग्राम में (गविष्टिषु) भूत्तियों को विजय करवे के 


. 
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अवसरों में (न: मा परा वक्तम) हम भन्य नगरवासियों को छोडकर 
सत भागना । क्योंकि उस समय तो (नरः) मनुष्य (बाहोः) बाहुओं 
सें (घन्वाबि) घनुषों को लेकर (आ तन्वते) युद्ध करते हैं । 
इन्द्राग्नी तपन्ति साधा अर्यो अरातयः । 

अप क्वेषांस्या कृतं युठुतं सूर्यादधि ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (इन्द्राधी) सूय-अञ्ञिवत्‌ तेजस्वी खी-षुरपो | (अयः) 
आये आने वाली (अघाः) पापी (अरातयः) शन्नु-सेनाएं (मा तपन्ति) 
झु तपाती हैं । नाप (द पांसि) ह षियों को (भप आ कृतं) दूर करो 
ओर (सूयात्‌ अधि) सूर्यं के प्रकाशमय जीवन से उनको (युयुतम्‌) 
इनेयुरू करो । 


~ 


न्द्री यवोरापि वरु ढिव्यानि पाथिवा । 
आ न इह प्र यच्छतं र्थि विश्वायुपोषसम्‌ ॥ 8 ॥ 
भा०--हे (इन्द्रा्ी) तेजस्वी श्नी-पुरषो ! (युवोः) तुम दोनों के 
{दिञ्यानि) सूर्यादि ले उत्पन्न और (पार्थिवानि) प्रथिवी से उत्पन्न, 
अन्न, जल आदि (बसु) बाना द्रब्य हों । आप दोनों (नः) हमें (इह) 
इस राष्ट्र में (विश्वाथु-पोषससू) समस्त सनुष्यों को पोषण करने में 
समर्य (रयिस्‌) धेश्वर्य (प्र यच्छतम्‌) प्रदान करो । 
इन्द्राञ्ली उक्थवाहसा स्तोमेमिहबनश्रुता । 
पविश्वाभिर्गीसिरा गतमस्य सोमस्य पीतये ॥ १० ॥ २६ ॥ 
भा०--हे (उक्थ-वाहसा) उत्तम वचन-घारक ! (स्तोमेभिः) 
स्तुति-वचनो और वेद-सुक्तो से (इवनश्रता) दानयोग्य ज्ञान के श्रोतः! 
(इन्द्राग्मी) ऐश्वयदान्‌ और तेजस्वी पुरुषो ! आप दोनों (अस्य सोमस्य 
'पीतये) इस उत्पन्न पुन्नादि के पालने के लिये (विश्वाभिः गीभिंः) सब 
{विद्याओं से युक्त होकर (भा गतम्‌) आओ । इति पड्विंशो वर्ग: ॥ 
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भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषि: ॥ इग्द्राग्ती देवते ॥ छन्दः १, हे निच तू... 
त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्न्िष्ट्रपू । ४, ६, ७ विराड्गायत्री । ५, ६, ११ 
निचृदग)यत्री । २, १०, १२ गायत्री । १३ स्वराट्‌ घंवितः। १४ 
तिच दनुष्ट्प्‌ । १५ विराडनुष्टुप्‌ ।। पञ्चदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
एनथद्ध्रमत स॑नोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सडरी सपर्यात्‌ । 
इरञ्यन्तां बखव्य॑स्य भूरेः सह॑स्तमा सह॑ः वाजयन्ता ॥ १॥ › 
भा०-(यः) जो (इन्द्रा) ऐश्वयवान्‌, (असी) अझी वत्‌ तेजस्वी! 
(सहुरी) सहनशील (सहसू-तमा) भति बलशाली, (सहस!) बल से 
(वाजयन्ता) संग्राम करने वाले, (भूरेः वसव्यस्य) बहुत दव्य के 
(इरज्यन्ता) स्वामियों की (सपर्यात्‌) सेवा करे वह (वृत्रम्‌ थत्‌) 
बिन्नों को नाश करता और (वाजं सनोति) ऐश्वय को भोगता है । 
ता योधिष्टमभि गा इन्द्र नूनमपः स्व॑रुपसों अश्न ऊळ्हा: । 
द्शः स्वरुषल इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुत्वान ॥२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! हे (अयन) विद्वन्‌ ! हे पूर्वोक्त खी- 
पुरुषो | आप (ताः) उन (गा: अभि) भूमियों को लक्ष्य करके (योधि- , 
स्‌) शश्रुओं ले युद्ध करो और (नूनम्‌) अवश्य (अपः) प्रजाओं और 
(स्वः) सुखकारक, (उपसः) कान्तियुत, प्रभातवेराओं के समान 
सुन्दर (उढ़ाः) पत्नियों को लक्ष्य कर उनकी मान रक्षा के लिये (अभि 
योथिएम्‌) दुष्ट जनों को प्रहार करो । हे (इन्द्र) तेजस्विन्‌ ! तू (दिशः) 
दिशाओं (स्वः) सुखमय प्रकाश भौर (उषसः) उघाओं के समान सु- 
| प्रसन्न प्रजाजनो को और (चित्रा:) अद्भुत एवं पूज्य (अपः) जळवत्‌ 
| शीतल आशत जनों और (गा;) भूमियों, इन्द्रिय गणो को (युवसे) | 
मिला और हे (अग्ने) भप्रणी नायक ! तू भी उसी अकार (नियुत्वान) 
उत्तम अर्ची का स्वामी होकर (दिशः) आदेश मानने वाळी (स्वः) 
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अरणा-योग्य (उपसः) झत्रु को जढाने बाली (चित्राः) अद्भ त बल- 
शाली, (अपः) जळ-घारावत्‌ प्रवाह से न जाने वाळी, (गाः) शास्त्र 
चालक सेनाओं को (युवसे) प्राप्त कर । 

आ चुंचहणा वृत्रहमि: शुप्मेरिन्द्र यातं नर्मोभिरम्रे अर्वाक्‌ । 
युवं राधोंसिरकवेभिरिन्द्राओं अस्मे मंवतसुत्तमेमिः ॥ ३॥ 

.. भ्रा०--हे (इृत्रहणा) विद्युत्‌ और सूये तुल्य मेघवत्‌ श्नु पर 
आघात करने वाले (इन्द्र अग्ने) विद्यन्‌ के समान तेजरिघन्‌ ! राजन्‌ | 
अग्नि के तुल्य सत्यप्रकाशक विद्वन्‌ ! आप (इत्रहभिः) दु्टो के नाशक 
नमोभिः) शख्राखों से और (शुष्मैः) बलों सहित (अर्वाक्‌ भा यातम्‌) 
इमारे पास आभो और, हे (इन्द्र अझ) दु्ट-नाशक सन्तापक जनो ! 
युथ) भाप दोनों (भऊवेसिः) भनिन्दुनीय भनेको (उत्तमेभिः) उत्तम 
<राधोभिः) घनों से (भवतम्‌) सम्पन्न होओ | 

ता हुवे ययोरिदं पमे विश्व पुरा कृतम्‌ । 

इन्द्राञ्ची न मंधतः॥ ४॥ | 

भा०--(ययो;) जिन दो के बळ पर (इदं विश्वम्‌) यह समस्त 
विश्व (पुरा कृतस्‌) पहले बना और भब भी (पश्न) ब्यवहार करता 
है, में (ता) उन दोनों (इन्द्राझी) विद्यत्‌ भि वा वायु तत्वों का (इवे) 
उपदेश करूं । वे दोनों (न मधत:) विश्व को नाश नहीं करते । 

उग्रा विघनिना सध इन्द्राझी ह॑वामहे । 

ता नों सुळात इंडशे ॥ ५॥ २७ ॥ 

भा०--हम (उग्रा) तेजस्वी, (वि-घनिना) विशेष आघात करने 
-आले (इन्द्राझ्ी) वाधु-विद्यत्‌ को (इवामहे) प्राप्त करें, (ता) वे (नः) 
“हमें (इद्शे) ऐसे व्यवहार में (स्रडातः) सुखी कर । इति सस्तविशो 
अगः ॥ 
तो वृत्राणयायी हतो दासानि सत्पती । 


A [८०५ 


डत 
हतो विश्वा अप द्विषः || ६॥ 


Pr गा 
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सा०--आप दोनों (भाया) श्रेष्ठ होकर (वृत्राणि हतः) विघ- ¦ 
कारियों को दण्ड दे । आप (सत्पती) सज्ञन-पाळक होकर (दासानि) 
भृत्यो तथा प्रजा के उपक्षय करने वालों को (हतः) दण्ड दे और 
आप (विश्वा द्विपः) सब द्व प करने वालों को भी (अप हतः) दण्डिक 
कर दूर करो। 

इन्द्राझ्री य॒वामिम्रेशभि स्तोसां अनूषत । 

पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--हे (इन्द्रा्ी) वियव्‌-अञ्नि के समान तेजस्वी ख्री-षुर्षो ! , 
हे (शम्भुवा) शान्ति देने हारो ! (युवास्‌) आप दोनों की (इमे) ये 
(स्तोमाः) स्तुति-युक्त-वचन (अभिअनूषत) साक्षात्‌ प्रशंसा करते हैं ; 
आप (सुतम्‌ पिबतम्‌) उत्पन्न अन्नादि, प्राप्त ऐश्वथ का उपभोग करो । 

या बां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतों दाशुषे नरा । 

इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०—हे (नरा) नायको ! हे (इन्द्राझी) पेश्वयंवान्‌ भौर भग्रणीः 
पुरुषी | (याः) जो (वां) आप की (पुरु-स्पुहः) बहुतों से भमिछाघा- 
योग्य (नि-दुतः) नियुक्त सेनाएं वा क्षों सम्पदाएं (सन्ति) हैं (दाम) 
उनसे आप दोनों (दाशुषे) करप्रद प्रजा के हिताथ (आगतम्‌) आाइये। , 

ताभिरा गंच्छनं नरोपेदं सवनं सुतम्‌ । 

इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ॥ | 

आ०--हे (नरा) खी-पुरुपो ! हे (इन्द्राद्ली) ऐश्वयंवान्‌ और 
तेजस्वी जनो ! भाप (ताभिः) इन शुभ कामनाओं से (आ गच्छतम्‌) 
आइये | (इदं सवनं) यह यज्ञ (उप सुतम्‌) अच्छी पकार किया गया 
है । आर (लोम-पीतये) ओषधिरस-वत्‌ सुखोपसो गाथ प्राप्त हूजिये । 

तमीळिष्व यो आथिषा चना विश्वा परिष्वजत्‌ । | 

कृष्णा कृणोति जिह्वयां ॥ १० ॥ २८ ॥ 
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भा०--जैसे अशनि (भचिपा) ज्वाला से (विश्वा वना) सब बनो सें” 


(परि स्वजत्‌) रग जाता है और उनको (जिह्वया) ज्वाला से (कृष्णा) 


काळा कोयला (करोति) बना देता है और जैसे सूय वा विद्यत्‌ . 


(अ'चंपा) अपनी दी से (एवश्च वना पारप्वजत्‌) समस्त किरणों 


झर मेघस्थ जळो को व्यापता है और (जिह्वया कृष्णा करोति) अपनी ` 


अहणकारिणी आकषक शक्ति से आकण करता है वैसे ही (यः) जो 
पुरुष (आ(चंपा) सत्कार योग्य उत्तम कम से (विश्वा वना) समस्त 
विश्लाग-योग्य द्रव्यो को (परि स्वत) प्राप्त कर लेता है और 
(जद्बया) वाणी द्वारा (कृष्णा) नाना आकपंण (करोति) उत्पन्न करता 
है, हे विद्वन्‌! तू (तम्‌ इंडिप्व) उसकी स्तुति कर । इृत्यष्टविशो वर्ग: । 

य इद्ध आववासात सुद्धामन्द्रस्य मत्यः । 

खुस्जाय खुतरा शपः ॥ ११॥ 

भा०--(यः) जो (मध्यः) मनुष्य (इन्द्रस्य) राजा की (चम्नाय) 


तेजोब्रुद्धि के लिये (सुतरा अपः) सुखप्रद जळ और (सुखम्‌) सुख-- 


कारी अन्न (इडो) उसके तेजस्वी होने पर (भा विवासति) देता है, 
वह (सुञ्नम्‌) सुख भोर (सुतराः अपः) सुखजनक जळो को पाता है । 

ता नो वाजवतीरिष आशून्पिपृतमर्वतः । 

इन्द्रमञ्चिं छ बोळे ॥ १२॥ 

भा०- हे (इन्द्राझी) तेजस्वी भौर ज्ञानी स्री-पुरुषो ! आप (न 
वाज्वतीः इपः) हमारे बलयुक्त अन्नो, ऐश्वययुक्त कामनाथों को (पिए- 


तम्‌) पालो । (आदन्‌ अदः) शीगामी अश्वों और शन्रुहिसक बीरों" 


को (पिपतम) पाले और (इन्द्रम्‌ अशि च) ऐश्वयथुक्त पुरष, ज्ञानयुक्त 


शौर अझ्टितस्व से युक्त तुझे प्राप्त होने वाळे स्री-पुरुष इन दोनों को, 


(वोढवे) विवाह करभे के निमित्त (पिइतसू) पाळो । 
|] |] £| 
उभा वामिन्द्रा्नी आहुवध्या उभा राध॑सः सह मादयध्यै । 


'उभा दातारांदिषां स्थीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम्‌ ॥१३॥. 
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भा०--(इन्हाभी) हे तेजस्वी अकाशवान्‌ घनी ज्ञानी खी-पुरुषो | 
{डभा) आप दोनो. (इषां) ननो और (रयीणाम्‌ दातारा) धनों के 
-दाता हो । (वास्‌ उभा) भाप को मैं (वाजस्य सातये) भन्न और ऐश्वर्य 


के विभाग के लिये (हुवे) बुळाता हुँ भौर (उभा) दोनों नादरपूर्वक 
९ ति 

“और (सह) एक साथ मिलकर (राधसः) घन का (माद्यध्ये) भानन्द 

-छेने के लिये (वाम्‌ उभा हुवे) आप दोनों की मरार्थना करता हूँ । 


NS 
Ck 


-आ चो गर्व्येसिरशव्ये 
-सर्खायो देवो सख्यायं शम्सुवेन्द्रास्री ता हवामहे ॥ १४॥ 
भा०--हे (इन्द्राझी) मेघ-विद्यत्‌ के समान घर्त ने वाले खी- 
'बुहपो | आप (नः) हमें (गब्येभिः) गौ आदि पछ ले प्राप्त दुग्ध आदि 
पदार्थो, ज्ञानों और भूमि से प्राप्त अन्नों सहित और (अइब्येः) अश्र- 
“योग्य रथों और (वसव्ये;) धनों से प्राप्त होने योग्य सुखो एवं बते 
:हुए जना के हितकारी साधनों सहित (उप गच्छतम्‌) प्राप्त होभो | 
“जाप दोनों (सखायौ) समान ख्याति वाले, परस्पर मित्र, (देवौ) दीसि- 
"युक्त भौर (सख्याय) मित्रता की बृद्धि के लिये (शम्भुवा) शान्ति 
“दाता हो। (ता) उन आप दोनों को हम लोग (हवामहे) आदरपूर्वक 
ख्ुलाव । | 


सव्ये$रूप गच्छतम्‌ । 


इदराझी शुण॒तं हबं यज॑मानस्य सुन्वतः । 
वीतं हव्यान्या गतं पिब॑तं सोस्य मछु ॥ १४ ॥ २६॥ 


भा०--हे (इन्द्रानी) ऐश्वयवन्‌ | तेजस्विन्‌ ! आप (सुन्वतः यजः 

-मानस्य) नाना पदार्थों के उत्पादक, दानशील पुरुष के (इवं) वयव को 

(यु) सुनो । (इब्यानि वीत) उत्तम भोजन करो । (सोम्यं मु) 

| आ मधुर पदाथ का (पिबतं) पान करो । इत्येकोनश्रिशो 
| यग; ॥ ; 


__ त 


| याळ हल... य परक >» शक MRE.” 
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भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः ॥ सरस्वती देवता ॥ छन्द:--१, १३ 
'निचूज्जगती । २ जगती । ३ विराड्जगती । ४, ६, ११, १२ निच द< 
गायत्री । ५, ६, १० विराडगायत्री । ७, ८ गायत्री । १४ पंक्ति: ॥ 
चतुदेणर्च सूक्तम्‌ ॥ 


इयमददाङथसस्ंगच्युतं दिवोदासँ वध्रतरश्वायं दाशुषे । 
या शश्चन्तमा चखांदांवसं फणि ता तें दाता णि तविषा सरस्वति १ 
भा०-(इयम्‌) यह सरस्वती, वेगयुक्त जल, वाणो, नदी जैसे 
{वध्रयश्वाय) अश्व अथौत्‌ वेगगामी प्रवाह को रोकने या उसको और 
अधिक बढ़ने वाले पुरुष को (ऋण-च्युतं) जळ से प्राप्त होने वाळा, 
{दिवः दासम्‌) तेज या विद्यत्‌ का दाता (रभसम्‌) वेग (अददात्‌) 
मदान करती है और (यः) जो नदी (झश्चन्तम्‌) निरन्तर चलने वाळी और 
(पणि) व्यवहार-योग्य, (अवसं) गति को (आचणाद) स्थिर रखती है 
और उसळे (ता तविषा दात्राणि) वे २ नाना प्रकार के बळयुक्त दान हैं 
चैते ही यह सरस्वती, वाणी वा ज्ञानमय प्रभु | (वध्रयश्राय) अपने 
इन्द्रिय रूप अश्चों को बांधकर संयम से रहने वाळे और (दाञुषे) स्वयं 
को उसके अर्पण करवे वाले भक्त को वा ज्ञानदाता को, (ऋण-च्युतं) 
ऋण से सुक्त करने और (दिवोदासं) ज्ञान-प्रकाश देने वाळे (रभसं) 
कायं-साधक बल भौर ज्ञान (अददात्‌) देती हैं और (या) जो (शश्व- 
न्तस्‌) भनादि काळ से विद्यमान, (भव लस) रक्षा, बळ और (पणिम) 
'च्यवहार-साघक, वा स्तुत्य ज्ञान वा ज्ञानवान्‌ पुर्प को (आचखादू) 
स्थिर करती है । हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान वाळी वाणि ! (ते) तेरे 
(तविषा) बड़े (ता दात्राणि) वे भनेक दान हैं । 
इयं शुष्मेसिबिलस्वा इवारज्त्साङुं गिरीणां तविषेभिरूमिभिंः । 
यारावतष्नीमव॑से सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥ २ 
२५ च. 
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भा०--जैसे नदी (बिसखाः-इव) कमछ-मूल उखाड्ने घाले के 
तुल्य (उमिंभिः तविषेभि;) बलवान्‌ तरंगों से (गिरीणां सानु अरजत्‌) 
पदंत-चद्टानों को तोड़ देती है, जैसे विदत्‌ (झुष्मेभिः) बल्युक्त प्रहारो 
से (गिरीणा सानु) मेघों या पवतों के शिखरों को तोड्ती है, वैसे 
(इयं) यह वाणी (शुष्मेभि;) बल्युक्त (तविषेभिः) बड़े २ (ऊर्मिमि;) 
तरंगों से युक्त उल्लासो से (गिरीणां) वाणियों के प्रयोत्त विद्वान्‌ पुरुषों 
के (सानु) प्राप्य ज्ञान को (अरुजत्‌) तोड़ देती है। उस (पारा- 
घतन्नीं) परब्रह्मास्वरूप "अवत? अर्थात्‌ प्राप्तव्य पद्‌ तक पहुंचने वाली, 
(सरस्वतीम्‌) वेद वाणी को (सु-बृक्तिभिः) उत्तम पापशोधक (धीतिभिः) 
अध्ययनादि कर्मा से (आ विवासेम) अच्छी प्रकार सेवन करे । 


सरस्वति देवनिदो नि बय प्रजां विश्वस्य बसं यस्य मायिन॑ः । 
उत श्षितिभ्योऽवनीरचिन्दो विषमेभ्यो अस्नचो वाजिनीवति ॥३॥ 

भा०--हे (सरस्वति) वाणि ! तू (देवनिदः) ईश्वर के निन्दको 
को (नि बहंय) दूर कर । (बृसयस्य) संशयशीछ (विश्वस्य) सब 
(मायिनः) प्रज्ञावान्‌ पुरुष की (प्रजां) प्रजा, शिष्य आदि को (भविन्दः) 
प्राप्त कर (उत) और (क्षितिभ्यः) भूमि-वासी मनुष्यों के हितां 
(अवनी!) सुरक्षित भूमियों को (अघिन्द:) प्राप्त करा । हे (वाजिनी- 
बति) विद्याओं से समृद्ध वाणि ! तू (एभ्यः) इन लोगों के (लिये 
(विषम्‌) विविध पापों का भन्त कर देने वाले ज्ञान को (अख्रवः) 
प्रवाहित कर । 

प्र णो देवी सरस्वती वार्जेभिवाजिनींबती । 

धीनामविज्यंबतु ॥ ४ ॥ 

भा०--(सरस्वती देवी) जल-प्रवाह-युक्त नदी जैसे (वाजेभिः) | 
भन्नो से (वाजिनीवती) भन्न-सरपन्न भूमि वाढी होकर (घीनामू 
भवित्री) कर्मों को चलाने वाढी होती और प्रजा को पाळली है वैसे 
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ही (देवी) विदुषी (सरस्वती) ज्ञानवती स्री हो। वह (वाजेभिः) 
ज्ञानो से (वाजिनीवती) विद्या-सम्पन्न होकर, (घीनाम्‌) घुद्धियों और 
कर्मो की (भवित्री) प्रकाश करने वाली होकर (नः प्र अवतु) हमें 
प्राप्त हो । 

यस्त्वां देवि सरस्वत्युपचूते धने हिते । 

इन्द्रं न वृचतूये ॥ ५ ॥ ३०॥ 

भा०--हे (देवि) ज्ञानदात्रि ! (सरस्वति) ज्ञान-सम्पन्न महाभागे ! 
(बृत्र-तूर्य इन्द्रं न) मेघ, को छिन्नभिन्न करने में इन्द्र! अथोत्‌ विद्यत्‌ 
के समान (यः) जो पुरुष (त्वा) तुझको (हिते घने) हितकारी धन की 
प्राप्ति के लिये (उप वरते) उपदेश करता है, तू ऐसे पुरुष की (घीनाम्‌ 
भवित्री प्र अवतु) बुद्धियों का पालन करती हुईं प्रास हो ॥ इति 
त्रिश वगः ॥ 

त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि। 

रदा पूषेव नः सनिम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे (देवि) कमनीये ! (सरस्वति) विदुषि | हे (वाजिनि) 
ज्ञानवति ! तू (वाजेषु) ज्ञानधुक्त अध्य यनादि कालों में भी (नः सनिम्‌) 
हमें देने योग्य विवेचक घुद्धि को (पूषा) पोषक पति के समान ही 
(अव) पालन कर और (रद्‌) दे । 

उत स्या न; सरस्वती घोरा हिर॑शयवर्तनि:। 

वृत्रघ्नी वष्टि सष्टातिम्‌ ॥ ७॥ 

आ०--(उत) भौर (स्या) वह (नः) हमारी (सरस्वती) वेद- 
वाणी, (घोरा) दुर्शो को भयदात्री, (हिरण्य-वत्त निः) दित मार्ग का 
उपदेश देने वाली (वृत्र-घी:) अज्ञान रूप विन्न की नाशक, (सु- 
स्तुतिम्‌ वष्टि) उत्तम उपदेश करना चाहती है । 

यस्यां अनन्तो महुंतस्त्वेषश्चरिष्णुररबः। 

अम्रश्चराति रोरुवत्‌ ॥ ८ ॥ 


न्न्च्च्च्च्लच्श्ल्च्च््श्श्श्ल्श्चय्य्य््य्््य्प्ड्ड 


0000)... 


त 


३८८ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थो 52कः [अ०८।ब०३२।१२ 
दि औसा 

भा०--(यस्याः) जिस वाणी का (अनन्त) भनन्त (अमः) 
ब्यापक ज्ञान (अडू तः) कुटिलतारहित, (त्वेषः) दीशियुक्त, (चरिष्णुः) 
फैलने वाला, (अणवः) सत्य-युक्त, सञुद्र-तुल्य महान्‌, (रोरुवत्‌) 
शब्द करता हुआ उपदेश रूप में ( चरति) गुरु से शिष्य के पास जाता 
है वह वेदवाणी सबके अभ्यास-योग्य है । 

सा नो विश्वा अति द्विषः स्वसूंरन्या ऋतावंरी । 

अतन्नहेव सूर्य: ॥ ६ ॥ 

भा०--(अहा इव सूर्यः) सूर्य जैसे दिनों के पार पहुच जाता है, 
वैते ही (सा) वह, (ऋतावरी) ज्ञान से श्रेष्ठ, वाणी, (अन्याः) अन्य 
(स्वसुः) स्वयं आ जाने वाळे (न:) हमारे (द्विपः) शत्रु या द्वेष भावों 
से (अति अतनू) हमें पार करे । 

उत न॑: प्रिया प्रिया सप्तस्वसा सुजुष्टा । 

सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ १० ॥ ३१ ॥ 

सा०--(डत) और (सरस्वती) ज्ञान-पूण वाणी (सप्त-श्वसा) 
पांच प्राण, मन और घुद्धि इन ७ सुखों में स्थित, (सु-झुश) सुख से 
सेवित, (प्रियासु) सब श्रिय छृत्तियों में भी (न; प्रिया) हमें अति 
प्रिय होने से (स्तोम्या भूत) स्तुति-योग्य है । वेदवाणी, गायत्री भादि ' 
सात छन्दो से 'सह-स्वसा? है । वही (स्तोम्या) ईशस्तुति के योग्य है। 
इत्येऊत्रिश्ञो वगः ॥ प 

आपपुषी पार्थिवान्युरु रजा अन्तरिक्षम्‌ । 

सरस्वती निद्स्पातु ॥ ११ ॥ 

भा०--(सरस्वती) विद्याख्प सरस्वती (पार्थिवानि) प्रथिवी के 
पदार्थों, (रजः) कण २, लोकों और (अन्त रिक्षम्‌) अन्तरिक्ष में (भाप: 
प्रषी) व्याप्त है। वह हमें (निदः) निन्दुक से (पातु) बचावे । 

त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्च जाता वयन्ती । 

वाजेवाजे हव्या भूत्‌ ॥ १२ ॥ 
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आ०--जो वाणी (त्रि-सघस्था) नाभि, उरस्‌, कण्ठ तीनों में 
स्थित है । जो (सप-घातुः) रक्त, मेदस्‌, मांत, अस्थि, वसा, मजा 
भौर शुक्र सातों से धारण योग्य होकर (जाता) उत्पन्न (पञ्च) पार्चो 
ज्ञानेन्द्रियों को (वर्धयन्ती) बढ़ाती हुई, (वाजे वाजे) प्रत्येक ज्ञान- 
कायं में (हव्या भूत्‌) स्तुति-योग्य है । 
प्र या मंहिख्ना महिना सुचेकिंते युख्नेभिरन्या अपसांमपस्तमा । 
रथ इच बृह॒ती विभ्वने कृतोपर्तुत्यां चिकितुबा सरस्वती ॥१३॥ 

भा०--(या) जो (महिज्ञा) ज्ञान से (महिना) पूज्य है, जो 
(अष्छु) इन सब (यन्नेमिः) ज्ञान-प्रकाशों से (अन्याः) अन्य प्रज्ञाओं 
को भी (सु चेकिते) ज्ञानयुक्त करती है और (अपसाम्‌) कमंकारी 
विद्वानों में (अपर्तमा) उत्तम कर्मोपदेशिका है, जो (रथः इव) रथ- 
घत्‌ (ब्रहती) विशाल, (विभ्वने) ब्यापक ब्रह्म की स्तुति के लिये 
(कृता) प्रकट की जाती है, जो (चिकितुषा) विद्वान्‌ द्वारा (उ पस्तुत्या) 
उपासना काल में भी परमेश्वर की स्तुति है, वह (सरस्वती) वेदवाणी 
पुज्य है । 
सरस्नत्यमि नों नेषि बस्यो मापं स्फरीः पयंला च आ धक्‌। 
जुषस्च॑ न: सख्या वेश्यां च मा त्वव्क्षेत्राणयरणानि गन्म ॥१४॥ 
३२॥८॥४॥५॥ 
__ _भा०-हे (सरस्वति) ज्ञान-तभ्पन्न वेदवाणि ! तू (नः) हमें 
(वस्य;) ऐश्वयं (अभि नेषि) प्राप्त करा । (मा भप स्फरीः) हमें विनाश 
मत कर । (पयसा) पुष्टिकारक ज्ञान से (नः) हमें (मा भा घक्‌) 
थोडा भी संतप्त न होने दे । (वेश्या) प्रवेश-योग्य (सख्या) मित्रभाव 
से (न; जुपस्व) हमें स्वीकार कर । (त्वत्‌) तुझसे रहित हम (अरणानि) 
दुःखदायी (क्षेत्राणि) देहों में (मा गन्म) न जावं । इति द्वात्रिशों वरैः ॥ 
इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ इति पञ्चमोच्चुवाकः ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः 
( षष्टे मण्डले षष्टोऽनुवाकः ) 
[ ६२ ] 
भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषिः ॥ श्रश्चितौ देवते ॥ छन्द:--१, २ भुरिक्‌ 
पंक्ति:। ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७, ८, १० निचुतृत्रिष्टुप । ५, ६, 
११ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशं सूक्तम्‌ ।! 

स्तुषे नरा दिवो अस्य प्रसन्ताश्विना हुवे जरमाशो अके । 
यां सद्य उसना व्युषि ज्मो अन्तान्थुयूंषतः पर्युरू चरॉखि ॥ १॥ 

भा०--जैसे (उखा) किरणों से युक्त, (अश्विना) वेगवान्‌ सूयं 
और उषा (अमः भन्तान्‌ हरू वरांसि) परथिवी के पास के पदार्थों को 
(परि धुयूषतः) पथक्‌ २ दर्शाते हैं वैसे ही (भश्विना) अश्व आदि वेग- 
वानू साधनों से सम्पन्न (दिवः नरा) ज्ञानप्रकाश के वत्त क, (अस्य) 
इस जगत्‌ के बीच (प्र-सन्ता) उत्तम सामध्य॑वान्‌ होकर रहें । (या) 
जो (सथः) शीघ्र ही (उस्रा) तेजस्वी होकर (ब्युषि) विशेष कामना , 
होने पर (अन्तान्‌) समीपरथ सत्य पदार्थों भोर (उडू वरांसि) बहुत 
से दुःखवारक पदार्थों को (उम; परि धुयूषतः) एथिवी से पृथक्‌ कर 
लेते और उनका विवेक करते हैं, ऐसे विवेचक स्री-घुरुषों को (भके; 
जरमाणः) सत्कारोचित साधनों से (इवे) बुढाता हँ) 
ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भाजु रुरुच रजोभिः । 
पुरू वरांस्यमिंता मिमानापो धन्बान्यति याथो अज्रान्‌ ॥ २॥ 

भा०--(रथस्य रजोभिः भानुस्‌) रथ की धूछि से सूय को सुशो- | 
भित करते हुए, (ता) वे आप दोनों (शुचिभिः) पचित्राचरणो ते, 
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(यज्ञस्‌ आ चक्रमाणा) सत्संग भादि करते हुए (रथस्य) रमणीय 
व्यवहार के (रजोभिः) तेजो से (भानुम्‌) अपने तेज को (रुरुचुः) 
चमकाभो । आप दोनों इस जगत्‌ में (अमिता) भनेक (पुरू) बहुवि 
(वरांसि) थे रथादि को (मिमाना) बनाते हुए (अन्नान्‌) वेग गामी 
यानाद्‌ को (भप: घन्वान्‌ भतियाथः) समुदों, मैदार्नो के पार पचाने 
में समथ होवो 
ता ह व्यद्वातयद्रभ्रसुग्रेत्था विय ऊहथः शश्वद्‌श्वेः । 
मनाजवाभिराषिरः शयध्य परि व्यथिउीशुषो म्यस्य ॥ ३ ॥ 
भा०--(प्यत्‌ वत्तः) वह माग (यत्‌ अरभ्रम्‌) जो मनुष्यों के 
चश का न हो और जो (दाशुपः मत्य॑स्य) कर आदि, देने पाले प्रजाजन 
को (व्यथिः) दुःख देता है, उसको (परि शयध्ये) सुख से पार करने 
के लिये (उदा) बलवान्‌ (ता) वे दोनों (अशिना) रथ, यन्त्रादि 
"निमाण के ज्ञाता, शिल्प-कुशल खी-पुरुष, (शश्वत्‌) सदा (भववैः) वेग 
से जाने पाले यन्त्रो और (मनोजवेभिः) मन के समान वेगवान्‌ (इषिरे:) 
इच्छानुकूर चलने वाले रथादि से (इत्था धियः ऊहथु:) इस प्रकार कमं 
कर, छोगों को उन रथ, अश्व, यन्त्रादि से (परि ऊहथुः) पार तक 
'महुचारवे । 
ता नव्यसो जरमाणस्य मन्मोप॑ भूषतो युयुजोनसप्ी । 
शुभं पृक्षमिषसूजे बहु॑न्ता होता यक्षत्प्रत्नो अधुग युवाना ॥ ४॥ 
भा०--(युयुजान-सष्ती) रथादि यन्त्रां में जुड़े वायु, विद्यत्‌ जैसे- 
(नव्यसः जरमाणश्य मन्म उपभूपतः) स्तुत्य उपदेश के ज्ञान को 
ूपित करते हैं वैते ही (युयुजान-सक्ली) भश्वादि को रथ में जोड़ने पाटे 
सातौं प्राणों से युक्त मन को योग द्वारा एकाग्र करने वाले (ता) वे 
दोनों स्री-पुरुष (नव्यसः जरमाणस्य) स्तुत्य ज्ञान के उपदेष्टा घुरुष को 
(मन्म उपमूषतः) सनन-योग्य ज्ञान प्राप्त करावं । वे दोनों (शुभं) 


क्क 
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उत्तम कान्ति (पक्षम्‌) परस्पर सम्पर्क और (इषम्‌) अन्न (कज) बलः 

(वहन्ता) धारण करते हुए हों । उन (युवाना) युवा युवति दोनों को 

(अन्नः) वृद्ध (होता) ज्ञानदाता विद्वान्‌, (यक्षत्‌) ज्ञान दे । 

ता वढ्गू दस्रा पुरुशाकतमा प्रत्ना नब्यसा वचसा विवासे । 

या शंस॑ते स्तुवते शम्भविष्ठा बञ्रूवदु्खणते चित्रराती ॥५॥१॥ 
भा०--जैले वायु, वित्‌ (वल्गू) सुखजनक, (दस्रा) ठुःख-नाशक; 

(पुर-शाक-तमा) नाना शक्तिमान्‌, (नव्यसा वचपा) स्तुत्य, वचन- 

योग्य और (हंसते स्तुवते शंभविष्ठा बभूवतुः) विद्वान्‌ उपदेश को , 

शान्तिदायक होते और (चित्रराती) अद्भुत ऐश्वयंदाता होते हैं वैसे ही 

(या) जो स्री-पुरुष (शंसते) उत्तम भाशंसा करने वाळे और (स्तुवते) 

ज्ञानोपदेश विद्वान्‌ को (शम्भविष्टा) शाग्तिदायक (बभूवतुः) हों भोर 

(गृणते) विद्या-दाता गुरु को (चित्र-राती) उत्तम धनादि देने वाले होते 

हैं (ता) उन (वल्गू) मधुर-भाषी, (दस्रा) दुःखबाशक, (एुर-शाक- 

तमा) बहु-शक्ति-सम्पञ्न (शत्रा) श्रेष्ठ पुरुषों का (नव्यस!) स्तुतियोग्य 

(वचसा) वचन से (विवासे) आदर कडं । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 

ता भुज्यं बिभिरद्भयः संमुद्रात्तुग॑स्थ सनुसूहथ रजोभिः । 

अरेणुभिर्याजनेभिर्भजन्ता पतजिभिरणलो निरुपस्थात्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--(ता) वे विद्यत्‌ और पवन (तुभ्रस्य सूचुस्‌) लेन-देन करने 

वाळे के पुत्र और (तुग्रस्थ सूनुम्‌) शन्नु-नाशक सैन्य के सञ्चालक 

(ञुञ्युं) पाक सेनानायक को (सयुद्रात्‌ अद्भयः) भाकाश और जलों 

से (विभिः) पक्षि-समान भाकाशगामी यन्त्रो द्वारा (रजोभिः) मार्गो 

से भौर (नरेणुभिः योजनेभिः) रेणु-रहित, योजनों तक (अणंसः उप- 

स्थात्‌) जल के पास (पतत्रिमिः) वेगगामी साधनों से वे (झुजम्ता) 

पालनकता (निर्‌ उहथुः) उठा छे नाने में समर्थ होते हैं । | 

वि जयुषा रथ्या यातमद्रि शरुतं हवं बृषणा वच्निमत्या: । 


~ A 


दशस्यन्ता शयवें पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सुमति भुरणयू ॥७॥ 


.__ 
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भा०--हे खरी-पुरषो | आप (जयुषा रथ्या) विजञयशील रथ पर 
रथी-सारथी के समान (भद्वि वि यातम्‌) पवंतादि दुर्गम माग को भी 
जाओ । (वृषणा) आप दोनों बलवान्‌, सुखों को वपीते हुए (बध्रि-- 
मस्या; हवं) कुल-बृद्धिकारिणी भौर संयत इन्द्रियों से युक्त भूमि-रूप 
स्री के वचन भौर वृद्धि-युक्त ऐेश्वरयो की स्वामिनी भूमि-विपयक उत्तम 
ज्ञान का (श्रतं) श्रवण करो । (दशस्यन्ता) परस्पर का बळ बढ़ाते 
हुए (शयवे) शयु अर्थात्‌ शिक्षु को उत्पन्न करने के लिये (गाम्‌) भूमि- 
वत्‌ स्त्री को (पिप्यथुः) शक्तियुक्त करो । (इति) इस प्रकार (सुमति. 
च्यवाना) उत्तम ज्ञान को प्राप्त होते हुए (झुरण्यू) सन्तानों के पोषक. 
होवो । 
यद्रोदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेळों ढेवानामुत मत्यंत्रा । 
तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयुजे तएुंरघं द॑धात ॥८॥ 

भा०- है (रोदसी) दुष्टों के रोदक राजन्‌ ! सेनानायक ! (यत्‌) 
जो (देवानाम्‌) तेजस्वी पुरषो (उत) भोर (मत्यत्रा) मत्यं’, शत्रु- 
मारक वीर भर्टो में (दिवः) तेजस्वी, (भूमा) और बड़ा (हेड) क्रोध- 
वान्‌ पुरुष (अस्ति) है, हे (आदिस्या;) तेजस्वी पुरुषो ! हे (वसवः) 
राष्ट्रवासी प्रजाजनो ! हे (रुद्रासः) दुष्टरोंदको | उस (रक्षोयुजे) विघ- 
कारी के सहयोगी को दण्डित करने के लिये आप लोग (अघं तपुः) 
शन्नु-नाशक, शखादि, (दुधात) धारण करो | 


ई राजानावृतुथा विदधद्रजसो मित्रा वरुणश्चिकेतत्‌ । | 
गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघाय चिद्चल आनवाय ॥ 8॥ | | 
भा०--(यः) जो (इं) सब प्रकार से (राजानौ) सूय-चन्द्रवत्‌ । 
प्रकाशित खी-पुदषों को (रजसः) छोकों के हितार्थ, उनमें (ऋतुथा) । 
समय पर (विदधत्‌) विशेष रूप से घारण करता है उस जगत्‌ को । 
वे दोनों (वरुणः मित्रः) दुष्ट-वारक और खेही बनकर (चिकेतत्‌) जानः 


| Fm लत यात 
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और (भानवाय) मनुष्यों के (द्रोघाय चित्‌) द्रोह के ल्यिभोर 7 
. (वचसे) निन्दा-वचन के लिये जैप्ते राजा दण्ड देता है वैसे ही (गस्भी- 
-राय रक्षते) बडे दुष्ट पुरुष के विनाश्चार्थ (हेतिस्‌ अस्य) शख-प्रदार 
“करो । 
- अन्तरेश्चक्रेस्तनयाय वर्तिद्युमता यातं नृवता रथेन । 
-सनुत्येन त्यजा मर्त्यस्य वनुष्यतामपि शीर्षा बवृक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--हे (अश्विनौ) ख्री-पुरषो | आप (दमता) तेज-थुक्त, (नृवता) 
--्नाय क-युक्त (रथेन) रथ-तुल्य गृहस्थ-रूप रथ से और (भन्तरेः चक्रे १) क 
-औतरी साधनों से (तनयाय) सन्तान-लाभाथं (वत्तिः यातस्‌) रथ से 
जैसे मागं चला जाता है वैसे ही गृहस्थोचित व्यवहार से ग्रहाश्रम को 
प्राप्त होभो । जैसे (त्यजसा वलुष्यतां शीषी वृजन्ति तथा) क्रोध से 
'हिसकों के शिर काट देते हैं वैसे ही भाप (सनुत्येन व्यजसा) चिर- 
-स्थायी पुत्र और धन के बळ से (मत्यंस्य) मनुष्य के (वचुष्यताम्‌) 
“विनाशको के (शीषा) प्रमुख कारकों को (ववृक्तम्‌) विनष्ट करो । 
आ परमाभिरुत मंध्यमाभिनिंयुद्धिर्यातमववाभिरवाक्‌ । 
*हळहस्य॑ चिट्‌ गोमतो विं व्रजस्य दुरो वर्तै गृणते चित्रराती ११।२ 
भा०--हे (चित्रराती) अद्भुत दानी, पति-पत्नी जनो | (परमाभिः) 
-मध्यमाभिः उत अवमाभिः नियुद्भिः) उत्कृष्ट, मध्यम और निकृ इन 
सब प्रकार की भश्व-सेनाओं से मैते राजा आदि जाते हैं वैते ही आप. 
-दोनों भी इन तीनों प्रकार की प्रजाओं सहित (आ यातस्‌) भाओ 
-भौर (इढस्य) रद्‌ (गोमतः) गवादि पश्चु वाले (व्रजस्य) प्राप्ति योग्य 
-भृहाश्रम के (दुरः) द्वारों को (वि वत्त मू) खोलो भोर (गणते) उपदेश । 
“विद्वान्‌ के भी (गोमतः ब्रजध्य) वेद-वाणी-युक्त ब्रज अर्थात्‌ आश्रय के 
"द्वार को (वि वत्त म्‌) विशेष रूप से खोलो । इति द्वितीयो वगः ॥ 
[ ६३ ] | 


*भरदवाजो बाहँस्पत्य ऋषिः ॥ भ्रश्चिौ दैवते ॥ छन्दः-१ स्वराड्‌ | 
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चूहती। २, ४, ६, ७ पंक्ति: । ३, १० भुरिक्‌ पंक्ति: । ८ स्वराट्‌ 
पंक्तिः । ११ आसुरी पंक्ति: । ५, & निचृत्त्रिष्दुप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
“क त्या बल्गू पुरुहूताय दूतो न स्तोमोंऽविदन्नमंस्वान्‌। 
“आ यो अर्वाङ्‌ नास॑त्या बचते प्रेष्ठा ह्मसथो अस्य मस्मन्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे खी-पुरुषो ! (दूतः न) संदेश-हर जैसे (पुरुहूता घल्यू 
नमस्वान्‌ सत्‌ भविदत्‌) बहुतो में प्रशसित, बलशाली राजा, सेनापति 
दोनों को नमस्कारवान्‌ होकर भेंट करता है वैसे ही (स्तोम:) विद्वान्‌ 
(नमस्वान्‌) दण्डपूवक शासन-शक्ति से सम्पन्न होकर (स्वा) डन 
ईवल्गू) सुन्दर वाणी वक्ता, (पुरु-हूता) बहुतों से प्रशंसित भाप को 
'आज (क्क अविदत्‌) क्रिस स्थान पर मिळे ? हे (नासत्या) असत्या चरण 
ज करने वाले जनो! (यः) नो भाप से (अवाक्‌) विनययुक्त 
होकर (आ घवत्त) व्यवहार करे, चुम दोनों (अस्य मन्मन्‌) उसके 
मान भोर ज्ञान में (प्रेष्ठा हि असथः) भति प्रिय होकर रहो । 
अर मे गन्तं हर्वनायास्मे णंणाना यथा पिवाथो अन्ध । 
पारि ह त्यद्वतियोथो रिषो न यस्परो नान्तरस्तुतुर्यात्‌ ॥ २॥ 
भा०- हे ख्री- पुरषो ! (अस्मै) इस मेरे उपकारार्थं आप (मे इव- 
-नाय) मेरे सस्कार को स्वीकार करने हेतु (गणाना) उत्तम वचन कहते 
हुए (यथा) जब भी (भरं गन्तम्‌) अच्छी प्रकार भाइये तो (अन्धः 
पिबाथः) अन्न का भोजन कर भौर आप दोनों (त्यदू वत्तिः परियाथः) 
उस मागे में जावे (यत्‌ परः न) जिसमें न दूसरा शत्रु और (न 
अन्तरः) न भपना अन्तरंग भी (तुतुयौत्‌) अपने पर प्रहार करें । 
अकारि वामन्ध॑खो वरींमन्नस्तारि बहिः सुंप्रायणतंमम्‌। 
डन्तानह॑स्तो युबयुबेबन्दा वां नक्ष॑न्तो अद्रय आञ्जन्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे खी-पुरुपो ! (वाम) आप के प्रति (वरीमन्‌) वरण 
व्योग्य समय में (अन्धसः) अन्नों का (अकारि) सत्कार किया जाय 


PT जुही” 


३९६ ऋणग्वैद्भाष्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०१।व०३।७ 


eo 


भौर (सुप्र-भयनतमस्‌) उत्तम रीति से स्थिति करने योग्य (बहि) । 
आसन (भस्तारि) बिछाया जावे । (युघ-युः) तुम दोनों को चाहने 
वाला पुरुष (बा) भाप दोनों की, (उत्तानहस्तः) हाथों को ऊपर उठा- 

कर (ववन्द) स्तुति करे और (अद्रयः) मेघ-तुस्य उदार जन (वाँ 
नक्षन्तः) आप दोनों को प्रास होकर (आन्‌) खेहपूदक चाह । 


झर्यो वांम्रञ्चिरभ्वरेष्वस्थात्प् रातिराते ज्ञांणनां घृताचा । 
प्र होतां गूतम॑ना उराणी5युक्त यो नासंत्या हवीमन्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (नासत्या) भसत्याचरण न करने वाले ख्री-पुरुषो ४ ' 
(यः) जो (होता) ज्ञान वा धन का दाता, (गूत-मनाः) उद्यमी वित्त 
वाला, मुख से ज्ञान का उपदेश (उराणः) दानशील (ऊध्व:) तुम 
दोनों के कपर अध्यक्षवत्‌ रहकर (प्र आयुक्त) लोगों को सत्कम मैं 
लगाता है और (अग्निः) सूयवत्‌ ज्ञानप्रकराशक होकर (अध्वरेषु) 
हिंसारहित कार्यों में (वाम्‌ उध्वं: अस्थात्‌) भाप दोनों के ऊपर स्थित 
होता है उसके (हवीमन्‌) शासन में (वाम) तुम दोनों को (जूणिंनी 
घृताची) वेग से जाती रात्रि छे तुल्य वृद्ध पुरुष की खेह-युक्त (रातिः) 
ज्ञान सम्पदा, (प्र एति) अच्छी प्रकार प्राप्त होती है । 
अधि श्रिये दुहिता सूयस्य रथ तस्थो पुरुभुजा शतोतिम्‌ । । 
प्र मायाभिमायिना भूतमत्र नरा नृत्‌ जनिसन्यज्षियांनाम्‌ ॥५॥३॥ | 
भा०--(सूथंस्य हुहिता) सूयं की पुत्री, उपा जैसे सूयं के (रथ) 
रमणीय (शत-उतिम्‌) सैकड़ों दीसियुक्त बिस्व पर (श्रिये) शोभा के 
लिये बिराजती है बैले ही (सूयस्य) तेजस्वी पिता की (दुहिता) दूर | 
विवाह करने वाली कन्या (झत-ऊतिम्‌) सैकड़ों उत्तम भोगों से युक्त | 
(रथ) सुन्दर आश्रय पर शोभा-वृद्धि के लिये रथघत्‌ ही (आध तस्थ ) 
विराजे । हे (पुरु-सुजा) बहुत से भोग और ग्रजापाडना दि-कुशळ. तुम 
दोनों ! (अन्न) इस लोक में ही (मायाभिः) नाना बुद्धि-सम्पन्न हो कर 


का 
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(मायिना भूतम्‌) बुद्धिमान्‌ हो जानो | भाप दोनों (नरा) उत्तम 
नायक, (यज्ञियानां) सत्कार पात्र पुरुषों में (जनिमन्‌) इस नवीन जन्म 
अहण के भवसर पर (नृतू भूतम्‌) हष-युक्त रहो । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
युं श्रीभिदेशैताभिरासिः शुभे पुष्टिमूहथुः सूर्यायाः । 
ग्र वां वयो वपुषेऽङं पप्तन्नक्षद्वाणी सुष्टुता घिष्णया वाम्‌ ॥ ६॥ 
आ०--जैले सेनापति और सभापति दोनों ही (सूयीया:) सूय की 
कान्ति ले चमकने वाली एथ्वी की (शुभे) शोभा के लिये, (आभिः 
ुशंवामिः ्रीमिः पुष्टिस्‌ वहतः) इन नाना दर्शनीय कान्ति-सहित 
सञ्द्धि को (अद्दधुः) वहन करते हैं ऐसे ही, हे वर-वधू जनो ! (युवं) 
आप दोनों (आभिः दशतामिः श्रीभिः) इन दशन योग्य सम्पदाकों 
द्वारा (झुमे) शोभा के लिए (पुष्टिम्‌ ऊदथुः) गवादि सम्पदा को प्रास 
कर घर छे जाओ । (वाँ) तुम दोनों के (वयः) वेगवान्‌ इन्द्रियगण, 
चा रक्षक गण, (वां वपुषे) तुम दोनों की शरीर-पुष्टि और रक्षा के 
{लये (अनुपक्षन) पीछे २ चलें और हे (धिष्ण्या) गृहस्थ-घारण-स मर्थं 
वर-वधू जनो! (वाम्‌) आप दोनों को (सु-स्तुता वाणी नक्षत्‌) 
प्रसित वाणी प्राप्त दो । 
आ वां वयो5श्वांसो वहिष्ठा अभि प्रयो नासत्यां वहन्तु । 
अ बाँ रथो म्नोजवा.अलजीषः पृक्ष इषिधो अलु पूर्वी: ॥ ७॥ 
भा०--हे (नासत्या) असत्य व्यवहार न करने वाले खी-पुरुषो ! 
वचा) आप के (प्रयः) रथ को (वयः) वेगगामी (भश्वासः) अश्ववत्‌ 
'आझु जाने वाळे अभि आदि तत्व (वहिष्ठा;) घहन करने में समर्थ 
होकर (अभि वहन्तु) छे चढेँ । ऐसे ही (बयः) तेजस्वी पुरुष (वहिष्टाः) 
उत्तम ज्ञान-धारक होकर (वाम्‌ प्रयः वहन्तु) तुम दोनों को उत्तम 
ज्ञान प्राइ कराव । (वां रथः) भाप का रथ (मनः-जवाः) सन के तुल्य 
तोत्र-त्ेग से जाने वाळा (प्र भसजिं) बनाया जावे और वह (पर्वी:) 
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पूण (इषः) चाहने योग्य (पृक्षः) सम्पर्क योग्य (इपिधः) इच्छाओं का; 
पूरक अन्न भी (अनु ससजिं) तैयार हो । 
पुरु हिं वा पुरुभुजा डेष्णं धेनुं न इष पिन्वतमसक्राम्‌ । 
स्ततश्च वां माध्वी सुष्टतिश्च रसाश्च ये वामन रांतिमग्मन्‌ ॥८॥ 
भा०--मैसे मेघ और विद्यत्‌ का जन्तु मात्र पर उपकार होता हैं, 
वे प्राणि-जगत्‌ को, (इपं धेनु' पिन्वतम्‌) अन्न और भूमि को समानः 
रूप से सेचन करते हैं, वैसे ही हे (पुरु-सुजा) इन्द्वियों द्वारा उपभोगः 
करने वाले ख्री-पुरुषो | (वां) तुम दोनों का (देऽणस्‌) दान-योग्य घनः 
भी (पुरु हि) बहुत प्रकार का हो । आप (नः) हमारी (धेचु' न) गौ 
या भूमि को मेघ के समान ही (असक्राम्‌ इषम्‌) हमसे अन्य के पास 
न जाने वाली, निजु (इषं) भन्न भादि की (पिन्वतम्‌) बृद्धि करो । 
(ये) जो (स्तुतः) उपदेश (सुस्तुतिः च) उत्तम स्तुति और (ये रसाः च) 
जो रस हैं, वे भी, हे (माध्वी) अन्नादि के भोक्ता जनो ! (वाम्‌ रातिम्‌. 
अनु भर्मन्‌) आप दोनों के दिये घन का अनुगमन करे । 


उत म आृज्रे प्रयस्य रध्वी सुमीळहे शतं पेरुके च॑ पक्का । 

शाणडो दाद्धेरणिनः स्सद्दिष्टीन दशं वशासों अभिषाच आृष्वान्‌।& । 
भा०--(पुरयस्य) पुर के नियन्ता (मे) मुझ पुरुष के अधीन मेरे 

(ऋघ्रे) सरळ नीति से युक्त, सवंग्रिय (सुमीठे) धन-धान्य. समुद). 

मेधादि से सुलेचित, (पेरुके च) प्रजा-पालक राष्ट्र में (रध्वी) कमं- 

कुशळ प्रजा वेगवती नदी के समान सुखप्रद हो और (शत पक्का) नाना 

पके अन्न भादि हो और (शांडः) प्रजा को शान्तिदायक भोर शत्रु-नाश 

में समथ पुरुष, (हिरणिन:) सुवर्ण आदि का स्वामी (स्मदू-दिष्टीन्‌) 

शुभ दशन वा ज्ञान वाले (ऋष्वान्‌) बड़े २ (दश) दस (भभिसाचः) | 

सहयोगी ऐले पुरुषों को (दात) स्थापित करे जो (वशासः) उसके: 


भधीन काय कर | | 
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स वा शता नासत्या सहस्राश्वानां पुरुपन्था [गर दात्‌ । 
अरद्वाजाय वीर नू गिर दाद्धता रक्षांसि पुरुदंससा स्यः ॥१०॥ 

भा०--हे (नासस्या) कभी असत्य व्यवहार न करने वाले जनो! 
(बां) तुम दोनों के (अश्वानां) अश्व-सैन्यों के (गिरे) शिक्षक के लिये 
(एरु-पन्थाः) बहुतों को जीवनोपाय रूप माग देने में समर्थ राजा 
(शता सहस्रा) सैकड़ों और हजारों तक (दात्‌) दे । हे (वीर) वीर 
पुरुष ! तू (भरद्‌-वाजाय) ज्ञान और बल के धारक (गिरे) उपदेष्टा,.. 
विद्वान्‌ के सेवाथ उसके अधीन (दात्‌) सैकड़ों, सइस्रों अश्व सैन्य 
रवखे जिससे हे (एरुवंससा) बहुकमी राज-प्रजावर्गो ! (रक्षांसि) 
विन्नकारी सदा (हताः स्युः) दण्डित हों । 

आ वा सुम्ने वरिमन्त्सूरिमिंः ष्याम्‌ ॥ ११॥ ४॥ 

भा०--व्यवहार-निपुण राजा-प्रजावर्गो ! वा सभा-सेनाध्यक्षो !? 
मैं (वां) आप दोनों के (वरिमन्‌ सुन्ने) विशाळ सुखप्रद शासन में" 
(सूरिभिः) विद्वानों सहित (स्याम्‌) रहूँ । इति चतुर्थो वग; ॥ 


[ ६४ | 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ उषा देवताः ।। छन्द:--१, २, ६ विराट्‌-- 
| त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५ पंक्तिः ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥॥ 
डदुं श्रिय उषसो रोचमाना अस्थुरपां नोर्मयो रुशन्तः । 
कृणोति विश्वा सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनी ॥१॥ 
भा०--(उपसः) प्रभात वेलाएं जैसे (रोचमानाः) प्रकाशमानः 
होकर (श्रिये उत्‌ भस्थुः) शोभा के लिये ऊपर उठती हैं और (रुशन्तः: 
अपां अर्मयः न) स्वच्छ-वणं जलों की तरंगे उठा करती हैं वैसे हीः 
(उषसः) काग्ति वाळी, विदुषी (रोचमानाः) सुस्वभाव ख्य, शुकू- 
| कमा होकर (श्रिये) घर की शोमा के लिये (उत्‌ अस्थुः) उत्तम स्थिति, . 
मान पावे । (मघोनी) ऐेश्वयंवती (दक्षिणा) कमं.कुशल स्री, (वस्वी; 


Mi i. _, : -. त 
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-आभूत्‌ उ) गृह में बसने वाली, माता बनने योग्य हो । वह ही (विश्वा | 
सुपथा) समस्त उत्तम धर्मे-मा्गौ को (सुगानि कृणोति) सुगम कर 
"देती है । 

:भद्रा दंदक्ष उचियां वि भास्युत्त शोचिभोनवो द्यामपप्तन्‌ । 
आविव॑क्ष: कृणुषे शस्मसानोषो देवि रोचमाना महासिः॥ २॥ 

भा०--है (उपः देवि) उषा तुल्य कान्तिमति देवि ! तू (भद्रा) 

-कल्याणकारिणी (दहे) उत्तम स्वरूप से दिखाई दे । (उविंया) बहुत , 
उत्तम गुणों से प्रकाशित हो, (ते) तेरी (शोचिः) शुद्ध (भानवः) 
कान्तियोंदत्‌ कामनाएं (दास्‌) तेरी कामना वाळे पुरुष को (उत्‌ अप- 
-सन्‌) प्राप्त हों । व्‌ (शुम्भमाना) शोभित होकर (वक्षः) अपना स्वरूप, 
-(आविः कृणुषे) प्रकट कर । हे (देवि) विदुपि ! तू (महोभिः) बड़े उत्तम 
गुणों से (रोचमाना) प्रिय लगती हुईं विराज । 

वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावः सुभगापविया प्रथानाम्‌। 
अपजत शूरा अस्तंव शत्रून्‌ वाधते तमा अजिरो नवोळ्हा ॥३॥ 

भा०--(गावः) बेल जैते (कविया प्रथानां भूमिस्‌ प्राप्य रथं 

-वहन्ति) विस्तृत भूमि को प्राप्त होकर रथादि को छे जाते हैं और जैसे , 
“(गावः प्रथानाम्‌ उविया वहन्ति) किरण फैलती हुई उषा को धारण | 
-करते हैं वैसे ही (अर्णासः) तेजस्वी, (रशन्दः) हुशें के नाशक, | 
(गावः) ज्ञानवान्‌ पुरुष, (उविया ग्रथानाम्‌) पृथ्वी के समान विशाळ, 
(सुसगास्‌) सौभाग्यवत्ती खी को (बहन्ति) उद्घाहपूवक अहण करें। 
(शूरः भस्दा इव शन्‌ अप-एजते) शूरवीर, घच्ुधीरी के समान वह 
"खी तथा पुरुष, भन्तःशत्रु काम, कोधादि तथा बाहरी शच्ुओं को दूर 
करे । (तमः वाधते) जैसे सूयं अन्धकार को दूर करता है वैसे ही वे | 
“दोनों (तमः) शोक भादि का नाश कर) वह पुरुष (अजिरः नवोढा) 


-वैग से जाने घाला अश्व जेसे रथ ढोने में समर्थ होता है वैसे जरा वा | 
| 


ह... cS NN 
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वृद्धावस्था से रहित पुरुष (नवोढा) नयी वधू का विवाह करने में 
समर्थ हो । 
आुगोत तें सुपथा पवतेष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो । 
सा न आ वह प्रथुयामन्नष्वे रयिं दियो दुहितरिषयध्ये ॥ ४ ॥ 
भा[०--उषा जैसे (दिवः-दुहिता) सूय से उत्पन्न होने से "दिवः 
दुहिता” है, वह पर्वदो या मेघों पर पढ़ती, (स्वभानुः) स्वतः कान्ति- 
सती होकर प्राणिवर्ग को जीवन देती है वैसे, हे (दिवः दु हितः) काम- 
जाओ को पूर्ण करने हारी, खि! (ते) तेरे छिये (पवतेषु) पर्वत वा 
मेघवत्‌ पालक जवां के बीच (सु-पथा) उत्तम धार्मिक मार्ग (सुगा) 
सुगम हों । (अवते अपः तरसि) प्रचण्ड घात से रहित शान्त समय 
में जैसे समुद्र का जळ पार किया जाता है वैसे ही हे (स्व-भानो) 
स्वयं कान्ति से चमक्रने हारी, हे (दिवः दुहितः) उत्तम संकल्पो को 
उत्पन्न करने हारी खि! तू भी (अवाते) विन्नादि-नाशक कारणों से 
रहित पुरुष के अधीन रहकर (अपः) कमों को जळमाग के समान 
(तरसि) पार कर । (ता) वह तू (इथु-यामन्‌) बड़े भारी (ऋष्वे) 
श्वर्स में रहकर (नः) हमें (इपयध्ये) सत्कार करती हुई (आवह) 
'प्राप्त कर । 
सा बह योक्षभिरवातोषो वरं वहसि जोषमन । 
स्वं दिवों दुहितर्या ह ढेवी पूर्वतो मंहनां देता भूः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (डपः) कमनीये ! तू (या ह) जो निश्चय से (देवी) 
-वति-कामना करती हुई (भवाता) किसी को प्राप्त होकर, अनन्य- 
'पूवौ होकर (जोषम्‌ भनु) प्रेम के अनुसार (वरं) घरणीय पुरुष के 
-साथ (आवहसि) विवाह करती है और (या ह) जो तू (देवी) गुणवती 
होकर (पूव हुतौ) प्रथम वार के दान और स्वीकार के समय (मंहना) 
आदरणीय और (दशंता) दशनीय (भूः) होती दै । (त्व) तू, हे (दिवः 
२६ चे 


प 
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दुहितः) सूर्य-कन्या उषावत्‌ पात-कामना पूण करने हारी विदु ) 
(सा) वह तू (उक्षांभः भा चह) सेचन समथ दढ अंगों से, गृहस्थ भार 
को उठा । 
उत्ते वयश्चिद्सतेरपप्तन्नरक्ष ये पितुभाजी 
अमा सते वहसि भूरि बामसुषा दावे दाशुषे मत्याय ॥६॥४॥ 
भा०--(ब्युषटौ) विशेषतः प्रकाश का आवरण हटने पर, प्रभात 
में (चित) जैसे (वयः) पक्षी (वस्तेः) अपने घासले से (उत्‌ अपहन्‌) 
उड़कर देशान्तर में जीविकार्थ जाते हैं वैसे ही (नरः च) पुरुष भी 
(व्युष्टौ) प्रातः हो जाने पर (ये पिलु-भाजः) जो अन्न खा चुके वे 
भोंजनान्तर (वसतेः) निवास स्थान से (डप अपशन) बाहर कमाने के. 
लिये जायें । हे (देवि उषः) देवि ! विहुपि | तू (दाछुपे) अन्न-वख दाता 
(अमा) साथी (सते) सचरित्र (मस्यीय) पुरुष के लिये (भूरिवामम्‌, 
वहत्ति) बहुत उत्तम सुख आदि प्राप्त करा । इति पञ्चमी वैः ॥ 


[ ६५ ] 
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भरद्वाजो बाहे स्पत्य ऋषिः॥ उषा देवताः छन्द'--१ भुरिक्‌ 
पंक्ति: । विराट्‌ पंक्ति: । २, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४, ६ निच्‌त्ल्रष्ट्रपू ॥ 
षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


पषा स्या नों दुहिता दिवोजा: क्षितीरच्छन्ती सानुंबीरजीग! । 
या भानुना रुशता राम्यास्वज्ञांयि तिरस्तमंसस्थिदकून ॥ १॥' 
भा०--(एपा) यह (दिव: जाः) सूयं से उत्पन्न उषा ज्से: (उच्छ- 
न्ती) प्रकट होती हुई (मानुपीः क्षिती;) मनुष्य प्रजा दो जगाती 
और (राम्यास्‌) रात्रियों के उत्तर भाग में वह जेसे (रता भाजुना) 
चमकते प्रकाश से (अज्ञाय) सबको जान पडती है, वह (तमप 
अक्तन्‌) अन्धकार से रात्रियों को (तिरः) पथ क्‌ करती है, (चित्‌) चते हीः 
(एषा) यह (नः) हमारी (दुहिता) पुत्री (दिवः दुहिताः) | भाव- 


क 


~ 


| 
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नाओं की पूरक और दूर विवाहित होने योग्य कन्या, (दिव:- आ:) 
तेजोमय ज्ञानी पुदप,से विनयादि गुणों में प्रसिद्ध होकर, (मानुषीः 
क्षितीः अजीगः) मनुष्य प्रजञाओ को जगावे और (या) जो (रुशता 
भानुना) चमकते ज्ञाब-प्रक्राश से (राम्याछु) रमण-योग्य खियों में से 
सवश्रेष्ठ (अज्ञायि) प्रसिद्धि प्राप्त कर, जानी जावे, (स्या) वह (अक्त्‌न्‌) 
पूज्य माता-पिता, सास-ससुर, भाई भादि को (तमसः) झोकादि 
अन्धकार से (तिरः) पथक्‌ करे । 
वि तद्यय॒रदणयुग्मिरश्वाश्चित्रं भान्त्युषसञ्चन्द्ररथा; । 
अग्रे यज्ञस्य बृहतो नथन्तीचि ता बांघन्ते तम ऊम्यायाः॥ २॥ 
भा०--जैसे (उपस्तः) प्रभात वेळाय (चन्द्र-रथाः) प्रातःकाल तक 
दीखने वाले चन्द्र पर रथवत्‌ चढ़कर आने वाळी होकर, (भरुण- 
युग्भिः) घ्रातःक्ालिङ अरुण वण से युक्त अश्वो अर्थात्‌ किरणों-सहित 
(तत्‌ वि ययुः) उस परम क्रान्तिमाग पर गति करती हैं बैले ही 
(उषसः) कमनीय कन्थाएं, (चन्द्र-रथाः) उत्तम रथों पर विराजमान 
होकर (अरुण-युग्मिः) रक्त वण के (अश्वैः) भश्रों से (चित्र) अद्भुत 
(वि भान्ति) विशेष रूप से चमके (तव्‌) गृह-भाश्रस को (ययुः) प्राप्त 
हो । (यज्ञस्य) श्रे प्रजञोत्पत्ति रूप अंश को प्राप्त कराती हुई, (ताः) 
वे सब मिलकर (ऊम्योया;) रात्रि के (तमः) अन्धकार के समान दुःख 
को (वि बाधन्ते) विषिध प्रकार से दूर करें । 
श्रचो वाजमिषमूज चहेन्तीनि दाशुष उषसो मत्याय । 
मघोनीवारवत्पत्यमाडा अवा घात वेंधते स्त्नमद्य ॥ ३॥ 
भा०--हे (उषसः) प्रभात के सच्श कान्ति युक्त कन्याओ ! 
आप (दाञुषे मत्यीय) अज्ञ, वख आदि देने वाळे पुरुष के छिये (श्रवः) 
यश, ज्ञान, (वर्जम्‌) बड, वीयं, (इषम्‌) अन्न और (कजम्‌) पराक्रम 
(वहन्तीः) प्राप्त कराती हुई स्वयं (मघोनी) धन-सम्पन्न होकर (पत्य- 
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मानाः) पति को चाहती हुई (वीरवत्‌ अवः) सन्तानयुक्त कामना, 
(पस्यमानाः) प्राप्त करती हुईं (विधते) विशेषः पोषक पति के लिये 
(अद्य) भाज (रत्नम्‌ निधात) पुत्र-रत्न धारण करो । 
इदा हि वा {वधते रत्नमस्तीदा वीराय डाशुष उषासः । 
इदा विप्राय जरते यदुक्था नि ष्स मावते वहथा प॒रा चित्‌ ॥४॥ 
आ०- है (उपासः) प्रभात समान कान्ति-थुक खियो ! (वः) 
आप में से (विधते) विशेपळ्प ले घारण करने वाले के लिये (इदा 
हि) इसी समय (रत्नम्‌) रम्य सुख (अस्ति) है । (वीराय दाशुषे) 
शूर, दानशीछ पुरुष को भी (इदा) इस समय (रत्रम्‌ आस्त) रमण 
योग्य सुख प्रास होता है। आप (पुरा चित्‌) पहले के समान ही 
(मावते) मेरे सदश (जरते विप्राय) उपदेश पुरुष के लिये (यदू 
उक्था) जो उत्तम वचन हों वे भी (इदा) इस समय ही (नि घहथ स्म) 
प्रकट करो | 


इदा हि त उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङ्गिरसो ग॒णन्ति । 
व्य३केण बिभिदुबंह्मणा च सत्या नणामंभवद्देबहतिः॥ ५॥ 

भा०--हे (अद्रिसानो) पवत-शिखर तुल्य चद आधार पर आरूढ 
(उषः) कन्ये ! (इदा हि) इसी नवयोवन में (अंगिरसः) तेजस्वी ढोग 
(ते) तेरे उपदेश के लिये, (गवास्‌ गोत्रा गुणन्ति) नाना वाणियों के 
समूह उपदेश करें ओर (अर्केण) सूयंवत्‌ प्रकाशमान, (ब्रह्मणा च) 
वेद के द्वारा वे (सत्य!) सत्य रहस्यों को (वि बिभिदुः) विशेष रूप 
से खोळ कर कहें। इस प्रकार ही (नृणामू) मनुष्यों में (देव. हूतिः 
अभवत्‌) 'देव? उत्तम गुर्णी वाले वर की प्रास हो । 


उच्छा [द्वा दु[हतः प्रत्नवन्ना भरदह्ाजवद्धियते मघोनि । | 
सुवार राय ग्रगत [रर(ह्याह्गायमधि चाहि श्रवा न: ॥ ६॥ ६॥ 


आ०--हे (दिवः दुहितः) सूयं से उत्पन्न उपावत्‌ कमनीय ! खि! | 
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(अन्नवत्‌) पुराने आचार के तुल्य तू भी (नः) हमारे प्रति (दिवः) 
सदू व्यवहारों को (उच्छ) प्रकट कर । हे (मघोनि) ऐेश्वय-यक्ते ! 
(विधते) पालक स्वामी के लिये (भरदू-वाजवत्‌) ज्ञानी विद्वान्‌ के 
तुल्य सत्कार कर । (शृणते) उपदेश पति के लिये, तू (सुवीरं रयिस्‌) 
उत्तम घुत्रादि से यक्त धन को (रिरीहि) दे । (नः) इममें (पुरु-गायम्‌ 
श्रवः) बहुत से अपत्यादि-यक्त धन भौर बहुतो से स्तुति. योग्य ऐेश्चयं 
(अघि घेहि) धारण कर । इति पष्ठो वगः ॥ 


[ ६६ ] 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः १, ९, ११ 
चिचुतृत्रिष्ठुप्‌ । २, ५ विराट्त्रिष्टुपु । ३, ४ निच तुपंक्ति: । ६, ७, १० 
भुरिक्‌ पंक्तिः । ८ स्वराट्णंवितः । एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


वपुनु ताञ्चाकेतुष चिदस्तु समानं नाम घेन पत्यमानम्‌ | 
मतष्वन्यद्दाहल पीपाय सकच्छुक दुदुहे प्ाश्निरूधः॥ १॥ 
भा०--जैप्ते वायओं का (वपुः समानं, धेनु, पध्यमानम्‌) रूप 
समान, सबको प्राण से तृप्त करने वाला भौर गति-यक्त होता है वह 
(चिकितुषे) विद्वान्‌ के लिये (नाम) कार्यसाधक होता है, डना एक 
स्वरूप (मत्यघु) प्राणियों में (दोसे) जीवन देने के लिये (पीपाय) 
उनको प्राण से तृप्तकरता है और दूसरा रूप यह कि (ऊधः पश्चिः) 
रात्रि में अन्तरिक्ष, एक बार ही (शुक्रं दुदुहे) जर प्रदान करता है । 
अथात्‌ दूसरा गुण वाय॒ का है कि वह अपने में जल को धारण करता 
है । ऐसे ही (वपुः चु) शरीर (चिकितुषे) चिकित्सक वैद्य की इष्टि में, 
(समानं वित्‌ अस्ति) एक समान है । उन सबका (नाम समान) नाम 
भी एक समान हो। (पक्षि) सूय. समान तेजस्वी, प्रश्नों को सरळ 
करने वाला विद्वान्‌ (धेनु) वत्स को तृप्त करने वाळे (ऊधः) गाय के 
थन के समान (धेनु) सबके तृ् करने वाळे वाङमय रूप (पत्यमानम्‌ | 


गोळा 
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ऊधः) प्राप्त होते हुए ज्ञान को धारण कराने वाले, (छुक्रं) कान्तियुक्त 
बेद को (सक्कत्‌ हुदुहे) एक ही वार, ब्रह्मचर्य काळ में दोहन करे, मास 
करे । वह उसको (अन्यत्‌) नाना ख्प में (मत्त घु) मनुष्यों के बीच 
(दोहसे) उसका ज्ञान देने के लिये (पीपाय) उसी को बढ़ावे । 
थ अग्नयो न शोशुंचन्धाना द्वियेत्तिर्मसतां वावृधन्त । 
अरेशवों हिरण्ययास एषां साकं नृम्णेः पोंस्येमिश्च भूवन्‌ ॥२॥ 
भा०--(मरुतः) वाय-समान बली पुरुष (इधानाः अश्नयः न) 
प्रदीप्त अञ्नियों के तुल्य (शोशुचन्‌) अपने को शुद्ध आचारवान्‌ बनाव । 
वे (हि: त्रिः वाद्रधन्त) दुगना, तिगुना बृद्धि को प्राप्त हो । (एषां) इन 
के सम्बन्धी (अरेणव:) निर्दोण, (हिरण्ययासः) स्वर्ण आदि से ऐश्वय- 
घान (नुर्णेः) धनों और (पोंस्येः च साकं) बलों से सम्पन्न (भूवन्‌) हों। 
रुद्रस्य ये मीळहषः सन्ति पुत्रा यांश्यो नु दाश्चविंभरव्ये । 
विदे हि माता महो मही षा सेत्पृश्निः सथ्वेशगर्थमा्ात्‌ ॥३॥ 
आ०--(ये) जो (रुद्वस्य) वाय-तुद्य बलवान्‌, (मीट्हुपः) बीयं- 
सेचन-समर्थ पुरुष के (पुत्राः) पुत्र हैं (यान्‌ च) भौर जिनको माता 
(नु) शीघ्र ही (भरध्ये) भरण-पोषण के लिये (विदे) आप्त करती है, 
वे ही (महः) महान्‌ होते हैं और (सा माता) वह माता (मही) बड़ी 
पूज्य होती है । (सा इत्‌) वह ही (एक्षि;) श्वी के समान दूध पिछा 
कर पाछने-पोषने में समर्थ माता (सुभ्वे) उत्तम पुरुष की वंश-वुढि 
के लिये (गभम्‌ आधात) गर्भ धारण करती भौर इसी प्रकार (पश्न) 
बृष्टिकारक सूर्यवत्‌ वीयंसेचन-समथं पुरुष (शमे) उत्तम भूमि के तुल्य 
खरी के शरीर में (गभ॑म्‌ आ अधात्‌) गभ धारण करावे | 
न य ईष॑न्ते जनुषोऽया न्वरन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः । | 
निर्यद्‌ दुहे शुचयोऽनु जोषमनु श्रिया तन्बुक्षमांशाः ॥ ४ ॥ 
भा०--(ये) जो विद्वान्‌ (जनुषः) जन्तुओं की (न ईषन्ते) हिंसा | 
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नहीँ करते, ऐसे (सन्तः) सन्त जन (अन्तः) अन्तःकरण से (भवद्यानि) 
निन्द विचारों को (एनावाः) दूसरों को पवित्र करते हुए (छुचयः) 
स्वयं पवित्र होकर (जोषम्‌) प्रेम-रस का (भलु निहुट्ट) सबको भरपूर 
प्रदान करते हैं । जैसे (श्रिया) विद्यतू-कान्ति से युक्त वाय-गण (तन्वं) 
विस्तृत भूमि सेचन करते हैं वैसे ही वे (ननु) बाद में (श्रिया) शोभा 
से अपने (तन्वम्‌) यशःशरीर को (उक्षमाणाः) सां चते हैं । 
अक्तू न येषु दोहसें चिदया आ नाम॑ घृष्छु मारुतं द्घानाः । 
, जवे स्तौना अयालों मह्या नू चिंत्सुदानुरवं यासदुग्रान्‌ ॥५॥७॥ 
भा०--(येपु) जिन मनुष्यों में राजा (मक्षु) शीघ्र ही (दोहसे न) 
ऐेश्वर्य प्राप्ति में समर्थ नहीं होता और जो (अयाः) मनुष्य (ष्णु) 
झळ विजयी (मारतं) वायुवत्‌ अनन्त बल (दधानाः) धारण करते हैं 
और (ये) जो (अयासः) प्रजाजन (स्तौना; न) चोर नहीं हैं उन 
(उग्रान्‌) वळवान्‌ पुरुषों को (चित्‌) भी (सुदानुः) उत्तम दानशीछ 
पुरुष (सहा) महान्‌ सामथ्यं से (चु) शीघ्र ही (भव यासत्‌) अपने 
अधीन रखकर एऊत्र करे | इति समो वग; ॥ 


LS 


त इदुग्राः शत्रेसा धृष्णुषेणा उभे युजन्त रोद॑खी सुमेके । 
अथ स्मैषु रोदसी स्वशोचिरामंबत्छु तस्थौ न रोकः ॥ ६॥ 
भा०--जैसे (उग्राः) बळवानू वायगण (शवसा) बळ या जर से 
{ऽभे रोदसी सुमेकेन्छुमेषे यजन्त) उत्तम मेघयुक्त ' आका भौर 
बृधित्री दोनों को मिळाते हैं वैसे ही (ते) वे (इग्ाः) बलवान पुढष 
(इत) ही (शवसा) अपने शरीर-बळ और ज्ञान-बर से (षव्णु-सेनःः) 
शत्रु-पराजय करने वाली सेनाओं को बनाकर (रोदसी उभे) सूयं और 
पृथिदी के तुल्य राजवगं और प्रजावग (सुमेके) उत्तम रूपवान्‌, 
| एक दूसरे को बढ़ाने वाले दोनों को (यजन्त) संयुक्त बनाये । (अधस्म) | 
आर (भमवत्सु तेषु) बछवान्‌, सहायवान्‌ उन पुरुषों में ही (रोदसी) 
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राजवगं और प्रजावर्ग दोनों की (स्व शोचिः) अपनी पवित्र ज्यो , 
(रोकः न तस्थौ) उनकी उत्तम रुचि के समान विराजती है । 


अनेनो वों मरुतो यामो अस्त्वनश्वश्विद्यमजत्यरंथीः । 
अनवसो अनभीशू रजस्तूर्वि रोद॑सी पथ्या याति खान्‌ ॥७॥ 
भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ लोगो ! जैसे वायु-बळ से जाने वाला 
(यामः) यान (अनश्वः चित्‌) विना अश्च के होता है और (यम्‌) 
जिसको (अरथीः) विना सारथी के एक ही भादमी (अजति) चला 
सकता है, (भनवसः अनभीशूः) जिसमें न कोई गति देने घाळा और ' 
न कोई लगाम हो, तो भी (रजस्वू;) जळ और प्रथ्वी दोनों में चले । ' 
वैसे ही, हे (मर्तः) विद्वान्‌ लोगो ! (वः यामः) तुम्हारा जीवन क! 
सत्‌-मागे (अनेनः) निष्पाप (अस्तु) हो और वह (अनश्व; अरथी;) भश्च 
और रथ भादि नाना साधनों से रहित भी (यस्‌ भजति) जिसको चला 
सके, जिस तक पहुँच सके, वह सच्चरित्रता का मार्ग (अनवसः) जिस 
पर अन्नादि भोग्य पदार्थों से रहित, (भनभीशः) बाहु आदि के बल से 
रहित (रजस्तू;) रजो-गुण को दूर करने वाळा पुरुष भी (पथ्या 
साधन्‌) हिताचरण करता हुआ (वि याति) विशेष रूप से चलता दै ¦ 


नास्य॑ वतो न त॑रता न्वस्ति मरुतो यमवंश वाजखातो । ॥ 
' तोके वा गोषु तनये यम॒प्लु स बं दर्ता पार्ये अध द्योः॥ ८॥ 

भा०--हे (मरुतः) वायुवत्‌ वीर और जीवनदाता पुरुषो! थाप 
(बाज-सातौ) ऐश्वयं-प्रासि और संग्राम-कायं में (यस्‌ अवथ) जिसकी 
रक्षा करते हो, (अस्य वरता न) न उसे निवारण करने वाला भोर 
(अस्य तरुता न नु भर्ति) न उसे मारने वालः कोई होता है | हे धीर 
पुरुषो ! (यम्‌) जिसको णाप छोग (तोडे) पुत्र (तनये) पौत्र, (वा 
गोषु) भौर गवादि पज्ुओं के निमित्त (अवथ) रक्षा करते हो, (सः) 
वह (व्रज) गोसमूह को (दर्ता=्धती) धारने में समथ होता तथा व 
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(योः पार्थे) भूमि-पालन में भी (ब्रं दृत्ती) सैन्य-दळ तथा दयु के: 
0 हो 2 
माग, नगर भादि का नाशक होता है । 


प्र चित्रमक ग्रगाते तुराय मारुताय स्वतवसे भरध्वम्‌ । 
य सहास सहसा सहन्त रजते अम्ने पाथिवी मखभ्यः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे मचुष्यो ! भाप ढोग (गृणते) उपदेश देने, (तुराय) 
शत्रु-नाश करने और (स्वतवसे) अपने धन को बळ के तुल्य धारणः 
करने वाले विद्वान्‌, क्षत्रिय और वैश्य तीनों प्रकार के (मारताय) 
मनुष्य-वर्ग के लिये (चित्रम्‌ अर्कम्‌) अद्भुत, सञ्चययोग्य ज्ञान, अर्चना - 
योग्य सत्कार, शख्रादि बल तथा अन्न (प्र भरध्वम्‌) अच्छी प्रकार 
धारण करो । हे (अझे) नायक ! विद्वन्‌ ! जिनके (मखेभ्यः) संग्रामा 
आर यज्ञों के भय से (प्रथिवी) समस्त संसार (रेजते) कांपता है और 
(ये) जो (सहसा) बळ और उत्साह से (सहांसि) शब्रु-सैस्यों कोः 
(सहन्ते) पराजित करते हैं उनके लिये भी (चित्रम्‌ भक प्र भरध्वम्‌). 
नाना संचय-योग्य भन्न दो । 


त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दिद्यत्तषच्यवसो जुद्ठोश्नाम्ने; 

अचंत्रयो 'घुनंयो न वीरा भ्राजज्जन्मानो मरुतो अध्वष्टाः ॥१०॥ 
भा०--(अध्वरस्य इव दिद्यत्‌) जते यज्ञ का प्रकाश हो और (भनेः 

जुह्नः न) जैसे भ्रञ्रि-ज्वालाएं प्रकाश युक्त हों वैसे ही (मरतः) वायु-- 

तुल्य बळवान्‌ मनुष्य भी (स्विपीमन्तः) कान्ति-युक्त (तृषु-च्यवसः)- 

ती&्ष्ण-वेग घाले, (अचेत्रयः) परस्पर सत्कार करने वाळे वा माता,. 

पिता, गुरू और परमेश्वर के उपासक (धुनय: न) शब्रुजनों भौर वृक्षों: 

को वायु-तुल्य कंपाने वाले, (वीराः) शूरवीर, (भ्राजतू-जन्मानः) > 

तेजस्वी शरीर वाले, (भएः) विनीत भोर अपराजित रहें । 

तं व॒घन्तं मारुतं श्राजराष्ट रुद्रस्य सनु इवसां [ववासं । 

दिवः शधाय शुच॑यो मनीषा गिरयो नाप उग्रा अस्पृध्रन्‌ ॥१ १॥८॥ 


शलक .... 
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भा०--मैं प्रजाजन (वृधन्तं) राष्ट्रवघक, (स्द्रख सू्ुस्‌) दुष्टों को 
रुछाने वाळे, सेनापति, उपदेष्टा भाचाय के पुत्रवत्‌ मिथ, (तं) उप्त 
(मारतं) बलवान्‌ सनुष्य-गण का (हवसा) अन्नादि से (भाविवासे) 
सत्कार करूं | वे (दिवः) तेजस्वी (छुवयः) शुद्ध, ईमानदार, (मनीषाः) 
मनस्वी, (गिरयः न) मेघो के समान और (आपः न) जळ-घाराओं के 
समान (शाय) जल-वपंण और बल के लिये (अस्थुध्रन्‌) एक दूसरे 
से बढ्ने के लिये उद्योग करें । इत्यट्टमो वगः ॥ 


[ ६७] 
भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः-१, ९ स्वराट्‌ 
पंक्ति। २, १० भुरिक्‌ पंक्तिः । ३, ७, ८, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ 
त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टुपु । एकादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


विश्वेषां वः सतां ज्येष्ठतमा गीर्सिमित्रावदण। वावृधध्यै । 
सं या रश्मेव यमतुर्यमिष्ठा द्वा जनाँ अस॑मा बाहुभिः स्वेः ॥१॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! (विश्वेषां चः सताम्‌) भाप समस्त सन्न 
पुरुषों के बीच (ज्येष्-तमा) सवीधिक श्रेष्ठ (मिन्ना-वरुणौ) मित्रवत्‌ 
खरेही और दुःखो के वारक वे दोनों हैं जो (द्व) दोनों मिलकर (असमौ) 
अन्यो के भसमान रहकर भी (वावृधध्ये) राष्ट्र भोर कुछ की बृद्धि के 
: लिये (यमिष्टी) संयमशीळ होहर (गीर्मिः) वाणियों से (जनान्‌ सं 
यमतुः) लोगों को नियम सें रखते हैं और जो (बाहुभिः) बाहुबछों और 
` (स्वैः) धनों के बढ से मनुष्यों को काबू करते हैं । 
इयं महां प्र स्तृणीते मनीषोप प्रिया नम॑सा बर्हिरच्छ । 
` यन्तं नों मित्रावरुणावधष्टं ळदिरयद्वौ वरूथ्य खुदानू ॥ २ ॥ 
भा०--हे (मित्रावरुणौ) हे परस्पर खरेही और एक दूसरे का 
वरण करने वाले वर-वधू ! (इयं मनीषा) यह मेरे मन की कामना 
` {प्रिया वां) आप दोनों प्रिय जनों को (मत्‌) मेरी ओर से (नमसा) 
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हे. 
<विदयपूर्यक, भन्नादि के साथ (प्र स्तृणीते) प्राप्त होती है । इसी प्रकार 
{अच्छ बहिं; प्र स्तृणीते) उत्तम आसन भी आप के लिये बिछाया 
-जाता है। जाप (सु-दानू) उत्तम दानशील होकर (नः) हमें (वरूथ्यं) 
शीत, वर्षो आदि का वारक (छदि: अट्टे) दद्‌ गृह (यन्तं) दो । 


आ यातं मित्रावरुणा सुश॒स्त्युप॑ प्रिया नमसा हूयमांना । 
“सँ यावप्नःस्थो अपसेच जनांड्कुबोयतश्चिद्यतथो महित्वा ॥३॥ 
भा०--हे (मित्रावर्णा) खेही और वरणकती स्त्री-पुरुषो ! (चित्‌) 
जैसे (अपन; स्थः) कमीध्यक्ष पुरुष (अवस!) कमं से (श्रुधी यतः जनान्‌) 
बत्ति चाहने वाळे मजुष्यों को (यतते) काम कराता है वैसे ही (यौ) 
जो आप दोनों (महिस्वा) सामथ्यं से (श्रुधी यतः) अन्नाभिलाषी (जनान्‌) 
जन्तुओं को (सं यतथः) एक साथ काय कराओ । (नमप्ता) सत्कार- 
पूर्वक (हूयमाना) आमन्त्रित होकर (प्रिया) भापस में भिय होकर 
(सुशस्ति) उत्तम कीत्तिं को (उप आ यातस्‌) प्राप्त होवो । 
अश्वा न या वाजिनां पूतबन्धू ऋता यद्‌ गर्भमदिंतिभरध्ये । 
अर या महिं हान्ता जायेमाना घोरा मताय रिंपवे नि दीधः ॥४॥ 
आ०--(या) जो आप दोनों (अश्वा न) रथ के दो भशवो के तुल्य, 
(वाजिना) बळ में समान हैं, जो दोनों (पूत-बन्धू) पवित्र सम्बन्धो से 
-बंघे, (ऋता) सत्य आचरण वाळे हो, (यत्‌) जिन दोनों को (अदितिः) 
आता के तुल्य भूमि, वा भूमि के समान माता (भरध्ये) पोषणाथं 
(गभम्‌) गर्भ-रूप में घारती है और (या) जो आप (मत्तौय, रिपवे) 
सामान्य मनुष्य तथा शत्रु के दमन के लिये (घोरा) भयंकर हो, वे 
आप (महन्ता) गुणों में महान्‌ (जायमाना) प्रसिद्ध होकर (महि प्र 
नि ढीघः) बहुत बळ, ज्ञान का मनन और मासि करो । 
विश्वे यद्वौ मंहना मन्द॑मानाः क्षत्रं देवासो अदधुः सजोषा: । 
“परि यद्धथो रोद॑सी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अद॑ब्धालों अमूराः ।५।९ 


१... 
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भा०--(यत्‌) जो आप (रोदसी चित्‌) भूमि, आकाश के तुल्य, 
जळ, अन्न, आश्रय भादि दाता माता-पिता के समान (झवी) विशाल 
(परि भूथः) शक्तिमान्‌ होकर रहते हो, उन (वाम्‌) आप दोनों के 
(मंहना) सामथ्यं से (मन्दमानाः) प्रसन्न (विशवे देवासः) सब मनुष्य, 
(सजोषाः) समान रूप से प्रीतियुक्त होकर (वां क्षत्रं अदुः) प्राणः 
भपान के बल इन्द्रिय गण के तुल्य, भाप दोनों के बल को धारण करते 
हैं भौर आपके (स्पशः) यथाथ बात को देखने वाले, दृत आदि भीः 
(भदुड्धासः) कभी पीडित न होने वाले (अमूराः) मोह में न पड़ने 
वाळे (सन्ति) हों । इति नवमो घः ॥ 
ता हि क्षत्र धारयेथे अनु यून दंहेथे सानुमुपमादिव योः । 
रळहो नक्षत्र उत विश्वदेवो भूमिमातान्द्यां धासिनायोः ॥ ६ ॥ 
भा०--(ता हि) वे आप दोनों (अनु यन्‌ हि) सब दिनों (क्षक 
धारयेथे) बळ को धारण करें भौर आप (दौः उपमात्‌ इव) सूर्य के 
तेज भौर ताप के समान सामर्थ्य से इद्‌ होकर (साबुस्‌) ऐश्वय क 
उन्नत भाग को (दंहेथे) वृद्धि करो । (विश्वदेवः नक्षत्र, सन्‌ यथा दू. 
भायो: घासिना याम्‌ आतान्‌) सब किरणों का स्वामी सूय जैसे स्थिर 
होकर द्द्‌ है और वह जीवन वा जन समूह के घारक सामथ्यं छे 
प्रकाश को फेंछाता है वैसे ही (६४) सुच्द (नक्षत्र) ब्यापक सामध्य- 
वान्‌, (विश्व-देव:) सब मनुष्यों का स्वामी, (आयोः धासिना) सङ 
नुष्यों के जीवन-घारक बल, अन्नादि से (भूमिम्‌ भा आतान) भूमि 
को पालन करे | 


ता वर्न धथ जठर पणव्या आ यत्सद्म सभ्तयः पणान्त । 

न खृष्यन्त युवतयोऽवाता [वि यत्पयो विश्वजिन्वा भरन्ते ॥७॥ | 
भा०--डे स्नेही और परस्पर वरण करने वाळे स्री-पुरुषो | (वा) 

वे भाप दोनों, जैसे (जठर प्रणध्ये) उद्र-तृप्ति के लिये (वि) विशेष 


we 


“अ०६।सू०६७९] ऋग्वेदभाष्य षष्ठं मण्डलम्‌. ४१३ 


रप से गले से नीचे उतारने योग्य चबाया खाद्य प्राप्त करते हो, वैध 
वही (जठरं प्रणध्ये) पेट भर खिळाने के लिये (विग्म्‌) विद्वान्‌ पुरुष का 
<धैये) भादर-पूरवंक पोषण करो | (यत्‌) क्योंकि (स-भ्वतयः) वेतन 
'आह्त करने वाळे खुत्यादि लोग (सद्य) एक ही आश्रय गृह को (आए- 
'णन्ति) पूर्ण कर उसे भरते हैं, गृह की सेवा करते हैं, परन्तु (अवाताः 
युवतयः) अविवाहित युवती खिर्य (न मृण्यन्ते) एक दूसरे को सहन 
नहीं करतीं, इसलिये हे (विश्वजिन्वा) समस्त विश्व को भन्नादि से तृ 
करने वालो | (यत्‌) जो (पयः सद्य विभरन्ते) नदी तुल्य भन्न-जळादि 
-बुष्टिक्ारक पदार्थो से गृह को भर उनका तुम दोनों (धैथे) पाळन- 
पोषण करो | 


ता जिह्वया सदमेंदं खुमेघा आ यद्वो सत्यो अरतिऋते भूत्‌ । 
तद्व! महित्वं घृतान्नावस्तु यव दाशुषे वि चयिष्टमंहः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे खी-पुरुषो ! (यत्‌) जो पुरुष (इदं सदम्‌) भाप दोनों 
के, विद्वानों के बैठने योग्य इस गृह को प्राप्त होकर (जिह्वया) वाणी 
नसे तुम्हें प्राप्त हो, वह (सु-मेघाः) उत्तम छुद्धिमान्‌ भाप दोनों को (आ) 
आप्त हो, वह (ऋते) ज्ञान, व्यवहार वा धन के सम्बन्ध में (सत्य?) 
नसा (वाम्‌ अरतिः) आप दोनों का स्वामी (भूत्‌) हो । (वां तत्‌ 
-सहिस्वस्‌) आप लोगो का यह बडा गुण हो हे (घृतान्नौ) त्रत-युक्त 
अन्न खाने वाळे सत्पुरुषो | (ता युवं) वे आप दोनों (दाशुषे अंहः) दानी 
के पाप को (वि चयिष्टम्‌) दूर करो । 
अ यह्वो सित्रावरुणो स्पूर्धन्प्रिया घाम युवधिता मिनान्त । 
न ये देवास ओहसा न मर्ता अयज्ञसाचो अप्यो न प॒त्राः॥३॥ 
भा०--हे (मित्रा-वरुणा) जेही एवं वरणीय पूज्य पुरुषो | (यत्‌) 
-जो छोग (प्रिया) प्रिय (घामा) आप दोनों के धारण-योग्य कमो 
और पर्दो की प्राप्ति के लिये (स्पूघंन्‌) स्पथौ करते हैं भोर (युव-घिता) 


हू 
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_ आप लोगो के किये कर्मो का (न म मिनन्ति) नाश नहीं करते भोर 
(ये देवासः) जो विद्वान्‌ (मत्तः) मचुष्य (भोहसा) अपने कमे-सामध्ये 
से (भयज्ञ-साचः) परस्पर सत्संग को प्राप्त न होऊर भी (नः स्पर्धन्‌) 
आप दोनों के कर्मों में विघ नहीं करते वे भी (भप्यः न छत्राः) आप 
दोनों के कर्म-निष्ट एवं प्राप्ठ दाराओं में उत्पन्न पुत्रों के तुल्य ही प्रिय: 
होते हैं । 
वि यद्वाचै कीस्तासो भरन्ते शंस॑न्त के चिन्गिविदा मनाना: ।. 
आह्वा ब्रवाम सत्यान्युक्था नकिर्देवेभिर्वतथो महित्वा ॥ १०॥ 
भा०--(यत्‌) जो (कीस्तासः) विद्वान्‌ (वाचं) वेद-वाणी को (कि 
भरन्ते) धारण करते हैं (यत्‌ केचित्‌) जो कोई (निविदः शंसन्ति) 
विद्यायुक्त वाणियों को कहते हैं वे (मनाना;) मननशीळ इस (सत्यानि 
उक्था) सत्य वचनों का (नातू) बाद में, (घ ब्रवाअ) हे स्री-पुरुषो | 
भाप को उपदेश दै। (देवेभिः) उत्तम पुरुषों के साथ आप दोनों 
(महित्वा) अपने साम्यं से (यतथः) यत्न करते रहो । 
अवोरित्था वाँ छार्देषो अभिष्टो युवोर्मित्रावरुणावस्कृधोयु । 
अनु यदू गावः स्फुरानुंजिप्यं धृष्णुं यद्रणे दुषण युनजन्‌ ॥११।१० 
भा०--हे (मित्रा-वर्णौ) जेही, श्रेष्ठ खी-पुरुपो ! (यत्‌ अनु) जिन' 
आप के पीछे (गावः) वाणिय और प्च (अजु स्फुराच) चते हैं भौर 
(यत्‌) जो आप (ऋजिप्य) सत्य-पालक, (छष्णु) इान्नु-पराजय- स्थं 
(दषणं) बळवान्‌ पुरप को (रणे) संग्राम में (युनजन्‌) नियुक्त करते ह, 
उन (भवो; वां) रक्षक भार दोनों के (इप्था) इस प्रकार (डदि | 
अभिष्टौ) गृह को प्राप्त करने ,में (अस्कृघोयु;) महत्वाकांक्षी पुण 
(युवोः) आप दोनों के अधीन विद्याभ्यास करे । इति दशमो वग; ॥ 
[ ६८ ] 


भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः १; 
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त्रिष्टुपू । ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ पंक्ति: । ३, ७, ८ स्वराट्पंक्तिः । 
५ पंक्तिः । ६, १० निच ज्जगती ।। एकादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
श्रुष्री वा यज्ञ उद्यतः सजोषा मनष्वद वक्तबाहिषों यजध्ये । 
आ य इन्द्रावरुणाविषे अद्य महे सुम्नाय मह आववतत्‌॥ १॥ 
भा०--हे (इन्द्रा-वरुणौ) “इन्द्र! ऐश्वययुक्त ! हे वरण? दुःखो के 
वारक युगल पुरुषों ! (यः वां यज्ञः) जो आप दोनों का परस्पर दान- 
प्रतिदान, सत्संग (अद्य) आज (महे इपे) उत्तम, इच्छापूत्ति और (महे) 
उत्तम (सुम्नाय) सुख प्राप्ति के छिये (आ ववत्त त) हो वह आप का 
यज्ञ (श्रष्टी) शीघ्र ही (सजोपा;) प्रीतियुक्त, (उद्यतः) उत्तम सुनियंत्रित,.. 
(मचुष्वत्‌) मननशीळ पुरुषों से युक्त और (वृक्तब्हिपः) तृणो के 
समान संशयो के छेत्ता पुरुप के (यजध्य) दान, सत्संग के लिये (आव- - 
वतत) हो । 
ता हि श्रेष्ठा देवताता तुजा शूराणां शविष्ठा ता हि सतम्‌ । 
मघोनां मंहिष्टा तविशुष्म ऋतेन छञतरा खचसेना ॥ २॥ 
भा०--(ता) वे ऐेश्वर्यवान और शब्रुवारक दोनों पुरुष (हि)' 
निश्चय से, (देवताता) व्यवहारवान्‌ मनुष्या के बीच (श्रेष्ठा) सबले 
उत्त, (झूराणां तुजा) वीर घुरुषों के पाट और शन्नु-वीरों के नाशक. 
हों । (ताः) वे दोनों (हि) निश्चयपूर्वक (शविष्ठा भूतस्‌) सवीधिक 
बछश्ञाळी होवें । वे दोनों (सघोवा मंहिश) उत्तम घनसग्पज्ञ पुरुषों सें" 
अति दानशील, (हुवि-शुष्मा) बहुत बळी और (ऋतेन) सत्य ज्ञान). 
घन-बळ से (दृन्न-तुरा) मेध वत्‌ बढ़ते शन्न और विश्नों के नानक, (सघ- 
सेना) सब सेनाओं के स्वामी (सूतम्‌) हों । 


ता णुणाह नमस्यॉभंः शषः स॒स्नाशारेन्ट्रावरुणा चकाना । 
वज्रेणान्यः शवसा हन्ति इत्र ।सषक्तन्या देजनेषु (वप्रः ॥ ३॥ 


।०-हे विद्वन्‌ ! तू (इन्द्रा-वर्णा) ऐेश्वयंवान्‌ भौर वरण-योग्य, . 


॥ ह En 


- ४१६ ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०१।ब०१२।६ 


“सैन्य, सेनापति, (सुञ्नेभिः) सुखकारी (झपेः) बलों से (चकाना) तेज- 
-स्वी (ता) उन दोनों की (नमस्येभिः) आादर-योग्य वचनों से (शृणोहि) 
-स्तुति कर, उन दोनों में से (अन्यः) एक तो (वघ्रेण) बाहुबल से और 
. (शवसा) सैन्यबळ से (वृत्रं हन्ति) बढ़ते शत्रु को मारे और (अन्यः) 
- दूसरा (बृजनेषु) सैन्यबलों में (सिषक्ति) समवाय उत्पन्न करे | 


-ग्राश्च यन्नर॑श्च वावधन्त विश्वे देवासो नरां स्वगूर्ताः । 
-परेभ्वं इन्द्रावरुणा महित्वा द्याञ्च पृथिवि भूतमुर्वी ॥ ३ ॥ 
भा०--(माः) श्रियं भोर (नरः च) पुरुष (नरां) मजुध्यों में भी 

“(विशवे देवासः) समस्त व्यवहारकुशल स्त्री-पुरुष (स्वगूत्तीः) स्वयं 
-डच्यमी होकर (वाबृधन्त) बढ़ते हैं । हे (इन्द्रा-वरुणा) ऐश्वयवान्‌ और 

"ओष्ठ पुरुषो | आप होनों (महित्वा) महान सामथ्यं से (एभ्यः) इन 
अजाओं को (यौ; पथिवी च) सूयं और भूमि तुल्य प्रकाश और भन्न 

“खने वाळे (प्र भूतम्‌) होओ । 


“स इत्लुदानुः स्ववा ऋतावेन्द्रा यो वॉ वरुण दाशति त्मन्‌। 
इषा स ।दूषस्तरदास्वान्दसट्‌ राय रायिवतश्च जनान्‌ ॥५॥११॥ 
मा० हे (इन्द्रा घरुणा) ऐश्वययुक्त ! हे वरणीय जनो ! (वां) , 
"आप में से (यः) जो (स्मन्‌ दाशति) अपने बळ पर देता है, (सः इद्‌ 
दुनु) वही उत्तम दाता है, वही (स्व. वान्‌) धनवान्‌, वही (ऋतावा) 
बलवान्‌ है । (सः) वह (दास्वान्‌) दानी पुरुष ही (इषा द्विपः तरेत्‌) 
“इच्छा, वळ भौर भन्रसम्पदा से शत्रु को पार करता है, जो (रयिं सत्‌) 
पेश्वय को बांटता और (जनान्‌ च रयिवत; करोति) छोगों को धन- 
सम्पन्न करता है | 
य उ दाश्वव्वराय देवा राये धत्थो वसुमन्तं पुरुक्षुम । | 
"अस्स ख इन्द्राचर्णावपि ष्यात्य यो अनक्ति बनुबामशस्ताः ॥६॥ 
भा०-हे (इन्द्रा-वरुणा) ऐेश्वर्यवान्‌ भौर गुणो में श्रेष्ठ ® | | 


शश 


आहह... की हेही» As 


ods ५७.४ ऐे+- Lom FON, 
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AANA A 


(यूयं) भाप दोनों (दाझु-अध्वराय) दानरूप से दूसरे को कष्ट न देने 
चाळे यज्ञ के सम्पादनाथ (यस्‌) जिस प्रकार के.(वसुमन्तं) घन- 
सम्पन्न और (पुरुक्ुम्‌) बहुत घान्यों से युक्त (रयि) ऐश्वयं को (च त्थः) 
आरण करते हैं (यः) जो ऐश्वयं (वनुपाम्‌ भशस्ती;) याचकों की दुःख- 
दयी दशाओं को (प्र भनक्ति) दूर करता और जो "पुरुप (वनुषां 
'अशस्तीः प्र भनक्ति) डिंसक दुष्टों के निन्दित कर्मा को तोडता है (सः) 
उह (अस्म) हमारे हिताथं (अपि स्यात्‌) होवे । 
उत नः सुञात्रो देवगोपाः सूरिभ्यः इन्द्रावरुणा र॒यिः ष्यांत्‌ । 
येषां शुष्मः पृतनासु लाहान्प्र सद्यो द्युम्ना तिरते ततुंरिः॥ ७॥ 

भा०--हे (इन्द्रावरुणा) शब्रुहन्ता और वरण-योग्य ! सैन्य- 
सेनापति जनो ! (येपां) जिनका (शुष्मः) बळ (प्रतनासु) संप्रामों वा 
सेनाओं के बीच (साह्वान्‌) सवंविजयी हो, जो (सद्यः) बहुत शीघ्र ही 
(ततुरिः) शब्रुनाशक होकर (यन्ना) धन भोर बळ से (तिरते) शत्रु- 
'नाश करता है भौर जिनका (रयिः) धन वा बळ (नः) हमारे (सूरि- 
अयः) विद्वानों की (सुत्रात्रः) उत्तम रीति से रक्षा करने वाळा और 
(देवगोपाः) मन्यो का रक्षक (स्यात्‌) हो, घही हमारा (सुत्रात्रः) 
उत्तम रक्षक है । 
जू न इन्द्रावरुणा गृणाना पृङ्क्त रथिं सौश्रवसाय देवा । 
डुत्था ग॒णन्तों महिनस्य शधोंऽपो न नावा दुंरिता तरेम ॥ ८॥ 

भा०--हे (इन्द्रावरुणा) शन्रुइन्तः ! हे शन्नुवारक सेनापति, 
'ैन्यवगं ! आप (देवा) विजयशील होकर (गृणाना) मा बाप के तुल्य 
उत्तम उपदेश देते हुए, (सौश्रवसाय) उत्तम कीति के छिये (रयि 
श्रङक्तम्‌) धेश्वयं प्राप्त करो । (इत्था) इस प्रकार सत्य (महिनख शधंः) 
महान्‌ प्रथु के बळ की हम लोग (गृणन्तः) स्तुति करते हुए (नावा 
आप; न) नाव से जर्लो के तुल्य (नावा) और प्रेरणा द्वारा (हुरिता) 
यो पापों भोर कों से (तरेम) पार हो जाय । 

२७ च, 


र 2000, 


४१८ ऋग्वेदभाष्ये प=्चमोऽष्टक। [अ०१।व०१२।११ 


NS 
NS ~~ 
~~ ~~ 


प्र सम्राजें बृहते मन्म नु प्रियमच देवाय वरुणाय सप्रथः । 
अयं य उर्वी महिना महित्रतः क्रत्वा विभात्यजरो न शोचिषा ॥६ 
_ आ०--(यः) जो (महिना) अपने सामथ्यं से, (उर्वी) विशाल 
भूमि और आकाश को' (शोचिषा न) दीछि से सूय के समान राजा 
ओर प्रजा को (विभाति) प्रकाशत करता है वह (महिब्रतः) बढ़े कर्म 
वाळा, (सप्रथः) उत्तम ख्याति-युक्त (अजराः) जरारहित, (क्रत्वा) 
बुद्धि भौर कर्म से सम्पन्न है उस (दहते सम्राजे) बड़े सम्राट, (देवाय) 
दानशील (वरुणाय) स॒वंश्रे्ट पुरुष की (प्रियम्‌ मन्म) प्रिय, मनन- 
योग्य ज्ञान और स्तुति का (प्र अच) सेवन कर । 


इ्द्रांवरणा सुतपाडिसं सुतं सोम पिबतं मद्य च्वृतव्रता । 
युवो रथों अध्वरं देववीतये प्रति स्वस॑रमुप याति पीतये ॥१०॥ 
भा०--हे (इन्द्रा-वरुणौ) पेश्वयंवान्‌ और श्रेष्ठ ख्री-छुरुषो ! (४6 
रता) ब्रतों के धारक (सुत-पा) प्रजा जबों को, राष्ट्र को पुत्रवत्‌ पाउन 
करने वाळे, आप दोनों (इमं सुतं) इस पुत्रवत्‌ प्रजा जन को (सोमं) 
ऐेश्वयंयुक्त राष्ट्र वा सौम्य स्वभाव के (मद्यम्‌) इषं-जनक, तृसिद!यङ 
को (पिबतस्‌) पारन करो । (युवोः) आप दोनों का (रथः) रमणीय , 
ब्यवहार (देव.वीतौ) विद्वानों की रक्षा और कान्ति के लिये, (स्व- 
सरम्‌ अध्वरम्‌ प्रति) दिन के समान सुप्रकाशित, स्वयं उत्तम वेग से 
जाने वाले, दिसा-रहित, भध्यनाध्यापन कायं के प्रति (प्रीतये) प्रज! 
के पाळनाथ (उप याति) प्राह हो । 


इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य दूषणा वृषेथाम्‌ । 

इद्‌ वामन्धः परिषिक्तमस्मे आसय्यास्मिन्वर्हिषि मादये- 

थाम्‌ ॥ ११॥ १२॥ 
भा०-हे (इन्द्रा-वरु्णा) ऐश्वययुक्त! हे दुःखों के वारक खी- 

पुरुषी | आप (मङुसवृ-त मस्य) अति मधुर (बृष्ण:) बलकारी ह | 
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ऐश्वय से (वृषेथाम) बली बनो । हे (दृपणा) बली स्त्री-पुरुषो ! (इद) 
यह (वास्‌) आप का (अन्धः) भन्न (अस्मे) हमारे छिये भी (परि- 
सिक्तम्‌) सब प्रकार से सिंच कर रकबा हो और आप (अस्मिन्‌ 
बहिपि) इस दृद्धिशील राष्ट्रगृह में (आसद्य) विराजकर (मादयेथाम्‌) « 
हर्ष लाभ करो । इति द्वादशो वर्ग: ॥ 
[ ६६ ] 

भरद्‌वाजो वाहँस्पत्य ऋषिः ।। इन्द्राविष्ण्‌ देवते ॥ छन्द:--१, ३, ६, 
७ निच त्व्रिष्टुपु । २,४,८ त्रिष्टुपु । ५ बाहम्युष्णिक्‌ ॥ अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 
सँ वां कमणा समिपा हिनोमीन्द्रांविष्ण अपसस्पारे अस्य । 
जुपेथाँ यज्ञ द्रविणं च 'घत्तमरिष्टेनेः पा्थामिः पारयंन्ता ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्राविष्णू) “इन्द्र ऐश्वययुक ! हे 'विष्णु' अर्थात्‌ 
व्यापक रूप से विद्यमान, विविध छुखों के दात; ! आप दोनो राजा, 
म्रजाजनो ! मैं विद्वान्‌ पुरुष (शस्य अपसः पारे) इस कम के पार (वाँ) 
आप दोनों छो (कर्मणा) कमे-सामथ्यं से (सं हिनोमि) भच्छी प्रकार 
पहुँचाता हुँ और (इषा सं) आज्ञा, सेबादि से भी (वां सं हिनोमि) 
भाप दोनो को बढ़ावा हूँ । जाप (नः) हमें (नरिष्टेः) उपद्रव-रहित 
(पथिभिः) मार्गों से (यश्य अपसः पारे पास्यन्ता) इस महाम्‌ कमं के 
पार पहुँचाते हुए (अजं) इस सत्संग को (सुषेथास्‌) प्रेम से स्वीकार 
करो और (न; द्रविणं च धत्तस्‌) हमें घनादि दो । 
या विश्वासां अनितारा मतीनामिन्ट्राविष्ण्‌ कलशा सोसधाना । 
प्र वां गिर शस्यमाना अवच्त प्र स्तोमासो गीयमानासो अकेः ॥२ 

भा०--हे (इन्द्राविष्णू) ऐश्वयवान्‌ और व्यापक बछ-थुक्त, सूय- 
विद्यद्वत्‌ खी-घुरुषो ! आप दोनों (सोमधाना) ऐश्वय-घारक (कलशा) 
दो कळसों के समान अक्षयनिधि होकर (विश्वासां) समस्त (मतीनां) 
0... 0 को (जनितारा) प्रकट करने वाळे होभो । (अर्के)) स्तुति वा 


४२० ऋग्वेदभाष्ये पळ्चमो५ष्टक! [अ०१।व०१३।५ 


आदर-योग्य वेदमन्त्रों और सूयवत्‌ तेजस्वी छुरुषों से (गीबमानासः) 
गाये गये (स्तोमासः) स्तुति वचन और वेद-सूक्त तथा (शस्यमाना;) 
उपदेश की गई (गिरः) वर्णयां (बाँ म्र वहन्तु) आप दोनों को अच्छी 


प्रकार प्राप्त हों । 
इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा सोम यात द्रावणो द्थाना । 
सं वांमअन्त्वक्तभिमतीनां सं स्तोमासः शस्यमानास डक्थः ॥३॥ 
भा०--हे (इन्द्राविषणू) ऐश्वयवन्‌ | ब्यापक सामथ्यवन्‌ ! राजन्‌! › 
प्रमो ! आप दोनों (द्रविणः दधाना) धनों के धारक होकर (सोमं का 
यातस्‌) ऐश्वर्य, वा सोम्य प्रजा को पुत्र वा शिष्यवत्‌ प्राप्त होओो। 
आप दोनों (मदानां मदपती) सुखों को प्राप्त कर उनको पालन करने 
घाले होभो । (मतीनां) मननशीळ पुरुषों के (शस्यमानासः) कहे गये 
(स्तोमासः) स्तुतियोग्य उपदेश, (उक्थैः) उत्तम प्रशंसनीय (शक्तुभिः) 
चमका देने वाळे गुणों से (वांसं सं भञ्जन्तु) आप दोनों को अच्छी 
प्रकार प्रकाशित करें। 
आ वामश्वांसो अभिमातिषाह इन्द्राविष्णू सधमादो वहन्तु । 
जुषेथां विश्वा हवना मतीनामुप ब्रह्माणि श्टणुतं गिरो में ॥ ४॥ > 
भा०--हे (इन्द्राविष्णू) ऐेश्वयवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रजा में संघ शक्ति 
के स्वामिन्‌ ! (वाम्‌) आप को (भभिमाति सहः) अभिमानी त्रु 
! पराजय करने में समथ, (अश्वासः) घुड्सवार वीर (सघ-मादः) | 
एक साथ प्रसन्न होकर (वहन्तु) घारण करें । आप (मतीनां) विद्वानों | 
के (विश्वा) समस्त (इवना) ग्रहण योग्य वचनों का (जुषेथाम्‌) सेवन 
करो भौर (मे) मेरे तथा उन विद्वानों के (ब्रह्माणि) वेदोक्त मन्त्रों और 
(गिरः) वाणियों को (डप श्णुतस्‌) न्यायपूवक सुनो । 
इन्द्राविष्ण तत्पनयाय्यं वा सोमस्य मद्‌ उरु चक्रमाथे । 
अङ्णतमन्तारक्षं वरीयोऽप्रथतं जीचस नो रजासि ॥ ५ ॥ 
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भा०--हे (इन्द्राविष्णू) ऐेश्वयंवन्‌ ! व्यापक सासथ्यंवन्‌ राजन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! (वा) आप दोनों का (तत्‌) वह (पनयाय्यं) प्रशंसनीय कायं 
है कि आप (सोमस्य मदे) अन्न के समान ऐश्वय-युक्त राष्ट्र द्वारा हर्ष- 


छाभ करने पर, (उरु अन्तरिक्षम्‌) विशाळ अन्तरिक्ष को सूय-वायु 
के समान स्वभूमियोँ के मध्य देश में भी (उरु चक्रमाथे) बहुत परा- 


क्रम करते हो, उसको (वरीयः भकुणुतम्‌) विस्तृत बनाओ और (नः) 

इम को (जीवसे) दीघ जीवन के लिये (रजांलि भकृणुतम्‌, अप्रथतम्‌) 

नाना ऐश्वयौं की उत्पत्ति और बृद्धि करो । 

इन्द्राविष्णू इविषा वावृघानाम्राद्धाना नमसा रातहव्या । 

घृतासुती द्रविणं घत्तमस्मे समुद्र; स्थः कलशः सोमधानः ॥६॥ 
भा०--हे (इन्द्राविष्णू) ऐश्वययुक्त, व्यापक, सामथ्यंवान्‌ पुरषो ! 

भाप (हविपा) प्रजा से लेने योग्य कर और अन्न से (वाब्रृधाना) बढ़ते, 


बढ़ाते हुए (रातहव्या) उत्तम अन्नो को मेघवत्‌ देते हुए, (नमसा) 
शक्ति से (अग्राद्वाना) प्रमुख होकर सम्पत्ति का सबर्मे विभाग करते 
हुए, (घृतासुती) सूयं, मेघवत्‌ तेज भौर अन्न को उत्पन्न करते हुए, 
(भस्मे द्रविणं धत्तम्‌) हमें ऐश्वयं दो । आप (सोम-घानः) ऐश्वयं को 
रखने वाळे (कलश: ससुद्रः) मुद्रा से अंकित कलश के समान ऐश्वयं- 
युक्त, ससुद्रवत्‌ रत्नादि के आकर (स्थः) होभो । 
इन्द्राविष्णू पिबतं मध्वो अस्य सोम॑स्य दस्रा जठरे पूणेथाम । 
आ वामन्धोंसि मदिराण्यग्मन्नुप ब्रह्माणि श्ट॒णुत हवे मे ॥ ७॥ 
भा०--हे (इन्द्रा-विष्णू) शब्रुनाशक ! तथा विविध विद्याओं के 
दाता ज्ञानवान्‌ पुरुषो! आप दोनों (अस्य मध्वः) उस मधुर भन्न घा 
जळ, (सोमस्य) वनस्पति और ऐश्वय का भी (पिबतं) उपभोग करो । 
ऐसे ही (जठर) अपने उदर को (पणेथाम्‌) पूणं करो । (वास्‌) आपः 
दोनों को (मदिराणि भन्धांसि) इपंजनक नाना अन्न (अग्मन्‌) प्राप्त हों; 
आप (मे इवं उप श्णुतम्‌) मेरे उपदेश को सुनो और (मे ब्रह्माणि 
छपश्रणुतस्‌) मेरे उपदिष्ट वेद्‌-मन्त्रों को सुनो । ब 


. 
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उभां जिंग्यथर्न परां जयेथे न परा जिग्ये कतरश्चननोः । । 
इन्द्र॑श्च विष्णो यदप॑स्पृथेथां जथा सहरूं वि तद्रयेथाम्‌ ॥८॥१३॥ 

भा०--हे दिषणो ! वाघु-समान प्राणप्रद ! भौर (इन्द्रः च) 
वद्यतषत्‌ शत्रु-नाशक, आप दोनों (यत्‌) जब (अप स्पुधेधास्‌) बढ़ने 
का उद्योग करो तब (सहस्र) अपरिमित ज्ञान, बल और ऐश्वयं को 
(त्रेघा ऐरयेथां) तीनों कारों से प्रेरित करो, तीनों को प्रकट करो। 
(उभा जिग्युः) आप दोनों विजय करो, (न पराजयेथे) पराजित न 
होओ । (कतरः चन एनो;) इनमें से कोई भी (न पराजिब्ये) पराजय , 
को प्राप्त हो । इति त्रयोदशो वरः ॥ 

[ ७० ] 
भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः ॥ द्यावापृथिव्यौ देवते ॥ छन्द:--१, १ 
निच, ज्जगती ॥ २, ३, ६ जगती ।। षड़णं सूक्तम्‌ ॥ 

घृतवती भुवनानामसिश्रियोवीं पृथ्वी मधदुघ सुपेशसा । 
द्यावाएथिवी वरुणस्य धमणा विष्कभिते अजरे भूरिरतसा ॥१॥ 

भा०--जैसे (द्यावाएथिवी) सूय, भूमि (घृतवती) जल और तेज 
से युक्त हो तो, (सुवनानाम्‌ भभिश्चिया) सब प्राणियों को आश्रय देने 
वाळे, (मधु-हुधे) जल और भन्न के दाता, (सु-पेशसा) उत्तम रूपयुक्त, 
(वरुणस्य घमंणा विस्कभिते) सवंश्रेष्ठ प्र्न या वायु के धारण सामथ्ये 
से थमे हुए (भूरि-रेतसा) बहुत जल, तेज से युक्त होते हैं वैते ही 
माता-पिता और वर-वधू दोनों ही (तवती) तेज, अन्न और स्नेह से 
युक्त हों । वे दोनों (सुत्रनानाम्‌ अभिश्रिया) पुत्रादि के सब प्रकार से 
आश्रय-योग्य और (उर्वी) विश्ञाल-हृदय, (पृथ्वी) भूमिवत्‌ भाश्रय- 
दाता, (मधु-दुघे) मधुर वचन भोर अन्न दाता, (सु-पेशसा) उत्तम 
रूपवान्‌ हों । वे (वरुणस्य) वरण-योग्य पुरुष के (घमंणा) धम से 
(विस्कमिते) परस्पर आश्रय होकर (अजरे) जरा-रहित, (भूरिरेतसा) 
बहुत वीयवान्‌ हों । 
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असंश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिवते । 
राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुहि- 
तम्‌ ॥ २॥ 

सा०-जैले (रोदछी) सूय, भूमि (असश्चन्ती) प्रथक्‌ २ रहकर 
भी (भूरि-घारे) बहुत जलधाराओं से युक्त (पयस्वती) जळ, भन्न से 
सम्पन्न होकर (घतं हुदाते) जळ, तेज भौर अन्न देते हैं, वे (मलुहित 
रेतः सिञ्चतम्‌) सजुष्य-हितकारी तेज और जल देते हैं, जैसे माता पिता 
(अलक्चन्ती) एथक गोत्रों के होते हुए, (भूरि-धारे) बहुत, उत्तम 
'चाजियों और स्तन्यघाराओं से युक्त, (पयस्वती) अन्न और दूध से 
युक्त, (शुचि-त्रते) पवित्र त्रत-पाळक (सु-कृते) पुण्य वाळे होकर 
{चुतं दुहाते) ख़बणश्षीर दुग्ध और अन्न प्रदान कर । वे दानां (अस्य 
भुवनस्य) इस संसार में ( राजन्ती) गुणों से प्रकाशित होकर 
(रोदसी) सूय-भूमिवत्‌ परस्पर मर्यादा का पाठन करते हुए (यत्‌ 
अनुः हितस्‌) जो मनुष्य के उत्पन्न करने के लिये पूर्व में चारण किया 
(रेतः) वीयं हो, उसको वे दोनों (अस्मे) हमारी पजाइडि के लिये 
(सिञ्चतम्‌) गृहाश्रम में निषिक्त कर घारण र, सन्तान उत्पन्न करे । 
यो वांम्रजवे क्रमणाय रोदसी मते दूदाशं थिषशे स साधति । 
प्र प्रजाभिंजीयते धरमेणस्परि य॒वोः सिक्ता विषुरूपाणि सत्रता ॥३ 

भा०--हे (धिषणे) बुद्धिमान, (रोदसी) सूय-भूमि तुल्य खी- 
चुरुपो ! (बां) आप सें से (यः मत्त :) जो मनुष्य (ऋजवे क्रमणाय) 
अर्स-मार्ग पर चछने के लिये (ददाश) स्वयं को खपाता है (सः . 
-सादति) वह सन्मार्ग पर जाता है । वही (युवोः) भाप दोनों के बीच 
(धर्मणः परि) धर्मानुसार (प्रजाभिः प्र जायते) उत्तम सम्तार्नो द्वारा 
उत्पन्न होता है । (युवोः) आप दोनों के (सिक्ता) पीयों से उत्पन्न 
सन्तान (विषुरूपाणि) नाना प्रकार के (सत्रता) झुभाचरण युक्त 


होते हैं । 
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घतेन द्यावापूथिवी अभविते घृतश्रियां घृतपुचा घृतावुधा । । 
उची पृथ्वी होतृवूय पुरोहिते ते इ्विप्रां इळते सुम्नमिष्ट्ये ॥ ४। 
भा०--(चावापृथिवी) सूर्य, भूमि जैसे (इतेन अभीबृते) जल, 
प्रकाश से युक्त हैं, वैसे ही स्त्री-पुरुष एक दूसरे की कामना वाळे, 
(इतेन भभीवृते) जेह से सबके समक्ष एक दूसरे से वरण किये जाचे। 
वे दोनों (घत-श्रिया) जळ से शोभित मेघविद्यत्‌ के समान, खेह और 
ज्ञान से शोभा युक्त हों । वे (घत-प॒चा) खेहपूवक परस्पर सम्बद्ध हों, 
(घृत्ता-दृधा) खेह से बढ़ने और बढ़ाने वाले हों, दोनों वे (उर्वी) बढ़े , 
आदरणीय हों (पृथ्वी) भूमि के समान परस्पर आश्रय रूप, (होतृ- 
बु) दोनों ही ज्ञानादि दाता विद्वानों का यज्ञों में वरण करने घाले, 
(घुरोहिते) दोनों एक दूसरे के कार्यो के ऊपर विद्वान्‌ पुरोहित के समानः 
साक्षी हों। (विप्राः) विद्वान्‌ पुरुष (दृष्टये) परस्पर संगति के लिये, 
(ते इत्‌) उन दोनो को ही (सुम्नस्‌ इंडते) सुखपूवक चाहते हैं । 


मधु नो द्यावाएाथवी मिमिक्षतां मधुत्वता मधुदुघे मछुवते। 
दधाने यज्ञ द्रविणं च देवता महि श्रचो वाजमस्मे सर्वायम्‌ ॥५) 
भा०--(द्यावाएधिवी) सूय, भूमि दोनों जैले (मधुसिसिक्षतः) 

भञ्ञ, जळ वपाते हैं वैसे ही वर-वधू दोनों माता-पिता होकर (नः) हमें ; 
(मधु मिमिक्षताम्‌) अन्न, जल दे । वे दोनों (सधु-श्चुता) मधुर पदार्थो | 
के दाता, (सधु-दुघे) मधुर पदार्थों को दोइनकती, (सधु-त्रते) मधुर 
कम वाळे हों । वे (अस्मे) हमें (महि) बडा (सु-घीयंस्‌) उत्तम बल- 
प्रद (वाजं श्रवः) भन्न, ज्ञान, (द्रविणं यज्ञम्‌ च दघाने) धनेश्वयं और | 
सत्संग के धारक होकर (मधु मिमिक्षताम्‌) मधुर अन्न दे । | 


ससा | खरराण रोदसी विश्वशम्भूवा सानि वाज रयिम्रस्मे 


ऊजे ना याश्च पूथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदा सुदं” 
सामन्वतांम्‌॥ ६॥ १४॥ | 
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भा०--(द्यौः च प्रथिवी च) सूय, प्रथिवी जैसे (वः) मे (ऊज) 
अन्न देते हैं वैसे ही (विश्व-विदा) सब॑ प्रकार के ज्ञानों को जानने वाले 
(सुदंससा) उत्तम कर्म कती, (पिता माता) पिता और माता (नः कर्ज: 
पिन्बताम्‌) हर्मे वलकारक भन्न &। वे दोनों (विश्वशम्भुवा) समस्त 
जनों को शान्तिदाता, (रोदसी) सूर्य, एथिवीवत्‌ (सनि) उत्तम दान- 
योग्य (चार्ज) ऐश्वयं को (संरराणे) देते हुए, (अस्मे) हमें (रयिं सम्‌ 
इन्दताम्‌) बळ, वीर्यं और धन दे। इति चतुदंशो वगः ॥ व 

[ ७१ ] 
भरद्वाजो बाहँस्पत्य ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्द:--१ जगती । २,३ 
निचुज्जगती । ४ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ तिचृत्त्रिष्टुप्‌ । पड्चं सूकतमु ॥ 

उदु ष्य देवः संविता हिरण्यया वाह अयंस्त सव॑नाय सुक्रतुः । 
घतेन॑ पाणी अभि शंष्णुते मखो युवां सुदक्षो रज॑खो विधर्मशि॥६ 

भा०--जैसे (देवः सविता) प्रकाशमान सूयं (हिरण्यया बाहू) 
सबके हित और रमणीय 'बाहू? अर्थात्‌ अन्धकार को बांधने वाळे 
किरणों को (उद्‌ भयंस्त) ऊपर थामता है और (सु-दक्षः) खूब दाह- 
कारी होकर (विधर्मणि) अन्तरिक्ष में विद्यमान (रजसः अभि घतेन 
प्रण्णुते) समस्त सुवर्नो को तेज से तपाता वा जळ से सेचन करता है, 
वैसे (स्यः देवः) वह दानशील, (सविता) शासक, राजा (सुक्रतुः) 
उत्तम कर्म से सम्पन्न होकर (सवनाय) ऐेश्वयं बृद्धि और शासन के. 
लिये (हिरण्यया बाहू) हित भौर सबको प्रिय, सुवणीलंकुत बाहुदत्‌ . 
हिरण्य भथौत्‌ लोह के बने, शखाछों से युक्त, बलवान्‌ सेन्यो को भी 
(उद्‌ अयंस्त) उत्तम रीति से उठाता, उनको नियन्त्रण में रखता है, 
बही (मखः) यज्ञ तुल्य पूज्य (युवा) बलवान, (सु-दक्षः) कायकुशल,.. 
होकर (विधर्मणि) प्रजञाओं के घारण-कार्य में (रजसः अभि) छोक-_ 
समूह के प्रति (शतेन) तेज से (पाणी) नपने हाथो को (प्रष्णुते) प्रतक्त- 
करता है, जिनसे वह दुष्टों के दमन में समर्थ हो । ; 


मानि  :. .. श्या 


४२६ ऋग्वेदभाष्ये पञचसोऽष्टकः [अ१।ब०१५।४ 
देवस्य वर्ष सावितुः सवामान श्रेष्ठ स्याम वछुनश्च दावन । 
यो विश्वस्य द्विपडो यश्चतुष्पदो विवशने प्रसच चाख भूमनः ॥२ 

[०- है प्रभो ! (यः) जो तू (विश्वस्य) समस्त (द्विपदः) दोपाये, 
मनष्यों और (यः चतुष्पदः) जो चौपायों, पछुओं तथा (भूमन;) बहूत 
प्रकार के जगत्‌ के भी (निवेशने) बसने ओर (प्रसवे) पैदा होने भोर 
शासन में (च) भी समथ है, उस तुझ (सावेतु:) सवाव्पादक, (देवस्य) 
तेजस्वी प्रभु के (बलि) अति प्रशंसनीय, (सवीमनि) शासन और 
(वसुनः दावने) ऐेश्वयं के दान पर हम (स्याम) रहें । | 
अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टव॑ शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌। 
'हिरणयजिह्नः खुविताय नव्य॑से रक्षा साकिनो अघशल ईशत ॥३॥ 

भा०--है (सवितः) सर्वोस्पादक प्रभो ! (भदब्धेभि;) नाश न 
होने वाले रक्षासाधनों और (शिवेभिः) कल्याणकारी उपायों से (भय) 
भाज (नः गयस्‌) हमारे जीवन को (त्वं) तू (परि पाहि) पालन कर | 
तू (हिरण्य-जिह्वः) सव-हितङारी, सुवणंवत्‌ कान्तियुक्त, (नव्यसे) नये 
से नये, (सुविताय) सुखपूवक गमनयोग्य, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये (नः 
रक्ष) हमारी रक्षा कर और (नः) हम पर (भव-शंसः) पापमागं का 
प्रशंसक पुरुष (माकिः इशत) कमी प्रभुता न करे । 
उड्‌ ष्य दव: सादेता दसूनां हिरणयपाणिः प्रतिदोषमस्थात्‌ । 
अयोहचुयेजतो मन्द्रजिह आ दाशुषें सुवति भूरि वामम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--(सविता देवः प्रतिदोषम्‌ उद्‌ अस्थात्‌) जे प्रकाशमान्‌ | 
सूय प्राते रात्रि समासि पर उदय होता है, बैले ही (स्यः देवः) वह 

` तेजस्वी, (सविता) शासक, (दमूनाः) इन्द्रियों का दुमनकती (हिरण्य- | 
पाणि;) सुवणौदि को हाथ में रखने वाला होकर (प्रति दोषम्‌) प्रात } 
दिन (उद्‌ अस्थात्‌) उठे, वह (अयोहन;) लोहे के बने अखो-शखो से | 

“से शत्नु-हन्ता, सेना का स्वामी, (यजतः) सत्संगयोग्य, क | ) 
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असञ्नकारिणी वाणी को बोलने वाला होकर (दादयुषे) करप्रद प्रजा के 
उपकारार्थं (भूरिवामम्‌ भासुवति) बहुत सा उत्तम ऐश्वयं दे । 
उदू अयाँ उपवक्तेव वाहू हिरणययां सविता सुप्रतीका । 
दिवो रोहॉस्यरुहत्पूशिव्या अरीरमत्पतयत्‌ कच्चिदभ्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--जेसे (सविता सुप्रतीका उत्‌ अयान्‌ पतयत्‌, अभ्वम्‌ 
अरीरमत्‌, दिवः प्रथिव्या रोहांसि अर्हत) सूयं सुन्दर प्रतीति-कर 
तेजो को लेकर उदय होता हुआ जगत्‌ को प्रसन्न करता, भूमि आकाश 
के उन्नत भागों पर चढता है, वैले ही जो (सविता) राजा, (उपवक्ता 
दब) उपदेश पुरुष के समान (हिरण्यया) हित, रमणीय (सुप्रतीका) 
उत्तम मार्ग को बताने वाळे (बाहू) शत्रु-नाशक बाहुओं को (उत्‌ अयान्‌ 
3) सदा उच्यत रक्खे, वह (दिवः) तेज के (रोहांसि) उन्नत पदों और 
(एथिब्या: रोहसि) एध्वी के उत्तम भागों और ऐश्वयों को भी (अरु- 
इत्‌) प्राप्त करे, (अभ्वम्‌) महान्‌ राष्ट्र को भी (कत्‌ चित्‌) कभी (पत- 
यत्‌) प्राप्त करे और (अरीरमत्‌) सुख से रमण कर, राष्ट्र को सुखी 
करके पाले । 
'खाममद्य संवितर्बामसु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्य खावीः । 
गामस्य हि क्षयंस्य देव भूरेरया धियां वांमभाजः स्याम ॥९॥१ ५॥ 
भा०--हे (सवितः) सर्वोत्पादुक प्रभो | (अद्य) भाज तू (अस्मभ्यं) 
हमारे लिये (वामम्‌) उत्तम सुख (सावीः) दे । (श्वः उ) और कळ 
-भी (वामम्‌) सुखैश्वयं (सावीः) दे आऔर तू (दिवेदिवे अस्मभ्यम्‌ 
चामप्र्‌ सावीः) प्रतिदिन इमे उत्तम २ सुख ऐश्वव दिया. कर । 
हे (देव) दानशील ! (वयं) हम लोग (भया घिया) इस उत्तम बुद्धि 
से युक्त होकर (वामस्य) प्रशंघनीय और (भूरेः) बहुत से (क्षयस्य) 
गृह, ऐेश्वय और प्रतिष्ठा के (वामभाजः स्याम) सुल्लपूर्वक उपभोग 
करने वाळे हों | इति पञ्चदशो वर्ग; ॥ 


वि उ र कक? .__ 
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[ ७२ ] । 
भरद्वाजो वाहंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रासोमौ देवते ।। छन्दः निचू तू- 
त्रिष्टुपू । २, ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ३ निच॒त्त्रिष्टरपू ॥ पजञ्चर्च सूक्तम्‌ |$ 
न्द्रासोमा महि तहों महित्वं य॒वं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 
युवं सूर्य विविदथुर्युवं स्वरविश्वा तमाँस्यहतं निदश्च ॥ १॥ 
` मा०-हे (इन्द्रासोमा) सूर्य और चन्द्र के समान ऐश्वर्य भीर 
वीय से युक्त खी-पुरुषो ! (वां तत्‌ महिव्वं) तुम दोनों का वह महत्व | 
पूण काय है कि (युवं) तुम दोनों (महानि) भादर-योग्य (प्रथमानि) 
श्रेष्ठ काय (चक्रथुः) करो । (युवं) हुम दोनों (सूय) सव-प्रकाशक सूर्यः 
तथा प्रभु को, (विविदुः) भपना आदर्श जानो । (विश्वा तमास 
निदः च) सब प्रकार के अविद्याजनित मोह, शोकादि अन्धकारों कः 
भी (अहतम्‌) नाश करो । 
इन्द्रासोमा वासयथ उषासमुत्सूय नयथो ज्योतिषा सह । 
उप खा स्कम्भथः स्कम्भनेनाप्रथतं पाथेवी सातर चि ॥ २॥ 
भा०--हे (इन्द्रासोमा) ऐश्वययुक्त एवं प्रजा को शान करने 
- पाले जनो ! आप (उपासं वासयथः) उत्तम कामना-धुक्त अज्ञा को 
बसाभो । (सूय) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष को (ज्योतिषा सह) उसके ते । 
सहित (उत्‌ नयथः) ` उत्तम पढ्‌ प्राप्त कराओ । (स्कम्भनेन) आश्रय- | 
दाता स्तम्भ से जेसे गृह की छत को थामा जाता है, वैसे ही (स्कम्भ- 
नेन) भाश्रयप्रद सामथ्यं से (यां) परस्पर कामना वाळे दूसरे अंगको | 
(स्कस्मशुः) अपने उपर थामो । (पृथिवीं मातरम) एथिवी के समान 
मातः को (वि अम्रथतम्‌) विशेष रूप से विख्यात करो | मातृ-जा।% । 
का भाधक मान करो | 
इन्द्रासामावाहँमपः परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां चोरंमन्यत । 
प्राणास्यरयंत नदीनामा समुद्राणि पप्रथुः प॒रूणि ॥ ३ ॥ 
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भा०--हे (इन्द्रासोमो) आचाय, शिष्य ! हे स्री-पुरुषो ! (अपः 
“परि-स्थाम्‌ भहिम्‌ दृत्रम्‌ हथः) जैसे जर्छो के घारक व्यापक मेघ को 
४विद्यत्‌ और वायु आघात करते हैं वैसे ही,आप दोनों (अपः परि-स्थाम्‌) 
उत्तम कर्मा वा ज्ञानो के ऊपर स्थित (वृत्रम्‌ अहिम्‌) आवरणकारी 
अज्ञान को (हथः) विनष्ट करो । (वां) भाप दोनों में से (थोः) सूयंवत्‌ 
-्ेजस्वी पुरुष (अनु भमन्यत) उत्तम कायं की भनमति दिया करे । 
आप दोनों (नदीनां) नदियों के (अणासि) जलो को विदत्‌ के समान 
(नदीनाम्‌) समद्धि-युक्त प्रजानां के (अणासि) ऐश्वर्या को (अ ऐरय- 
न्तम्‌) प्रदान करो । (पुरूणि) बहुत से (समुद्राणि) ससुद्रवत्‌ विस्तृत 
-कामनायोभ्य उत्तम कर्मो को (आ पप्रथुः) विस्तृत करो । 
-दून्द्रांखोमा पक्तमामास्व॒न्तनि गवामिद्दधथुवक्षणासु । 
जगभथुरनपिनद्धमासु रुशच्चित्रासु जगतीष्वन्तः ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (इन्द्रासोमा) वायु, विदत्वत्‌ युगल जनो ! जेसे 
तभामासु अन्तः पक्कम्‌ निदघथुः) सूय, वायु षा सूय, चन्द्र कची 
ओषचियों में रस भरते हैं, जैसे (गवां वक्षणासु जलं नि दधुः) 
भमियो के बीच नदियों में वायु और मेघ जल भरते हैं, वैसे ही भाप 
(भामासु) सह धम चारिणी दाराथओं में (पक्कम्‌ वीय नि दघथुः) परि- 
पक्क वीयं आधान करो भौर (गवाम्‌) घमदाराभों के (वक्षणासु अन्तः) 
:कोखोँ में शिशु का (नि दधुः) पालन करो । (आसु) उनके बीच सब 
-उन्तम व्यवहार (अनपिनद्वम्‌) बन्धन-रहित, स्पष्ट रूप से (जगृभथुः) 
-अहण करो और (चित्रासु जगतीषु अन्तः) अद्भुत सुष्टियों में (रशत्‌) 
तेजोयुक्त पदार्थ को (जगुभशुः) ग्रहण कराभो । 
इन्द्रासोमो युवमङग तरूत्रमपत्यसाच श्रुत्य रराथे । 
युव शुष्प्रं नयं चर्षणिभ्यः से विव्यथुः पतनाषाहमुग्रा ॥५॥१६॥ 

भा०-हे (इन्दसोमा) सूय-चन्द्रवत्‌ खरी-पुरषो ! (युवम्‌) आप 
ज्डोनों (तरत्रम्‌) पार उतारने वाळे (भपत्य-साचं) सन्तान-यक्त, 


वि PT ° || है ie 
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(अत्यं) श्रवण- गोग्य धन को (रराथे) दो। आप (उग्रा) बलवान 
होकर (चषणिभ्यः) मनुष्यों के हिताथ (नय) नायकोचत (पृतना-. 
बाहम्‌) सैन्य विजेता (शुष्मं) बलवान्‌ पुत्र को (सं विष्य शुः) सन्तानः 
रूप से उत्पन्न करो । इति षोडशो वगः ॥ 
[ ७३ ] 
भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ बृहस्पतिदेवताः ॥ छन्दः १,२ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
३ विराटत्रिष्टुपू ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ ) 
यो आद्रिसित्प्रथमजा ऋतादा गृहस्पतिराङ्गिरलो हांवेष्मान। 
द्विबहज्मा प्राघमेसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रारवीतिं ॥१॥ 
भा०--(यः) जो (अद्रि-भित्‌) मेघा के भेदक सूय के समान, 
(भद्विमित) शखयुक्त तैन्यो को भेदने में समथ (प्रथमजाः) सुख्य रूप 
से प्रकट होने वाला, (ऋतावा) तेज को सेवन करने वाळा, (हविष्सानू) 
अर्ना का स्वामी, (थाङ्गिरसः) भज्ञारों के समान तेजस्वी विद्वानों का 
स्वामी है, (बृहस्पतिः) वही “बृहस्पति! भथौत्‌ बडे भारी राष्ट्र का 
पालक है । वह (द्विबहज्मा) झाख-बर और बुद्धिबल दोनों से राष्ट्र की 
वृद्धि करने वाला (प्राघमंसत्‌) उत्तम तेज-घारक (मः पिता) हमारा ? 
पारक होकर (रोदसी) राजा, प्रजा दोनों को (आ शेरबीति) सब | 
प्रकार से आज्ञा करे । 
जनय चिद्य इवत उ लोकं बृहस्पतिदेंबहतो चकार॑ । | 
भन्वृत्षाणि वि पुरो ददेराति जयव्छजरामित्रान्पृत्सु साहन ॥ २॥ 
भा०--(यः) जो (बृहस्पतिः) बडे राष्ट्र का स्वामी राजा (देव- 
हूतौ) विद्वानों व झूरों को निमन्त्रित करने योग्य यज्ञ घ संग्राम में 
(इवते जनाय) शरणागत मनष्य छी रक्षार्थ (उ) भी (लोक) आश्रय 
(चकार) करता है और जो (दृत्राणि) शन्रुओं को (घय) मारता हुआ, 
(भामत्रान्‌) जेहरहित (शत्रन) शत्रुओं को (त्सु) संग्रामों में (साइन): 


SS 2 
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इराता और (जयन्‌) जीतता, (पुरः वि ददरीति) अब्रु पुरों को तोडता- 
फोडता है 
बहस्पतिः समजयद्वसूनि महो बजान्‌ गोमतो देच एषः । 
अपः सिषासन्त्स्वः रप्रतीतो बृह स्पतिहन्त्यामित्र्रकः ॥३॥ १७॥ 
भा०--(बृहस्प ति;) बडे राष्ट्र का स्वामी, (देवः) दानशील राजा, . 
(महः वसूनि) बहुत ऐश्वर्या और बसने योग्य जनपदों को (सम्‌ अज- 
यत्‌) विजय करे और (एषः) वह (महः) बड़े (गोमतः) भूमि-युक्त 
(त्रजान्‌) मार्गो को जीते । वह (बृहस्पतिः) बडे पेश्वयं और सैन्यादि 
का पालक होकर (अप्रतीतः) अन्यां हे मुकाबछा न किया जाकर, 
(अपः सिपासन्‌) मेघवत्‌ जों की वषी करता हुभा और (स्वः) राष्ट्र 
में सम्पढाएु विभक्त करता हुआ, (अमित्रम्‌) शत्रु को (भकेः) शर्तों 
द्वारा (इन्ति) दण्ड दे । इति सप्तदशों वरं; ॥ 
[ ७४ | 
भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः ॥ सोमारुद्रौ दैवते॥ छन्दः १; २, ४ 
त्रिष्टुप्‌ । ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 
सोमारुद्रा धारयथामसुय॥$ प्र वामिष्टयोऽरमश्नुचन्तु । 
दसेद्मे सत्त रत्ना दांना श॑ नों भूतं डिपदे श॑ चतुष्पदे ॥ १ ॥ 
भा०--हे (सोमारब्रा) चन्द्रवत्‌ आह्वादक, सोम ओर रुद्र अथोत्‌ 
रोगों को दूर करने वाले वैद्य के समान देश से दुष्टों को भगाने वाले 
राजन्‌! आप दोनों (असुय धास्येथाम्‌) जळ वा पवन के तुल्य बल 
घारण करो । (वामू) आप दोनों के (इटयः) दान हमें (अरम्‌ भरनु- 
वन्तु) खूब प्राप्त हों । आप दोनों (दमे-दमे) प्रत्येक घर में (सप्त रत्ना 
दधाना) सातों रत्न धारण कराते हुए (न; द्विपदे) हमारे दोपाथे और 
चौपायों को (इं शं भूतम्‌) अति झार्तिदायक होभो । 
सोमारुद्रा वि बृहत विषूचीममावा या नो गयमाविवेश । 
आरे बाधेथां निद्यांत परांचरस्म भद्रा सा्रवसान सन्तु ॥९॥ 


ता: ती 
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भा०--हे (सोमार्द्रा) “सोम' अथात्‌ जळ के समान शान्ति. 
दायक भौर “रुद्र! भथौत्‌ रोगहारक अशि के समान पीडा नाशक वैद्य 
के तुल्य शातिंनाशक ! (या भमीघा) जो रोग-दायक पीड़ा (न; 
-गयम्‌) हमारे प्राणयुक्त देह में (आविवेश) हे प्रविष्ट हो (विपूची) 
बिविध भन्थौ से युक्त उस को (वि-बृहतम्‌) सवथा उखाड फॅको और 
-(निऋ"िं) कष्टदायी विपत्ति को (पराचेः बाधेथास्‌) दूर से ही हरो 
और (अस्मै) हमें (भद्रा सौश्रवसानि सन्तु) सुखदायी अन्न-सम्ढिये 
प्राप्त हों । 
- सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 
अर्व स्यतं मुञ्चतं यज्ञो अस्त तनूषुं बद्ध कृतमेनो अस्मत्‌ ॥३॥ 
भा०--हे (सोमारद्रा) जळ और अझितव्वों के तुल्य शान्तिदायक, 
रोगहारक पुरुषो ! (युवम्‌) आप दोनों (अस्मे तनूषु) हमारे शरीरा के 
“निमित्त (एतानि) इन (विश्वा) समस्त (भेषजानि) रोग नाशक ओऔषधों 
“को (धत्तमु) धारण करो। (नः तनुषु) हमारे शरीरो में (यत्‌) जो 
- (कृतं) किया हुआ (एनः) पाप (वद्ध अस्ति) बंधा है उसको (भव 
-स्यतम्‌) दूर करो मौर (अस्मत्‌) हमसे (अव सुञ्चतम्‌) छुड़ाओ | 


—_—_ 


` तिम्मायुधो तिग्महँती सुशेवो सोमारुद्राविह सु खळतं नः। 
:ग्र नों मुञ्चतं वरुणस्य पाशाद्‌ गोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥४॥१८ 


भ।०--(सोमारुद्रौ) जल-अग्निवत्‌ शान्तिदायक, पीड़ानाशक जन 
„(लिग्म-भायुघौ) तीक्ष्ण प्रहारसाधनों से युक्त, (तिग्म-हेती) तीक्ष्ण 
` शर्तों वाले, (सु-शेवो) सुखदाता पुरुष (नः सुस्डतम्‌) हमें सुखी कर | 
वे दोनों (सु-मनस्यमाना) शुभ चित्त वाळे (वरुणस्य पाशात्‌) वरुण । 
अर्थात्‌ प्रबळ रोग के पाश से (नः सुत्नतम्‌) हमें छुडावे भोर ; 
-गोपायतम्‌) हमारी रक्षा कर । इत्यष्टादशो वग; ॥ 


° 
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[७५] | 
थापुर्भारद्वाज ऋषि: ॥ देवता-१ वर्म । २ धनुः । ३ ज्याः । ४ श्रा्त्ती । 
५ इषुधिः । ६ सांरथिः । ६ रश्मयः। ७ ग्रश्चाः। ८ रथः। & रथगोपाः। 
१० लिङ ोक्ताः। ११, १२, १५, १६ इषवः! १३ प्रतोदः। १४ 
'इस्तघ्नः। १७-१६ लिङ गोक्ता तङ ग्रामाशिषः (१७ युद्ध भूमित्र हा ण॒स्प- 
शतरदितिश्च। १८ कवचसोमवरुणाः। १६ देवाः । ब्रह्म च) ॥ छत्द:-- 
१, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ५, ७, ऽ, ६, ११, १४, १८ त्रिष्ट्रप्‌ । ६ 
जगती । १० विराड्‌ जगती। १२, १६ विराड्नुष्टुपु । १५ निच द- 

नुष्ट्रप्‌ । १६ ग्रनुष्ट्रप्‌। १३ स्वराडुषिएक्‌ । १७ पंक्तिः ॥ 
एकोनविशत्यृचं सूक्तम्‌ ॥ 


जासू तस्यव भवाव शतक यडा यात खपदासुपस्थ । 


अनांविद्धया तन्वा जय त्वं स खा वमणो महिमा पिपर्त ॥१॥ 


सा०--(यस्‌) जो वीर (वमी) कवच धारण करके (समदाम्‌ 
डपस्थे) संग्राम में (याति) जाता है वह (जीमूतस्य इव) मेव तुल्य 
(अतीक) प्रतीत होता है। हे चीर ! तू (अनाविद्धया तन्वा) अक्षत 
शरीर से (अय) विज्ञय कर । (वमणः सः महिमा) कवच का यही 
गुण है कि शरीर पर घाव न छगे। वदी कवच (ल्वा पिपतु') तेरी 
रक्षा कहे । 


न्त्रना गा धन्वनाजि जंघेम घनयता तीनाः लमदों जयेम । 


अनु; शन्ररपकार्म कृणेति चन्बन्ना सर्व; प्रदिंशों जयेप ॥ २॥ 
भा०--जो (घल्ु:) घलुप (अतो?) शद्वु के (अपकामं) मन चाहे 

झळ का बाश (कृणोति) करता है, ऐसे (घन्वना) घज्ुष के बळ हे इम 

'छोग (गाः जयेम) भूसिया का विजय करे। उक्ती (धन्वना आजि 


~ 


जयेम) घलुष से संग्राम को जीते । डसी (घम्वना तीला; समदः जयेम) 
Woes 


अनुप से हम वेग से आवे वाळी हप-थु 


शजु पेनाओं को भी जीते | 
३८ च, 


.. ,, 
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(घन्बना) धनुष के बळ से हम (सवा: दिशः जयेम) समस्त दिशाओं 
को जीते । 
बच्न्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखायं परिषस्वज्ञाना । 
योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वञ्ज्या इयं सम॑ने पारयन्ती ॥ ३॥ 
भा०--(योषा-इव) जैसे खी (मियं सखाय॑ परि-षस्वजाना) प्रिय 
मित्र को आाडिङ्गन करती हुई (वक्ष्यन्ती इव) छुछ कहती सी हुई 
(कर्णस्‌ भा गनीगन्ति) कान के पास आती है, वैसे (अघि धन्वन्‌) 
धनुष पर (वितता) तनी (ज्या) डोरी, मिन्नवत्‌ धनुदेण्ड के साथः 
लगकर मानो वीर के कान में कुछ कहती हुईं सी कान तक आती 
हे भौर (समने पारयन्ती) संग्राम में संकट से पार करती हुई 
(ह्विङ्कते) मधुर रव करती है । 


ते आंचर॑न्ती सम॑नेव योषां मातेव पुत्र बिभृतामुपस्थे । 
अप शत्रून्‌ विध्यतां संविदाने आत्ना इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्‌ ॥४॥ 
भा०--(समना-इव योषा) समान-मन हुई खी जैसे पति को और 
(माता इव पुत्र) माता जैसे पुत्र को (भाचरन्ती) प्रेम-ब्य वहार करती 
हुई (संविदाने) परस्पर ऐकमंत्य होकर (उपस्थे बिग्ठताम्‌) अपने पास, 
गोद में घारण करती है वैसे ही (ते) वे (इमे) दोनों (आळी) धनुषे | 
की कोटियां भी (सं-विदाने) एक साथ डोरी से मिलकर (अमित्रा | 
बिरफुरन्ती) शत्रुओं का नाश करती हुई (श्रन्‌ अप विध्यताम्‌) | 
शत्रुओं को मार भगाव । 
बहनां ितां बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा इणोति सम॑नादगत्यं । 
इषाधिः सङ्काः पृत॑नाश्च सवी: प्रष्ठे निनंद्धी जयति प्रखूंतः॥५।१४ 
भा०--जैसे (बह्वीनां पिता) एक पुरुष बहुत-सी कन्याओं का 
पिता हो और (अस्य बहुः पुत्र) उसके बहुत से पुत्र हों, वे सङ 
(समना भवगत्य चिश्चा कृणोति) एक स्थान पर मिछकर बीं-चाँ # | 


ल “HI ज्र. 


NE 
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ठीक वैते ही (इघुधिः) बाणों का धारक तरकप्त (बह्वीनां पिता) बहुत 
से बाणों का पालक होने से उनका पिता है और (अस्य) इस से 
निकला बाणसंँघ (बहुः पुत्रः) बहुत से पुत्रों के तुल्य है । वह (समना 
अवगत्य) संग्राम में आकर (चिश्चा कृणोति) “चीं चां? ध्वनि करता है । 
चह (इषुषिः) तरकस (पृष्टे निनद्धः) वीर के पीठ-पीछे बंधकर, भागते 
शत्रु की पीठ पर लगे सन्न वीर के समान (प्र-सूत;) मानो बाणों 
को अपने में से पैदा-सा करता हुआ (सवो: सं-का:) समस्त संग्राम में 
स्थित, संघ बनाकर खड़ी (पृतनाः) सेनाओं को (जयति) जीतता है। 
वैसे ही (इषुधिः) बाण-धारक वीर भी (नि-नढः) कवच बाँधे शत्रु के 
पीछे छगकर बाणों को फंकता हुआ शत्रु सेनाओं को जीते । इत्येकोन- 
विज्ञो वगः ॥ 
रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र॑यत्र काम्यते खुषाराथिः। 
अभीशूनां महिमानं पनायत मन॑ः पश्चादनु यच्छन्ति रशमयं:॥६॥ 
भा०--(सु-घ्षारथिः) रथ चालक उत्तम सारथी (रथे तिष्ठन्‌) रथ 
पर बेडा हुआ, (यत्र-यत्र कामयते) जहाँ-जहाँ चाहता है वहां २ 
(वाजिनः) वेगवान्‌ अश्वो को (पुरः नयति) थागे-भागे ळे जाता है | 
(मनः) मन जैसे इन्द्रियां को वश रखता है वैले (रसमयः) राखेँ भी 
घोड़ों को (पश्चात्‌ भनु यच्छन्ति) पीछे से नियम में बांधे रहती हैं । हे 
विद्वानों आप (अभीशूनां महिमानं पनायत) रासो के सामथ्य का 
बर्णन करो । 
तीवान घोषान्‌ कृणवते बृष॑पाणायोऽश्वा रथेभिः सह वाजय॑न्तः। 
अवक्रामन्तः प्रपदेरामित्रानः क्षिणन्ति शजूरनंपव्ययन्तः ॥ ७॥ 
भा०--(रथेमि; सह वाजयन्तः) रथों के साथ वेग से जाते हुए, 
(दृष-पाणयः) शकट में लगे बेळो के समान अधिक भार-वहन में समथ 
१ . गा घोडे और (रथेभि; सह वाजयन्तः) रथों और रथ-सघारों 
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सहित युद्ध करने वाले (बृष-पाणयः) बलवान शरवर्षी धनुष हाथ में 
लिये, (अश्वाः) बलवान्‌ अश्व-सवार सेनानायक (तीव्रान्‌ घोषान्‌ 
कृण्वते) तीव्र गजंना करते हैं । वे (प्रपदैः) भागे के कदमों से (जमि- 
त्रान्‌ अव-क्रामन्तः) शत्रुओं को रोंदते हुए, स्वयं (अनप-ब्ययन्त;) दूर 
न जाते हुए भी स्थिर रह कर (शत्रून्‌ क्षियन्ति) शत्रुओं का नाश 
करते हैं । 

रथवाहनं हविरस्य नाम्न यत्रायुधं निहितमस्य वस । 


७ 


तत्रा रथमुप शग्मं संदेस विश्वाहां वय सुमनस्यमानाः ॥ ८॥ 

आ०--(यत्र) जिसमें (अस्य) इस घीर के (रथवाहनं) रथ को 
दलाने वाले उपकरण, (इविः) अन्न भर (मास) शत्रु को नमाने 
वाळे (आयुधं) जखादि और (अस) इसका (वमे) कवच भी (निहि- 
हस्‌) रबखे हों (तत्र) उस रथवत्‌ राष्ट्र में हम (सुः सनस्यमाना;) शुभ- 
चित्त होकर रहें और (विश्वाहा) सब दिनों (शग्मं) सुलकारी (रथम्‌) 
रथ को (सदेम) प्राप्त हों, रथ पर सवारी करै । 


el 


स्वादूषंसद; पितरों बयोधा: रुच्छेश्रितः शक्तीवन्तो गधीराः । 
चिच्रसना इषुबला असाः खतोचीरा उरवो घातसाहाः ॥९॥ 
भा०-(स्वाहु-संसदः) सुखजनक ऐश्वयोदि भोग हेतु भ्यायासन 
आदि पर्दो पर स्थित (दयः-घा;) दीघोयु, बल-धारक (ङच्छू-श्रित।) 
साइटों में प्रजाओं के आश्रय (शक्तवन्तः) शक्तिमान्‌, (गभीराः) 
गंभीर, (चित्रसेन) अञ्नुत सेनाओं के स्वामी (इघु-बळाः) धइुषबाण 
के बड से युक्त, (अर्धा) शत्रुओं से न मारे जाने योग्य, (सत: 
दीरा:) बळ से सम्पन्न, (न्रात-साहाः) शाधु-दुछों को हराने वाळे, 
(उरवः) संख्या में अधिक (पितरः) पालक, पिता के तुल्य भाईर 
णीय हों । है| 


पति | 


ब्राह्मणासः पितंरः सोम्प्रासः शिवे नो द्यावांपूथिवी अनेहला । 
पूषा न॑ पातु दुरिताद्‌ ऋताबूधों रक्षा माकिनों अघशेस ईशत 
॥ १०॥ २० ॥ 
सा०--हे (पितरः) पालक पिता-माता के समान भादर-योग्य 
(सोम्यासः) सोस अर्थात्‌ पुत्र वा शिष्यो के प्रति हितझारी (बाह्म- 
णासः) वेद ज्ञाता पुरुषो ! आप (रक्ष) हमारी रक्षा करो भौर (ऋत- 
बृधः) न्याय, ऐेश्वय की वृद्धि करते हुए (ईशत) शासन करो । (द्यावा- 
पुथिवी) सूय और दृथिवी दोनों (नः) हमें (दुरितात्‌ पातु) दुष्ट चरण 
से बचाव नौर (भधशंघः) पाप की शिक्षा देने वाळा पुरुष (नः माकिः 
इशत) हम पर प्रभुत्थ न करे । इति विशो वग; ॥ 
स्पश वस्त मगो अस्या दन्तो गोसिः सन्नद्धा पताते प्रसूता । 
आ नर; से च विच द्रचन्तितञास्मभ्यामषचः शम यसन्‌॥ ११ 
भा०--दषवः देवताः । यह 'इपु? बाण (सगः) सिह-तुल्य वेग 
से आक्रमण करने वाळा चमचसाता हो। दह (सुपर्ण) उत्तम वेग से- 
जाने योग्य पंख को (वस्ते) धारण करता है । (अस्याः दन्तः) इस 
बाण का, दाँत के समान तीण फळा हो । घड (सं-नद्धा) खूब चढता 
से बंधा हो भौर (गोभिः प्र-सूता पतात) धनुष की डोरियों से प्रेरित 
होकर वइ दूर जाता है । (यब्र) जिस संग्राम में (नरः सं द्रवन्ति च 
जि द्ववर्ति च) मनुष्य मिलकर वेग से दोडते और विविध दिशाओं में द 
भागते हैं (सत्र) उस युद्ध में भी (अस्मभ्यम्‌) हमें वे (इषवः) बाण 
गण (शर्म यंसन्‌) शरण अदान करते हैं । 
आजीते परि वृङ्धि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः । 
सोमो अधि वीत॒ नोऽदितिः शर्म यच्छत ॥ १२ ॥ 
कल (ऋजीते) सरल न्याय साग में चलने हारे विद्वन्‌ ! त्‌. 
( नः) हमें (परिदृङघि) रक्षा कर । (नः) हमारा शरीर (अश्मा) 
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पत्थर या शिला के समान कठोर (भवतु) हो । (सोमः) विद्वान्‌ 
उत्तम शास्ता (नः अधि) हमारे ऊपर (ब्रवीतु) शाप्तन करे । (भादृतिः) 
भखण्डशासन और यह अदीन प्रजा वा भूमि-माता (न; शर्म यच्छतु) 
हमे सुख दे। 

आ जंड्घन्ति सान्वेषां जघन उप॑ जिन्नते । 

अश्वाजान प्रदतसोऽश्वान्त्ससत्हु चादय॥ १३॥ 

भा०--हे (अश्वाजनि) अर्थी को चलाने वाढो, कशा तुल्य भाज्ञा- ' 
दान्नि विदुषि ! राजसमै ! त्‌ (अश्वान्‌) भश्च तुल्य (प्रचेतसः) विद्वान्‌ 
पुरुषों को (समस्सु) संग्रामो और आनन्द के अवसरों पर (चोदय) 
सन्माग में चला । जो विद्वान्‌ (एषा) इन दुष्ट लोगो के (साङ) भव- 
यवो पर (आ जङघन्ति) प्रहार करते और (जघनान्‌) नीच जनों, 
मारने वाले वा मारने योग्य शत्रु जनों को (उप जिघ्नते) मारने में 
समथ होते हैं डनको (समत्सु चोदय) संम्ामों में ठीक प्रकार से 
"चला । 


अहिरिव भोगः पर्येति बाहं ज्यायां हेतिं परिबाधमानः । 
इस्त्रो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्पुमासं परि पातु विश्वत:१४ ) 
भा०-(अहिः इव भोगैः बाहुस्‌ परि एति) सांप जैसे अपने 
अंगों से बाहु के इद्‌-गिद लिपट जाता है, बैले (हस्त-घः) हाथ में लगा 
दस्तबन्दु भी (भोगे!) भपने अवयवों से (बाइं परि एति) बाहु के 
इद-गिद रहता है भौर (उयाया;) डोरी के (हेति) आघात को (पर 
घाघमानः) बचाता है । वैते ही (पुमान्‌) वीर पुरुष (इस्त-घः) स 
हाथ से शत्रुओं को मारने में कुशळ (नहि; इव) मेघ-तुश्य (भी ) 
प्रज्ञा को पाढने में समर्थ शख्रादि सहित (बाहुस्‌ परि एति) शु को 
बांधने चाळे सैन्य को प्राह होता और (ज्याया:) प्राण-नाशक | 
के (हेति) शखबल को (परि-बाघमान:) दूर से ही नाझ करता हुमा, 


| 
| 
| 


आशा 
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(विश्वा वयुनानि) सब ज्ञानो को जानता हुआ (विश्वतः) सब परकार 
से (इुमांसं परि पातु) सहयोगी झुरुष की रक्षा करे । 

आलांक्ता या रुहशीष्णयथो यस्या अयो सुखम्‌। 

हुदं पजन्यरेतल इष्वे देव्ये बृहन्नमः ॥ ९५ ॥ २१॥ 

भा०--जैत्रे इषु? अथोत्‌ बाण की डण्डी (भाळ-भक्ता) विष-घुक्ी, 
(रुर-जीष्णी) झृग-समान अग्रम्मख घाली, (अथो) भर (यस्याः सुखम्‌) 
जिसके सुख में (अयः) छोहे का फळ लगा रहता दै वह (पजेन्यरेतसे) 
मेध-जलऊ से छिचकर बृद्धि पाती दै उसको ही हम (बृहत्‌ नसः) बड़ा 
झान्रु नमाने का साधन बनाते हैं, वैते ही (या) जो खी (आठाक्ता= 
आएका वा आरा-अक्ता) इंपत्‌ अचुराग-घुक्त (स्दशोष्णो) हरिण के 
समान शिर, सुख, नयनों से युक्त, (अथो यस्य छुखम्‌ भयः) और 
जिसका सुल सुवर्णालंछार से रूषित हो, ऐसी (पर्जन्यरेतसे) सुखदाता 
प्रिय पुरुष के घीय को धारण करने वाली (इष्वै) मनोकामना-युक्त 
(देव्ये) उत्तम विदुपी खी को माह करने जथोत्‌ गृहस्थ बसाने के लिये 
इम (दृहत्‌ नमः) बहुत भादुर, अन्नादि से ग्रहण कर । इत्येरविशो 
वर्ग: ॥ 

अवस्रृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्म॑संशिते । 

शच्छामित्रान्प प्च॑स्व॒ मामीषां कं चनोच्छिषः ॥ १६ ॥ 

आा०--हे (शरण्ये) बाण फेने सें कुलर सेने | बाण जैले (अव- 
सृष्टा परा पतति) छूट कर दूर पढ़ता है, वैसे ही तू भी (अब-सश) 
कूट कर (परा पत) दूर तक जा, हे (ब्रह्म-शंसिते) वेदञ्ञ सेनानायक, 
जा घमैश्वर्य-प्राप्ति के ये अति तीक्ष्ण तू (अमित्रान्‌ गच्छ) शब्रुओं को 
लक्ष्य कर के जा, (तान-प्रपद्यस्थ) उन तक पहुँच भर (अमीषां) उनसें 
से (कं दन सा उदू शिषः) किसी को भी मत बचा | 
यत्ने बाशाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । 
तत्रा नो ब्रहा्॑ास्पतिरदितिः शमे यच्छतु विश्वाहा शमे यच्छतु १७ 
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भा०--निस गृह में (वि शिखाः) बिना शिखा के, चूडा.क 
करने के उपरान्त झुंडित (छुसारा: सं पतन्ति) बालक जाते हैं वह 
नैते (ब्रह्मणः पतिः) वेद-पालक विद्वान्‌ और (अदितिः) मातापिता 
सदा ही (शम यच्छन्त) सुख प्रदान करते हैं वैसे ही (यत्र) जिस 
रण में (कुमारा:) चुरी मार मारने वाळे (वि-शिखा;) विशेष तीद्ष्ण 
शिखा वाळे, पेने, (बाणाः सम्पत्तन्ति) बाण एक साथ आ गिरते है 
(तत्र) वहां (बरह्मणः पतिः) घनेश्रथ, वेद और बड़े राष्ट्र का पालक 
(अदितिः) भखण्ड राज्य का रवासी होकर (नः शर्म यच्छतु) इमे सुरू 
शान्ति दे । (विश्वाहा शर्म यच्छतु) वह सदा हमें शान्ति दे । 
ममोणि ते वमणा छादयामि सोमस्त्वा राजासतेनान वस्ताप्‌ ॥ 
उरोर्वरीयो वरूणस्ते इणोतु जयन्तं त्वानु देवा मंदन्तु ॥ १८॥ 

भा०--हे योः ! (ते) तेरे (मर्माणि) ममंस्थर्लो को (वसंणा) 
कदच से (छादयामि) ढकता हूँ। (राजा सोमः) तेजस्वी, 'सोम? 
पेश्वयवान्‌ पुरुष (त्वा) तुझे (भञ्तेन) भज्नांदि से (अनन वस्तास्‌) सुर- 
क्षित कर । (वरुण) सर्वश्रेष्ठ (ते) तेरे छिये (३रोः वरीयः कृणोहु) 
बहुत २ धन प्रदान करे । (अयन्तं त्वा अजु) विजयी तेरे पीछे (देव) 
उत्तम मनुष्य (अदन्तु) इषित हों । } 

यो न; स्वो अरणो यद्ध निष्ट जि्घासाति । 

देवास्त से धूर्वन्तु ब्रह्म वर्स ममान्तरम्‌ ॥१६।२२॥६॥६्‌ 

भा०--(यः) जो (नः) हमारा (स्वः) अपना (अरणः) विना युद्ध 
के ही है, जिससे कोई हमारा झगड़ा भी नहीं, (य; च) और जो (वि- 
स्यः) छिपा रहकर भी (नः) हमें (जिघांहति) मारना चाहता है (त) 
उस शल को (सर्वे) समस्त (देवाः) शुद्ध कुशछ पुरुष (धूवन्तु) विनष्ट करें । 
(मम) मेरा (अन्तर) निकटतम (बझ) कवच (नह्य) बहुत बड़ा, महान, 
चेतन ही है | इति द्वाविज्ञों व: ॥ इति पष्ठोइचु वाकः ॥ 

॥ इति षष्टं मएडलं समापम ॥ 


GUT फेर 


। 
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अथ सप्तमं मएडलम, 


3 सस शाक्षरपदैस्त्रिपदाः 
दिनांक _दिनांक | सदस्य | याक स दस | दिनाँक | सदस्यच सूक्तम्‌ ॥ 
ट 


¬} से और (हस्त- 
काष्टो में (झि 
उत्तम (दूरे-द्शं)~ 
` वैसे ही (नरः) 
के सब्टाळन दारा 
एणिघत्‌ पुषपक्ष,.. 
___ धारण करने मे 
प्रो से (भशस्तस )- 
को (जनयन्त) 


कुतश्चित्‌.। 


त) जैसे नये बसे 
स्थापित करते हैं: 
ए गृइ में नित्य 
(दक्षाय्यः) चतुरू 
तम) ऐसे (सु-- 


IS 
४2७७७७७-७-७#७#>-ऋछ्च 


४४० ऋग्वंद्भाष्य पञ्चमोऽष्टकः [ध्य८ न्य 

| शिखा के, चूडा-कक ' 
) बालक भाते हैं वह 
RF दितिः) मातापिता 
ग्ररुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय अते हो (यत) जि 
> खाए) विशेष तीक्ष्ण 


विषय सव्य 000 बा क साथ आ गिरते हैं 


हक 7-८. Pe ३ रार का शन 
rr म॑ यच्छतु) हमें सुरू 
: - | शान्ति दे । 
क्रा सदस्य रतिनाड वस्ताम्‌ । 
संख्या | मंदन्तु ॥ १८॥ 
स्थलों को (बसणा) 
तेजस्वी, 'सोम” 
“अ वस्ताम्‌) सुर 
वरीयः कृणोङु) 
रे पीछे (देव) 


>>> 


(अरणः) बिना युद्ध 
ज च) और जो (नि- 
---रना चाहता है (तं) 
| धूवन्दु) विनष्ट करै । 


_ चेतन टौ मम जम टबनकााका क ज नयु १ ङ्का बहुत बड़ा, महाले, 
चेतन ही दै | इति द्वाविश्ो वर्श; ॥ इति पष्ठोइचु वाक; ॥ 


॥ इति षष्ठं मएडलं समाहम ॥ 


EME. ` ` ANS Ts 0... 0 ॥ 


|) 
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अथ सप्तमं मएडलम्‌, 


— re 


(3 
वसिष्ठ ऋषि: । ग्रग्निदे वता ॥ छन्दः ९१-१८ एकादशाक्षरपदैस्त्रिपदाः 
विराड्गायत्री । १९-२५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चविशत्युचं सूक्तम्‌ !। 
अझिं नरो दीधितिभिररणयोहस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ । 
दूरे गृहपंतिमथयुम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--(नरः) मनष्य (दीघितिभिः) अंगुछियो से घौर (हस्त- 
च्युत्ी) हाथों से घुमा २ कर (अरण्योः) दो अरणि काष्टां में (अझ 
जनयन्त) अशि को उत्पन्न करे जो (प्रशस्तस्‌) सबसे उत्तम (दूरे-ध्शं)” 
दूर से दीखने योग्य भौर (अयुस्‌) जो पीड़ा न दे । वैसे ही (नरः) 
नायक छोग (हस्त-च्युती) हनन-साधन शखाओं के सद्धाउन द्वारा 
इत्नु-जाश करके (झरण्यो;) उत्तशारणि और भघरारणिघत्‌ पूर्वपक्ष, 
उप्तर पक्ष के दोनों दो में से (दीधितिमिः) कमो को घारण करने में 
समर्थ सहाय-सहित वा उसके गुणो, प्रकाशक स्तुतियो से (भशस्तस्‌ )- 
गुह-स्वामीचत राष्ट्र-पालक (अशि) तेजस्वी पुरुष को (जनयन्त) 
प्रकट करे । 
तमञ्चिमस्ते चस॑चो न्युशवन्त्सुप्रतिचश्षमवंसे कुतश्चित्‌। 
दक्षाय्यो थो दस आस नित्य) ॥ २ ॥ 
भा०-(वसंवः अभिस्‌ अस्ते कुवश्चित्‌ नि ऋण्वन) जैसे नये बसे 
गृहाश्रम में प्रविष्ट जन कहीं से भी भग्नि को लाकर स्थापित करते हैं: 
ब (दक्षाय्य; नित्य: दने भाल) सब कर्म करने हारा, गृइ में नित्य 
रूप से रहता है वैसे (यः) जो (नित्यः) स्थिर, (दक्षाय्यः) चतुरः 
होकर (दमे आस) प्रजां के दमन में छगा रहे । (तस्‌) ऐसे (सु-- 


क. 


विक्रि 
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| 
| 


प्रति-चक्षम्‌) प्रत्येक विद्या को उत्तम रीति से देखने घाले (कुतश्रित्‌) 
किसी भी कुल से उत्पन्न पुरुष को (भझ्िम्‌) नायक रूप से (वहव;) 
राष्ट्र में बसी जाएं (अवसे) राष्ट्ररक्षार्थ (नि-ऋण्वन्‌) नियुक्त कर । 

दधो अदने दीदिहि पुरे नो5जंश्ञया सूर्य यविष्ठ । 

त्वां शश्वन्त उप यन्ति बाजा; ॥ ३॥ 

भा०--हे (अभे) विद्वन्‌ ! नायक ! तू (प्र-हृ:) अच्छी प्रकार 
“अकाशित होकर (नः इरः) हमारे भागे (अजलया) निरन्तर (सूम्या) 
उत्तम क्रिया भौर वाणी से, (दोदिहि) चमक और, हे (यविष्ठ) अति 
बलवन्‌ ! (त्वाँ) तुझकों (शश्वन्तः) अनेक (वाजाः) जानने और प्रा 
“करने योग्य पदार्थ, ऐश्वर्याद (उपयन्ति) प्राप्त होते हे । 


प्र ते अग्नथोऽग्निभ्यो वरं निः सुवीरासः शोशुचन्त युसन्तः | 

यज्ञा नर; समासते सुजाता; ॥ ४॥ र 

भा०--(अझ्िभ्यः अञ्नयः) पूर्व कारणरूप भन्चियो ले उत्पन्न ञे 
भन्य कायरूप अभ्ियै (ध-मन्त;) तेजोधुक्त होकर (शोशुचन्त) चम- 
नकती हैं, वैते ही (अञ्निभ्यः) भप्रणी विद्वानों से (वरे) श्रेष्ठ ज्ञान को 
प्राप्त करके (यमन्तः) ज्ञानप्रकाश से युक्त होकर (अम्नयः) विद्वान्‌ जन 
| "(निः शोझ चन्त) खूब चमके । (यत्र) जहां (सु-जाताः) शुभ गुणों से 
| -असिद, (नरः) प्रधान पुरुष (सम भाषते) एकत्र होकर विराजते हैं । 

दा नों अझे धिया रयिं सुवीरं स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तम्‌ । 

न यं यावा तर॑ति यातुमावान्‌ ॥ ५ ॥ २३ ॥ 

आ०--भम्रि जैप्े (वियः) कर्म द्वारा (अशस्तं) उत्तम (सु-षीरं) 
“सुख से बहुतों को सञ्चालित करने में समर्थ (स्व-पत्यं) अपना ऐसा 
"वैगयुक्त (इथि) बळ उत्पन्न करता है (यं यावा) जिल पैरों से जाने 
“वाढा वा (यातुमावान) यानसाधनों भश्वादि का स्वामी भी पार नहीं 
न्क्रता, ऐले ही हे (अ) नायक ! तू (थिया) बुद्धि और कमकौशल | 


EE 


| 
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छै (नः) हमें (सुवीरं) उत्तम घीरों से समद (स्वपत्यंससु-भपत्यं) 
उत्तम सन्तान से युक्त (प्रशस्त रयिम्‌) प्रशंसनीय ऐश्वय (दाः) दे 
(यं) जिसका (यावा) भाक्रमणकारी और (यातुमा-वान) पीड़ा बेने 
अ समान बल-सामथ्ये बाळा जन (न तरति) पार न कर सङे। इति 
-ज्जयोबिशो वगः ॥ 
उप यमेति युतिः सुदक्षे दोषा वस्तोहविष्मती घृताचीं । 
उप स्वैनंमरमतिर्वसयुः ॥६॥ ह” 
भा०--(इविष्मती घृताची दोपा वस्तोः सुदक्ष) छत, च आदि 
-इधिष्यान्न से युक्त, छत से पूर्ण आहुति जेते दिन-रात्रि, सायं-प्रातः 
उत्तम दाहक अग्नि को प्राप्त होती है और (युवतिः दोषा वस्तोः) युवती 
छी ज्ैते दिन-रात्रि काळ में चिवासार्थ उत्तम कुशळ पुरुष के पास 
.(हविष्मती) उत्तम भोजन लेकर (छताची) इत आदि खिग्ध पदार्थ 
अंग में छगाकर (उप एति) पुरुष को प्रा होती है और जैते (वसू- 
न्यु) वछु, २४ वपं के ब्रह्मचारी युवा पुरूष को चाहने बाली (अरमति) 
'यूब रति को न प्राह ब्रह्मचारिणी (श्वा) स्वयं (उप एति) प्राप्त होती 
है वेते ही (यम्‌) जिस (सु-दक्षं) उत्तम कर्म-कुशछ पुरुष को (हवि- 
नव्सती) ऐश्वर्यादि से युक्त (घताची) अज्ञादि से पूर्ण भूमि या प्रजा 
(उप एति) श्राप होती है, (वघू-युः) नपने बसाने वाळे प्रभु भौर 
जाना घनों की कामना करती हुई (अरमति;) अन्य कहीं दिश्राम-सुख 
-ज्ञ पाकर (स्वा) उसकी निजी सम्पचि-सी बन कर (एनम्‌) उसको 
ही (उप एति) प्राह होती है। 
विश्वां अग्नेडप दहारांवीर्येभिस्तपोंभिरदंदो जरूथम्‌ । 
प्र सिस्रं चांतयस्वामीवाम्‌॥ ७ ॥ 
भा०--मैसे भनि (तपोभिः) तीईण तापों से (ज्थम्‌) सूखे 
श्वास को जळाती है वैसे ही हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ नायक ! त्‌. (येभिः) 


र 
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जिन (तपोभिः) संतापदायक्र शख्रा्ादि से (जरूथम्‌) परुषभाषी शकु. 
को (भदहः) दुग्ध करे डनसे ही (अरातीः) शन्नुओं को भी (भप इई) 
भस्म कर मर शन्नु को (भमीवास्‌) कष्टप्रद रोग के समान (नि-स्वरं)' 
निः-शब्द, शतवत्‌ करके (चातयस्व) पीडित कर और उले नष्ट कर | 

आ यस्त अञ्न इध्रते अनीकं वसिष्ठ शुक्र दादिवः पावक । 

डतो न एभिः स्तवथेरिह स्याः ॥ ८ ॥ ; 

भा०--जैसे अभि बा विधल्‌ अपने प्रकाशक को प्राश होता है, 
वैते ही, हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! हे (वासिष्ठ) बसने वालों में श्रेष्ठ! हे 
(शक्र) कान्तिमन्‌ ! हे (दीदिव;) तेजस्विन्‌ | हे (पावक) पंक्तिपादन | 
(यः) जो (ते) तेरे (अनीकं) तेजोवत्‌ सैन्य बळ को (मा इते) अलि 
दीह करता है, उस प्रजावगं (उत) भौर (नः) हमें भी (एूमिः सतवे: 
इन स्तुति वचनों सहित (इह स्थाः) यहाँ प्राप्त हो | 

बि ये त अझ्ने भेजिरे अनीकं मतों नरः पिञ्यासः पूरुत्रः ! 

उतो न॑ एभिः सुमनां इह स्या; || ६ ॥ 

भा०--(उत) और हे (अझे) प्रतापवन्‌ ! (ये) जो (असी;) 
मनुष्य (नरः) नेता रुप से (पुरु-त्रा) बहुत पदों पर (पिः्यासः) 
माता-पिता के पढ के योग्य, उन सदृश प्रजा-पाछक होकर (ते 
भनीक) तेरे सैन्य को (भेजिरे) बनाते हैं (एभिः) उनके साथ तू (नः) 
हमें (सुमनाः) शुभ चित्तवान्‌ होकर (इह स्याः) इस राष्ट्र में रह । 

इमे नरो बृत्रहत्यंष शूरा विश्वा अदेवीरभि सन्तु मायाः । 

ये मे थियं पनयन्त प्रशस्ताम्‌ ॥ १० ॥ २७ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! (ये) जो (मे) मुझ राष्ट्रवासी जन के हिता 
(अचस्ता) उत्तम (धियं) बुद्धि को (पनयन्त) उपदेश करते हैं. (इमे) 
ये (नरः) लोग (शूरा;) वीर होकर (वृत्र-इत्येपु) नरुं को मारने के 
लिये संग्रामों में (विश्वाः) समस्त (अदेवो;) अशुभ (मायाः) शन्न 
छाद्‌ को (भभि सन्तु) पराजित करें | इति चतुविश्वो वर्ग; ॥ 
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मा शून अग्ने नि षदाम नृणां माशेषलोऽवीरतां परि त्वा। 

प्रजावताषु टुयाखु ढुय ॥ ११॥ 

भा०--हे (अम) राजन्‌ ! हे (दुय) ग्रहो के स्वामिन्‌ ! हम (अशे- 
'बसः) बिना सन्तानादि के होकर (शूने) शून्य गृहों में (मा नि सदाम) 
कभी न बेटे और (तृणां) मनुष्यों के बीच हम (त्व परि) तेरे अधीन 
{अषीरता) वीर ता-रहित होकर (मा नि सदाम) उच्च प्रतिष्टा प्राप्त न 
करे और (प्रजावतीषु दुर्योतु) प्रजा-युक्त गृह में बसी खिर्यो के बीच 
रहते हुए इम (अशेषतः भवीरता मा निषदाम) पुत्रादि और शोयोडि 
वे रहित हो झर घरों सें न बेटें, प्रस्युत घुग्रवान्‌, वीर प्रजाजन हों | 

यश्वी नित्यमुप्याति यज्ञ प्रजावन्तं स्वपत्यं क्षय न; । 

स्वजन्मना शेष॑सा वावृघानम्‌॥ १२॥ | 

आ०--(यस्‌ यज्ञख) जिस यज्ञ को (अश्वी) इन्द्रियरूप अश्वो 
-का स्वामी (नित्यम्‌ उप याति) नित्य ग्राप्त करता है भौर (यम्‌ प्रजा- 
जन्त) जित प्रजा से युक्त, (क्षयं) बले हुए, (स्थपत्यं) अपने भधि- 
यतित्व में विद्यमान देश को (अश्वी) नश्च-सैन्यो का स्वामी राजा प्राप्त 
"होता है और जो निवास-योग्य शृह (स्व-जन्मना) अपने से जन्म 
-्छाभ करने वाले (शोपसा) पुत्र ओर घन ले (वाबृघानम्‌) बड्ते हुए 
दो भी प्राप्त होता दै, उसी (प्रजावन्तं) पुत्रादि-सम्द्ध (स्व पष्तं=सु- 
-आपस्ये) उत्तम पुत्र-युक्त और (स्व-जश्मना शेषसा वाब्रृधानं क्षयं) 
अपने वीयं से उत्पन्न सुपुत्र से बढ़ते हुए यज्ञर्वरूप (क्षयं) गृइ को 

न$) हमें भी प्राह करा । 

पाहि नों अग्ने रक्षसो अजुष्टात्‌ पाहि धृर्तेरररुषो अघायोः । 

त्वा युज्ञा पृतबार्थुरभि ष्याम्‌ ॥ १३॥ 

भा०--है (अज्ञे) तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! आप (अजुष्टात्‌) धम सेवन 
जन करने वाळे, (रक्षसः) क्रोधी, हिंसक, (अघायोः) पापाचारी, दुजन.' 
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से भी (नः पाहि) हमारी रक्षा करो । मैं (त्वा युजा) तुझ सहायक- 
से (प्तूनायून) संग्राम के इच्छुक शब्रुओं को भी (भमि स्यास्‌) परा जितः 
करने में समथ होउ । 

सेदश्चिरश्चाँ रत्यस्त्वन्यान्यत्र वाजी तनयो वीछुपांणिः । 

सहस्रपाथा अक्षरां समेति ॥ १४॥ 

भा०--मैप्ते (अन्यान्‌ भग्नीन्‌ भति) अन्य सब अञ्नियों से बढ़ कर 
(अग्नि) यज्ञाञ्ि (वाजी) अन्नादि-आहुति-युक्त शौर (सहस्रपाथा;)- 
अनेक विध अन्नो वाळा होकर (अक्षरा समेति) मेघ के उदरो साहित 
प्राप्त होता है, वैसे ही (यत्र) जहां (अञ्निः) तेजस्वी नायक (अन्यान्‌ 
अझीन्‌ अति) भन्य तेजस्वी पुरुषों को भतिक्रमण करके स्वयं (वाजी). 
बळवान्‌ (तनयः) मजाजञनों का घुत्रवत्‌ प्रमपात्र और (वीळ-पाणिः). 
बीयंवान्‌ हाथों वाळा हो, (सः इत्‌ भिः) वही “अखि? है। वह ही 
(सहपाथा) सहर्खा जर्नो का पालक, भन्नो से समृद्ध होकर (अक्षरा) 
न नाश होने वाछी नदियों के समान सदाबहार प्रजाओं को (सम्‌. 
एति) प्राप्त होता है । 

सेदश्नियों वचुष्यतो निपाति समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ । 

सुजातासः परि चरन्ति वीराः ॥ १५॥ २५ ॥ 
भा०--(यः) जो (वनुष्यतः) आजीविकादि चाहने बालों की 


(निपाति) रक्षा करता है और (समेद्धारम्‌) अपने को अदीस, बलवान. 


करने वाळे को (अंहसः) पाप से (डरष्यात्‌) रक्षा करे और जिसकी: 


(सुजातासः) उत्तम जन्म वाळे (वीराः) द्विज, शिष्य, (परिचरन्ति), 
सेवा करते दे (सः इत्‌ अग्नः) वह गुरु अझिवत्‌ तेजस्वी है। इतिः 
पञ्चविशो वग; ॥ 

अयं सो अशिराहुतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान्‌। 
परि यमेत्यध्वरषु होता ॥ १६ ॥ 


भा०--जैसे अभि को (ईशान: सम्‌ इन्धे) जगत्‌ का स्वामी सूर्य 
विद्यत्‌ से प्रज्वलित करता है और (होता अध्वरेषु परि एति) जैसे” 
अझ को भाहुतिदाता हिंसा-रहित यज्ञादि कर्मों में प्राप्त होता है वैसे” 
ही (यम्‌) जिस प्रतापी पुरुष को (हविष्मान्‌) भन्नाहि का स्वामी, . 
(इशानः) राष्ट्र का भध्यक्ष (सम्‌ इन्धे इत्‌) भच्छी प्रकार प्रवलितः 
करता है और (यस्‌) जिसका (अध्वरेषु) प्रजापान, हिंसारहित एवं 
कार्यों में (होता) कर आदि देने भौर विद्यादि ग्रहण करने वाली प्रजा 
वा शिष्यादि जन (परि एति) परिचयो करता दै (सः) वह ही (अयम्‌) 
यह (भिः) जञानधान्‌, प्रकाशक पुरुष (पुरुन्ना) बहुत से कार्यो में: 
(भाहुतः) सादर स्वीकार-योग्य दै । 

त्वे अझ आहवनानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्यां । 

उभा कृणवन्तों बहतू प्रियेधे ॥ १७॥ 

भा०--हे (अझ) तेजस्विन्‌ ! जैसे इम छोग (मियेधे) यज्ञ में” 
(आहवनानि) आहुति-योग्य अन्नादि (आ जुहुयाम) आहुति करते. 
ह, बैसे ही (इशानासः) पेश्वयंथुक्त होकर हम लोग (त्वे) तेरे भधीन 
(नित्या आहवनानि) नित्य देने योग्य अन्न-वखादि (भा सहु मास) 
भादरपूवक दे और (मियेथे) यज्ञादि के समय भी (बहतू) काय था 
गृहस्थाश्रम के भार के धारक वर-वधू या यजमान-पुरोहित (उभा) 
दोनों को (भा इण्वन्तः) सन्युख करते हुए (त्वे आ जुहुयाम) अझिवतूः 
तुझमें दान द 

इमो अंग्ने वीततमानि हव्याजस्रो वक्षि देंवतातिमच्छ । 

प्रति न ई सुरभीणि व्यन्तु ॥ १८ ॥ 

भा०--हे (अभे) तेजस्विन्‌! जैसे भन्नि (देवतातिम्‌ हव्या वह ति)” 
यज्ञ को प्राप्त कर उसमें चरु भादि महण करता है वैसे ही तू भी 


(इमा) इन (वीततमानि इव्या वक्षि) उक्त कामना-योग्य अञ्नादिः 
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- पदार्थो को धारण कर और कामना-योग्य सुन्दर ज्ञान को धारण कर, 
-दूसरों तक पहुंचा । तृ (अजज्न:) अहिसित होकर (देवतातिम्‌ अच्छ) 
“झुभ गुणों को प्रा कर और (नः) हमें (सुरभीणि) शक्तिमद्‌ भन्न 
(इम्‌) सब प्रकार से (प्रति व्यन्तु) प्रति दिन्न प्राप्त हों । 


-मा नो अग्नेऽवीरते परां दा दुवोंखसेऽमंतथे मा नो अस्ये । 
“मा नः झुघे मा रक्षसं ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुहर्थाः १९ 


भा०-हे (अमे) नायक | प्रभो ! (नः) हमें (अवीरते) वीरों 
-से रहित देश में, (मा परा दाः) मत छोड़ । (दुवीसले) मैले-कुचेले वस्र 
“पहनने वाळे के छाभ के लिये और (अस्ये भमतये) इस सति-रहित 
पुरुष के सुख के लिये (न: मा परा दाः) हमें मत व्याग अर्थात्‌ तू हमें 
*मैळा, कुचेछा और मूढ मत रहने दे । हे विद्वन्‌ ! (क्षुधे न: मा परा 
जदाः) भूख से पीडित होने या भूखे के भागे भी हमें मत डाळ । हे 


-(ऋतावः) न्यायशील ! तू हमें (रक्षसे मा परा दा;) राक्षस के सुख 
“के लिये मत त्याग । (नः) इसे (दमे मा भा जुहुथी;) घर में पीड़ित न 


“होने दे । (नः वने मा आ जुहूथी:) हमें घन में भी मत त्याग । 


"नू मे बह्माण्यग्न उच्छशाधि त्वं देव मघवरूबः छुषूदः । 
नौ ॥ ४२ [| ~ ७ Lo 
“रातो स्यामोभयार आ ते युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२०॥२६ 


भा०--हे (देव) फेश्वयंदातः ! (भने) तस्व-प्रकाशक विद्वन्‌ ! 


"(त्वं) तू (मे) मेरे हिताथ' (नर्माणि) वेदसम्त्रों का (उत्‌ श्श्चाघि) 
“उस रीति ले अनुशासन कर । हे विद्वन्‌ | तू (सघवदूभ्यः) ऐश्वयवान्‌ 


पुरुषा के हितार्थं (नहाण इत्‌ घाशाधि) वेद-मन्ब्रो का उपदेश कर 


भौर (सु-सूद;) हुःलो को दूर कर । हम (उभयास:) विद्वान्‌ और 
अविद्वान्‌ दोनों (ते राती आ स्याम) तेरे दान में समर्थ हों । हे विद्वान्‌ 
"नजो | (यूयम्‌) भाप सब (नः) इमें (स्वहितिभिः) कल्याणजनक 
“साधनों से (पात) रक्षा करो । इति पट्बिश्षो वग; ॥ 


| 
। 


0 
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स्चमग्न सुहवा रणवसन्हक सुदीती सूनो सहसो दिदीहि । 

भात्व सचा तनये नित्य आ धङ्‌ मा वीरो अस्मन्नयों वि दासीत्‌२१ 
भा०--जैसे (सहसः सूनुः अञि; रण्वसंदक सुदीती दीप्यते) बळ- 

पूर्वक उत्पन्न अग्नि, विद्यत्‌ कान्ति से चमकता और रम्य रूप से दीखता 


है, वह (मा भधळ) हमे भस्म न करे और (मा वि दासीत्‌) पीड़ा न 


डे । वैते ही हे (अयन) तेजस्वी पुरुष ! (स्वं) तू (सु-हवः) उत्तम दान- 
योग्य पदार्थों का ग्रहणकती तथा (रण्व-संदक्‌) रमणीय रूप से 
दीखने हारा हो । हे (सहसः सूनो) बलवान्‌ पुरुष के पुत्र | तू 
शसुदीती) उत्तम दीघ्ि से (दिदीहि) चमक । (सचा) सम्बन्ध से (त्वे 
तनये) तेरे सदृश पुत्र रहने पर तू पितृजनों को (मा आ घड) दग्ध न 
कर, कुछक्षणों से उन्हें न सता ऐसे ही (वीरः नयः) हमारा पुत्र 
और वीर मनुष्यों का हितकारी होकर (मा वि दासीत्‌) नष्ट न हो । 
मा नो अन्ने दुभतये सचेषु ढेवेद्धष्वम्रिषु प्र वाचः । 
भा त अस्मान्दुमतया भ्रमाच्चिद्देवस्य सूनो सहसो नशन्त ॥२२॥ 
[०—-दे (अझे) तेजस्विन्‌ ! तू (सचा) सहयोगी होकर (देवेद्‌- 
षु अञ्निषु) उत्तम गुणों से प्रदीप्त तेजस्वी पुरुष के होते हुए भो 
(नः) हमें (दुगड तये) दुःख से भरण पोषण करने वाले कुस्वामी की 
सेवा के लिये (मा प्र वोचः) कभी मत कह । हे (सहसः सूनो) बछ- 
चान्‌ के पुत्र | (देवस्य ते) तेजस्वी तेरो (दुमंतयः) दुष्ट बुद्धि (मात 
चित्‌) भूलकर भी (अस्मान्‌ मा नशन्त) हमें प्राप्त न हों । 
स्व मतो अग्ने स्वनीक रेवानमत्य य आजुहोति हव्यम्‌ । 
स देवता वस॒वनि दधाति यं सूरिरर्थी पृच्ठमान एति ॥ २३ ॥ 
भा०--(यः) जो पुरुष (अम्य) न मरने वाले परमेश्वर में 
(ह्यम्‌) अग्नि में हव्य के समान देने योग्य चित्त की (भा जुहोति) 
श्ाहुति देता है, हे (स्वनीक अमे) उत्तम बलशालिन्‌ ! पद्वन्‌ ! (स 


२९ चे, 
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मत्तः) वह मनुष्य (रेवान) रयि अथात्‌ भौतिक देहांश का उत्तम 
स्वामी होकर रहता है । (यं) जिस परमेश्वर को (सूरिः) विद्वान्‌ भोर 
(अर्थी) भ्ौर्थी वा ज्ञानार्थी (पुच्छसानः) विद्वानों से ब्रह्म-विषयकः 
शक्तियों और ज्ञानों का पूछने हारा पुरुष (वसु-वनि दघाति) उत्तम, 
रेश्वर्य धारता वा जीवगणों को ग्यायानुसार देता है । 
महो नों अग्ने सुवितस्य विद्वान राये सूरिभ्य भा बहा बृहन्त॑म्‌ ॥ 
येन॑ व्य संहसावन्मदेमार्विक्षिताल आयुषां सुवीरां ॥ २४ ॥ 
भा०--हे (भन्ने) विद्वन्‌ ! तू (नः) हमारे (सुवितस्य) सुखदायकः 
हित का (विद्वान्‌) ज्ञाता, (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों के लाभ के लिये 
(बृहन्तं रयिस्‌) बहुत ऐश्वर्य (आ वह) प्राप्त कर । हे (सहसावन्‌) 
बल से राष्ट्र पर प्रभुत्व करने हारे ! (येन) जिस ऐश्वय से (वयम्‌) हर 
(अविक्षितासः) बिना क्षीण हुए (मदेम) प्रसन्न हों और (आयुषा) 
दीघं जीवन से युक्त और (सु-वीराः) उत्तम वीर पुत्रों वाळे हों । 
नू मे ब्रह्माण्यग्न उच्छशाधि त्वं देव मघवद्गघः सुषूदः । 
रातो स्यामोभयास आ ते यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः २५।१७।१ 
भा०--व्याख्या देखो (म० ७ । सू० १ । मन्त्र २०) इति सछ- 
विश्यो वग; ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
नि 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ श्राप्र देवता ॥ छन्द:--१, ९ विराटत्रिष्टुप्‌ । २, ४ 


त्रिष्टुपु । ३, ६, ७, 5, १०, ११ निचृत्त्रिष्टुपू । ५ पंक्तिः । 
एकादशर्च सूक्तमुः।। 
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जुषस्व नः सामधमनने अय शोचा बहच्यज़तं ध्मम्ररवन । 
उप स्पूश दिव्य सानु स्तूपः सं रश्मिभिस्ततनः सूयस्य ॥ १ ॥ 
भा०--हे (अभे) वेजस्विन्‌ ! तू (न:) हमारे (समिधम्‌) काष्ठ को 
अन्नि के तुल्य तेजस्वी होने के साधन को (जुपस्व) प्राप्त कर | (अद्य) 
आज (बृहत) बड़े (यजतं) सम्मेळन को (शोच) सुशोभित कर भोर 
धूम तुल्य (धूमम्‌) शत्रु को कंपाने वाळा सामथ्यं (ऋण्वन्‌) देता 
इभा, (स्वूपेः) ररिमयों से सूयं के समान (स्वृपे;) स्तुत्य गुणों से 
(दिव्यं सानु) कान्तियुत ऐश्वयं को (उपस्पुश) प्राप्त कर और 
(रदिमभिः) रक्षिमयों से (सूर्य॑स्य) सूय-तुल्य तेज को (सं ततनः) 
ज्ञ 
फला । 
नराशंसंस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञेः । 
ये सुक्रतवः शुच॑यो थियं घाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥ 
भा०--(ये) जो (सु-क्रववः) उत्तमकमी (छुचयः) शुद्ध चरित्र- 
वानू (घियं-घाः) उत्तम बुद्धि के धारक, (देवाः) विद्वान्‌ (उभयानि) 
शरीर, आत्मा दोनों को पुष्ट करने वाले, (हव्या) अन्नो और ज्ञानों 
का (स्वदन्ति) आस्वाद लेते हैँ (एपाम्‌) उनकी कौर (यज्ञैः) यज्ञों, 
दाना, सत्कारों से (यजतस्य) सस्कार-योग्य, (नराशंसस्य) मनुब्यों 
से स्तुति-योग्य पुरुष के (महिमानस्‌) बड़े सामथ्यं की हम (उप 
स्तोषाम) स्तुति करें । 


इळेन्ये वो असुर सुदक्षमन्तर्दूत॑ रोदसी सत्यवाचंम्‌ । 
मनष्वदर्शि मचुना समिद्धं समंध्वराय सदमिन्मंहेम ॥ ३॥ 

हु भा०--हम छोग (नः) भाप छोगा में से {इडेन्यम्‌) स्तुति- 
योग्य, (असुरं) मेघ-तुह्य जीवन दाता, (सुदक्ष) कमकुशछ, (रोदसी 
अन्तः) भूमि भौर आकाश के वोच (दूतम्‌) प्रतापी, (सत्यवाचम्‌) 
सत्य वक्ता, (मनुष्वत्‌) मननशीळ वद्ठान्‌ के तुल्य (धि) ज्ञानी, 


५ 02 >, . 
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(मजुना) ज्ञान से (समिद्धं) प्रज्वलित, प्रसिद्ध पुस्प को (अध्वराय) 
हिसा-रहित, प्रजापालन, भध्ययनाध्यापनादि काय के लिये, (सदम्‌- 
इत्‌) सदा ही (सं महेम) भच्छी प्रकार सत्कार करें । ग 
सपर्यवो भरमाणा अभिक्षु प्र वुंजते नमसा बहिरशो । 
आजुह्वाना घृतपृष्ठं पृषद्वद्ध्वर्यवो हविषां मजेयध्वस्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--डैसे (अध्वयवः) यज्ञकतो विद्वान्‌, (घृतपृष्ट ा-जुह्णानाः) 
चृत से सिचे अग्नि में आहुति देते हुए (अभि-ज्ञु) पाळथी मार कर 
बैठते भोर (नमसा) भन्नादि-युक्त (बहिः अझौ प्र बुञ्जते) वरु को अभि 
में त्यागते हैं वैसे ही (सपयंव;) परिचयो करने वाळे, (बहिः) बृद्धि- 
शीळ प्रजा को (भरमाणा;) भरण-पोषण करते हुए, (अभि-ज्ञु) भप ने 
अभिमुख गोडे किये, सभ्यतापूवंक आसन पर विराज कर, (भप्नौ) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष के अधीन रहकर, (नमसा) बळ घीय के द्वारा (प्र 
बृञ्ञते) ध्यानपूर्वक धनादि का विभाग करते हैं और भाप (घृतपृष्ठ) 
तेजस्वी पुरुष को (भाजुह्वाना;) आद्रपूवक अपना अध्यक्ष स्वीकार 
करते हुए (प्रषदू-वत) सेचनकारी मेघो के समान (इविषा) ज्ञान से 
अपने को (मजयध्वम्‌) शुद्धा चारवान्‌ बनाओ | 
स्वाध्योशवि दुरो देवयन्तो 5 शिश्रयू रथयुर्देवताता । 
पूर्वी शिशु न मातरां रिहाणे समग्रुवो न सम॑नेष्वञ्जन्‌ ॥५॥१॥ 
भा०--(पूर्वी मातरा) पूर्व विद्यमान माता-पिता (शिक्ष न) 
दोनों नेले बालक को (रिहाणे) भोज्य पदार्थ का आस्वादन कराते हुए, 
(समङ्कः) अच्छी प्रकार भभ्यङ्गमदनादि से चमकाते हैं और (सम- 
नेषु) संग्रामो में जैसे (अमुवः) आगे बढ्ने वाळी सेनाएं (सम्‌ अञ्जन्‌) 
अपने नायक के गुणों को चमकाती हैं वैसे ही (देवयन्तः) विद्वानों को 
चाहने वाले (स्वाध्यः) उत्तम ध्यान करने वाळे, (देवताता) विद्वानों 
के करने योग्य कार्य में (रथयुः) बीर रथी के समान (दुरः अशिश्रयुः) 
उत्तम द्वारो का जाश्रय लेते हैं । इति प्रथमो वर्णः ॥ 


3) 


ty 
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उत योषण दिव्ये मही न उषालानक्ता सुदुघेव धेनुः । 
बाहषदा पुरहूते मघोनी आ यज्ञिये सुविताय श्रयेताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--(सुडुघा-इव धेनुः) उत्तम दूध देने वाळी गौ के समान 
कल्याणकारक (दिब्ये योषणे) उत्तम गुणयुक्त युवा-युव तीजन (उपा- 
सानका च) दिन-रात्रि के समान (बाई-सदा) उत्तम भासन पर विरा- 
जने वाले (पुरुहूते) बहुतों से प्रशंसित, (मघोनी) पऐेश्वयंघान्‌ भौर 
(यज्ञिये) सस्संग-योभ्य होकर (सुविताय) कल्याण और उत्तम सन्तान 
प्राप्ति के लिये (श्रयेताम्‌) परस्पर का आश्रय ळ॑ । 


विप्रा यज्ञेषु मानुषेषु कारू मन्य वां जातवेदसा यजध्ये । 
ऊध्व नों अध्वरं कृत हवेषु त। देवेषु वनथो वायाणि॥ ७ ॥ 
[०—हे (विरा) विद्यायुक्त ख्री-पुरुषे | (मानुषेषु यज्ञेषु) 
मनुष्यों के यज्ञां में (कारू) कमंशीळ, (जात वेदसा) ज्ञान और ऐश्वयं- 
युक्त आपको (यजध्ये) ्रतिष्ठा-योग्य (सन्ये) मानता हूँ । भाप (नः) 
हमारे बीच यज्ञ को, (देवेषु) विद्वानों के बीच और (वेषु) ग्रहण- 
योग्य आश्रमो में भी भपने (अध्वरं) यज्ञ को (उध्वं कृतस्‌) सबसे 
श्रेष्ठ करो और (ता) उन (वार्याणि) वरणीय घनां को (वनथः) 
प्राप्त करो । 


आ भारती भार॑तीभिः सजोषा इळां देवेमनुष्याभिरासिः । 
सरस्वती सारस्वतेभिंरर्वाकू तिस्रो ढेवीबेहिरेद सदन्तु ॥ ८ ॥ 
भा०--(भारती) सब झाखों की धारक विद्या-माता के समान 
वेद-वाणी (भारतीभिः) विदुपी खिर्यो के साथ और (इडा) स्तुति- 
योग्य वाणी (मचुष्येः देवैः) साधारण मनुष्यों आर विशेष विद्वानों के 
साथ, (सरस्वती) विज्ञान-युक्त वाणी (सारस्वतेभिः) विज्ञान-युक्त 
विद्वानों से (सजोषाः) प्रीतियुक्त हों । (तिखन देवीः) तीनों प्रकार की 


विदुर्षी खियाँ (इदं बहिः सदन्तु) इस वृद्‌घियुक्त राष्ट्र में वाक्‌, मन, 
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प्राण शक्तियों के समान देइ में (अवाक्‌ सदन्ठु) सबके समक्ष आदर 
प्राप्त करे । 
तन्नस्तुरीपमध पोषयित्लु देव त्वष्टवि राणः स्यस्व । 
यतो वीर; कमरयः सुदक्षं यक्तग्रावा जायते ढेवकामः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (देव) कामनायुक्त! हे (त्वष्टः) तेजस्विन्‌ ! तू अपनी 
पत्नी के साथ रमण करता हुआ (नः) हमारे उपकार के लिये (तत्‌) 
उस (तुरीषम्‌) विनाश से बचाने वाले (पोषयित्बु) शरीर-पुष्टिकार क 
घीय॑ को (वि स्यस्व) त्याग कर (यत्‌) जिससे (कमेण्यः) कर्म-कुशल 
(सु-दक्षः) उत्तम चतुर, (युक्तग्रावा) विद्वानों का उपासक (देवक्रास:) 
विद्वानों का प्रिय, (वीर:) पुत्र (जायते) उत्पन्न होता है । 
चनस्पते5व॑ स॒जोप॑ देवानशरिहेविः शमिता सूदयाति । 
सेटु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद ॥१०॥ 
भा०--हे (वनस्पते) महावृक्ष के समान भाधितशरण, राजन्‌ ! 
एवं सैन्य जनों के पति सेना पते ! (देवान) सूय जैसे किरणों को प्रकट 
करता है वैज्ते ही तू भी (देवान) तेजस्वी पुरुषों, असि भादि दिव्य 
तत्वों को (उप अव सज) अपने अधीन रख । (शमिता हविः सूदयाति) 
पाचक जैसे भोजन को पकाता है वैसे (अञ्नि:) अझि ही ऐसा है जो 
(शमिता) कल्याणदाता होकर (इविः) अन्नादि पदार्थ को (सूदयाति) 
पकाता है । वही (हविः) देह में सुख-मार्ग से ग्रहण किये अन्न को 
रस बना कर अंग २ में (सूदयाति) प्रवाहित करता हें । (स इत 
होता) वही देने-छेने में समथ (सत्यतर;) सस्य से अत्यन्त श्रेष्ठ 
होकर (यजाति) धन को यथोचित रूप से दे । (यथा) क्योंकि वही 
(देवानां) विद्वानों, विद्यामिलाषी श्षिष्यों के (जनिमानि) वास्तविक 
रूपों एवं जन्मों को (वेद) जानता है । 


For जु 
` आ याह्ये समिधानो अर्वाङ इन्द्रेण डेवेः सरथं तुरेभिः । बहिन 


आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहां देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥११।।२॥ 


--- 


ins 
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भा०--(समिधान: अग्नि: यथा इन्द्रेण देवैः तुरेभिः अवाढः भा 
याति) भच्छी प्रकार दीसियुक्त अञ्चि वा सूय-प्रकाश जैसे विद्यत्‌, मेघ 
और जछादिदाता वायुगण तथा दीसियुक्त प्रकाशं, रोगनाशक, देय- 
यक्त गुणों सहित (स-रथं) समान रंगरूप में हमें प्राप्त होता है वैसे 
ही है (अञ्ने) विद्वन्‌! तू भी (समिधानः) तेजस्वी होकर (इन्द्रेण) 
थेश्वय-यक्त राष्ट्र और (तुरेभिः) शब्रु-बळ के नाशक वीरों, (देवैः) 
(विद्वानों सहित (अवीङ) हमें विनययुक्त होकर प्राप्त हो । (बर्हिः न) 
आसन पर विद्वान्‌ के समान (बहिः) दृद्धिशील राष्ट्र के ऊपर 
(आस्ताम्‌) विराजे । वह (स्वाहा) उत्तम वचन और कमं से (सुपुत्रा 
अदितिः) उत्तम पुत्रों की माता के समान, (अदितिः) अदीन स्वभाव 
बाळा हो और (देवाः) विद्वान्‌गण (अस्ताः) राज्यों में मृत्यभय से 
रहित होकर (मादयन्ताम्‌) सुखी हों । इति द्वितीयो वगः ॥ 


[३] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ प्रग्निदेवता ॥ छन्द:-१, ९, १० विराट्त्रिष्टुपु । ४, 
&,७,८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टुपू ॥ २ स्वराट्‌ पंक्ति । ३ भुरिक्‌ पंक्ति: ॥ 
दश सूक्तम्‌ ।। 


अङि वों देवमप्निमिंः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कगुध्वम्‌ । 
यो मत्येषु निश्वुविऋतावा तफुमूर्धा घृतान्नः पावकः॥ १॥ 


भा०--(यः) जो (मर्त्येघु) प्राणियों में (निश्रविः) नित्य, भव, 
(ऋतावा) घनेश्वयोदि का भोक्ता, (तघुः-मूधी) सूयं के समान दुष्टो 
को तपाने में सर्घोकृष्ट (इताज्न:) जो उत-युक्‍त भन्न का भोजन करता 
है, (पावकः) प्रजा के व्यवहारों को पवित्र करता, एवं (स-जोपाः) 
सबङे प्रति ग्रीतियक्त हो (वः) आप छोगों में उस (देवम्‌) तेजस्वी, 
दूँयनिष्ट) अतिपृज्य, (अभिम) भ्रप्रणी पुरुष को (अध्वरे) हिंसारहित 
अजापाछन आदि कार्यों में (दूतम्‌) सेवा-योग्य, (कृणुध्वम्‌) बनाओो । 


हा? 
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प्रोथदश्वो न यब॑सेऽविष्यन्यदा महः सँंवरणाङ्वयस्थात्‌ । 
आदस्य वातो अज वाति शोचिरध स्म ते वजन कृष्णमस्ति ॥२॥ 
भा०--(अविष्यन्‌) तृप्ति चाहता हुआ (अश्वः) अश्व (यवसे) घासः 
के लिये (न) जैसे (म्रोथत्‌) हिनहिनाता है वैसे ही राजा (अविष्यन्‌) 
ग्रजा-रक्षा चाहता हुआ (यवसे) शन्नु को छिन्न-भिन्न करने के लि 
(प्रोथत्‌) गञना करता हुआ (यदा) जब (महः संवरणात्‌) बड़े रक्षा- 
स्थान, प्रकोट से (वि अर्थात्‌) विशेष रूप से प्रस्थान करे (भात्‌). 
अनन्तर (भस्य शोचिः भनु) उसके तेज के साथ साथ, भाझ-उघालः 
के पीछे २ (वातः) वायुवत्‌ प्रबल सैन्य समूह (अनुवाति) जाता दै ॥ 
(भध) तब हे राजन्‌ | (ते ब्रजनं) तेरा चलना (कृष्णस्‌ अस्त) बड़ 
चित्ताकषेक एवं शत्रु-मूल को काटने वाळा होता है । 


उद्यस्य ते नवजातस्य ढृष्णो5म्ने चर॑न्त्यजरां इधानाः । 
अच्छा द्यामरुषो धूम एति स दूतो अग्न ईय॑से हि देवान्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--जैसे (नबजातस्य अजराः इधाना उत्‌ चरन्ति) नये उत्पछ 
भाझ से गतिशील जछते रपट उठते हैं (थास्‌ धूम: अच्छ एति) 
आकाश की ओर धूम उठता है, (दूतः सन्‌ देवान्‌ ईयसे) तप्त होकर 
किरणों को प्रकट करता है वैसे, हे (अयने) राजन्‌ ! (यस्य नवजातस्य); 
जिस नये पदाधिकारी बने (बृष्णः) सुख-वपंक, (ते) तेरे (इधानाः) 
तेजस्वी (अजराः) शन्नु को उखाड़ देने वाळे पुरुष (उत्‌-चरान्त) 
उत्तम पद॒ पर नियुक्त होकर राष्ट्र में विचरते हैं, वह तू (धूमः) चत्र 
को कंपा देने वाळा होकर (याम्‌ अच्छ एति) सूर्यघत्‌ उच्च पद को प्राछ 
होता है । वह ही, हे (अज्ञ) तेजस्विन्‌ ! तू (दूतः) शन्रु-सन्तापदायीः 
होकर (देवान्‌) विद्वान्‌ पुरुषों को (सम्‌ इयसे) अच्छी तरह प्राप्त हो ॥ 
वि यस्य ते पृथिव्यां पाजो अभ्रेषु यदन्नां समड़॑क्त जम्मै; । 
सनव सृष्टा प्रसितिष्ट पति यवं न दस्म जुह्मां विवेक्षि ॥ ४ ॥ 
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fi 


‘> 


अ०१।सू०४।६] ऋ“्वेदभाष्ये सप्तम मण्डलम्‌. ४५७ 


~~ 


A लक 
~ ~ "--<.. 


भा०--गैसे भझि (पाजः तृषु वि अश्रेत्‌) शीघ्र ही परथिवी में 
विविध दिशाओं में फे जाता है, जैसे जाठराझि (जम्मै; अन्ना सम्‌ 
अवृक्त ) दाता द्वारा अन्नो को ग्रहण कर शरीर में फेला देता है, जेते. 
भझि की (प्रसितिः) ज्वाळा (सेना इव) सेना के समान फेळती है 
भौर जैसे वह (ज्या) उवाछा से चमकता वा यवादिकों को भस्म करता 
है वैसे, हे राजन्‌ ! (यस्य ते) जिस तेरा (पाजः) बळ (तूप) अति- 
शीघ्र (पृथिव्याम्‌ वि अश्रेत्‌) पृथिवी पर विविध प्रकार से विराजतहः 
‘> है, (यत्‌) जो (जम्भैः) भन्नों को दांतों के समान हिंसाकारी शर्खो- 
असरों के बल से भन्नवत्‌ भोग्य देशों को (सम्‌ अदृक्त) पथक्‌ २ करतः 
है (ते प्रसितः) तेरा उत्तम प्रबन्ध, (सेना इव सृष्टा) सेना-तुल्य ब्य- 
घस्थित होकर (एति) प्राप्त होता है । हे (दस्म) शब्रुनाशक़ ! वह तू. 
(ह्णा) भपनी वाणी से (यवं) यव को सुख के समान, विनाइय शत्रु. 
का (विवेक्षि) नाश करता है । 
तमिद्दोषा तमुषसि यविष्ठमञ्चिमत्यं न मजजयन्त नरः | 
निशिशाना अतिथिमस्य योनौ दीदायं शोचिराहुंतस्य वृष्णाः ॥५। ३: 

भा०--(नरः) मनुष्य (भ्यं न) अश्च को जैसे (मजैयन्त) खरखरे 
से साफ करते और स्वच्छ रखते हैं वैसे ही (नि-शिशाना: नरः) खूब 
तीक्ष्ण करने घाले मनुष्य (तस्‌) उस (यविष्टम्‌) भति बलशाली” 
(भतिथिम्‌) ब्यापक (भझिस्‌) अग्निको (दोषा उपसि) रात्रि और 
प्रात:-काछ में (मजैयन्त इत्‌) सदा स्वच्छ रक्ख । (आहुतस्य) एकः 
स्थान पर सब ओर से सुरक्षित (डृष्णः) बलवान्‌, (अस्य) इसकी 
(शोचिः) कान्ति को (योनौ) गृह में (दीदाय) प्रकाशित करे | इतिः 
ततीयो वगः ॥ 
सूसन्टक्ते स्वनीक प्रतीकं वि यहुक्मो न रोचस उपाके । 
दिवो न तें तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रतिं चक्षि भानुम्‌ ॥६- 

_ भा०--हे (स्वनोक) सुन्दर मुख वाले ! घिद्दन्‌ ! हे उत्तम सैन्यः 


Fm 
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-चाळे ! सेनापते ! (यत्‌) जो तू (रुक्मः) कान्तिमान्‌, (उ पाके) सबके 
>सभीप (रोचसे) रविकर होता, सबको भाता है, (ते प्रतीकं) तेरा 
प्रतीति कारक ज्ञान, बळ उत्तम हो भोर तेरी (सु-सन्थ्कू) उत्तम दृष्टि 
“हो । (ते छुष्णः) तेरा वळ, (दिवः न तन्यतुः न) सूयं या वित्‌ के 
समान (एति) प्राप्त होता है और तू (सूरः न चित्रः) सूयं तुल्य 
-आश्चर्यकारक होकर (भाजुम्‌ प्रति चक्षि) अपने तेज को प्रर्ट करे । 
यथां बः स्वाहाग्नये दाशेम परीळांमिधतवंद्धिश्च हव्य: । 
-तेभिनो अग्ने अभितेर्महोभिः शतं पूमिरायंसीर्मिनि पाहि ॥७॥ 
भा०--जैसे (इडाभिः घृतवद्धिः हच्येः च अञ्नये स्वाहा) अन्नो 
और घृतयुक्त आहुति-योग्य पदार्थों से अझि के लिये भाहुति ढी जाती 
है, वैस ही, हे मनुष्यो ! (वः) भाप छोगों में (अम्नश्रे) अग्नि तुल्य 
ज्ञान- प्रकाशक भोर अभि पढ़ पर स्थित, सन्मागं पर ले जाने वाले पुरुष 
“के लिये हम लोग (इडाभिः) उत्तम वाणियों से और (घतवद्विः) एत- 
"युक्त हय अर्थात्‌ भोजन-योग्य भन्नो से (परि दारेम) उसका सत्कार 
“कर । हे (ने) विद्वन्‌ ! तू (तेभिः) उन २, (अमितैः) भपरिमित 
(महोभिः) तेजों से भौर (शतम्‌) सैकड़ों (भायसीभिः पूर्मि;) लोह 
“निर्मित नगरियों से (नि पाहि) अच्छी प्रकार राष्ट्र.रक्षा कर । 
र्‍या वां ते सन्ति दाशुषे अध्चष्टा गिरो वा याभिन॑वर्तीरुरुष्या: । 
-ताभिनेः सूनो सहस्रो नि पाहि स्मस्लूरीञ्जरितृञ्ञ/तवेद्‌ः ॥८॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ | (वा) भोर (या) जो (ते दाझुषे) तुझ 
अविद्या भौर न्याय के दाता की (अएष्टा) भादर योग्य, (गिरः) 
-बाणियां, (दाशपे) करादि-दाता प्रजाजन के हितार्थ हैं (वा) अथवा 
“(याभिः) जिनसे (नवतीः) उत्तम नायकों वाली सेनाओं और प्रजञाओं 
की (उर्ष्या:) रक्षा करता है, हे (सदसः सूनो) बलशाली सैन्य के 
चालक ! हे (जातवेदः) ज्ञानवन्‌ ! तू (ताभिः) उनसे (नः) हमारे 
"दज रितन्‌) उपदेशक (सूरीन्‌) विद्वानों का (नि पाहि) पालन कर । 
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इनियत्पूतेव स्वश्चितिः शुचिर्गात्‌ स्वयां कृपा तन्वाशरोचमानः। 
आ यो मात्रोरुशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावक: ॥६॥ 
आ०--(यत्‌) जो (पूता इव स्वधितिः) स्वच्छ शश्र की धार- 
` लुल्थ (छुचिः) कान्तियुक्त, (निगोत्‌) भपने गृह से निकले भौर (स्वया 
कृपा) भपनी कृपा, सामध्यं और (तन्वा) देइ से (रोचमानः) चम- 
कता है, (यः) जो (मात्रोः) माता-पिता के बीच (उशेन्यः) कामना- 
योग्य पुत्र के समान (भा जनिष्ट) प्रकट होता है, वह (सु-क्रतुः) उत्तम 
कसं करता हुआ (पावकः) पवित्रकती होकर (देव-यञ्याय) विद्वानों 
-के सत्संग के लिये यत्नशीछ रहे। 
यता नो अग्डे सोभगा दिदीह्यपि ऋतु सुचतं वतेम। 
वविश्वा स्तोतूभ्या गृणते च सन्तु य॒यं पात स्व्रस्तिभिः सदा नः १०।४ 
[०- हे (अशे) विद्वन्‌ ! (नः) हमारे (एता) इन (सौभगानि) 
देश्वर्यों को (दिदी हि) प्रकाशित कर । हम लोग (अपि) भवदथ (सुचे- 
तसं) उत्तम चित्त वाळी (क्रतुस्‌) बुद्धि को (वतेम) प्राप्त कर । (स्तो- 
-तृभ्यः) स्तुतिशीळ और (गृणते) उपदेष्टा पुरुष के ल्यि (विश्वा च) 
| सब सौभाग्य (सन्तु) हों और हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यूयं) भाप लोग 
| . (स्वस्तिभिः) उत्तम कर्मों से (नः) हमारी (सदा पात) सदा रक्षा करी । 
[४] 

-खसिष्ठ ऋषिः ॥। श्रग्निईवता ।। छन्‍्द:--१, ३, ४, ७ भुरिक्‌ पंक्ति: । 
& स्वराट्‌ पंक्ति; । ८, & पंक्ति: । २,-५ निचृत्त्िष्टुपू ॥ १० विराट- 
त्रिष्दुप्‌ ॥ दशं सुक्तम्‌ ॥ 

ग च॑: श॒क्राय भानवे भरध्वं हव्यं सति चाग्नये सुपूतम्‌ । 
[ देव्यानि माथुषा जनूष्यन्तविश्वानि विद्मना जिगाति ॥ १ ॥ 
[०--हे मनुष्यो ! (वः) भाप में से (य) जों (छुक्राय) शुद्ध 
.(भानवे) ज्ञान- प्रकाश-प्रासि ढे लिये और (अझ्ये) अग्नि सें आहुति 
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देने के लिये (सु-पूर्त) शुद्ध पवित्र (हव्य) भाहुति-योग्य पदाथ और 

(मति) उत्तम बुद्धि को (जिगाति) प्राप्त करता है, (यः) जो (दैव्यानि) 

विद्वानों भौर (मानुपा) साधारण मनुष्यों के (विश्वानि) समस्त 

(जनुषि) जन्मों को भी (भन्तः) अपने भीतर (जिगाति) प्राप्त कर 

लेता है, उस विद्वान्‌ के लिये आप भी (हव्य) उत्तम पदाथ (फ़ 

(अर्घम्‌) प्राप्त कराओ । 

स गृत्सा अग्निस्तरुणश्चिदस्तु यतो यविष्ठो अज॑निष्ट मातुः । 

सं यो वनां युवते शुचिदन भूरिं चिदन्ना समिद॑त्ति सद्यः ॥२॥ 
भा०--(यः) जो (मादुः भजनिष्ठ) माता से बालक के समानः 

ज्ञानदाता गुरु से उत्पन्न होता है। (सः) वह (यतः) यम-नियम का 


पालक, (यविष्ठ:) उत्तम युवा और (तरुणः) तरुण (गृत्सः) विद्वान्‌ 


(अ्चिः) भञ्नि-तुल्य तेजस्वी (भस्तु) हो । वह (झुचिदन्‌) शुद्ध इन्तो 

वाला हो, वह (वना) सूयवत्‌ किरणों को (युवसे) प्रास करता है । 

वह (समित्‌ चित्‌) काष्ठो को झि के समान (सद्यः) शीघ्र ही (भूरि 

चित्‌ अन्ना) नाना बन्नों वा ऐश्वर्यों का (अत्ति) भोग करता है । 

अस्य देवस्य संसद्यनीके यं मतोः श्येतं जगुभ्रे । 

नि यो शसं पोरुषेयौमुवोच दुरोकमग्निरायवे शुशोच ॥ ३॥ 
भा०--(भस्य) इस (देवस्य) विद्वान्‌ को (संसदि) सभा वा 


(अनीके) सैन्य में (यं) जिस नायक को (मत्तः) मनुष्य (शयेतं) - 


दूध चरित्र जानकर (जगृभ्रे) स्वीकार करते हैं (सः) जो (पौर्षेयीस्‌ 


शुभस्‌) पुरुषों के व्यवहार-योग्य पदार्थों को लेने-देने छी विधि का: 


(नि उवोच) नियमित डपदेश करता है, जो (भझिः) अञि तुल्य 


तेजस्वी पुरष (भायवे) राष्ट्रवासी जन के हितार्थ (दुरोकम्‌) झछुओं छे ` 
दुःख से सेवने-योग्य सैन्य बल को (शुशोच) चमका देता है वही - 


राजा होने योग्य हे । 


१ 


= 


१ 
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NOMI कक का ध्या पवती मीती 


अय कावरकावेष प्रचता मतष्वाग्नरसृता [न धाय | 


जस मा ना अत्र जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम ॥४॥ 


भा०--(अयं) यह (भशिः) अभि तुल्य अज्ञान-भन्धकार के बीच 
'ज्ञान-प्रकाश करने हारा, (कविः) विद्वान्‌, (अचेताः) उत्कृष्ट चित्त 
चाळा, (अम्गतः) दीर्घायु, (अकविघु) अविद्वानों के बीच (नि धायि) 


“स्थापित हो । (सः) वह (नः) हमें (भत्र) इस लोक में (मा जुहुरः) 
“विनाश न करे । हे तेजस्विन्‌ ! (ते) तेरे अधीन हम लोग (सदा) 
“सदा (सु-मनसः) शुभ चित्त वाळे होकर (स्याम) रहें । 

आ यो योनि देवकूत॑ सलाद क्रत्वा ह्य) ग्निरसूता अतांरीत्‌। 
-तमोषधीश्च वनिनश्च गर्भे भूमिश्च विश्वधायसं बिभति ॥५॥ ५॥ 


भा०--जैसे अग्नि (देवकृतं योनिमाससाद) विद्वानों द्वारा स्थापन- 


योग्य कुण्ड आदि में स्थापित होता, (क्रत्वा अस्तान्‌ अतारीत्‌) कम 


द्वारा जीवों को संकट से पार करता और (भोषधीः वनिनः भूमिः च 


-बिमि) इसको भोपधियां और वन के वृक्ष अरणि आदि और भूमि 


आदि धारण करते हैं वैते ही (यः) जो विद्वान्‌ (देवकृतं) विद्याभिलाषी 


विद्यार्थियों के लिये बनाये (योनि) पाठशाळादि को (आ ससाद) 


आए होता है, (च) और जैसे (ओषधयः वनिनः भूमिः च) भोषधिय 


“अपने रस में भौर बन के वृक्ष भाग के रूप में भोर भूमि 


अपने गभ॑ में ज्वालामुखी आदि रूप से भझि को धारण करते हैं वै 
ही (विश्ववायसं) समस्त ज्ञान के पालक (तम्‌) उसको (वनिनः) 


-चानप्रस्थी जन (ओषधी च भूमिः च गर्भ) गभ को ओषधियों और 


:उप्पादक भूमि के माता के समान (बिभत्ति) धारण करते हैं । इति 
पञ्चमो वगः ॥ 
शेशे ह्ाग्निरसृतस्य भूरेरीशं रायः सुवीयस्य दाता; 
मा त्वां वयं सहस्रावन्नवीरा माप्सवः परि षदाम माढुवः ॥६॥ 
]०--(भशिः भग्ृतस्य इंशे) विद्यव्‌ या सूय जैसे जीवन का प्रभु 


| 


TTT {°° | र 
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है, वैसे ही (अझिः) ज्ञानी (हि) निश्चय से (भूरे: अम्ट॒तस्य) बड़े मोक्ष- 
मय अमृत को (इशे) प्राप्त करे, वह (भूरेः रायः) बहुत ऐश्वय, (सु- 


घीय॑स्प) उत्तम बल, (भूरेः दातोः) बहुत दान भी (ईशे) करने में 


समर्थ हो। हे (सहसावन्‌) बळयुक्त (वयस्‌) हम लोग (अवीराः) 
वीरों से रहित होकर (त्वा मा परि सदाम) तेरे इद-गिदे न बेठें,. 
भर हम (भप्सवः) मात्र दशनीय बनकर (मा परि सदास) न बेटे: 
रहें और (मा भदुवः) भौर हम सेवा-रहित न रहें । 


परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम । 

न शेषों अग्ने अन्यजातम॒स्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुक्षः ॥७॥ 
भा०--(भरणस्य) ऋण-रहित पुरुष का (रेक्णः) घन (परिसद्यम्‌) 

पर्याप्र है, इसलिये हे (अझ) विद्वन्‌ ! हम छोग (नित्यस्य) नित्य 

(अरणस्य) ऋण भौर रण, छडाइई-झगडे से सुक्त (रायः) धनेश्वयं के 

भी (पतयः) स्वामी (स्याम) हों । ऐसे ही (अरणस्य) जिसके उत्पन्न 

करने में स्वयं वीर्याधान नहीं किया ऐसे पुरुष का (रेक्णः) पर-वीय 


का सन्तान भी (परि-सद्यं) त्याज्य हे । क्योंकि (अन्य-जातम्‌ दोष;> ` 


दूसरे से प्रात धन और पुत्र दोनों ही (न अस्ति) नहीं के बराबर हैं 
इसलिये, हे विद्वन्‌ ! पर-घन और पर-पुन्न तो (अचेतानस्य) ना समझ 


का होता है । वस्तुतः हे विद्वन्‌ ! तू (पथः मा वि दुक्षः) सन्मागों कोः 


दूषित मत कर । 
नहि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा ड । 
॥ ८ ७ "5 ७ | ES ~) 
अधा चिदोकः पुनरित्स यत्या नो वाज्यंभीषाळेतु नव्य॑ः || ८ ॥ 


भा०--(भरण;) जो उत्तम स्वभाव धाला न हो घा जो ऋण न 
दे सके ऐसा (सु-शेवः) उत्तम सुखदायक (अन्योदर्य:) दूसरे के पेट: 


से उत्पन्न सन्तान, उसको (भनसा उ प्रभाय सन्तवै नहि) मन से भी 


अपना लेने की नहीं सोचनी चाहिये। (अध चित्‌) और (सः पुत्र): 


002 
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वह पुत्र ही (भोक; इत्‌ एति) गृह को प्राप्त करता है, जिसको पुत्र: 

बनाया जाता है वही गृहादि सम्पत्ति का स्वामी होता है । यह भनर्थ: 

है, इसलिये (नः) हमें (नव्यः) रतुति-योग्य, (वाजी) बली (अभिषाड्‌); 

शन्नुविजयी पुत्र (एतु) प्राप्त हो । 

त्वम॑ग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वसु नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः खं रयिः स्प्रहयाय्यंः सहरी ॥३॥ 
भा०--हे (सहसावन्‌) बलवन्‌ ! हे (भसे) तेजस्विन्‌ ! (त्वं) तूः, 

(नः) हमें (वजुष्यतः) हिसाकारी भोर (अवद्यात्‌) निन्दनीय कमों,, 

जन्तु से (नि पाहि) रक्षा कर । (ध्वस्मन्वत्‌ पाथः) दोष-रहित पथ 

और (ध्वस्मन्‌-दन्‌ पाथः) श्रु-नाशक साम्य वाळा बल (त्वा सम्‌. 

अभ्येतु) तुझे प्राप्त हो । (स्पृहयाय्यः रयिः) सबसे चाहने योग्य धनः 

(सहस्री) सहस्रों की संख्या में (स्वा सम्‌ अभ्येतु) तुझे प्राप्त हो । 

एता नों अग्ने सोभगा दिदीह्यपि क्रतुं सुचेतसं वतेम । 

विश्वां स्तोतृभ्यों गूणते च सन्तु ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः १०॥६- 
सा०--ब्याख्या देखो सू. ३ मन्त्र ५० ॥ इति षष्ठो वग: ॥ 


[५] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ वैश्वानरो देवता ॥ छन्द:--१, ४ विराट्‌ त्रिष्टुपु ।: 
२, ३, 5, ९ निचृत्त्रिष्टरप्‌ । ५, ७ स्वराट्‌ पंक्तिः । ६ पंक्ति: ॥ 
नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 

प्राग्नये तबसे भरध्वं गिर दिवो अरतये एथिव्याः । 

यो विश्वषाममृतांनामपस्थे वैश्वानरो वांबृधे जांगृवद्भिः॥ १॥ 

| भा०--(यः) जो (विश्वेषास्‌) समस्त (अस्ृतानाम्‌) अविनाशी 
जीवार्मारओ के (उपस्थे) पास (वैश्वानरः) स यस्त मनुष्यों से डपा- 
सित है, जो (जागृवन्निः) ज्ञानी पुरुषों से उपासित होता और (वद्धे). 
सबको बढ़ाता है, उस (दिवः प्रथिब्या: अरतये) सूय और परथिवी में: 


"ण" जग 
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व्यापक, (तत्रसे) बलशाछी, (अये) भञ्चि-तुल्य प्रकाशस्वरूप प्रभु 
की उपाप्तना के लिये (गिरं प्र भरध्वम्‌) वाणी का प्रयोग करो | 
४ पृष्टो डिवि धाय्यग्निः पृथिव्यां नेता सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌ । 
-स मार्चुंषीरमि विशो वि भांति वेश्वानरो वांबृधानो वरण ॥२॥ 
आ०--जो (भझिः) स्वयं-प्रकाश, प्रभु, (दिवि एथिव्यां) तेजस्वी 
“सूय आदि भौर पृथिवी भादि में भी (घायि) स्थित है, जो (सिन्धूनां 
नेता) बहने वाळे श्रवाहों का संचालक है, जो (स्तियानाम्‌ बृषभ:) 
"प्रकृति के परमाणुओं में विद्यमान भौर बछशाळी, उनको नियम में 
- बांधने वाळा है, (सः) वह (अग्नि) सबका नायक (वैश्वानरः) स्र हो 
- ठीक माग में चलाने वाळा वैश्वानर” है। वही प्रभु (मानुषीः वि शः) 
मनुष्य प्रजाओं को (अभि वि भाति) प्रकाशित करता है | वह (वरेण) 
श्रेष्ठ स्वभाव से ही (वावृधानः) सबको बढ़ाने हारा सबपे महान्‌ है । 
>त्वक्लिया विश आयन्नसिक्कीरसमना जहतीर्भोजनानि । 
` चेश्वांनर प्रवे शोशुंचानः पुरो यदग्ने दरयन्नदीदेः ॥ ३॥ 
भा०--हे (वैश्वानर) समस्त मनुष्यों में विराजमान, सर्वद्वित- 
“कारी ! (अप्ले) सव प्रकाशक ! (यत्‌) जो (पूरवे) मचुष्यमात्र के लिये 
(शोछचानः) ज्ञानरूप में प्रकाश करता हुआ, (पुरः दरयन्‌) ज्ञान 
“वज्र से आत्मा के देह रूप घुरों को काटता हुआ (भदीदेः) ज्ञान को 
प्रकाशित करता है, (सद्‌ भिया) तेरे ही भय से (भसिक्री;) रात्रि- 
समान अन्धकारमय दशाओं को प्रास (विशः) जीव प्रजाएं भी 
* (अप्तमना) समान चित्त न होकर (भोजनानि जहृती;) भोग्य पदार्थों 
को त्याग कर (आयन्‌) तेरी शरण आती हैं । 
क तवं जिधातु पृथिबी उत द्योवेश्वानर तमने सचन्त । 
| -स्बं आसा रोदंसी आ त॑तन्थानस्रेण शोतिषा शोशुच[नः ॥ ४ ॥ 


अ०१।सू०५।६] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ४६५ 
भा०--हे (अशे) प्रझाबक ! हे (वैश्वानर) समस्त संसार के 
बळाने हारे, (त्रि-घाहु) तीनों गुणों को धारण करने वाठी प्रकृति 
और (थिवी उत धौः) प्रथिवी भौर यौ अथात्‌ प्रकाशसहित समस्त 
पदाथ भी (तष त्तम) तेरी कम-ब्यवस्था को (सचन्ते) धारण करते 
हैं । हे प्रभो ! (त्व) तू (भासा) भपनी दीस्ति से (रोदसी) भूमि और 
आकाशा में (आ ततन्थ) व्याप रहा है । तू (भअल्नेण) निरन्तर स्थिर 
(झोचिषा) तेज से सूयं वत्‌ (शोशुचानः) प्रकाशमान रहता है । 
स्वामग्ने हरितो वावशाना गिर॑ः सचन्ते घुनयो घ्रताचीः। .. 
पतिं कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वेश्वानरमृषसां केतुमहाम्‌ ॥ ५ ॥ ७॥ 
भा०--हे (भन्ने) तेजस्विन्‌ ! (वावशानाः) चाहती हुई (इरितः) 
'बिशावासी प्रजाएं, (गिरः) वेद-वाणियों और (घृताचीः धुनयः) 
समुद्र को जलयुक्त नदियों के तुल्य (कृष्टीनां पतिम्‌) मनुष्यों के पाळक, 
रथ्यम्‌) रथयोग्य सारयिषत्‌ (रयीणां) ऐश्वर्यो को प्राप्त कराने वाळे 
दउषसाम्‌) प्रभात-वेलाओं भौर (अह्वास्‌) दिनों के (केतुस्‌) प्रकट 
करने घाले सूयं तुल्य (उषसां केलुम्‌) दुभोवों को भस्म करने वालों 
ज्ञाप क (घेश्वानरम्‌) समस्त मनुष्यों के सञ्चालक, (त्वामू) तुझ पर- 
सेश्वर को (सचन्ते) प्राप्त होते हैं । इति सक्तमो वगः ॥ 
इवे अखुर्यवसवो न्यरणवन्क्रतुं हि त मित्रमहो जुषन्त । 
स्वं दस्बैँरोकलो अग्न आज उस ज्योतिजेनयन्नायाय ॥ ६ ॥ 
मा०--हे (मित्रमहः) ेहियो से पूज्य ! प्रभो ! (वसवः) बसने 
बाळे जीवगण (स्वे) तेरे ही में (असुय) सामथ्य को (नि ऋण्वन्‌) सब 
प्रकार से साधते हैं, वे (ते हि) निश्चय से तेरे (करहु) कम और ज्ञान 
को (जुषन्त) सेवन करते हैं । (सवं) तू, हे (अन्न) तेजस्वन्‌ ! (आयोय) 
अजन पुरुष के लिये (उर) बहुत भारी (ज्योति; जनयन्‌) ज्ञान प्रकाषा 
करता हुआ (ओकसः) उसळे निवाप्त-स्थान देह से (दस्यून्‌) दुष्भाषों 
और जनों को (भा भजः) दूर करता है । 


8० 


४६६ ऋग्वेद भाष्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०२।व०८।% 


स जायमानः परमे व्योमन्चाथुन पाथः परि पासि खद्यः। 
त्वं भुव॑ना जनय्॑नभि कन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन || ७॥ 
भा०--(सः) वह तू, हे परमेश्वर ! (परमे) सर्वोत्कृष्ट, (व्योमन्‌) 
विशेष रक्षा के पद पर (जायमानः) रक्षक रूप से प्रकट होता हुभाः 
(बायुः न) वायु के समान (पाथः) विश्व का पालन करता है भोर 
(सथः) संकट में विना विलम्ब के (परि पासि) बचा लेता है। हेः 
(जातवेदः) प्राणियों भौर पदार्थो के ज्ञाता प्रभो ! तू (शुवना) समस्तः 
छोकों को (जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ (अपत्याय) पुत्र के समान, 
जीव संसार को (अभि क्रतू) विद्यतवत्‌ निष्पक्षपात रूप से गर्जन-- 
बषंणादिवत्‌ उपदेश करता हुआ और उनको (दशस्यान्‌) सुख सामग्री 
आर भोग-शक्ति देता हुआ (परि पासि) सबका पालन करता है । 
तामग्ने अस्मे इषमेरयस्व वैश्वानर द्यमर्ती जातवेदः । 
यया राधः पिन्वसि विश्ववार पृथु श्रवों दाशुषे ,मत्याय ॥ ८ ॥ 
भा०--मैसे सूयं (द्यमतीम्‌ इपम्‌ ईरयति) तेज-युक्त बृष्टि कोः 
प्रेरित करता है ऐसे ही हे (अग्ने) तेजःस्वरूप ! हे (जातवेदः) ग्रभो ? 
आप (अस्मे) हमारे लिये (ताम्‌) उस (द्यमतीम्‌) कामना-योग्य 
(इषम्‌) समृद्धि को (इरयस्व) दो। हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों में 
बसने वाळे ! तू (यया) जिस भी प्रकार से (राधः पिन्घसि) घन की 
बृष्टि करता है, हे (विश्ववार) वरने योग्य तू (दाझुषे मत्यीय) दानशीलः 


"मनुष्य को (पृथु श्रवः) बहुत बड़ा यश, भन्न, ज्ञान (पिन्वसि) देता है ४ 


तं नों अग्ने मघवद्धय; पुरुक्षं रयिं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व । 
वैश्वानर महि नः शमे यच्छ रुद्रेमिरग्ते वसुभिः सजोषा; ॥६॥८॥७ 
भा०- है (अग्ने) स्व प्रकाश | आप (नः) हममें से (मघवदूभ्थः)- 
पूजनीय, ऐश्वय वाळे पुरुष को (तं) उस (पुरु क्षुम्‌) बहुत प्रकार के 
अन्नों से सम्पन्न (रयिम्‌) ऐश्वयं और (ध्रत्यं वाज) श्रवण-योग्य ज्ञान 


छ०१।सू०६।२] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌. ४६७ 


(युवस्व) प्रदान कर, हे (वैश्वानर) सब मनुष्यों के हितकारी प्रभो ! 
आप (रुद्रेभिः) अग्नि आदि हृव्यों भौर (वसुभिः) प्राणों सहित 
(सजोषाः) समान प्रीतियुक्त होकर (नः) हमें (महि) बड़ी (धाम) 
शान्ति (यच्छ) प्रदान करें | इत्यष्टमो वगः ॥ 


[६] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ वैश्वातरो देवता ॥ छन्दः-१; ४, ५ निच त्निष्टुपू । 

६ विराट्‌ त्रिष्ट्रपू॥ २ निचृत्पंक्तिः। ३, ७ भ्रुरिक्‌ पंक्ति: । 

सप्तर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

प्र सच्राजो असुरस्य प्रशस्त पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 
इन्द्र्स्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दे दारुं वन्दमानो विवक्मि ॥१॥ 

आ०--(भसुरस्य) बलवान्‌, (सग्राजः) सवत्र तेजस्वी, (कृष्टी- 
नाम्‌) मनुष्यों के बी च, उनके लिये (अनु-माद्यस्य) उसके इष में अन्यं 
को भी इषित होने योग्य (तवसः) बलवान्‌ (पु'सः) पुरुष की (इन्द्र- 
स्य इष) बायु के समान ही (प्रशासित) उत्तम प्रशंसा भर (क्तानि) 
उसके समान उसके कमों को (वन्दे) वणन करता हूँ । (दारु) दुःखों 
और छशात्रु-नगरों के विदारक तथा हुष्टों के भयदाता की (बन्दुमानः) 
स्तुति करता हुआ मैं (विवक्मि) उसके गुणों का भी वर्णन करता हूँ । 
कवि केतुं धासि भाजुमद्रेहिन्वान्त शं राज्यं रोदस्योः । 
परन्दरस्यं गीसिरा विवासेऽननेब्रेतानि पद्यौ सहानि ॥ २ ॥ 
5 आ०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! (रोदस्योः) सूयं, इथिवी के समान 
राजवर्ग और प्रज्ञावग दोनों में (कविम्‌) बुद्धिमान्‌, (केतुस्‌) भन्यो 
को सन्मार्ग बतळाने वाले, (घासिम्‌) अन्नवत्‌ पाक (भानुस्‌) दीछि- 
युक्त, (राऽ्यस्‌) राज-पद्‌ के योग्य भौर (४) प्रजाओं को शान्तिदाय क, 
पुरुष को (हिन्वन्ति) प्राप्त होते हैं । (भद्रेः) मेघ के समान उदार 
दाखाख सम्पन्न, (पुरन्दरस्य) शत्रुननगरों को तोडने वाळे, (अग्नेः) 


४६८ आग्वेदभाष्ये पञ्चमोऽष्टक। [अ०२।ब्‌०९।१ 


अञ्नितुल्य तेजस्वी पुरुष के (पूव्यं) पूवं जनों से किये श्रेष्ठ (महानि) 
'बढ़े भादर-योग्य (ब्रतानि) कर्मा का (आ विवासे) घर्णन करता हूँ । 
न्यक्रतून्‌ ग्रथिनो मृधवांचः पणारश्रद्धा अवृधाँ अयन्ञान्‌। 
प्रप्र तान्द्यूर॒ग्निविवाय पूचेश्चकारापराँ अयज्यून्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--(पूव;) सबसे मुख्य, (अग्निः) भञ्ि तुल्य तेजस्वी पुरुष 
(भक्रतून्‌) कमहीन, सूख, (रथिनः) कुटिछाचारी, (मृध्रवाचः), असत्य 
वाणी वाळे, (पणीन्‌) व्यवहारी भौर (भश्रद्वान्‌) सत्य घचन को 
धारण न करने वाळे, (भब्रूघान्‌) दूसरों को न बढ्ने देने वाळे, 
(अयज्ञान्‌) दान, उपासनाद्‌ से रहित भौर (तान्‌) डन नाना (अप- 
रान्‌) भन्य (भयययून्‌) अन्यां का सत्कार न करने घाले लोगों को (प्र 
विषाय, नि चकार) दूर करे और पराजित करे । 
यो अंपाचीने तमसि मद॑न्तीः प्राचीश्चकार नृतमः श्रीभिः । 
तमीशानं वस्त्रों अग्नि गीषेऽनांनतं इमय॑तं पृतन्यून्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--(य:) जो (भ्रप\चीते) नीचे के या दूर के (तमसि) अन्ध- 
कार में (मदन्ती) सुखी प्रजाओं को भएनी (शचीभिः) शक्तियों, 
वाणियों, किरणों से सूय के समान (नृतमः) पुरुषोत्तम (प्राचीः 
चकार) आसे की भोर अग्रसर करता है (तसू) उस (वस्वः इंशानस्‌) 
बसे संसार और ऐश्वय के स्वामी, (पृतन्यून्‌) सेनाओं को चाहने वाळे, 
उनशे स्वामियों को भी (दमयन्तम्‌) दमन करते हुए (भनानतं) अत्ति 
विनयी, (असिम्‌) सेनानायक पुरुष के (गृणीषे) गुण वर्णन करता ँ। 
यो ढेह्योडअन॑मयद्वधस्नेर्या अर्दपत्नीरुषसंश्चकार' । 
स निरुध्या नहुषो यहो अरिनिविशश्चक्रे बलिहृतः सहोभिः ।५॥ 
भा०--(यः) जो (देह्यः) कर भादि से बढ़ाने योग्य, देइ में 
आत्मा के समान राष्ट्र में बसने वाला, (वधस) बधकारी शर्तों से. 
शत्रु को (अनमयत्‌) नमाता है भौर जो ब्यवस्था द्वारा (अयपत्तीः) 


~~~ 
~~~ 


स्वामी की पक्षियों को (उपसः) प्रभात के समान सुभूषित (चकार) 


करता है, (सः) वह (यः) महान्‌ (अग्निः) तेजस्वी पुरुष भी स्वयं 
(नहुषः) सत्य-नियम में बद्ध होकर (विशः निरुध्य) प्रजाओं को निथ- 
न्न्रित करके (सहोभिः) शश्रुपराजयकारी बलों से शत्रुओं को भी 
(बलिहृतः चक्रे) करदाता बनाता है । 
यस्य शर्मन्नुप विश्वे जनास पवैस्तस्थुः लुमति भिक्षमाणाः । 
वेश्वानरो वरमा रोदस्योराग्निः स॑साद पित्रोरुपस्थम्‌ ॥ ६॥ 
सा०--(यस्य शर्मन्‌) जिसके सुखप्रद शरण में रहकर (विषवे 
ननासः) समस्त मनष्य, (सुमतिं भिक्षमाणाः) उत्तम ज्ञान की याचना 
करते हुए (एवै;) शुभ गुणों सहित (डप तस्थु) विराजते हैं वह 
(वेश्वानरः) सब मनुष्यों में श्रेष्ठ (अश्चिः) तेजस्वी पुरुष (रोदस्योः) 
आकाश और परथिवी के बीच सूयं के तुल्य (पित्रोः) माता पिता दोनों 
के (उप-स्थस्‌) समीप (वरम्‌) श्रेष्ठ पद को (आ ससाद) प्राह 
करता है! 
आ देवो ददे बुध्न्याईवसूनि वेश्वानर उविंता सूयेस्य । 
आ समुद्रादवरादा परंस्मादार्निदैदे दिव आ पृथिव्या: ॥७॥६॥ 
आ०--(सूयंख डदिता वेश्वानरः) जैसे सूर्योदयकाल में अशि 
(बुध्न्या वसूनि आ ददे) भन्तरिक्ष के बन्धकारो को प्रस लेता है 
(दिवः पृथिब्याः भा ददे) भाकाश और एथिवी के भन्धकारों को हरता 
है वेसे ही (देवः) दानशीछ, (वेश्वानरः) सब मनुध्यों का हितैषी पुरुष 
(सूर्यस्य उदित) सूर्य तुल्य अपने झथ्युद्यकाळ में (घुष्न्या वसूनि) 
भृत्यादि को कार्यों में बांधने वाळे रेथर्यो को (आ ददे) प्राप्त करे ओर 
बह (अवर्‌ सञ्चरात्‌) समीपवर्ती सुत्र से (परस्माद्‌) दूरस्थ ससुद्र 
तक (दिवः, प्रथिव्या:) व्यापार ते तथा एथिवी से भी घन और 
रज़ादि पदार्थ (भा, आ, भा ददे) पुनः-पुनः प्रा करे । इति नवमो 


घर्षण; ॥ 
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[७] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रग्निदेवता:॥ छन्दः १, ३ त्रिष्ट्रप्‌। ४, ५, ६ 
तिचतत्रष्ट्रप्‌ । २, भुरिक्‌ पंक्ति: । ७ स्वराट्‌ पंक्ति: । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्र वों देवं चित्सहसानमग्निमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः । 
भवां नो दूतो अध्वरस्य विद्वान्त्मनां देवेषु विविदे मितटु; ॥१॥ 

भा०--(वाजिनं भगवं नमोभिः) जैसे वेगवान्‌ अश्व को विनम्र 
करने के लिये कशादि साधनों से प्रेरित किया जाता है और जैले 
उसको (नमोभिः) अन्नो से पुष्ट करते हैं, पेसे ही हे सनण्यो ! (बः) 
भाप छोगों के बीच (देवं चित्‌) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, भझ्ि तुल्य प्रत्तापी, 
ज्ञानप्रकाशक, (सहसानस्‌) बलवान्‌ (अश्वम्‌) राष्ट्र भोक्ता, (वाजिनं) 
ऐृश्चयवान्‌ पुरुष को भी (नमोभिः प्र हिय) उत्तम सत्कारों से प्रेरित, 
ग्रार्थिंत करें हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तु (त्मना) स्वयं अपने सामर्थ्यं से 
(मित-हुः) परिमित भय वाला, (देवेषु) श्रेष्ठ पुरुषों के बीच (विविदे) 
विदित हो भौर तू (विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हमारे (अध्वरस्य) 
अधिताइय कतंब्य का (दूतः) प्रकाशक (भघ) हो । 


आ याहाग्ने पथ्याईअनु स्वा मन्द्रो देवानां सख्यं पाणः । 
आ सानु शुष्मेनेदयन्पूथिव्या जस्मेसिविश्वम्रशघग्वनांनि ॥ २ ॥ 
भा०-हे (ने) तेजस्थिन्‌ ! तु (देवाना) ज्ञान प्रकाशक विद्वानों 
की (सख्यं) मित्रता को (जुषाणः) माह करता हु (मन्द्रः) सबको 
हष देता हुआ (स्वा) अपनी (पथ्या;) धर्म-मार्गगामी अजाओं को 
(धनु थायाहि) अनुकूल रूप से प्राप्त कर, सिइवत्‌ (एथिब्या; सान) 
बृथिवी के उच्च प्रदेश को भी (छभ्मैः) अपने बढो से (नदयन्‌) गुंजित 
करता दुभा (जस्मेभिः) शवु-नाशक उपायों से (विखम्‌) राष्ट्र और 
a) ऐश्र्यो को (डशधक्‌) काष्ठों को अझ्िवत्‌ चाहे और उपभोग 
। 
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आचीनों. यज्ञः सुधितं हि बर्हिः प्रीगीते अग्निरीळितो न होतां। 
आ मारां विश्ववारे हुवानो यतो यविष्ठ जझ्िषे सुशेवः ॥ ३ ॥ 
भा०--मैते (प्राचीनः यज्ञः) प्राङमुब यज्ञ (सुधितम्‌ बहिः) 
अच्छी प्रकार बिछे कुशासनाडि चाहता है वेसे ही (प्राचीनः) उत्तम 
यढ पर प्राप्त (यज्ञः) आादुर-योग्य (अग्निः) तेजस्वी पुरुष सत्कार प्रास 
कर (बहिः अग्नि; च) हविद्वव्य को अञि के समान (होता) स्वयं ग्रहण 
करके (प्रीणीते) तृप्त होता है । हे (यविष्ठ) बलशालिन ! तू (यतः) 
'जिनसे (जज्ञिषे) उत्पन्न होता है वे (मातरा) माता-पिता (विश्व-वारे) 
सब तुला के दाता, सब से वरण योग्य, पुज्य होते हैं, उन दोनों को 
दू (आ हुवानः) आदरपूर्वक स्तुति करता हुआ (सुशेवः) उनको सुख 
देने वाळा हो । 
खद्यो अंध्वरे रंथिरं ज॑नन्त॒ मानुषासो विचेतसो य पाम्‌ । 
' विशामधायि विश्पतिंदुरोरोउम्निमेन्द्रो मधुवचा ऋतावा ॥ ४ ॥ 
आ०--(ये) जो (एषास्‌) इन प्रजावर्गो में (बि-चेतसः) विशेष 
ज्ञाती (भानपासः) मनुष्य हैं वे (सथः) शीघ्र (अध्वरे) यज्ञ में शझि 
तुल्य तेजस्वी (रथिरं) रथ के सञ्चालक अझ्ि को (अनन्त) उत्पन्न केरे 
(दुरोणे भन्निः) दुःख से चढ्ने योग्य अन्तरिक्ष में जैसे सूयं है पेसे ही 
(दुरोणे) गृह में (अझिः) 'गाहंपत्यः अशि-स्थापन किया जाता दै 
(विज्ञां विश्पति:) प्रजाओं का स्वामी, (विद्या दुरोणे) प्रजा के गृह- 
स्थवत्‌ राष्ट्र मं (मन्द्रा) आनन्द प्रद हो। वह (मघुवचा;) मधुरभाषी 


` (ऋतावा) न्यायकारी पुरुष (अधायि) राज-पद पर स्थापित हो । 


अलांदि वृतो वहिराजगन्वानग्निडह्मा नृषदने बिधरता । 

सोश्च वं पृथिवी चांवृधाते आ यं होता यजति विश्ववारम्‌ ॥५॥ 
भा०--जैसे (नृसदने अग्नि; विधत्तो) मनुष्यों के रहने के स्थान 

अ अग्नि विविध सुखों को धारण करता है बैसे ही (वहिः) पल्ली से 


|. 


TI क पु | 
| 
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विवाह करने वाळा, (बृतः) स्वयं बृत होकर (भझिः) अभि तुल्य 

तेजस्वी पुरुष (न-सदने) नरनारी के रहने योग्य पृष्ठ में (ब्रह्मा) गज 

की वुद्धि करने हारा होकर (आ जगन्वान्‌) आदर पूवंक (असादि) 

विराजे | वह स्वयं (यौः) सूयं तुल्य भौर (एथिवी) गृहस्थ का आश्रय 

होने से प्रथिवी-तुल्य है । ऐसे ही खी कामना-योग्य होने से “यौ” | 

भौर सन्तानोत्पादक भूमि होने से प्रथिवी के तुल्य हे । दोनों (यं | 

वावृधाते) जिसको बढ़ाते हैं, (यं) जिसको (होता) ज्ञानोपदेश पुरुफ 

भी (विश्ववारं) संघ से वरण-योग्य जानकर (यजति) प्राप्त होत? 

भौर ज्ञान देता है । 

एते दुस्नेसिचिश्वमोतिरन्त मन्त्रं ये वारं नर्या अतक्षन्‌ । 

प्र ये विशस्तिरन्त श्रोषमाणा आ ये में अस्य दीधयन्नुतस्य ॥६॥ 
भा०--(ये) जो (नर्यो:) मनष्य. हितकारी लोग (वारं) धरणीय, 

(मन्त्रम्‌) राष्ट्रचालक मन्त्रणा को (अतक्षन्‌) प्रकट करते हैं (एते) के 

(धम्नेभिः) ऐश्वर्या से (विश्वम्‌) सव विश्व को (आ अतिरन्त) बदाते 

हैं और (ये) जो (श्रोषमाणा;) स्वयं ज्ञान-भवण करते कराते हुए, 

(विशः) प्रजाओं को (प्र तिरन्त) बढ़ाते हैं और (ये) जो (मे) झुझे 

(अस्य ऋतस्य) इस विज्ञान और न्याय को (आदीधयन्‌) अकाशित ? 

करते हैं वे (विश्वस्‌ भातिरन्त) सबको हुःखो से पार करते हैं । 

नू त्वाम॑ग्न ्‌महे वर्सिष्टा ईशानं सूनो सहस्रो वसूनाम । 

ईच स्तातभ्या मघवद्धय आनडच्ूयं पांत स्वतिभिः सदा नः ॥७।१० 
भा०--हे (अभ) ज्ञानदन्‌ ! हे (सहसः सूनो) बलवान घुष के 

इत्र ! हम (वसिष्टाः) उत्तम वसु होकर (वसूनाम्‌) राष्ट्र में बसे प्रजा- 

ननां के (ईशान) स्वामी (स्वाम्‌) तुझसे (इमहे) प्रार्थना करते हैं कि 

.(स्तोत्भ्यः) स्तुतिशील और (सघवदूभ्यः) घन-सस्पन्नों के छिये (इषं 

थानट्‌) इच्छानुरूप ज्ञान भौर धन दे । हे विष्ठानो ! (यूयं) आफ 
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(स्वस्तिभिः) कल्याणकारी साधनों से (सदा नः पात) हमारी सद 
रक्षा कर | इति दशमो वगः ॥ 
[ <] 
वसिष्ठ ऋषिः । श्रग्निदे वता ॥ छन्दः १, ७ स्वराट्‌ पंक्तिः । ५ तिचत्‌-- 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ४, ६ त्रिष्टुपू । 
हुन्धे राजा खमयों नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 
नरो हव्येभिंरीळते सबाध आश्िरग्र उषसामशोचि ॥ १॥ 
भा०--(आंशः) जैसे सूय (उपसाम्‌ अग्ने) प्रभातों के पूवं आगः 
में (भा अशोचि) प्रदीक्त होता है वैते ही (भझिः) यह गृह्य भि (उप-- 
सामू गे भशोजि) प्रभावों के पूव अंश में प्रदीप्त हो । (यस्य प्रतीक: 
घृतेन भाहुतम्‌) जिक्षका प्रज्वलित रूप घृत से भाहुत होकर चमकता 
है, (सबाधः नरः) रोगादि से व्यथित लोग उसको (हब्येभिः) नाना 
प्रकार के आहुति योग्य अञ्नों से (इेडते) तृप्त करते हैं, (सः) राजा 
आर्य?) वह भस्नि स्वामी के समान (नमोभिः सम्‌ इन्धे) उत्तम भन्ने 
से खूब प्रदी हो । 
अयसु ष्य सुम॑हाँ अबेदि होता मन्द्रो मचुषो यहों अभि; । 
चि भा अंकः ससजानः पृथिव्यां कुष्णंपबिरोषधीमिर्वचक्षे ॥२ ॥ 
भा०--मैले (अझिः कृष्ण-पविः ओषधीभिः घवक्षे) अञि काळे. 
मार्ग वाला है, उसे भोषधियाँ धारण करती हैं । वैसे ही (मनुष्य) 
सलुष्य भी (महः) महान्‌ (अशः) अशझि-तुल्य है जो (पृथिव्यास्‌) 
पृथिवी पर (छृष्ण-पविः) शत्रु को काटने वाले शस्राखर से युक्त ह+ 
उसे (भोषधीभिः) शशु को दुग्ध करने वाले सैल्यगण (ववक्षे) धारण 
करते हैं । बह (सस॒जानः) अप्मि-सुल्य उत्पन्न होकर काय करता हुआ 
(भाः वि अकः) विशेष कान्तिय प्रकट करता है (अयम्‌ ड स्यः) वह 
ही यह (होता) सहस्रं को बृत्ति दाता, (मन्द्रः) सबको सुखी करने? 
बाळा होकर (सु-महान्‌ अवेदि) खूष बढ़ा लाना जाता है । 
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-कया नो अग्ने वि व॑सः सुवृक्तिं कामु स्व॒धास्ट॑णवः शस्यमांनः ।. 
कदा भ॑वेम पत॑यः सुदत्र रायो वन्तारों दुष्टरस्य खाधोः ॥३॥ 
भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! हे राजन्‌ ! तुम (कया) किस नीति 
से (नः वि वसः) हमारी विविध प्रकार से रक्षा करते हो ९ और 
(काम्‌ सुदृक्तिम्‌) किस उत्तम संविभाग की (स्वधां) ऐश्वयं-घारक 
-जीति को (शस्यमानः) स्तुति-योग्य होकर (ऋणवः) भाष्त होते हो? | 
है (सुदत्र) उत्तम दानशीछ ! हम लोग (दुस्वरख रायः) अपर ऐश्यं | 
के (पतयः) स्वामी भोर (वन्तारः) सेवम करने वाले (कद्‌!) कब 
-(मवेम) हों १ और (दुःस्तरस्य) विद्या में भपार (साबो) सन 
पुरुष के हम भी (वन्तारः कदा भवेस) सेवक कब हों ९ 
अप्रायमग्निभेरतस्यं श्वे वि यत्सूरयो न रोचते वृहःद्गाः । 
अभि यः पूर्‌ं पृतनासु तस्थो झुंतानों देव्यो अतिथिः शुशोच ।।४॥ 
भा०- (यत्‌) जो (भाः) दीलिमान्‌ (सूर्य: न रोचते) सूय-तुल्य 
"चमकता, (बृहत्‌) महान्‌ (भयम्‌) बह (भरतस्य) मनुष्यमान्न का 
(भझिः) अप्नि-तुल्य मागदशक रूप से (प्र-प्र शण्वे) उच्च पद्‌ पर सुना 
जाता भौर उनके निवेइनादि सुनता है; (यः) जो (एतनाछु) मनुष्यों 
में (पूरुम्‌) पालक जनों को (अभि तस्थौ) प्राप्ठ कर अध्यक्ष रूप से 
स्थित है वह (द्यतानः) दीह्षियुक्त (देब्य:) विद्वावों मै प्रशंसित 
- (अतिथिः) अतिथिवत्‌ पूज्य, सवोपरि (शुशोच) चमकता है । 
असन्निरवे आहव॑नानि भूरि भुवो विश्वेभिः सुमना अनीकेः । 
'स्तुतश्चिदञ्चे श्टण्विषे णणानः स्व॒यं वधेस्व तन्वं सुजात ॥५॥ 
भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! (स्वे) तेरे निमित (भूरि) बहुत | 
' (आइवनानि) निमन्त्रण (असनू इत्‌) हों । तू (विवेमिः अनीकैः) सब | 
सैन्यो से हुत और (सुमनाः) उत्तम खिस वाडा (भुवः) हो | दे 
-(सुनाव) गुणों से प्रख्यात ! तू (स्तुतः-चित्‌) प्रशंसित भौर (शृणानः) 


| 
| 
| 
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~~~ 


~~~ 


पदेश करता हुआ (श्ण्विषे) अन्यो के वचन सुन भौर (स्वयं) अपने 
आप (तन्वं वघस्व) शरीरवत्‌ अपने राष्ट्र और ज्ञान की बृद्धि कर । 
इदं वच॑ः शतसाः संसहस्नमुदञ्चये जनिषीष्ट द्विबहीः । 
झा यत्स्तोतृभ्यं आपये भवाति द्युमदमीवचातनं रक्षोहा ॥ ६ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! (द्वि-बहीः) ज्ञान और कमं दोनों से बढ़ने 
आला पुरुष (अझने)' अग्रगण्य पुरुष की उन्नति के लिये (शत-सा!) 
सैकड़ों ज्ञानों का दाता होकर (सं-सह्रम्‌) सहस्नों, अपरिमित ऐश्वर्या 
को देने वाला (इदं वचः) इस प्रकार का वचन (उत्‌ जनिषीए) उत्पन्न 
रे, कहे (यत्‌) जो (स्तोतृभ्यः) विद्वानों भोर (आपये) बन्धु-वग के 
लिये (शं अवाति) शान्तिदायक हो और जो (चमत्‌) रम कामनायुक्त, 
( भमीव-चातनं ) रोगादिनाशक और (रक्षः हा) दुष्ट पुरुषों का 
-नाशक हो | 
जू त्वामंग्न ईमहे वसिष्ठा ईशान संनो सहस्रो वसूनाम्‌ । 
इषे स्तोतृभ्यो मघव॑द्धय आनड्यूयं पात स्वतिसिः सदां नः ७११ 
भा०--ज्याख्या देखो (सू० ७ । स० ७) इत्येकादशो वगः ॥ 
[8] 
असिऽ्ठ ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्द:--१ नरिष्ट्रप्‌ ॥ ४, ५ निच, तू- 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३ भुरिक्‌ पंक्तिः । ६ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
अबोधि जार उषसामुपस्थाद्धोता मन्द्रः कचितंमः पावकः | 
दाति केतुमुभयंस्य जन्तोईव्या देवेषु दरविणं सुकत ॥ १ ॥ 
सा०--(जार:) रात्रि को नीण कर देने वारा सूयं जैले (उपसाम्‌ 
उपस्थात्‌) प्रभाव वेलाओों के बीच प्रकट होकर (अबोधि) सघको मरु 
करता, (उभयस्य जन्तोः) दोपाये, चौपाये दोनां को (केतुम्‌ दूधाति) 
तना देता है, वैसे ही (उषसाम्‌ उपस्थात्‌) हृदय से चाहने वाळे 
दवषय वा प्रजाओं के बीच (जारः) उपदेश पुरष (अवोधि) भन्यो 


._. ऋण िथणिणआथआणणआआथआथआथध रनिशिीिीिओए 
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को ज्ञान से बोधित करे । वह (होता) उत्तम ज्ञानदाता (मन्द्रः) इषं-. 
जनक, (कवि-तमः) श्रेष्ठ विद्वान्‌, (पावकः) अग्नि के समान सबका 
पदित्रकती होता है । वह (उभयस्य जन्तोः) ज्ञानी, अज्ञानी, पु, 
मनुष्य. वा इहछोक, परलोक को जाने वाले दोनों प्रकार के (जन्तो३) 
प्राणियों को (केतुम्‌) ज्ञान-प्रकाश (दधाति) देता है, वह (देवेषु) 
विद्वानों, ज्ञान-कामना वालों भौर (सुकृत्सु) उच्च सुकमा पुरुषों में 
(इब्या) ग्रहण-योग्य भन्न- वचनादि तथा (द्रविणं) घन (दधाति) दे ॥ 
स सुक्रतयों वि ठुरः पणीनां पुनानो अक पुरुभोजखं नः । 
होतां मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो दहशे राम्याणाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--जैसे (राम्याणां तमः दमूनाः तिरः दुरे) रा्ियों के 
अन्धकार को दूर करके सूय दिखाई देता है वैसे ही (यः) जो (दमूना:) 
जितेन्ब्रिय (होता) दाता, (मन्द्रः) सबका म्रसन्नकती पुरुष (नः) 
हमारे (पुरुभोजसं) बहुत ऐश्वर्यों के भोक्ता (अक) पूज्य पुरुष को (थि 
डुनानः) विशेष रूप ले, अभिषिक्त करता हुआ (पणीनां) व्यवहररी 
प्रजागणों के (दुर;) व्यषहार-मार्यो को (वि पुनानः) न्यायमयोदा से 
स्वच्छ करता हुआ (राम्याणाम्‌) रमण-योग्य, (विश तमः तिरः 
दध्शे) प्रजाओं के अज्ञान को दूर करके स्वयं तेजस्वी रूप से दीखता 
है (सः सुक्रतुः) वही पुरुष शुभकर्मा है । 
अर्मूरः कविरादितिविवस्वान्त्छुसंसन्मित्रों अतिथिः शिवो न॑ः । 
चित्रमानुरुषसाँ शात्यप्रेऽपां गर्म; प्रख!आ विवेश ॥ ३ ॥ 
भा०--जेते (चित्र-भानु ) अद्दुत कान्ति घाला सूयं (उचसाख 
भग्ने भाति) प्रमातों के भागे बमकता है आर नेते बिधत (अपाम्‌) 
नहों के (गभः) बीच, (अ-स्व:) उत्तम रीति से भोषधियों की उत्पादक 
भूमियों और ओपधियों में भी (आ विवेश) प्रविष्ट हो नाता है, वैसे 
ही (अमरः) कभी नाश न होने वाळा, (कविः) क्रान्ती, (अदितिः) 


~= 


| 
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अदीन, (विवस्वान्‌) सूयवत्‌ किरणों के सदृक्ष प्रज्ञाओं का स्वामी, 
“सु-संसव्‌) उत्तम राजसभा का स्वामी, (मित्रः) खरेही, न्याय शीळ, 
(अतिथि:) अतिथिवत्‌ पूज्य (शिवः) कल्याणकारी हो। घह (नः) 
ड्मारे बीच में (उषसाम्‌) शत्रु को भस्म करने वाळे सैन्यों के भागे 
नायकवत्‌ प्रकाशित हो भौर वह (अपां) प्रजाओं को (गभः) वश में 
'ेने हारा होकर (प्र-स्वः) उत्तम धनवान्‌ होकर (प्रस्वः=प्रसुवः) 
'अभूत ऐश्वयवान्‌ प्रजाओं में गृहपति तुल्य (आविवेश) प्रविष्ट हो । 
डळेन्या वो मनुषो युगेषु समनगा अंशुचञ्जातवेंदांः । 
न्नुखन्डशां भानुना यो बिभाति प्रति गावः समिधानं बुधन्त ॥४॥ 
भा०--हे मचुष्यो ! जो (युगेषु) पर्षो में (समनगाः) संग्रामों में 
माने वाळा, (जातवेदाः) विद्यावान्‌ (वः) आप सब (मचुषः) मनुष्यों 
को (भझुचत्‌) पवित्र करता है वह (ईडेन्यः) स्तुत्य है और (यः) जो 
(भाजुना) तेज से सूय-तुल्य (सु-सन्ध्शा) उत्तम सम्यक्‌ दशन, ज्ञान- 
अकाश से (वि भाति) प्रकाशित है (गावः) किरणे जैसे (समिधानं) 
व्यमझ्ते सूय का बोध कराती हैं वैते ही (गावः) वेद-वाणियां भी 
(समिधाने प्रति) अच्छी प्रकार प्रकाशमान पुरुष को (बुधन्त) पदाथ 
का बोध कराती हैं । 
-अग्ने याहि दूत्यं} मा स्थिंगयों देवा अच्छा ब्रह्मकता गणेन । 
सरस्वतीं मरुतों अश्विनापो यक्षि देवात्रत्नधेयांय विश्वान्‌ ॥५॥ 
भा०--हे (अभे) तेजस्विन्‌ ! तू (दूत्यं याहि) भझ्नि तुल्य शत्रु- 
-संतापन-सामथ्य को प्राप्त हो, तथा (देवान्‌) उत्तम मनुष्यों को (मा 
(रिषण्य;) दण्डित मत कर । (बह्म-कृता गणेन) धन, अञ्न और ज्ञान 
के उत्पादक 'गण' अथात्‌ नाना साधनों से (सरस्वतीम्‌) बेद-वाणी को, 
द(मरतः) ब्यापारी घुरुषों को (अश्विना) प्रजा के उत्तम खी-पुरुषों, 
और (भप!) थाए पुरुषों के साय (अच्छ यक्षि) भछी प्रकार सत्संग 


४०४ ऋग्वेदभाष्ये प्चमोऽष्टकः [अ०र।ब०१३॥६ 
~) त न हा 
कर । (रकधेयाय) रमणीय गुणों को धारण करने के लिये (विश्वान 
देषान) समस्त विद्वानों का (यक्षि) सत्सज्ञ कर । 
त्वामग्ने समिधानो वरसिष्ठो जरूथं हन्यक्षि राये पुरन्धिम्‌ । 
परुणीथा जातवेदी जरस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥१२ 
भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! (वसिः) गुर के अधीन उत्तम वसु 
ब्रह्मचारी (रवा जरूथ) तुझ विद्या और पयस में बृद्ध एवं उत्तम ज्ञानो- 
पदेश को (इन्‌) प्राप्त हो। षह विद्वान्‌ होकर (राये) घन-प्राप्ति के 
लिये (पुरन्धिम्‌) बहुत से घनों के धारक पुरुष को (यक्षि) घास करे । 
हे (जातवेइः) विदन्‌ ! हे घनवन्‌ ! तू (पुरु-नीथाः) बहुत वाणियों क 
उपायों से सम्पन्न होकर (जरस्व) भन्यों को विद्या का उपदेश कर 
और स्वयं बढ़ा हो हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) 
तुम हमें सदा शुभ साधनों से पालन करो । इति द्वादशो वग; ॥ 
[१० ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्द:--१, २, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
४, ४ त्रिष्टुपू । पज्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
उषो न जारः पथु पाजा अश्रेद्वविद्युतद्दीयच्छोशुचान; । 
वृषा हरिः शुचिरा भाति भासा घियों हिन्वान उशतीरजीगः ॥ १॥ 
भा०--जैसे (जारः) रात्रि को जीण करने वाला सूर्य (पथुपाजःः 
भश्रेदू) महान्‌ तेज धारण करता है, (शोशुचानः दविद्यतत्‌) खूब 
तेजस्वी होकर चमकता है वैते ही (जार) वियोपदेष्टा, (उषः न). 
प्रभात काळ के समान (पृथु-पाज:) बड़े बळ और अन्न को (अश्रेत्‌). 
प्राप करे । वह (शोशुचानः) अन्यों को शुद्ध करता हुआ (दषिद्यतत्‌) 
प्रकाशित हो । वह (शुचिः) शुद्धचित्त, (वृषा) बलवान्‌, सुखों काः 
चषक (इरिः) पुरुष (आ भाति) सब प्रकार से प्रकाशित हो। वहः 
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(धियः) ज्ञानों का (हिन्वानः) उपदेश करता हुआ (उशतीः) घनादि 
की भभिलाषी प्रजाओ को (भजीगः) प्रचुद्ध करे । 9 
स्वर्ण वस्तारुषसामरोचि यज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्म । 
अग्निजेन्मानि देव आ वि विद्वान्द्रवद्‌ दूतो देवयावा वनिष्ठः ॥२॥) 
भा०--(अग्निः) तेजस्वी पुरुष (वस्तोः स्वः न) दिन के समय 

किरणों के बीच सूय तुल्य (उषसाम्‌) शत्रुओं को दग्ध करने घाछी 
सेनाओं के बीच (अरोचि) शोभित होता है । (यज्ञं तन्वानाः उशिजः 
न) यज्ञकती घनादि के इच्छुक ऋत्विजों के समान घनादि की कामना 
वाले पुरुष भी (यज्ञं तन्वानाः) सत्संग करते हुए (मन्म) मनन योग्य 
ज्ञान प्राप्त करे । वह (अग्निः) ज्ञानी पुरुष (देवः) ज्ञानदाता (विद्वान्‌): 
विद्वान्‌ (देव-यावा) ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त होकर (वनि; ऐश्वयौदि: 
का विभाग करता हुआ (जन्मानि) उत्तम जन्मों, रूपों को ग्रहण करने 
हारे शिव्यों को (आ वि द्रवत्‌) विशेष रूप से प्राप्त करे । 
अच्छा गिरों मतयों देवयन्तीरग्नि य॑न्ति द्रविणं भिक्षमाणाः । 
ससन्दशे सुप्रतींक स्वञ्चं हव्यवाहमरतिं मानुघाणाम्‌ ॥ ३॥ 

` झा०--नैते (द्रविणं भिक्षमाणाः मानुषाणाम्‌ अरति यन्ति) घनः 
के याचक लोग मनुष्यों के स्वामी को प्रात होते हैं और जैसे (गिरः): 
बाणियाँ, (मतयः) खुद्धियाँ (देवयन्तीः) प्रभु को चाहती हुईं (मिक्ष-- 
माणाः) यज्ञादि की प्राथना करती हुई प्रभु को लक्ष्य कर जाती हैं 
वैसे ही (शिरः) स्तुतिशीछ (मतयः) मननशीछ कन्याएं भी (देव- 
यन्ती!) कामना-योग्य पति को चाहती हुई, (द्रविणं भिक्षमाणाः): 
पुत्रादि की कामना करती हुई (सुसन्धशं) सुन्दर दीखने वाले, (सु- 
प्रतीकम्‌) सुखुख, (स्वज्ञम्‌) उत्तम पूजा-योग्य (हन्य वाहस्‌) अन्न», 
चखादि प्राप्त कराने वाळे (अरतिम्‌) स्वामी, एवं (माजुषाणामू) पुरुषों 
के बीच (अझ्निस्‌) अशि तुल्य तेजस्वी पुरुष एवं यज्ञाशि को भी 
(यन्ति) प्राप्त करती हैं । 


मस्ति रछूणण 
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उदर. नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं रद्रे्िरा वहा बृहन्तम्‌ । 
आदित्येमिरदिंति विश्वजन्यां बृहस्पतिसृक्वभिविश्ववारम्‌ ॥४॥ 
भा०--है (मग्ने) तेजस्विन्‌! भाप (सजोषाः) प्रेम-युक्त होकर 
:.$घसुभिः) परथिवी थादि द्वारा इमे (इन्द्र) ऐश्वय-युक्त विद्य॒त्‌ आदि को 
«भा वह) राह कराओ । .(आदिस्पेभिः) सूय द्वारा उत्पन्न मास आदि 
काछावयवों से (विश्वजन्यां) समस्त जन- हितकारी (अदिति) भखण्ड 
काळ के ज्ञान और (नक्रभिः) ऋषाओं से (विश्व-वारम्‌) सबके वरणीय 
,(बृहरुपतिम्‌) ब्रह्माण्ड-पालक प्रभु को (नः भावह) हमें प्राध्ष कराओ। 
ऐसे ही (रुद्रेभिः रुद्र) रोगनाशक भोषधियों सहित “रु भर्थात्‌ वैद्य 
«को हम प्राप्त कर । 
मन्द्रं होतारमुशिजो यबि्ठमञ्चि विश इळते अध्वरेषु । 
-स'हि क्षपावाँ अभषद्रयीणामतन्द्रो दूतो यजथांय देवान्‌ ॥५॥१ ३ 
भा०--(उशिजः) व्यादि के इच्छुक (विश्ञः) प्रजागण (अध्वरेषु) 
“हिसार हित, प्रजापाळनादि कार्यों में, (अभि) यज्ञों में अग्नि-तुल्य 
सेजस्वी, (मन्द्रम्‌) सब को इपदाता, (होतारम्‌) सबको आदुर से 
खुछाने वाळे, (अग्निम्‌) नायक पुरुष को (इेडते) चाहते हैं। (सः दि) 
“यह निश्चय से (रयीणाम्‌) ऐेश्वय-रक्षा के लिये (अनन्द्रः) भप्रमादी, 
-(दूतः) दुष्ट-संतापक और (देवान्‌ यजथाय) विद्वानों का भादुर करने 
सके लिये तत्पर एवं (क्षपावान्‌) रात्रि-स्घामी चन्द्र-तुर्य भाह्वादकार क 
और शत्रु नाशक सेनाओं का स्वामी (भभवत्‌) हो । इति त्रयोदशो 


त्वग; ॥ 
कि] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रग्तिदेवता ॥ छुन्द:--१ स्वराट्‌ पंक्ति:। २, ४ 
भुरिक्पंक्ति । ३ बिराट्निष्ट्रप्‌ । ५ निच त्नरिष्ट्रप्‌ । पञ्चचँ सूक्तम्‌ ॥ 
"महा अस्यध्वरस्य प्रकेतो न छते त्वस्ता मादयन्ते । 


(> २” ८०, 


el A NN | ७. | ॥ 
:आ विश्वेमिः सरथ याहि देवन्यरने होता प्रथमः सदेह ॥ १ ॥ 
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भा०--हे (भे) विद्वन्‌ ! तू (अध्वरस्य) सब ब्यवहारो का (प्र- 
केत;) बताने वाळा और (महान्‌ भसि) युणों में महान्‌ है । (स्वदू 
ऋते) तेरे विना (अश्ताः) नीव (न मादयन्ते) प्रसन्न नहीं हो सकते । 
तू (विद्रवेभिः देवैः) समस्त मचुष्यों सहित (सरथं आयाहि) अपने 
शर्थो-सुर्खो-सहित आ, (होता) तू सत्र सुखों का दाता (प्रथमः) सबसे 
ख्य होकर (इद सद) यहां विराज । 


स्वामळते अजिरं दूत्याय हविष्मन्तः सदमिन्मानुषासः 
यह्व ढेवरासदो बरहिरय्रेऽह।न्यस्मे सुदिना भवन्ति ॥ २॥ 
[०-- है (असे) तेजस्विन्‌ | (इविष्मन्तः मानुषाः) अन्नादि- 

साधनों वाळे मनुष्य (सदस्‌ इत) स्थिरता से विराजने वाळे (अज्जिरम्‌) 

शत्रुओं के नाशक (स्वाम्‌) तुझ्झो (दृत्याय) उत्तम़ दूत कम भोर शतु- 

संतापन के काथ के ल्यि (इेडवे) प्राथना करते हैं । (यस्य) जिसका 

(बहिं;) बड़ा राष्ट्र (देवैः भा सदः) विद्वान्‌ पुरुषों हारा शासित होता 

है, (अस्मै) छसके (भहानि) सब दिन (सुदिना भवन्ति) उत्तम 

डोते हैं । 

निश्चिइक्तोः प्र चिकितुर्वसूनि त्वे अन्तर्ाशुषे मत्याय । 

अनृष्वद्स इह याक्षे देवान्भवा नो दूतो अभिशस्तिपावा ॥ ३॥ 
सा०--हे (अझे) तेजस्विन्‌ ! (स्वे अन्तः) तेरे शासन में (दाश्चषे 

अत्यौय) बृत्ति-दाता मनुष्य के (वसूनि) ऐश्वर्या छो विद्वान (अकोः) 


पदिन वा रात्रि में भी (त्रिः) सोन बार (प्रचिकितु:) अच्छी प्रकार चेत 
छेड । तू (मङुष्वत) मलुध्यों के तुल्य विचारवान्‌ होकर ही (देवान्‌ 
अक्षि) उत्तम इव्यों छे संगत हो। (नः) हारा (दूतः) शङ्रुसंतापक 


टरो (अभिशस्तिपावा) झन्नु-प्रहार से रक्षक (भव) ही । 
अश्चिरीशे बुडतो अंध्वरख्याञ्जिविश्वस्य हविषः कृतस्यं। 
ऊनं हास्य वस॑वो ज॒षन्ताथां देवा दुघिरे हव्यवाहम्‌ ॥ ४ ॥ 
३१ चे 
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भा०--(भझिः) जैसे भि (बृहतः अध्वरस्य ईशे) बड़ा यज्ञ कराने 
में समर्थ है वैसे ही तेनस्वी पुरुष (बृहतः अध्वरस्य) बडे हिंसारहित 
यज्ञ का (इशे) प्रभु है। (भझिः) तेजस्वी पुरुष ही (कृतस्य) स्वयं 
किये (विश्वस्य) सब प्रकार के (हविषः) घन का (ईरो) स्वामी है। 
(अस्य) इसके उपदेश किये (क्रतुस्‌) ज्ञान को (हि) निश्चय से 
(वसवः) ब्रह्मचारी (जुषन्त) हेवन करे (अथ) और (देवाः) विद्वान 
(हव्यवाहम्‌) ग्रहण-योग्य ज्ञान धारक इसको (दधिरे) धारण करे । 
आम्न वह हविरद्याय देवानिन्द्रज्येष्ठास इह मादयन्ताम्‌ । 
इमं यक्ष [दावे ढंचेषु थाह यय पात स्वास्ताभः सदा नः ॥५॥१४॥ 

भा०--हे (भम) तेजस्विन्‌ ! (देवान्‌) विद्वानों के (भद्याय) 
खाने के छिये (हथि; भा वह) अन्न प्रास करा । (इह) इस राष्ट्र में 
(इन्द्र-भ्येष्टासः) राजा को मुख्य मानने वाळे प्रजाजन (मादयन्ताम्‌) 
प्रसन्नतापूषंक जीवन बिताय । हे राजन्‌ ! (इमं यज्ञ) इस यज्ञ कोः 
(हिवि) परमेश्वर भौर (देवेषु) विद्वान्‌ पुरषो के आश्रय पर (धेहि) 
स्थापित कर । हे विद्वानो ! (यूयं) हुम सब ढोग (नः) हमें (सदा) 
सध्दा (स्वरिताभः पात) सुख-साघर्नो से पाटन करो । इति चतुद शोः 
वगः ॥ 


[ १२] 
वसिष्ठ ऋषि:॥ भ्रग्निदेवता । छन्दः १ विराट, त्रिष्टुपू । २ त्रिष्टुपू ७ 
३ पंक्तिः ॥ तुचं सूक्तम्‌ ॥ 

अगन्म महा नमसा याविष्टं यो दीदाय समिद्धः स्तरे दुरोशे । 
पचत्रभानं रोदसी अन्तर्वी स्वाइतं विश्वतः प्रत्यञ्च॑म्‌ ॥ १॥ 

सा०-(स्वे हुरोणे) अपने गृह, अझि कुण्ड में (समिद्ध ) प्रदीछ 
अप्नि-तुब्य (यः) जो (स्वे दुरोणे) भपने ग्रह घा पढ में (सम्‌-इदः 
सम्‌ दीदाथ) सघत्र समान रूप से प्रकाशित है उस (यबिष्ट) भक्त 
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बलवान्‌, (महा) बड़े (उवी रोदसी भन्तः) विशाल आकाश और 
प्रथिवी के बीच (चित्र-भानुम्‌) अद्भत कान्तिमान्‌, (विश्वतः प्रत्यञ्चस्‌) 
सर्वत्र वयापक (सु-भाहुतम्‌) उत्तम रीति से स्वीकृत एवं वणन-घोगय 
प्रभु को (अगन्म) हम प्राक्त हों । 
ख महा विश्वां दुरितानि साह्वानश्निः ष्टवे दम आ जातवेंदाः। 
स नों रक्षिषदुरितादंवद्याइस्मान्छ॑णत उत नों मघोनः ॥ २ ॥ 
ा०--(इमे) गृह में (अझ्िः) अझि-तुल्य (दमे) संसार को दमन 
करने में सदंत्र प्रकाशक (जात-वेदाः) सर्वेश्रयंवान्‌ (स्तवे) स्तुति 
करने पर (मह्वा) सामथ्यं से (सः) घइ (विश्वा दुरितानि) सब दुष्टा- 
चारों को (साह्वान्‌) पराजित करने हारा है। (सः) वह (नः) हम 
(पृणतः) स्तुतिकतीओों को (भवध्यात्‌ दुरितास्‌) निन्दनीय पापाचार से 
(रक्षिषत्‌) बावे और (उत्‌) षह (नः मघोनः) धन-सम्पन्न हुए हमे 
भी पापाचार से बघावे । 
स्व॑ वरुण उत मित्रों अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिवेसिष्ठाः । 
त्वे वसुं सुषणनानि सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥३।१४॥ 
भा०--हे (भन्ने) स्वप्रकाक्च प्रमो ! (सघं वणः) सधेश्रेष्ठ होने से 
तू घरण' है। (डत मित्रः) और तू ही सबको स्नेह करने वाळा होने 
से “मित्र? है । (वसिष्ठा!) उत्तम विद्याओं में निवास करने वाळे विद्वान्‌ 
(मतिभिः) युद्धियों और वाणियों से (त्वां घधेन्ति) तुझे बढ़ाते हैं । 
(त्वे) तेरे में ही समस्त (वसु) ऐश्वय (सु-सननानि) उत्तम रीति से 
देने योग्य (सन्तु) हों । हे विद्वामो ! (यूयम्‌) थाप (नः) हमें (स्व- 
स्तिमि; पात) सुख-डपार्यो से रक्षा करो । इति पञ्चइशो वगः ॥ 


[ १३] 


वसिष्ठ ऋषिः । वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः १+ २ स्वराट्‌, पंक्तिः । 
३ भ्रुरिक्‌पंक्तिः । तूच सूक्तमू ॥ 
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TT तन कतिकटा 


प्राग्नये विश्वशुचं धियन्ध5सुरहे मन्म धाति भरध्वम्‌ । 
भरें हविन बहिषि प्रीणानो वेश्वानराय यतये मतीनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--है विद्वानो ! नाप ( विश्वशुचे) जगत्‌ को पवित्र 
करने पाले! भौर ( विएव-शुचे ) सघके प्रति शुद्ध थन्तःकरण 
(धियन्धे) उत्तम इद्धि, ज्ञान और कमं के घारक, ( असुरध्ने ) 
हुईं के नाशक (मतीनां यये) छुद्धियों फे देने एवं सननशीळ पुरुषों 
के बीच संयम से ईश्वर प्राप्ति का यत्न करने वाळे, (वैश्वानराय) सव 
मचुष्य- हितकारी, (अनये) ज्ञानस्वरूप प्रभु के छिये (बहिंषि भये) 
ज्ञ में भानि के लिये (हिः न) हवि तुल्य (मन्म धीतिम्‌ भरे) मनन- 
योग्य संकष्प और स्तुति करता हूँ । 
त्वमग्ने शोचिषा शोशुवान आ रोदसी अपूणा ज्ञायमानः । 
त्वं डेव अभिशस्तेरमुऽदो वेशवानर जातवेदो मित्वा ॥ २ ॥ 
भा०-हे (अग्ने) तेजस्विम्‌ ! जैसे सूये (जायमानः) प्रकट होता 
हुआ (शोचिष शोशुचानः रोदसी भएणात्‌) प्रदीक्त होकर आकाश, 
पृथिवी दोनों को तेज से भरता है, वैसे ही, तू भी (जायमानः) प्रकट 
होकर (शोशुवानः) पवित्र होकर (शोषिषा) तेज से (रोउसी) खी- 
सुर्पों को (अएणाः) पूण कर । हे (जातवेदः) विघावन्‌ ! (एवं) तू 
(देवान्‌) उत्तम मजुरण्यो को (मइसा) माच्‌ सामर्थ्य ले (भलि- 
शस्ते;) सामने प्रशंधाकारी, दुइभी और सिथ्याभियोगी पुरुष से 
(ञ्चुः) छुड। । - 
जाता यदग्न सुवचा व्यख्यः पशुक्ष गोपा इयः पारा । 
वश्वानर ब्रह्मया विन्ड गालु अव पात स्वास्तमिः सदां बः॥३।१६ 
आ०--रै (अश) तेजास्वन्‌ | संन्याञन्‌ ! जैले असि (जाता 
झुवना बि-अख्य?) उत्पन्न होळर पदाथा को प्रकाशित करता है, वैसे 
ही दूभी (जातः) विद्याद गुर्णो से मकाजित होकर (सुवना) जञानो 
का (वि मख्य;) विशेष उपदेश कर | तू (परिज्या) सब घोर भ्रमण- 
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शीक होकर (गोपाः पञ्चन्‌ न) गौं का पालक जैसे पश्चुओं को दण्ड 
के बळ से रास्ये षलाता है वैते ही अज्ञानी जनों का (गोपाः) रक्षक 
होकर (इयः) सन्मागं में चछाने घाला है। हे (वैश्वानरः) समस्त 
मनुष्यों के हितैषिन्‌ ! तू (ब्रह्मणे) प्रभु की प्राति के लिये (गातुम्‌) 
सम्मागं (विन्द्‌) प्राप्त कर । हे विद्वान्‌ छोगो ! (यूयं) आप भी (स्व 
स्तिमिः) उत्तम उपार्थो ऐे (न: पात) हमारी रक्षा करो | इति षोंडक्षो 
घगः ॥ 


[ १४] 
बसिष्ठ ऋषिः ॥ अग्तिदेवता ।। छन्दः १ निच दुबृहती । २ निच,तू= 
्निषटरुपु । ३ विराट, त्रिष्टुप्‌ ॥ तुजं सूक्तम्‌ ॥ 
समिधां ज्ञातवेंदसे ढेवायं ढेवहूतिमिः । 
हविसिंः शुक्रशोचिषे नमस्विनो व॒यं दांशिमाग्नय ॥ १ ॥ 
भा०--मैसे (अग्नये देवहूतिभिः समिधा इविभिंः सह धयं नस- 
स्विनः सन्तः दाशेम) अञ्चि में परमेश्वर की स्तुतियों, कां गौर भल्नों 
सहिस विनयी होते हुए चर आदि ध्यागते हें वैसे ही (वयम्‌) इम 
छोग (जातवेदसे) ज्ञान, ऐेश्वयं के स्वामी और विद्या-त्रतखातर्को में 
विद्यमान, (देवाय) ज्ञान प्रद, (शक्रशोचिषे) धीयं के तेजों से थुक, 
(म्बे) तेजस्वी पुरष के सत्कारार्थं (नमस्विनः) अन्न और विनय 
भादि से युक्त होकर (देव-हुतिभिः) चिष्ठान और इष्ट देव के प्रति कहे 
योगय वाणियों और (इविभिं:) उत्तम भन्नों से (बयं दाशेस) सेशा कर । 
बय तें अद्धे समिधां विधेम चयं दाशेम सुटती यंजत्र । 
व्यं घृतेनांध्वरस्य होतर्वयं देव इविषा भद्रशोचे ॥२॥ 
भा०--हे (अप्ले) तेअस्विन ! जैसे हम (समिधा सुध्तुती घृतेष 
हविषा दाशेम) भि की परिचयो का, मम्तरस्तुति, , ची, इवि, आदि 
ते करते हैं बैसे ही (बयम्‌) इम, दे विद्वन्‌ ! (ते) तेरी सेबा (समिधा) 


एरा रारामा रर नि 
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आरो | 


गुणों के प्रकाशन से (विधेम) करें, हे (यजत्र) ज्ञानदातः ! हम (ते 
'सुस्तुती दाशेम) तेरी उत्तम स्तुति से सत्कार करें । हे (अध्वरस्य होतः) 
'यज्ञ के होता के समान व्यवहार का उपदेश देने हारे! (देव) 
बिन्‌ ! हे (भद्रशोचे) सुखमय मागं के प्रकाशक ! (वयस्‌) हम 
"(घतेन हविषा विघेम) एतयुक्त अन्न से तेरा सत्कार करं । 
आ नों देवेभिरुप देवहतिमग याहि वषट्कृतिं जुषाणः । 
तभ्यै देवाय दाश॑तः स्याम ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥३।१७ 
भा०--हे (बसे) ज्ञानप्रकाशक ! तू (नः) हमारे (वषट्कृति=भव- 
झत्कृति जुषाणः) सस्कार को स्वीकार करता हुआ (देवेभिः) विद्वानों 
सहित, (नः) हमारे (देव-हूतिम्‌) विद्वानों की भामन्त्रित सभा को 
(भा उप याहि) प्राप्त हो । (देवाय तुभ्यम्‌) तुझ विद्वान्‌ के उपकाराथ 
इम (दाश्चतः) आदर सहित देने वाले (स्याम) हों। हे विद्वान्‌ 
बुरुषो | (यूयं नः सदा स्धस्तिभिः पात) आप सब हमारी उत्तम 
साधनों से रक्षा कीजिये इति सप्तद्षो घ; ॥ 


ह [ १५ | 
घसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रर्निेवता ॥ छन्दः--१, ३, ७, १०, १२, १४ 
_विराढमायत्री । २; ४, ५, ६, ६, १३ गायत्री । ८ निघुद्‌ गायत्री । 
११, १५, ग्राच्यु ष्णिक्‌ ॥ पञ्चदशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
डपसद्याय मीळूहुषं आस्ये ज्नुहुता हविः । 
यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--(यः) जो (नः) इमारे (नेदिष्ठम) अति समीप (भाप्यम्‌) 
आप्त सौहाद को पाता डस (डप-सद्यांय) उपास्य (मीहुषे) सुख- 
' चषक विद्वान्‌ पुरुष के (आध्ये) मुख में (इविः) भन्न का (जुहुत) 
- स्भाग करो | 
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यः पञ्च॑ चर्षणीरभि निषसाद दमेंदमे । 

कविंगेहपंतिर्युवा ॥ २॥ 

आ०--(यः) जो (युवा) बछवान्‌ (गृहपतिः) गृह-पालक और 
गुह के समान राष्ट्र-पाळक राजा (कविः) क्रान्तदर्शी, (दमे-दमे) गृह २ 
'में तथा राष्ट्र के दुष्टों के दुमन-कार्य में (पञ्चचषंणी;) पांचों प्रकार के 
प्रजाओं तथा (पन्च चपणी;) पाबो विषयों के दश पांचों इन्द्रियों पर 
(अभि नि-ससाद) भध्यक्षरूप से विराजता है, वह सत्संग-योग्य है । 


स नो वेदों अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वत॑ः। 

उतास्मान्पात्वंहंस: ॥ ३ ॥ 

भा०--(स; वेदः अग्निः) वह विद्वान्‌ राजा (नः) हमारी और 
(अमात्य) हमारे साथी की (विश्वतः) सब ओर से (रक्षतु) रक्षा करे 
(उत) और (भस्मान) हमें (अंइसः) पाप से (पातु) बचावे । 

नवं नु स्तोम॑मग्नयें दिवः श्येनाय जीजनम्‌। 

वस्वः कुविद्वनाति न; ॥ ४॥ 

भा०--जो (नः) हमें (कुवित्‌) बहुत (वस्वः) धन की मात्रा 
(वनाति) देता है डस (दिवः) शभ-कामना के लिये (इयेनाय) वाज- 
समान तीत्र-गामी (अप्नये) तेजस्वी पुरुष के प्रति (नवं स्तोमं) उत्तम 
श्तुतिवचन (जीजनम्‌) कहूँ । 

स्पाही यस्य श्रिया दश रायिवीरवबतों यथा । 

अग्रे यज्ञस्य शोचत्तः ॥ ५ ॥ १८॥ 

भा०- (यज्ञस्य भग्ने घोचतः अञः यथा भियः दो स्पाहोः) यज्ञ 
के अग्र भाग में जैसे प्रज्यलित भन्नि की कान्तियाँ देखने में हृदय- 
दारिणी होती हैं वैते ही (यज्ञस्य) घन आदि-दान, सत्संगादि-ब्यवहार 
के (अग्रे) प्रथम रूप में (शोचतः) व्यवहार को स्वच्छ बनाये रखने 
बाळे (वीरवतः) वीरों, बिद्षानों के स्घामी (यस्य) जिसकी (स्पाहीः 
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श्रियः) सुहा करने योग्य सम्पदार्य (इरो) देखने योग्य हें वैसे ही 
उसका (रयिः) पेश्वयं भी देखने योग्य हो । इत्यष्टादश वर्ग ॥ 
सेमां बतु वषट्कृतिमग्निज्ुपत नो गिरः । 
यजिष्ठो हव्यवाह॑नः॥ ६॥ 
भा०--(सः) वह (यजिष्ठः) अतिपूज्य (इव्यवाइनः) स्वीकार: 
बोग्य भन्नादि को प्राप्त कराने घाला (अझिः) जानवान्‌ पुरुष (इमाम्‌) 
इस (नः) हमारे किये (वपट्‌-कृतिम्‌) सर्कार को (वेतु) प्रा करे 
भौर इसी प्रकार हे विद्वान्‌ लोगो | आप लोग (नः) हमारी वाणियों! 
आर सत्कार को (जुषत) स्वीकार करो | 
नि त्वा नच्य विश्पते दमन्तं देव धीमहि । 
सुवीरमग्न आहुत ॥ ७॥ 
भा०--हे (विइपते) प्रजा-पाछक | हे (देव) दानशील | हे (भा- 
हुत) सादर निमन्त्रित ! हे (अशे) सुख्य पद्‌ के योग्य ! हे (नद्य) 
प्राप्त होने योग्य ! विदूबन्‌ ! इम (त्वा) तुझको (धमन्तं). दीसिधुक्त, 
(सुषीरम्‌) वीयवान्‌ जानकर (धीमहि) तुझे धारण करते, ध्यानः 
करते हैं | 
क्षप॑ उस्रश्व॑ दीदिहि स्वग्नयस्त्वया वयम्‌ । 
सुवीरस्त्वमस्मयुः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (अन्न) धिदूवन्‌ ! तू (शप: उस्रः च) दिन और राखि 
को भी (दीदिहि) स्वयं प्रकाशित हो (त्वया) तेरे से ही (बयम्‌) हम 
कोग (सु-अग्नयः) उत्तम नेता वाले हों भौर (स्वम्‌) तु (सु-वोरः) 
उत्तम वीर पुरुषों का स्वामी तथा (अस्मयुः) इमारा मिय हो! 
उप॑ त्वा सातये नरो विप्रांसो यन्ति घीतिभिः । 
उपाक्ष॑रा सहस्रिणी ॥ ९॥ 
भा०-है राजन्‌ ! प्रभो ! (विमासः नरः) विद्वान्‌ मनुष्य 
(घीतिभिः) नंगुछिों से बैठे (अक्षरा डप यन्ति) अक्षरों को छिखले 
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भौर (घीतिभिः) अध्ययनादि दूवारा (अक्षरा) अधिनाशिनी (सह-- 
पणी) सहर्खो वेद- मन्त्रों से युक्त वाणी को प्राप्त होते हैं वैसे ही वे" 
(धीतिभिः) कामो और घारण-शक्तियो ले बढ़ अंगुरियों से (सातये) 


सम्यक्‌ भजन और अभीष्ट छाम के छिये (त्वा उप यन्ति) तुझे रात: 
होते हैं। 


अग्नी रक्षांसि सेधाति शुक्रशाचिरमत्य; । 

शाचः पादक इंड्यः।। १० ॥ १६ ॥ 

भा०--(अग्नि;) तेजस्वी (शुक्र-शोषिः) शुद्ध तेज वाछा, (छुचि!) 
धर्मात्मा, (पावकः) पविन्नकर्ता (इंड्यू:) भादुर-योग्य है । घह (अमत्य:)-- 
साधारण मनुष्यों से भिन्न, उनसे अधिक होकर (रक्षांसि) दुष्ट पुरुषों 
को (सेघति) घश करता है । इृत्येकोनविशो वगः ॥ 


स नो राधांस्या भरेशानः सहसो यहो । 

भर्गश्च दातु वायम्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०-<हे (सदसः यहो) बलवान्‌ के पुत्र | (सः) वह तू (ईशानः) 
सबका स्वामी है ! तू (नः) हमें (राधांसि) धनेश्वयं (भा भर) प्राप्त 
करा । (भगः) ऐश्वयवान्‌ पुरुष (नः) हमें (दायम्‌ दातु) धन दे । 

त्वमग्ने बीरवद्यशों देवश्च सविता भगः । 

दितिश्च दाति वायम्‌॥ १२ ॥ 

भा०--हे (भन्ने) ते बस्विन्‌ ! तू और (देवः सविता च) सूयंवत्‌ः_ 
झनशीछ, सर्वोत्पादक (भगः) ऐश्वयंव!न्‌, (दिति; च) कष्टों का नाक्षक- 
नीति और इल भादि से कषित भूमि ये सब (वायम्‌ दाति) घन द्‌ । 

अग्ने रक्षां गो अंहसः प्रतिं ष्म देव रीषतः। 

तपिं्ठेरजरों दह ॥ १३ ॥ 

सा०--हे (अझ) तेजस्विन्‌ | राजन्‌ ! तू (नः) हमें (अंसः रक्ष)” 
पाप भौर पापी से बचा । दे (देव) तेजस्विन्‌! तू (रीषतः) हिंसको 


| 
| 
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-को स्वयं (अज्ञरः) उखाडने में समथ, बलवान होकर (तपिष्टेः) अति 
न्सम्तापदायकक उपायों से (प्रति इह स्म) एक २ करके जछा । 

अधा मही न आयस्यनाश्चष्टो नृपीतये । 

पूभवा शतभुजिः ॥ १४॥ 

भा०--(अघ) और हे रान ओर राज्ञि! जैसे (नृ-पीतये) 
-मचुष्यों के पालनाथ तू (भनाषष्टः) शत्रुभों से कभी पराजित नहीं 
'होता वैसे ही, हे रानी ! तू भी (अनाशष्टा ड नु-पीतये) मनुष्यों में 
ज्नारियों की रक्षा के लिये कभी पराजित न हों और (आयसी पूः) 
“छोइ-निमिंत प्रकोट के तुल्य (वात-सुलिः) सैकड़ों की पालक, पालिका, 
भव) ष्ठो । 

त्वं नः पाह्यहलो दोषावस्तरघायतः । 

दिवा नक्तमदाभ्यः ॥ १५ ॥ २० ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! (त्व) सू (दोषावस्तः) रात-दिन (नः) हमें 
“(अंहसः पाहि) पाप से बचा | तू (नः) हमें (अघायतः) पापाचार के 


इच्छक पुरुष से (दिवा न्म्‌) दिम-रात (पाहि) बचा । इति विशो 
वग; ॥ 


[ १६] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥। प्रग्निदेवता ।। छन्दः--१ स्वराडनुष्ट्रप्‌ । ५ निचृद्‌- 
उठ्‌ । ७ अनुष्टुप्‌ । ११ मुरिगनुष्टुप्‌ । २ भुरिखृहती । ३ निचुदबुहती। 
४, ९, १० बृहती । ६, ८, १२ निच त्मंक्तिः । दवादशर्च' सूक्तम्‌ ॥ 
एना यों अर नमंसोर्जो नपातमा हुवे । 

[परियं चातेष्ठमरात स्वध्वरं विश्वस्य दूतमसुतम ॥ १ ॥ 
मा? उ प्रजाजनो ! (वः) आप के (ऊज: नपातम्‌) बल से 
उत्पन्न, एवं पराक्रम का नाश न होने देने वाळे, (अभिम्‌) भग्नि-तुक्द 
व्लेजस्वी, (प्रियम्‌) प्रिय, (चेतिष्ठम्‌) ज्ञामोपदेष्टा, (अरतिम्‌) सुख- 


oS SAS "० 
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“यक, विषयों में सशक्त (स्वध्वरम्‌) उत्तम हिंसा-रहित कत्तयों के 
पाछक, (विश्वस्य) सबके (दूतस्‌) सन्देशञ-इर (अन्तम्‌) अविनाश्ञी 
-सुहुष को (एना मनसा) इस प्रकार के विनय, आदर, अधिकार से 
(था हुवे) बुलाता हूँ । 

स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः । 

सुब्रह्मा यज्ञ: सुशमी वनां देवं राओ जनानाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--(सः) षह विद्वान्‌ (भरपा) तेनो-युक्त अश्वो के समान 
(विश्व-भोजसा) समस्त विश्व के पालक, जल भौर अग्निको (योजते) 
रथ में संयुक्त करता है (सः स्वाहुतः) वह उत्तम रीति से भारत 
(दुट्गवत्‌) वेग से नाने में समर्थ होता है। ऐसे ही बह (सु-न्रह्मा) 
उत्तम वेदों का विद्वान्‌ और उत्तम धन-सम्पञ्न राजा, (यज्ञः) पूज्य, 
(सु-शमी) सुकमा और उत्तम शाम का साधक (वसूनां जनानां) बसी 
अजाओं में से (देवं) सुखदाता (राधः) पेश्वय को भी (दुद वत्‌) प्राप् 
होता है । 

उद॑स्य शोचिरंस्थाडाजुहांनस्य मीळडुषः । 

उद्धमासों अरुषासो दिविस्पृशः समञ्निमिन्धते नर॑ः ॥ ३॥ 

भा०--जैसे (आजुह्वानस्य मीढुषः) भाहुति दिये गये (अस्य) इस 
अनि की (शोषः) उवाळा (उत्‌ अस्थात्‌) ऊपर उठती है भौर (अरु- 
व्यास; धूमासः दिवि स्पधा: उत्‌ अस्थुः) चमकते आकाश को छूने वाळे 
“घूस उपर उठते हैं उस (अभिस्‌) अभि को (नरः समिन्धते) उत्तम 
घुरुष प्रज्यलित करते हैं वैसे ही (भाजुह्यानस्य) किरणों से जळ ग्रहण 
करने वाळे (मीदुषः) बृष्टि करने वाळे (अस्म) इस सूर्य का (शोचिः) 
प्रकाश (इत्‌ भस्थात्‌) उपर विद्यमान रहता है भौर उसके (दिवि- 
'स्प्रक्षः) आकाश में व्यापक (अरुषासः) दीस (धूमासः) घूम के समान 
उवाळा-पठर (उत्‌) ढपर उठते हैं उस (भिम्‌) तेजस्वी सूयं के (नरः) 
अकाश छाने घाळे किरण संसार को (सम्‌ इन्धने) प्रदी करते हैं |: 
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तं त्वां दत ऋृ्महे यशस्तमं देवं आ घीतयं चह । 

विश्वां सूनो सहसो मतभोजना रास्व तद्यत्वेमह ॥ ४ ॥ 

भा०--वैसे ही हे राजन्‌ ! (तं) उस (त्वा) तुझ (यश्चस्तमं) 
कीतिमान्‌ पुरुष को ही इम (दूतं) दुष्टों को पीडित करने भौर सबको 
भादेशादि देने वाळा प्रमुख रूप से (ङण्महे) बनाते हैं, तू (दीत पे) 
राष्ट्ररक्षा के लिये (देवान्‌) व्यघहारज्ञ, तेजस्वी पुरर्षो को (भवह): 
धारण कर । हे (सहसः सूनो) बळ, सैन्य के सञ्चालक, तू ही (दिखा) 
समस्त (मत्त भोजना) मनुष्यों के भोग-योग्य ऐेश्चयादि पदाथ (रास्व) 
दे (यत्‌) जो २ इम (स्वा इमहे) तुझसे मांगे । 

त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वर । 

त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषि च चायम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--हे (भन्ने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (श्वम्‌) त (ग्रहपात;) गृहस्थ 
और राष्ट्र को गृहवत्‌ पालने वाला (ध्वं) प्रजापाळक पद्‌ पर स्थिक 
होकर (होता) सबको वेतनादि देने और करादि लेने घाला है । (र्ष 
पोता) न्याय और व्यवस्था से राज्य-शाप्तन और ब्यवहार को झोधके 
वाछा दै । हे (विश्ववार) समस्त संकरों को वारने हारे | छू (प्रचेताः) 
ज्ञान वाला होकर (वायम्‌) श्रेष्ठ घन का (यक्षि) प्रदान करता है । 
काधि रत्न यजमानांय सुक्रतो त्वं हि रत्नधा अस्ति। 
आ न ऋते शिशीहि विश्वमत्विज सुशंसो यश्च दक्षते ॥६॥२१४७ 

भा०--हे (सुक्रतो) झुभकमा पुरष ! (हि) जिससे (स्वं र्षा 
असि) तू रमण योग्य, उत्तम घर्नो का धारक है, इससे तू (यजमानाय) 
यज्ञादिकती के लिये (रत्न कृधि) घन उत्पन्न कर और (न!) हमारे 
(विश्वम्‌ ऋस्विजं) समस्त ऋतु-भनुफूछ यज्ञकती को (ऋते) यज्ञ, 
ब्यवहार और धनोपाजम-कायं में (भा शिञ्षीहि) सब प्रकार से तीक्षण 
अर्थात्‌ उत्साहित कर | (य!) जो (सुशंसः) उत्तम प्रशंसा योग्य, 


-(दक्षते) कुशल होकर काय करता है उसे भी बढा । इत्येकविध्यो वर्ग: ७ 


ऱ्ये 
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त्वे अंगने स्वाहुत प्रियास सन्त सूरयः । 
यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वोन्द्यन्त गोनाम्‌॥ ७ ॥ 
[०-<हे (स्वाहुत) उत्तम रीति से भामन्त्रित (अझे) तेजस्विन्‌] 
शये) लो (मघवानः) धनेश्वयंवान्‌, (यन्ता) ब्यवस्था-ुशल पुरुष 
दजनानाम्‌ गोपाम्‌) मचुष्यों, इन्द्रियों के (ऊ्वोन) पाठको की (दयन्त) 
रक्षा करते हैं ऐसे (सूरयः त्वे प्रियासः सन्तु) विद्वान्‌ तेरे प्रिय हों । 
येषामिळां घृतहस्ता दुरोण आँ अपि प्राता निषीदति । 
सास्त्रायस्व सहस्य दुहो निदो यच्छा नः शम दीधश्चुत्‌ ॥ ८ ॥ 
सा०--(येपां) जिन के (दुरोणे) घर में (इला) पूज्य देवी, (घृत- 
इस्ता) पूज्यों का सत्कार करने के लिये जलपान्न हाथ में डठाये (राता) 
पुण प्र्त होकर (अपि आ निषीदति) विराजती है, हे (सहस्य) वछ- 
अन्‌ ! तू (तार) उनकी (दुहः) द्रोही भौर (निदः) निन्दको से 
(त्रायस्व) रक्षा कर और तू (दीघंत्रत्‌) दीर्घं काळ तक ज्ञान-श्रवण 
करने हारा होकर (नः) हमें (शर्म यच्छ) सुख दे । 
स मन्द्रया च जिह्वया वहिरासा बिदुष्टरः 
अग्ने शर्थि सघवळ्यो न आ वह हव्यदात च सूद्य॥ & ॥ 
भा०--हे (मझे) नायक ! (सः) वह व्‌ (बहिः) राण्य-भार को 
डाने वाळा, (सन्द्रया जिह्वया) हपप्रद घाणी और (भासा) सुख से 
(विदुः-तरः) उत्तम विद्वान्‌ "होकर (नः मघकद्वयः) हमारे धनाढ्य 
कुरवो छो (रयिम्‌ आ वह) ऐश्वर्य भाप करा और (इब्य-दाति च) 
क के विनाश को (सूदय) दूर कर । 


न 

रासि दउत्यएयां मचा कातेन श्रवो महः । 

सता अहस पिए हे णठ शत पा पावेछय ॥ १० ॥ 
सा०--हे (यविद्यय) बछछाजिन | (ये) जो (महः) बड़े (अवसः) 


सश, शान की (कामेन) जभिढाष से (राधासि) नाना छन, (भइ्या) 
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भश्रों के सैन्य भौर (मघा) नाना सत्कार (ददति) देते हैं, तू (तान्‌) 
उनको (पतु भिः) पालक जनों से और (शतं पूर्भिः) सैकड़ों नगरिया 
आदि उपायों से (पिप्ृरहि) पाळन धौर पूण कर । 
ढेवा वो द्रविणोदाः पणी विवष्ट्यासिचम्‌ । 
उद्घां सिञ्चध्वमुप वा एणध्वमादिद्वा देच आहते ॥ ११ ॥ क 
भा०--हे मनुष्यो ! (देवः) सुखों का दाता ही (वः) आप को 
(द्रविणोदाः) ऐेश्वयं देवा है । वह (पूर्णाम्‌) पूणं (आसिचम्‌) आहुति 
(विवष्टि) चाहता है। भाप (उप सिन्जध्वम्‌) उसको षदाओो (वा). 
और (डप प्रणध्वम्‌) प्रसन्न करो । (भात्‌ इत्‌) अनन्तर वही (देवः) 
प्रभु (वः) आप के (ओइते) कर्मों की विवेचना करता आर कमं-फळ 
देता है । 
तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्निं देवा अंकृएवत । 
द्घाति रत्नं विधते सुवीयमग्निजनांय दाशुषे ॥ १२॥ २२ ॥ 
भा०--(देवा:) विद्वान्‌ छोग (होतारं) विद्या ग्रहण करने और 
शिष्यों को देने वाले (अध्वरस्य) यज्ञ के (प्र-चेतसस्‌) उत्तम ज्ञाता 
पुरुष को (वहिस्‌ अकृण्वत) भ्रप्नि तुल्य काय का घोक्ष उठाने वाछा,. 
भाश्रय बनावे । वह (अशनिः) भभि-तुल्य तेजस्वी पुरुष (विधते) विशेष 
कम करने वाळे को (रत्न) सुखकारी फळ (दधाति) देता और (दाशपे), 
दानशीछ पुरुष को (सु-धीयम्‌ दइधाति) उत्तम बल देता है। इति; 
द्वाविशों वग; ॥ 


[१७ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्द:--१, ३, ४, ६, ७ च्यु ष्णिक्‌ |? 
२ साम्नी त्रिष्टुप्‌ । ५ साम्नी पंक्तिः । सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
अग्ने भव सुषमिधा समिद्ध उत बहिरुविया वि स्तृणीताम्‌ ॥१॥: 
भा०--हे (अभ्ने) तेजस्विन्‌ ! आप (सु-समिधा) उत्तम काष्ठ सेः 
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जैसे अशि चमकता है वैसे ही उत्तम तेज और सत्कर्म से (समिद्धः भव) 
चमकें। (उत) और (उविया बहिं;) जैसे यज्ञ में बहुत कुशा बिछतीः 
हैं वैसे ही विद्वान्‌ भी (उविया) बहुत (बहि!) बृद्धिशीछ ज्ञान और 
प्रजा को (घि स्तृणीताम्‌) विस्तृत करे । 
उत द्वार उशतीर्वि श्रयन्तामुत देवा उशत आ ब॑डेह ॥ २॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (उत) और (द्वारः) वेग से लाने वाळी, शत्रु-- 
वारक सेनाएं (उशतीः) तुझे चाहती हुई देवियों के तुल्य (वि श्रय- 
न्ताम्‌) बिशेष रूप से स्वामी का आशय ले । (उत) भौर (उशतः: 
देवान्‌) तुझे बाहते विद्वानों को तू (इह) इस स्थान में (आ वह) 
प्राप्त करा । 


अग्ने वीहि हुविषा यक्षि देवान्त्स्वध्वरा राहि जातवेदः ॥३॥ 
आ०--हे (भग्ने) तेजस्विन्‌ | तू (इविषा) अन्न से (वीहि) विद्वानो 
की रक्षा कर, (देवान्‌ यक्षि) विद्वानो का आदर कर | हे (जातवेदः): 
ज्ञानिन्‌ ! तू (सु-अध्वरा कृणुहि) उत्तम हिंसारहित कमं कर | 
स्वध्वरा करति जातबेंदा यक्षद्देवाँ अस्र्‍ृतान्पिप्रयव्ध ॥ ४ ॥ 
आा०--(जातवेदाः) ऐश्वयं और ज्ञान वाला पुरुष (सु-भध्वराः 
करति) उत्तम यज्ञ करे । वह (देवानू यक्षत्‌) विद्वानों का सत्संग: 
करे, वह (भमतान्‌ पिप्रयत्‌) मरण रहित, लीषित पुरुषों को अन्न 
से पाले। 
वंस्व॒ विस्वा वार्यीणि प्रचेतः सत्या भवन्त्वाशिषा नो अद्य ॥५॥ 
भा०--हे (प्रचेतः) उत्तम ज्ञानी पुरुष ! तू (विश्वा वायोणि) सब? 
प्रकार के वरण-योग्य घन आदि पदाथ (नः वंस्ब) हमें दे और (अद्य) 
आज, (न; भाशिष;) हमारी सब भभिलाषाएं ( सध्या; भवन्तु) 
पूण हों । 
त्वाम ते दाधिरे हव्युवाह देवासो अग्न ऊज आ नपातम्‌ ॥६॥ 
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भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! (ते) वे (देवासः) विद्वान्‌ छोग 
(ऊज; नपातम्‌) बळ का नाश न होने देने वाळे (हव्यवाहं) उत्तम 
-शुणों, पदार्थों के धारक (स्वाम्‌ उ) तुझङो (दधिरे) पुष्ट कर । 

ते ते देवाय दाशंतः स्याम सहो नो रत्ना । 

वि दुध इयानः॥ ७॥ २३॥ १ ॥ 

भा०--छो तू (नः इयानः) हमें आए होकर (महः रत्ना) उप्तम- 
-डक्तम पदार्थ (विदधे) बनाता और उत्तम कर्मा का विधान करता है 
“(ते देवाय) तुझ विद्वान्‌ के लिये इम सदा (दाशत: स्याम) सब कुछ 

देने वाळे हों । इति त्रयोबिशो घः ॥ इति प्रथमोऽनुवाङः ॥ 


[ १८ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-२१ इन्द्र:। ९२-२५ सुदासः पैजवनस्य दानस्तुति- 
देवता ॥ छन्दः-१, १७, २१ पंक्ति: । २, ४, १२, २२ भ्रुरिक्‌ पंक्ति। 
“८, १३, १४ स्वराट्‌ पंक्ति: । ३, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ९, ११, १६; 
-१९, २० निचृत्व्रिष्टुपू । ६, १०, १५, १८, २३, २४, २५ त्रिष्टुपु ॥ 
पञ्चविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ 
-स्वे ह यस्पितरश्चिन्न इन्द्र विश्वां वापा जरितारो असन्वन्‌ । 
-स्वे गावः सुदुघास्त्वे ह्यश्वास्त्वं चस देवयते वनिष्ठः ॥ १ ॥ 
आ०--हे (इन्द) प्रभो ! (नः पितरः बिस्‌) हमारे पित्ता माता, 
- (चित) और (जरितारः) ज्ञानीपदेश जन (स्वेह) तुक्न पर आश्रय 
पाकर (वशा वामा) सब उचस फछों को (असण्दन्‌) याचना करते 
हैं, तू ही (बनिए!) सबसे भेष दाला है । (त्वे गाव:) तेरे हो अधीन 
गों (सु-हुघाः) उत्तम दूध बाही हैं, (स्वे हि अश्वाः) तेरे हौँ भधोन 
अश्व हैं । (त्वं बसु देवयते) विद्वानों को व्‌ ही ऐश्वर्य देता है । 
 राजेंब हि जानाः कषेष्यवाब झासरमि विदुष्कविः सन्‌ । 
-पिशा गिरो मघवन्‌ गोमिरश्वेस्त्वायतः शिशीहि रावे अस्मान्‌।।२ 
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आ०--हे विद्वन्‌ ! (जनिभिः) प्रजाभों सहित तू (राजा इव) 


राज्ञा के तुल्य (क्षेपि) निवास कर और तू (विदुः) विद्वान्‌ (कविः) 


ऋन्वदर्शी, उपदेश होकर (अभि अव केपि) भनुशासन कर भौर, हे 


(मघवन्‌) विद्याधन के घनी ! तू (कविः सन्‌) विद्वान्‌ होकर (पिशा) 


उत्तम खप से (गिर: शिशीहि) वाणियों को प्रकट कर भौर (स्वायत; 
अस्मान्‌) तेरी शुभ कामना करते हुए, हमे तू (गोभिः) गौओं, भूमियों 
और (अइवैः) अश्वो से (राये) ऐश्वय प्राप्त करने के ल्यि (शिशीहि) 
उस्साहित कर । 
इसा उं स्वा पस्पृधानासो अत्र॑ मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुप स्थुः । 
अवौची ते पथ्या राय एतु स्यामं ते सुमताविन्द्र शमन्‌॥ ३॥ 
अ।०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (इमाः गिर;) ये चाणियाँ (देव- 
यन्तीः) विद्वारों को चाहती हुई (मन्दाः) हषदात्री (पस्प्रधानासः) 
एक दूसरे से बढ़कर (त्वा उ) तुझको दी (उप स्थुः) माप्त हो । (ते) 
खेरी (अवीची) नवीन (पथ्या) सन्मागं पर चलने वाळी नीति (राये 
एतु) हमारे ऐश्व्य हेतु आए हो । हम ढोग (ते सुमतो) तेरी श्रेष्ठ 
सम्प्रति नोर (शर्मन्‌) शरण में (स्याम) रहें । 
धेनुं न त्वां सूयवसे ढुढुक्षन्जुप ब्रह्मांशि सखजे वलिष्ठ: । 
रवाभिन्मे गोपति विश्वं आहा न इन्दर सुमति गन्त्वञ्छ ॥ ४ ॥ 
भा०--मैसे (सुयवसे धेचु' न हुदुक्षन्‌) उत्तम चारे के कपर गौ- 
पाछक गौ को खूब हुने की इच्छा करता है पैसे ही, हे राजन्‌ ! 
(वसिः) राज्यवासी उत्स प्रजाजन (सूयवसे) उत्तम अज्न-सम्पदा 
के लिये (त्वा) उत्तरो गौ के समान (दुदुक्षन्‌) दोहने, तुझप्ते ऐश्वय लेने 
र्‍या तुझे सरद करना चाहता हुआ (ब्रह्माणि) वळ, घन आर भन्न 
(डप ससजे) उत्पन्न करता, प्राप्त करता है । हे स्वामिन्‌ ! (विश्वः) 
समस्त जन (त्वाम्‌ इत्‌) तुझको ही (मे गोपतिम्‌) मेरा “वोपल? 
३२ च, 
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भूमिपति (आह) कहें । (इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ राजा (नः) हमारी (सुमति) 
उत्तम सम्मति को (अच्छ गन्तु) अच्छी प्रकार प्राप्त करे । 
अर्णौसि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रों गाधान्यळुणोत्सुपारा । 
शन्तं शिम्युमुचथस्य नव्यः शापं सिन्धूनाम यो दशस्तीः ॥ ५२४ 
भा०--(इन्दः) ऐश्वयवान्‌ राजा (सुदासे) उत्तम करप्रद प्रजाजन 
के लिये (पग्रथाबा भणासि) दूर तक फेले जछों को नौकादि होर? 
(गाधानि) परिमित एवं (सुपारा) सुख से पार जाने योग्य (अक्क- 
णोत्‌) करे । वह (नव्यः) स्तुति-योग्य राजा (सिन्धूनां) नदियों के 
तुल्य प्रवाह से चलने वाली, एवं प्रबन्ध से दंधी प्रजाओं में से 
(श्थन्तं) बलात्कार करते हुए (शिग्युम्‌) कम करने वाळे को (उचथ- 
स्य) आज्ञा वचन कहने वाले के भागे (शाप) आक्रोश या दुद॑चन कहने 
योग्य, निन्दनीय करे भौर (भश्वस्ती;) निन्दित लोगों को (लक्कणोद्‌) 
दण्ड दे | इति चतुविज्ञो गः ॥ 
पुरोळा इसुवेशो यक्खरासीट्वाये मत्स्यालो निशिता अपीव । 
शाकी डुहानश्च सखा सखाय्मतरद्विएूंदो; ॥ ६ ॥ 
भा०--(बछ:) दान देने और सत्कार करने वाल! (तुर्दश;) धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष चारों का जसिलाषी पुरुष (पुरोडा; इत्‌ आसीत्‌) 
द्रव्य के पहले या आगे कर देने वाळा हो। तब (राये मत्स्यासः) 
ल मत्स्य भन्नादि लेने के लिये नछ में वेग से दौड़ते हैं बेले ही (राये) 
घनश्वय प्राप्त करने के लिये (मत्र्यास;) प्रसन्न चित्त होफर ढोग 
(अतीव *शिता;) बहुत ही तेज़ हो जायेंगे और (भ्ृगव:) देद वाणी 
के भारक हिद्वन्‌, भूमिपति, क्षत्रिय र गवादिपालक वैश्य तथाः 
(हद्यवः च) परस्पर के दोही स्पर्धाछ लोग भी (भ्रष्ट यक्र:) शीघ्र 
काथ करने छरेँगे । (बिसूचीः) आये रखे इन के कारण एक दूसरे के 
धा विपरीत जनों में से (सखा) मित्र भी (सखायम्‌ भत रत्‌) अपने मित्र 
| को पार कर जाता है, मित्र भी मित्र से बढ़ जाना चाहता ह्दै। 
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आ पक्थासो भलानलों भनन्तालिनासो विषाणिनः शिवासः । 
आ यो5न॑यत्सधमा आयस्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन्युधा नून ॥७॥ 

सा०--(पक्थासः) परिपक्क ज्ञान और उम्र वाले जन, (भलानसः) 
उत्तम नासिका वाळे सुसुख जन वा (भळ भनसः) उत्तम रथों, शकटों 
पर स्थित (भडिनासः) सुन्दर नाक बाळे (विषाणिन:) सींग के समान 
हाथ में शश्च रखने वाले, वीर, (शिवासः) मंगछकारी छोग (भ्रभनन्त) 
जब संदेशादि कहा करे । तब (यः) जो (सघमाः) समान स्थान बा 
पढ्‌ पर मान पाकर (आयस्य) उत्तम पुरुष के (गब्या) भूमि-विषयक 
राज्य-कार्यो को (अनयत्‌) चलाते सें समथ है वह सेनापति होकर 
(तुव्सुभ्यः) हिंसक घुरुषों के विनाशाथं (युथा) युद्ध के हेतु (नुन्‌ भज- 
गन्‌) नायकों को प्राप्त करे । 
दुराध्यो अदिति खेवयन्तोऽचेतसो वि जगृभ्रे परष्णीम्‌ । 
महाविव्यक्‌ पृथिवी पत्य॑मानः पशुष्कविरशयञ्चाथमानः ॥ ८ ॥ 
सा०-(दुराध्यः) दुष्ट भाचार वाळे (अचेतसः) अज्ञानी (अदि- 
तिम्‌) तेजस्वी पुरुष की भखण्ड, (परुष्णीम्‌) पालने वाळी नीति को 
(सञेवयन्तः) उल्लंघन करते हुए (वि जगुज्रे) विरोध करते हैं । (महा) 
मदान्‌ साम्यं से (चायमान;) पेश्वयं बढ़ाता हुआ (कविः) विद्वान्‌ 
(दृथि्वी पत्यमान:) प्राथवी का स्वामी होता हुआ (अविव्यक) पृथ्वी 
पर अधिकार करता है और (पशुः) पशु-तुल्य मूर्ख राजा (चायमानः) 
इड्धियुक होकर भी (पत्यमान;) गिराया जाकर (पुथिवीस्‌ अशयत) 
भूमि पर पशु-तुल्य सोता है, सारा जाता है । 
ईथुरश न न्यर्थै परुष्णी्राशुश्चनेद॑भिपित्वं जगाम । 
सुदाख इन्द्रः सुतु्कों आमिचानरन्धयन्मानुवे विवाचः ॥ ३ ॥ 
त्‌ अ०--(यत्‌) जब (सुदासः) उत्तम शस्य वाला (इन्दः) ऐश्वय- 
वानू राजा (मानुषे) मशुष्यों से करने योग्य संग्रामों में (वभरिवाचः) 
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परुष-भाषी (सु-तुकान्‌) खूब हिंसक (अमित्रान्‌) शत्रुओं को (अरन्ध- 
यत्‌) दण्डित करता है और ऐसे ही वह (मालुषे) मचुण्यों से बसे राष्ट्र 
में (वभि-वाचः) बृद्धिकारक विद्वानों और (सु-हुकान्‌) उत्तम पुत्रों 
वाळे भ्रजाजनों को (अरन्धयत्‌) वश करता है तब वह (भाछः) शीघ्र- 
कारी (अभिपित्वं) प्राप्ति-योग्य ऐश्वय को (जगाम) रात करता है। 
तब सब लोग (भर्थ न) अपने घन के समान (न्यर्थ) निश्चित लक्ष्य 
को और (परष्णीम्‌) पाळक नीति को (इयुः) गरात होते हैं । 
इयुौडो न यवसादगोपा यथाकुतमसि मित्र चितालः ! 
पूश्चिगावः पृर्श्निनिप्रेषितालः श्रुष्टि चकुनियुतो रन्तयञश्च ॥१०॥२५ 
भा०--(अगोपा; यावः न) रक्षक-रहित गाये जैसे (यव साद) 
मन्नादि के हेतु (ईयुः) स्वामी के घर आ जाती हैं वैसे ही (चितासः) 
चेतना-युक्त जीव भी (यथाकृतस्‌) कम के भुसार (मित्रम्‌ अभि इयुः) 
खरेही वा जीवन रक्षक असु को माह होते हैं । जेले (एक्षि-गाव:) 
“द्धि? अथात्‌ सूय से उत्पन्न नाना दणं की किरण (पक्षि निश्नेषिद्यासः) 
पृथ्वी पर प्रेरित होकर (श्रुष्टि चक्रः) वषी द्वारा भन्न उत्पन्न करती हैं, 
वैते ही (पृश्चिः-गावः) भूमि-रूप गौवे, (प्रश्चिनिप्रेषितास:) तेजस्वी 
पुरुषों से प्रेरित होकर (श्रुष्टि-चक्र)) लज्ञ-सस्पत्ति को उत्पन्न करती 
हैं। ऐसे ही (नियुतः) लक्षा नियुक्त सेनादि पुश्‍ष तथा (रम्तयः) रमण 
करने वाले सुप्रसन्न प्रज्ञाजन भी (श्रृष्टि चक्रः) सम्पदा उत्पन्न करते 
हैं । इति पञ्चविशो वर्ग; ॥ 
एकं च यो विंशतिं च॑ वस्या वेकर्णयोर्जनान्राजा न्यस्तं: । 
दस्प्रो न खगम न्न शिशाति बहिः शूरः सगसकणोदिन्द्र एषाम्‌॥ ११ 
सा०--(न्यस्तः) !नश्चित्प से स्थापित (यः) जो (राजा) राजा 
(वेकृणंयो;) विविध कानों वाळे दोनों पक्षों के बीच (एक च विशति 
ब) एक भौर बीस अर्थात्‌ इकीस, (जनान्‌) विद्वान्‌ मनुष्यों को 
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(श्रवस्या) अवण योग्य कार्यों को सुनने के लिये अपना सभासद्‌ 
बनाता है (इन्द्र :) ऐश्वयंवान्‌ दह (एपास्‌) इन इक्कीसों का (संगम) 
एक संघ (अकृणो त्‌) बना लेता है । वह (सद्मन्‌) अपने भवन में रहता 
हुआ (दस्मः) हू नाश में समर्थ (शूरः) झरघीर पुरुष (बहिः) कुश- 
तुल्य बढ्ते शत्रु को (नि शिशाति) नष्ट करता है । 
अधं श्रुतं कवषं वृद्धमप्स्वंच दुं नि बुणग्वजंवाड: । 
वृणाना अत्रं सख्याय सख्यं त्वायस्तो ये अमंदन्नलुं त्वा ॥ १२॥ 
भा०--(अन्न) इस राष्ट्र में, हे राजन्‌ ! (ये) जो (त्वायन्तः) तेरी 
चाहना करते हुए, (त्वा सख्यं) तुझ मित्र को (सख्याय) मित्र बनाने 
के छिये (बृणाना।) चुनते हुए (स्वा भनु शमदन्‌) तेरी प्रसन्नता में 
प्रसन्न होते हैं, (अध) तू भी (वन्न-बाहुः) शखाल बरू को बाहुओं में 
चारण करता हुआ (अप्सु) भा प्रजाओं के बीच (श्रतं) बहु-श्रुत, 
(कवषं) उपदेश, (दृढम्‌) विद्या-वयोबृद्ध पुरुष को (भनु दृणक) 
अपने अनुकूळ करता और (हृद्य म्‌ निव्णक्‌) द्रोही को दूर करता है। 


~ 


चि सद्यो विश्वां इंहितान्येषामिन्द्र: पुरः सहला उत ददः । 
व्यानवस्य तृत्लचे गये आग्जेष्म पूरे विदथे मृध्रवाचंम्‌ ॥ १३॥ 
आ०--जब्र भी (सः) शीघ्र (विश्वा) सब (दंतानि) सैन्य रद्‌ 
हों, (इन्दः) आत्मा जैसे (सहसा) अपने प्राण-बरू से (एषा) इन जीव- 
शरीरों के. (सपत पुरः वि दयः) सात इन्दिय, शानपूरक छिद्रों को 
सेदता है वैसे ही राजा भी (एषां) इन शठ जनों के (सश्च पुरः) सातों 
प्रकार के दुर्गो को (वि ददः) विविध प्रकार ते भेदे । आत्मा जैसे “अचु? 
“अर्थात्‌ प्राणी जीव के योग्य इस देह के (रायम्‌) प्राण को (वि भाक) 
देह में विभक्त करता है वैसे ही राजा (आनवस्य) भु अथोत्‌ मनुष्यों 
के रहने योग्य राष्ट्र के (गय) प्रजाजन को (वि भक्‌) विभक्त करे और 


(तुत्वे) हिंसक एण्य को राष्ट्र से हटाने के छिये हम लोग (सघ- 


| किए 
| 
| 
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वाचम्‌) दुःखदायी वाणी बोलने बाळे (प्र) मबुष्य समूह को 
(जेष्म) जीते । 
नि गव्यवोऽनवो हुह्यव॑श्च षष्टिः शता सुषुपुः षटू सहसा । 
बष्टिवीराखो अघि षड्‌ दुंबोधु विश्वेदिन्द्रस्य बीया कृतानि ॥१४॥ 
भा०--(गव्यव:) गो आदि और शभ्रूमियों के इच्छुक (अनव;) | 
युद्धार्थी लोग भी जो (ष्टिः शता, अघि षष्टि; पट्‌) साठ सौ और ६६ 
अधिक, अर्थात्‌ ६ सहस्र ६६ संख्या में (हुवोयु) स्वामी के सुख के 
लिये (नि सुषुपुः) सुख से सोते हैं, ऐसे ही (हुद्यवाचः पट सहस्रा 
भवि पष्टि; पट) द्रोह करने वाळे विरोधी लोग झी ६०६ ६ संख्या में 
(दुवोयु) स्वामी के सुख के लिये (अघि सुषुएः) भूमि पर पड़े सोते 
भर्थात्‌ मारे जाते हैं, (विश्वा इत्‌) ये सब (इन्द्रस्य क्तानि वीर्या) 
ऐशवयंधु्त शबरुहस्ता राजा के करने योग्य कारी हू । 
इन्हेंगेते तृत्स॑ंबो वेविषाणा आपो न सुष्ट अधवन्त नीची: । 
दुमित्रासः प्रकलविन्‌ मिमाना जहुर्विश्वानि भोजना सुदासे १ ५२६ 
भा०--(एते) ये (तृत्सवः) हिसाकारी सिपाही छोग (वेविषाणा) 
शत्रु-सैन्य में फेळते ईए, (सष्टा; आपः न) घर्षो से उत्पन्न जडो के 
तुष्य (नीयी; अधवन्त) नीचे की भ्ूमियों में वेग से जाते हैं, और । 
(हुमित्रास:) दुष्ट मित्र, (मिमानाः) हिंसा करते हुए (प्रकछवित्‌) उक्त 
संख्या जानने वाले (सुदासे) या उत्तम दानशील राजा के हितार्थ (भोजना | 
नहु:) भोग्य सुखों को भी त्याते हैं । इति षड्विश्यो वग; || । 
अध वीरस्य श्रतपामानिन्द्र परा शन्तं नुनुदे अभि क्षाम्‌ । | 
इन्द्रा मन्यु मन्युस्थों मिमाय भेजे पथो ब॑तेनि पत्य॑मानः ॥ १६ ॥ | 
भा०--(इन्बः) ऐेश्वयवान्‌ राजा (वीरस्य अधम्‌) थोरों के बढ़ाने 
वाळे (शटतपाम्‌) पके दुग्धादि के पीने वाळे पुरुष को (क्षाम्‌ भमि) 
भूमि को प्रासि के छिये (बुचुदे) प्ररित करता है भौर (भनिन्छ शर्थ. 
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न्तम्‌) इन्द्र विरोधी बळ को बढ़ाते हुए पुरुष को मी (परा चुचुदे) 
दूर करने में समर्थ होता है। वह ऐशवयंवान्‌ (मन्धुम्यः) मन्यु वालों 


का मार होकर भो (मन्युम्‌) क्रोध (मिमाय) करता है, वह (पत्य- 


सानः) राष्ट्र की प्रजा का पति होकर (वतेति) न्याय मागं तथा (पथः) 
सन्मार्गों का (भेजे) सेवन करे । 
आप्रेण चित्तढेकं चकार सिह्यं चित्पेत्वना जघान । 
अत॑ खक्तोर्बेश्‍्यांवृश्चदिन्द्रः प्रायंच्छद्विश्वा भोजना सुदासें ॥१७॥ 
सा०--वह राजा, (आध्रेण चित्‌) सब प्रकार से रक्षित सैन्य बळ 
से (तत्‌ उ) उस राष्ट्र को (एकं चकार) शह्वितीय साम्राज्य बना लेता 
है । (वेर्न) अश्च सैन्य के सामथ्यं से (सि चित्‌) सिंह-समान शश्च 
को भी (आजघान) आघात करे । षह (इन्द्रः) ऐेश्वयंवान्‌ (वेश्या) 
भीतर हुयीदि में प्रवेश करने वाछी, सूचो-ब्यूडादि के आकार की सेना 
से (खक्तो;) भाळा-समान लम्बी शत्रु-तैना को (आ बृश्चव्‌) घ्नो को 
परशु के समान काट गिरावे भौर (सुदासे) उत्तम, दानी मना को 
(विश्वा भोजना) सब प्रकार के रक्षा-साधन और ऐश्वय (प्रायच्छत्‌) दे । 


"१ ७_ 


शश्वन्तो हि शत्रवो रारघुषट सदस्यं चिच्छधेतो विन्द रन्धिम्‌। 
मठी एनः स्तुवतो यः कृणोति तिम्मं तस्मिञ्नि ज॑हि वज्नमिन्द्र "१८ 
भा०--है राजन्‌ ! (शश्वन्तः शत्रवः) सदा के शतु लोग (पाध तः) 
बळवानू (सेदुस्य) भेद नीति में कुशळ (ते) तेरे (रारघु:) वश हों कौर 
वे (रन्धि विन्दु) विनाश को प्राप्त हों, (यः) जो (स्तुक्तः) स्तुति आदि 
करते हुए, (मत्तान्‌) मनुष्यों को उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुषों के प्रति (एनः 
कृणोति) त्यादि भपराध करता है, (तस्मिन्‌) उस दुष्ट पुरुष पर, हे 
(इन्द्र) राजन्‌ ! त (बच्चे अहि) शत्च का प्रयोग कर । 
आवदिन्द्रै यमुना तत्सवम्च प्रात्र भेदं सवेतांता मुषायत्‌ । 
अजासश्च शिप्रवों यक्षवश् बलि शीर्षणि जम्नुरश्व्यानि ॥१९॥ 
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भा०--(यसुना) प्रजा कीं नियन्त्रक नीति, (तृत्सवः च) शात्रु- 
नाश में कुशल सैनिक और जो (अन्न) इस राष्ट्र में (सवताता) सर्द... 
हितकारी कार्य में (भेद) परस्पर फूट को (प्र सुषायत्‌) नष्ट करते हें 
भौर (भजासः) घात्रुओं को उखाड्ने वाळे भौर (विवः) भन्यो को 
न पता चछने वाले संकेत शब्द या शस्पष्टी भाषा बोलने वाले; 
विदेशी भौर (यक्षवः च) राजा से सन्धि करके रहने वाले ये सभी: ` 
(इन्द्र भावत्‌) ऐेश्वयंवान्‌ राजा की रक्षा को, वे (बढि जभ्रुः) कर 
ठावे, इसके अतिरिक्त वे (शीपीणि) शिरःस्थानी य, प्रमुख (भइव्यानि} 
अश्वो के बड़े-बड़े सैन्यो को भी (जश्रः) धारण कर | इति सहविशोः 
वगः ॥ 
नत इन्द्र सुमतयो न रायः सञ्चक्षे पूवी उघसो न नूतनां: । 
दवक चिन्मान्यम्रानँ जघन्थाव त्मना' बृहतः शम्बर भेत्‌ ॥२०॥२७ 
| भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (ते) तेरी (सुमतयः) शुभ घुद्धियां और 
बुद्धिमान्‌ पुरुष (सञ्जक्षे न) गिने नहीं जा सकते | ऐसे ही हे राजन्‌ !' 
(ते रायः न सश्नक्षे) तेरे ऐश्वय भी नहीं गिने जा सकते । (पूर्वा: उघस;: 
न नूत्रा;) जैसे नई प्रभात वेलाएं पूव की प्रभाव वेळाओं के तुल्य ही 
होती हैं वैसे ही (उषत्तः) तुझे चाहने वाळी प्रजाएं भी (पूर्वी: न 
` नूना:) पूर्वे प्रजाओं के समान नयी भी तुझे चाहें। तू (मान्यमानं) 
मान्य पुरुषों के सत्कारकर्ता (देवक) विद्वान्‌ जनों को (जघन्थ) प्रात 
हो भौर (त्मना) अपने सामर्थ्य है (बृहतः) बड़े से बढे के (शस्बरम्‌) 
मेघ-तुल्य शान्तिनाशक आवरण जाळ को (भेत्‌) छिन्न- भिन्न कर |, 
हंति. स्तवि वग; ॥ 
प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराशर; थतयातर्वासिष्टः । 
न तें भोजस्य सख्य मृंषन्ताधा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ।।२१। 


भा०--(ये) जो लोग (त्वाया), तेरी नीति से (गृहात्‌) गृह छे. 


निकल करं भी (अममहुः) ` असन्न रहते हैं और (पराशर;) दुर्शो क 
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नाशक (शत-यातुः) सैकड़ों घीरों को साथ ढेकर चलने वाला 
(वसिष्ठः) श्रेष्ठ जन और (ये) जो (ते भोजस्य) तुझ पालक राष्ट्रभोका 
के (सख्यं) मित्र को (न मूपन्त) नहीं भूलते डन (सूरिभ्यः) विद्वानों 
के तू (सुदिना) शुभ दिन (वि उच्छान्‌) प्रकट कर जिससे वे अधिक 
हषिंत हों । 
वे नपुदेबबतः शते गोद्दों रथां बधूमन्ता सदासः । 
अईैक्षञ्ने पेजवनस्य दानं होतेव सद्य पर्येमि रेभन्‌॥ २२ ॥ 
भा०--हे (अशे) तेजस्विन्‌ ! (होता इव सद्म) दानशील पुरुष 
जैपे सभाभवन को प्राप्त होता है वैसे ही में भी (भइन्‌) सत्कार को 
प्राप्त होकर (रेभन्‌) उपदेश कर ता हुआ (पैजवनस्थ) स्पर्धी-योग्य वेग, 
भायार वाळे चरित्रवान पुरुष के पुत्र (सु-दासः) उत्तम दानशील पुरुष ' 
के (दानं) सात्विक दान को (सझ पर्येमि) अपने प्रतिष्टित गृह के समान 
ही प्राप्त करूं । ऐसे ही (नप्तुः) प्रजाभों के उत्तम प्रबन्धक (देघ-वत;)' 
विद्वानों, वोरा के स्वामी, (सु-दासः) ढत्तम दानशीळ राजा के (द 
शते) दो सौ (गोः) भूमि के (वधूमन्ता) “वधूः अर्थात्‌ राज्य के भार 
को वहन करने वाली विशेष शक्ति से युक्त, (द्वा रथा) दो रथ, रथवान्‌ 
नायक जनों को भी में प्रजाजन प्राप्त करूं! 


चत्वारो मा पैजवनस्य दाना स्मदिष्टयः कृशनिनो निरेके। 
ऋजासों मा पएरथिविष्ठाः सुदासस्तोकं तोकाय श्रवसे वहन्ति | - 
भा०--(पैजवनस्थ) उप्तम भावरणवान मसु के (स्मद्िष्टयः) उत्तम 
दषेन वाळे, (कृशनिनः) घनादि-सम्पन्न (दानाः) दानशील (क्रुञ्जास।) 
सरछ, (एथिविष्ठाः) परथिवी पर विद्यमान (चत्वारः) चार (सुदासः) 
उत्तम सुखदाता हें । दे (मा तोक) पुत्रवत, मुझको (निरेके) शङ्कारहित 
सन्माग में (वहन्ति) यज्ञ में चार ऋष्विजों आर रथ में नियुक्त चार 
अश्चों के समान ळे जाव और वे (मा) सुझको (तोकाय) सन्तान शौर 


5 जा 
"फरा बलि 
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(अहे) यश प्राप्ति के लिये (वहन्ति) सन्मागं पर चलावे । थे चार | 
प्रभु के चार वेद भौर राजा के राज्य में चार वेदज्ञ विद्वान्‌ हो । | 
यस्य श्रवो रोदसी अन्तरुवी शीष्णं शाष्ण विबभाजा विभक्ता । | 
सप्तेदिन्द्ध न रावता गृणन्ति जि युंध्याम्रधिमशिशाद्भीके ॥२४॥ | 
आ०--(यख अवः) जिसका ज्ञान, ऐश्वय (४र्ची रोदसी अन्त) | 

विश्नाळ भाकाश और पृथ्वी के बीच तेज को सूय के समान (शीष्णे- | 
“शीष्णे) प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के छिये (दि बभाज) विभक्त किया 
'जाता है । जिसको (लबतः सष्ठ) वेगयामी, देह में प्राणों के समान, 
राष्ट्र के साहों विभाग, (इन्द्रं न) भारमा वा राजा के समान (गृणन्ति) 
बतडाते हैं वइ (युधि-आम्रधिम्‌ अथवा युष्या-मधिन्मदिम्‌) युद्ध में 
“पीडादायक वा युद्ध के मढ़ वाळे शत्रु को (अभीके) संग्राम में (नि 
आसिशात्‌) पराजित करे । 

इमं न॑रो मरुतः सश्चतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः । 


अविएना पैजवनस्य केतं दूणाशं क्षत्रमजरेँ ढुखोयु ॥२५॥२८॥ 
भा०--हे (नरः) नायक (मरतः) वायु पत्‌ प्रिय मनुष्यों ! (दिव: | 
“दासम्‌) सत्य-ब्यवहारोपदेष्टा पुरुष को (पितरस्‌) पिता के समान 
नान (अनुसश्रत) उसका अनुकरण करो | (सु-दासः) शुभ ज्ञान भौर | 
अब्यदाता (पैजवनस्य) आचारवान्‌ पुरुष के (केतम्‌) गृह और ज्ञान 
को (अन) प्राप्त करो, उसकी रक्षा करो । (दुवोयु) उत्तम शुश्रषा 
के भभिछापी स्वामी वा गुरुजन के (दूनाशं) अविनाशी, (अजरं) 
“स्थायी, (क्षत्र) बळ को प्राप्त करो । इत्यष्टाविशो वर्ण: ॥ 


[१६ ] र 
>वसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५ त्रिष्टुप । ३, ६ निच्त्‌- | 
| | “तिष्टुप्‌ । ७, ६, १० विराट्‌ त्िष्टुप्‌। २ तिचुत्णक्ति;॥ ४ पंक्ति: । 
|) ८, ११ भुरिक्‌ पंक्तिः ।। एका दश्च सुक्तम्‌ ॥ 


१५ 


रत 


पर! 


| 


| 
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-यस्तिप्मश्दङ्गो बृषी न भीम एक कृष्टीश्च्यावयति प्र विश्वां: । 
-प्यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः ॥१॥ 
भरा०--(य:) जो राजा (तिग्म-शङ्गः वृषभः न) तीक्षण सींगों वाळे 
सांड के समान (भीमः) भयंकर, (तिग्म-शङ्ग) तीण शख से युक्त 
"राजा (एकः) भङ्गेछा ही (विश्वा: कृष्टीः) समस्त मनुष्यो को (प्र च्या- 
चययति) उत्तम रीति से चळाता है और (यः) जो (शश्वतः) बहुत से 
ईमदाशुपः) कर आदि न देने वाले शत्रु और (गयस्य) अपर्यघत्‌ अपने 
अज्ञाजन का (प्रयन्ता) अच्छा शासक है, पह तू (सुस्वि-तराय) उत्तम 
जावेश्वर्थवान्‌ पुरुष को (वेदः प्रयन्ता असि) ज्ञान भौर घन देने 
याला है ! 
स्वं ह त्यदिन्द्र कुर्समावः शु्रूषमा णस्तन्वा समय । 
दासं यच्छु्णं कुय॑बं न्यस्मा अरन्धय आञ्जनेयाय शिक्षन्‌ ॥२॥ 
भा०--है (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (त्वं ह) तू निश्चय ही (स्यद्‌ ङुर्सस्‌) 
आम्रु को काटने वाले शख-बछ को (आवः) प्राप्त कर । (शुश्रपमाणः) 
ज्ञान और प्रजा की प्रार्थना को सुनता हुआ (तन्वा) विस्तृत राष्ट्रबळ 
खा सैन्य-बछ से (भस्मै भाजु नेयाय) इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाळे 
ग्रजाजन के ड पक्राराथं (दासं) प्रजा-नाश ४, (झुष्णं) प्र्ञा-शोषक, (कु 
_ यवम्‌) निम्दित अन्न खाने वाळे पुरुष को (शिक्षन्‌) शिक्षा देता हुना 
(भरन्धयः) दण्डित कर । 
. चवं 'घुष्णो घृषता वीतहव्यं प्रावो विश्वामिरूतिमिंः सुदासम्‌ । 
ग्र पोरुकुत्ि जलर्दस्युमावः क्षेत्रसाता त्रहत्यंषु पूरुम्‌ ॥ ३॥ . 
सा०--हे (इण्णो) छात्रुविजयी राजन्‌ ! (त्वं) त्‌ (एषता) पाहु- 
जेता शखबक और (विश्वाभिः ऊतिभिः) समस्त रक्षा-साधनों से 
(बीत-इव्यम्‌) भन्नादि पदार्थो के रक्षक (सु-दासम्‌) उत्तम दानशीर 
स्वामी की (म आवः) रक्षा कर । तू (पौर्कुरिसम्‌) बहुत शय्या के 


५०८ ऋर्वेदभाष्यं पञ्चमोऽष्टकः [०२।३०३०।४ 


~~ 


धारक सैन्यनायक (त्रसदस्थुम्‌) दुष्टों को भयकारी, (पूरुम्‌) वीर पुरुक 
को (वृत्र-हत्येपु) शत्नु-नाश के समय भोर (क्षेत्र-सातौ) रणक्षेत्र को 
प्राप्त करने भौर क्षेत्र अथात्‌ भूमियों के विभाग के लिये भी (घ अवः) 
प्रधान पद्‌ पर स्थापित कर । 
त्वं नुभिर्नुमणो देववीतो भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि । 
त्व नि दस्युं चुमुरिं छुन चास्वांपयो दभीतये सुहन्तु ॥ ४ ॥ 

___ भआ०-हे (इश्च) वेग वाळे धश्वो के स्वामिन्‌ ! दे (नुसणः) 
उत्तम अधिनायकों में चित्त देने दारे ! (स्वं) तू (देव-वीतौ) शुभगुणों, 
बीरों; विद्वानों को प्राप्त कराने वाळे काय, उनकी रक्षा के लिये विश्लनों 
के स्थान, युद्ध के बीच (भूरीणि) बहुत से (वृत्राणि) बाधक शत्रुओं 
का (हंसि) विनाश कर और (सबं) तू (चुसुरिसु) प्रजा का सर्वस्व 
चुराने वाले भौर (धुनिम्‌) प्रज्ञा को भय से कंपाने वाळे को (दुभी सये). 
शत्रु-नाश के सदू उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये ही, (सु-हन्तु) अच्छी 

` प्रकार दण्ड दे भौर (निः स्वापः) सदा के लिये सुला । 
तव च्यौत्नानि वज्रहस्त तानि नव यत्पुरों नवर्ति च॑ सद्यः। 
निवेशने शततमाचिंवेषीरह॑न्‌ च वृत्रं नमुचिमुताहन्‌ ॥५।।२३॥ 

भा०--हे (वज्रहस्त) शख्ना्रों को हाथों में धारणकती, बलवन्‌ ! 
(तव) तेरे (तानि) वे (च्योज्ञानि) प्रजा वा सैन्यों को संचाछित करने 

बाठे सामर्थ्य हों (यत्‌) ह तू (सद्यः) शीघ्र ही (नव नवति पुरः) ९९ 
अथात्‌ अनेक शत्रु-नगरों का (भहन्‌) नाश कर और स्वयं (निवेशने) 
बसने क लिये (शततमाम्‌) सौवीं नगरी को (अविवेपीः) व्याप, 
अधिकारं कर । (वृष्रं) विक्री (नसुचिम्‌) दुष्टता न छोड्ने घाले, 

कैद योग्य शत्रु को भी (अहन्‌) दण्ड दे । इत्येकोनत्रिशो षः ॥ 


सना ता त इन्द्र भाजनानि रातहव्याय दाचे सुदासे । 


Nl we |e ~ पुड ~ = 
वृष्ण ते हरी वृषणा युनज्मि व्यन्त ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम्‌ ॥६॥ 
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भा०--हे (इन्दर) ऐेश्वयंवन्‌ ! (ते) तेरे (सना) सदा से चले भये, 
(ता) वे २ अपूर्व (भोजनानि) भोग्य ऐश्वय हैं, वे (रात-हव्याय) 
आद्य ऐश्वर्या को देने भोर रक्षा करने वाळे (दा ठु पे) दानशील, (सु- 
दासे) उत्तम भाज्ञापालक प्रजाजन के हित के लिये हों और (दाझुषे सुर 
दहे) सवद, सुखदाता (बृष्णे) सुखों के वषक, मेघवत्‌ उदार पुरुष 
| के रथ में (दृपणा) विद्या शौर कमं कौशछ से बलवान्‌ पुरुषों को 
| (युदज्मि) युक्त करता हूँ, जोड़ता हूँ, जिससे हे (पुरु-शाक) बहुत 
-शाक्तिश्ञाछिन्‌ ! (ते ब्रह्माणि) तेरे नाना वेदुज्ञ कुछ (वाजं व्यन्तु) अन्न 
का भोजन करें (ते ब्रह्माणि वाजं व्यन्तु) ब्राह्मण कुल तेरे लिये ज्ञान 
प्रदीह कर । 


मा ते अस्यां संहसावन्परिँटाबघायं भूम हरिवः परादै । 

जाय॑स्व नोऽवृकेमिर्वूयेस्तवं प्रियासः सूरिषु स्याम ॥ ७॥ 
सा०- है (सहसावन्‌) बलवन्‌ ! (ते) तेरी (भध्याम्‌) इस 

| (परिष्ठौ) सब थोर से प्राप्त प्रजा में इम लोग (अघाय) पाप के 

| निश्चित (पदादै सा भूम) त्याज्य न हों। तू (बः) हमें (अवृकेभिः) 


इक्षा कर | हम (सूरिषु) विद्वानों में (तव प्रियासः) तेरे प्रिय 

(स्याम) रहें। 

प्रियाल इते मधवज्ञमिण नरो मदम शरणे सखाय; । 

-नि तुर्वशं नि या शिशीद्यातिथिग्वाय शस्यं करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 

आा०--है (सधघबन्‌) घन-स्वामिन्‌ ! इम (दरः) नायक (सखायः) 

तेरे मित्र होकर (अभिष्टौ) अभीष्ट वस्तु आए करने के लिये (ते प्रियासः 
हव) तेरे प्रिय होकर ही (मदेम) आनन्दित रहें । (अतिथिस्वाय) 
जतिथियों को प्राह होकर उनके सस्र के लिये (तुवंशं) निकट रहने 
बाठे नौर (यादव) मजुध्यों को (निशिशीडि) तीक्षण कर। 


००२, 
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सद्यश्चिन्नु ते मघवन्नभिष्टर नर; शंसन्त्युक्यशास उक्थो । 
ये ते हवेमिर्वि पणीरदाशत्रस्मान्वुणीष्व युज्याय तस्में ॥ ९ ॥ 
या हे (मघवन्‌) घन के स्वामिन्‌ ! (ते) तेरी नभिमत नीतिः 
में (सद्यः चित्‌ नु) बहुत शीघ्र ही (नरः) उत्तम पुरुष (उक्थ-शासः); 
वेद बचनों का असुक्षासन भौर अध्ययनकती (उक्था) मन्त्रों क 
(झंसन्ति) उपदेश करते हैं और (ये) जो (हवेभिः) सत्कारो सहित;, 
(ते पणीन्‌) तुझे स्तुत्य पुरुष (भदाशन्‌) देते हैं। (तस्मै) उस. 
(ुब्याय) सहयोगी योग्य पढ्‌ के लिये तू (अस्मान्‌) हमें ही (खूणीष्) 
घरण कर । 
एते स्तोमां नरां नृतम तुभ्यमस्म्यंञचो दद॑तो मघानि । 
तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भू; सखा खच शूरोंऽबिंता च नृणाम्‌ ॥ १० 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवच्‌ ! (एते अस्मब्रयञ्च;) हमें राह (नरां 
स्तोमाः) उत्तम पुरुषों के वचन-समूह, हे (नृतम) नरथेष्ठ ! (मघानि 
ददतः) नाना ऐेश्व्य देते हैं । त्‌ (तेषाम्‌) उनके (डृत्र-हत्ये) शुनाश्ञक- 
संग्राम में (शिवः भूः) कल्याणकारी हो | तू (नणाम्‌) मनुष्यो कऽ 
(सखा शूरः च) भित्र, शूर (अविता च) ओर रक्षक (भूः) हो । 
नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्बां वावृधस्व | उप नो 
वाजन्मिमीहाए स्तीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न;॥११। ३०।२॥ 
भा०--हे (इन्द्र शूर) पेश्वयंवन्‌ | हे शूर ! तू (स्तवमानः) अप नेः 
सैन्यों के उत्साह की प्रशंसा करता हुआ (बरह्म-जूत:) बड़े घनों से. 
युक्त होकर (तन्वा) शरीरवत्‌ प्रिय राष्ट्र से (वाबृधस्व) बृद्धि को प्राः 
हो । (नः) हर्से (वाजान्‌) ऐश्वयं (उप मिमीहि) आपत करा और. 
(सतीन) संघ बने धन्नुओ को (डप मिमीहि) उखाइ फेंक । हे वीर 
इर्यो | आप छोग (न; सदा स्वस्तिभिः सदा पात) हमारी सदा शुरू 
उपायों से रक्षा करो । इति त्रिशो वर्ग: ॥ इति द्वितीयो३ध्याय; ॥ 


| 
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वसिष्ठ ऋषिः ।। इः्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ स्वराट्‌ पंक्ति: । ७ भुरिकः 
पंक्ति: । २, ४, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ६, ८, ९. 
त्रिष्टुपू । दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
उग्नो जज्ञे वीयाय स्व॒धावाञ्चक्रिररपो नयो यत्करिष्यन्‌ 
जम्मियुवां नृषदनमवॉभिखाता न इन्द्र एनंसो महञ्ित्‌॥ १ ॥ 
भा०--(यः) जो (उग्र) तेजस्वी पुरुष (स्वथावान्‌) अञ्न भादिः 
से सम्पन्न, वा भात्मा के धारक उपायों का स्वामी होकर (वीयोय): 
बळ-सम्पादन में (जज्ञे) समथ होता है, वह (चक्रिः) कम-कुशरू, 
(भपः करिष्यञ्‌) सूयं जैसे घृष्टि. जछों को उत्पन्न करना चाहता हुआ ` 
तपता है वैसे ही उत्तम कायं करना चाहता हुआ (नु-सद्नं जग्मिः) 
नायक के विराजने योग्य सभा-भधन आदि को प्रास होकर (युबा) 
बळघान्‌ पुरुष (महः चित्‌ पुमः) बडे पापाचरण से (नः) दर्म 
(अवोभिः) रक्षा-साधनों द्वारा (ज्ञाता) बचाने हारा हो। 


हन्ता वृत्रमिन्द्रः शूशुवानः प्रावीचु वीरो जरितारमूती । 


कतो सुदासे अह वा उं लोकं दाता बसु सुहुरा दाशुषे भूत ॥२॥. 

भा०--(इन्द्रः) तेजस्वी राजा (शूशुदानः) बढ़ता हुआ (पुत्र 
इन्त!) सेघ-तुल्य विधकारक का नाश करे । वइ (वीरः) वीर (इती). 
रक्षार्थ (जरितारस्‌) प्रार्थना करने वाळे की (श्र भवीत्‌ बु) रक्षा करे । 
(अह था उ) और (खुढासे) उत्तम दानशील पुरुष के हिताथ (लोक). 
उत्तम उपकार का (क्ती) करने वाला हो और (दाशुपे) स्वयं को देने ः 
वाळे पुरुष के पाछनाथ (सुहुः) बार २ (वसु दाता भूत) ऐश्वय-- 
दाता हो । 


all ES 
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युष्मो अंनर्वा खजकत्समड़ां शूरः खत्राषाड्‌ जनुषेसषाळहः । 
ब्याल इन्द्रः पृतना: स्वोजा अधा विश्व शत्र्यन्ते जघान ॥ ३ ॥ 
आ०--(इन्दः) ऐश्वयधान्‌ राजा, (युध्मः) योद्धा, ९ अनवा) | 
अहिंसक, (खजकृत्‌) संप्रामळारी, (समद्रा) हप-युक्त पुरुषा को प्राप्त 
करने वाळा, (सत्रापाड) यज्ञो का कत्ती, (ईम्‌ जङ्घा भपाढः) स्वभाव 
है किसी से पराजित न होने वाला हो । वह (सु-मोजाः) उत्तम 
पराक्रमश्चीळ होकर (आसे) स्वयं प्रसुख स्थान पर विराजकर (एतना; 
वि जघान) सब सनुष्यो को प्राप्त करे (अध) और (इतना;) शत्रु 
सेनाओं तथा (विश्वम्‌ त्र्यन्तं) शब्रुता करने वाले सबका (वि जघान) 
विविध उपायों से नाश करे । 


उभे चिंदिन्द्र रोद॑सी महित्वा पप्राथ तर्विषीर्भिस्तुविष्मः । 
नि वजूमिन्द्वो हरिवान्मिसिक्षन्त्समन्धंसा मदेषु वा उवोच ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! भाप (तुदिष्मः) बलवान होकर 
(वविषीभिः) बछ्शािनी सेबानों ले (उसे रोदसी चित्‌) भाकाश भौर 
एथिवी दोनों के समान विस्तृत राजवश प्रजाइग दोनों कों (महिस्वा) 
महान्‌ सामथ्यं से (प्राथ) विस्तृत कर | (इन्द्रः) झन्रुहन्ता राजा 
(हरिवान्‌) मनुष्यो का स्वामी होकर (वज्रम) अपने झख्याख-बळ को 
(अन्धसा) अन्न-सस्पदा से (नि मिमिक्षम्‌) पुष्ट करता हुआ (मदेषु) 
युद्ध के समथ (वा) भी (सम्‌ उवोच) अच्छा (समवाय) बनावे । 
वषा जजान वृषण श्णांव तमु डिन्ञारी नये ससूव । 
प्र या खनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सत्वां मवेषशः स क्षष्णाः ॥५॥१ | 
भा०--(यः) जो (सेनानीः) सेना-नाअक (गवेषणः) भूमि का 
इच्छुक, (सत्वा) बछ्दानू्‌ (लुभ्यः इनः अस्ति) सनुष्यो का स्वामी है 
[| (सः इष्णुः) वह शत्रु पराजयकती होता है । (तम्‌ बृषणम्‌) उस बल- 
॥ वान्‌ को (रणाय) रणादि के लिये (ब्र) वीय-सेचन-समर्थ पुरुष ही 
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(जजान) उत्पन्न करता है भर (चित्‌) उसी प्रकार (नय) मनुष्यों से 
श्रेष्ठ उस पुरुष को (नारी) उत्तम खी ही (सुसूव) जनती है| इति 
अथभो वगः ॥ 
लू खित्स भ्रेषते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरमाविवांसात्‌। 
यज्ञेय इन्द्रे द्घ॑ते दुवांसि क्षयत्स राय ऋतपा आंतेजाः ॥ ६ ॥ 
भा०--जो मलुष्य (अस्य) इस स्वामी के (घोरं मनः) घोर, भाद 
अन्तःकरण को (भाविवासात्‌) सेवता है, (सः जनः) वह कभी (न 
षते) च्युत नहीं होता, (न रेपत्‌) कभी नष्ट नहीं होता और (यः) 
जो (यजेः) यज्ञ भादि उपायों से (इन्द्रे) परमैश्वयंवान्‌ प्रभु में (दुवांसि 
जुघते) प्राथनादि करता है (सः) वह (ऋत-पाः) ब्रतों का पाळक और 
(ऋतेजाः) सत्य-निष्ठ होकर ( राये क्षयत्‌) पेश्वयं के लिये यत्न 
करता है । 


यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिक्षन्नयज्ज्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ । 

असुत इत्पयासीत दूरमा चित्र चितये भरा राये नः ॥ ७ ॥ 
सा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (यत्‌) जो (पूवः) पूव विद्यमान, 

अनुभवी, (अपराय) दूसरे को (देगणम्‌ शिक्षन्‌) देने योग्य ज्ञान-देता, 

वा (कनीयसः) छोटों से (ज्यायान्‌) बड़ा होकर भी (अयत्‌) माह 

करता है, घा (भझुतः) दीघोयु, सुसुक्ष होकर (दूरम्‌ इत्‌ पयौसीत) 

दूर रहता है, हे (मित्र) पूज्य ! तू (नः) हमें वह (विः्यंः) अद्भत, 

{रयिस्‌ भाभर) ऐश्वयं, ज्ञान दै । 

यस्त इन्द्र ग्रियो जनो ददांशइलंन्निरेके अद्रिवः सखा ते । 

बये ते अस्यां सुंमतो चनिष्ठा; स्याम वरूथे अघ्नतो दृपीदो ॥८॥ 
आ०--हे (हन्द) तेजस्विन्‌ ! हे (अद्रिवः) मेघ-तुल्य भन्नुभो पर 

-शख्वर्षक वीरों के स्वामिन्‌ | (यः) जो (ते) तेरा (प्रयः जनः) प्रिय 

जन (ददाशदू) कर भादि देवे, वद (निरेरे) निःशंक व्यवहार में (ते 
३९ च. 
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सखा) तेरा मित्र, (असत्‌) रहे | (वयस्‌) इम (ते) तेरी (२) इस 
(सुमतौ) शुभ मति में (चनिष्ठाः) ऐश्वय युक्त (स्याम) हों और (कन्नतः) 
अहिंसक तुझ पालक के (नृ-पीतो) नायकों द्वारा पाऊन करने वाले: 
(वख्थे) सैन्य में, घर समान (स्याम) सुखी रहें । 4५ 
पष स्तोमो अचिक्रदद्ठूषा त उत स्तामुमघवन्नक्रापंष्ट । 
रायस्कामो जरितार त आगन्त्वमङ्ग शंक्र वस्त्र आ शाको नः ॥६३॥ 
_ आ०- है प्रजाजन | (एषः) यह (स्तोमः) प्रशंसायोग्य (दूषाः) 
बलवान्‌ राजा (ते अदिक्रदत्‌) तुझे आदर से बुढावे (उत) और हे 
(मघवन्‌) पेश्वयंवन्‌ ! घह (अक्रपिष्ट) सब सामथ्य प्रा करे । (ते 
राय!-कामः) तेरे ऐेश्वय को चाहने वाळा पुरुष (जरितारं) ज्ञानोपदेश 
तुको (भागन्‌) प्राप्त हो और (अंग शक्र त्व) हे शक्तिशालिनू ! तू 
(नः वस्वः) हमारे धन पर (आ शकः) पूर्ण अधिकार प्राप्त कर । 
स नं इन्द्र त्वय॑ताया इषे धास्त्मन। च ये मघवानो जनन्ति । 
वस्वी छु तें जरित्रे अस्तु शक्तियूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०।३ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (नः) हममें से (ये) जो (त्मना) स्व- 
सामथ्य से (मघवानः) धनी होकर (जुनन्ति) तुझे प्राप्त होते उनको 
तू (त्वयताया) तेरे से सुप्रबद्ध (इषे) प्रेरणा के लिये (घाः) धारण 
कर । (जरित्रे) विद्वान्‌ के टये (ते) तेरी (वस्वी) ऐेश्वय छुक्त (शक्तिः) 
दान शक्ति (सु-अस्तु) खूब हो । (यूयम्‌) तुम लोग हे विठ्ठानो | (नः 
सदा) हमें सदा (स्वस्तिभिः पात) कल्याणकारी उपायों से पालक 
करो । इति द्विहीयो वग; ॥ 


[ २१ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥। छन्दः १, ६, ८, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


२, १० निचृत्त्रिष्दुप्‌। ३, ७ भुरिक्पॅक्‍्तिः । ४, ४ स्वराट्‌ पंक्ति: ॥ 
दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ | 
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असाव दव गाजी कमन्धो न्यास्मन्निन्द्रा जनुषसुवोच । 
बांधामास त्वा हयश्व यज्ञेबॉधा नः स्तोममन्धसो मदेषु ॥ १॥ 
आ०--(गो-ऋजीकं) भूमि से सरलता से प्राप्त होने वाळा, (देवं) 
सुखप्रद (अन्धः) अन्न आदि (असावि) उत्पन्न होता है। (अस्मिन्‌) 
उस पर (इन्दः इस्‌ उवोच) जैसे मेध जल देता भौर बढ़ाता है वैसे 
ही (इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ राजा भी (जनुषा) स्वभावतः (अस्मिन्‌ नि 
उवोच) उस अन्न के निमित्त सब उपाय करावे । हे (हयश्व) मनुष्यों 
मै श्रेष्ठ | हम (यज्ञेः) सत्कारों से (त्वा बोधामसि) तुझे कत्तव्य बत- 
लाते हैं (अन्धसः मदेषु) अन्न भादि पदाथा के सुखों के लिए तू (न;) 
हमें (स्तोमम्‌) स्तुस्यवचन (बोध) बोध करा | 
प्र य॑न्ति यज्ञ विपयन्ति बर्हिः सोममादो विदथे दुध्रवांचः। 
न्यु श्चियन्ते यशसों गृभादा दूरउंपब्दो वृषणो नृषाच॑ः॥ २॥ 
आ०--(सोम-मादः) ऐश्वय और बल से हष-युक्त, (वुध्र-वाचः) 
दुर, घाणी के स्वामी, शासक (यज्ञ) विद्ठत्संग और परस्पर के संघ 
को (यन्ति) प्राप्त करते हैं, वे (बईहिंः विपयन्ति) दृद्धिशील पद को 
प्राप्त करते भौर (विदथे) संग्राम वा ज्ञान-व्यवहार में विशेष रूप से 
रहते हैं। वे (यशसः शुभात्‌) यशोजनक घर से निकल कर (बृषण:) 
बळवानू पुरुष (नृपाच:) मनुष्यों का संघ बनाकर (दूरे-उपब्दः) दूर 
देशों तक अपनी वाणी पहुचाते और (नि श्रियन्ते) निरन्तर भाद्र 


पाते हैं । 


त्वमिन्द्र सवितवा अपस्कः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीः 
त्वद्वांबक्रे रथ्यो न धेनौ रेजन्ते विश्वां कुत्रिमाश आषा ॥३॥ 
भा०--जैले विद्यत्‌ (अहिना पांरस्थिता) मेघ रूप से सवत्र 
ब्यापक होकर (अपः) जळ-परमाणुओं को (ख्रवितवै अकः) बहने के 
लिये प्रवृत्त करता है, वैसे ही, दे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! हे (शूर) शूर ! 
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लल” 


(तयम्‌) तू (पूर्वी) सम्दद्धि-पू् (अहिना परि स्थिताः) अग्नगन्ता नायक 
से अधिष्ठित (अप)) प्रजां को (विद अः) सन्माग के लिये 
बैयार कर भौर अभिमुख भाकर मारने दाळे शत्रु के अधीन स्थित 
तेनाओं को भागने को बाधित कर । (त्वत्‌ घेना:) तेरी वर्णयां (रथ्यः 
स) रथ के भश्वों के समान वेग से वा (वावक्रे) बक्रता-पूवंक सौन्दय 
पे प्रकट हों भौर (विश्वा) समस्त (कृम्रिमाणि) कृत्रिम मित्र आर शन्न 
(मीबा रेजन्ते) भय से कांपे । 
भीमो विवेषा युंधिभिरेषामपासि विश्व नयाणि विद्वान्‌ । 
इन्द्र: पुरो जहृषाणो वि दूधोद्विवज्रहस्तो महिना जंघान ॥४॥ 
भा०--(हन्द्र:) तेजस्वी, (आधुधेभिः) शर्खो से (भीमः) भयानक, 
(एषां) इन शत्रुजनों के (विश्वा) मस्त (न्योणि) मनुष्यों से करने 
योग्य, (भर्पासि) कमो को (छिद्व। न्‌) जानता हुआ, (श्विष) शनुर्मा 
के भीतर ब्यापे, उनका रहस्य लाने वह (जह पाण;) असन्न होकर 
ज्ञत्रुओो की (पुरः) नगरियों को (वि दूधोत्‌) घिदिध प्रकार से कंपा 
दे । (वप्र-इस्तः) हार्यो सें ब्रा छिये (महिना) सामथ्य से (वि जघान) 
विविध प्रकार से त्रुओं को दण्ड दे । 
न यातव इन्द्र जूजुवुनो न वन्दना शविष्ठ घद्याभिः । 
ख॒ शंधटर्या विषुणस्य जम्तोमा शिश्नदेवा अपि शुचं न॑ः ॥५॥ ३ 
भा०--हे (इन्द्र) तेजस्विन्‌ ! (यातवः) पीदादाठा, (नः न 
जुजुब॒ु:) इम तक न पहुंच । हे (शविष्ठ) बढ्शाछिन्‌ ! (वेद्यामि:) ज्ञान 
प्राप्त करने की क्रियाओं से वे पीडक छोग (लः घन्दना) हमारे उपदेश 
योग्य कार्यो तक भी (न जुज्वुः) न पहुंच। (अर्यः) राजा (विषुणस्य 
जन्तोः) विस्तृत प्रजाजन का (बधत) उत्साहित करे भौर (शिक्ष-देघाः) 
उपस्थेन्त्रय विछासी, नीब पुरुष (नः) हमारे (ऋतं) सत्य-ष्य्इ।र, 
यज्ञ भौर भन्न को भी (मा अपि गुः) मरा न हों । इति तृतीयो वर्गः ॥ 


Fs 


| 
| 
| 
| 


अ०२।सू०२१।८] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ५१७ 


~~~ 


अभि क्रत्वेन्द्र भूरध उमन्न ते विव्यङ्‌ महिमानं रजासि । 
स्वेना हि वृत्रं शवसा जघन्थ न शत्रुरन्तं विविदद्युधा ते ॥६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (अध) और तू (कत्वा) उत्तम कम खे 
(उमन्‌) परथिवी पर (रजांसि) राजप भाषों को (अमि भू;) पराजित 
कर । (रजांसि) वे छोग (ते) तेरे (महिमान) सामथ्यं को (न घिष्यङ) 
न प्राप्त कर सकें। तू (स्वेत शवसा हि) अपने ही बळ से (शत्र) विघ्व- 
कारी झन्नु को (जघन्थ) विनष्ट कर । (शत्रु) तेरा नाशक, (ते जन्त) 
तेरा अन्त (युवा) युद्ध द्वारा (व विविदद्‌) न पा सके । 
देवाश्चित्ते असुयीय पूर्व ऽं क्षत्राय ममिरे सहांसि । 
इन्द्र मघानि दयते विषहान्द्रं वाजस्य जोइवन्त खातो ॥ ७॥ 
भा०--हे राजव्‌ ! (अलुयोय क्षत्राय) मेघ में उत्पन्न जळ माश 
करने के लिये जैसे अन्नाभिछ।पो जन थन करते हैं वैते ही (पूर्व देवाः) 
चे पूर्ण के, शिक्षित, विद्वान्‌ (ते भ्रसुर्थाय क्षत्राय) तेरे मेघ में डर्पश्ष 
वियत्‌ के बछ को प्रा करने के लिये (सहसि) साहस और बछ-युक्त 
कर्म (अनु ममिरे) तेरी आज्ञा में करते हैं । वह (इन्ब्रः) ऐश्वयषान्‌ तू 
(विषद्य) शत्रु को पराजित करके (मघानि दथते) ऐश्वर्यों का दान 
करता है। भज्ञाजन (वाल साधौ) षळ और संग्राम में विजय छाम- 
हेतु (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष को (जोहुवन्त) इुछाते हैं। 
कीरिश्चिद्धि त्वामव॑से जुहावेशांन्मिन्द सोभंगस्य भूरेः । 
अवो बभूथ शतभूते अस्मे अभिक्षत्तुस्त्वावंती वरता ॥ < ॥ 
भा०-हे (ग्द) स्वामिन्‌! (शरीरि) क्रियाकुशळ पुरुष (विद) 
भी (अबसे) स्व रक्षा हेत (शूरे) बढ़े, (सौभयख) पेयं के (इशान) 
स्वामी (स्वाम) तुकको (जुहाव) पुकारला है । हे (झातसू-ऊतते) सैकड़ों 
रक्षा साधनों से सम्पन्न ! तू (अस्मे) हमारा (अवः बभूय) रक्षक हो। 
(त्वावतः) तेरे जैसे (भभि-क्षत :) सन्मुख आये झात्रु नाशक वीर को 
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(वरूता) स्वीकार करने और उसको युद्ध में पराजित कर भगाने 
वाला भी, तू ही (बभूथ) हो । 
सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम नमोवृधालों महिना तरुत्र । 
बन्वन्तुं स्मा तेऽवसा सम्रीकेशभीतिमर्यो वनुषां शवाँसि ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंदन्‌ ! हे (तस्त्र) शत्रु नाशक ! (ते) तेरे 
हम लोग (विश्वह) सदा (सखायः) मित्र और (महिना) तेरे सामथ्यं 
से (नमः-बृधासः) भन्न भौर शख से बढ्ने हारे (स्याम) हों । (समीके) 
रण में (ते) तेरे (श्वसः) रक्षण-सामथ्यं से ही ्रज्ञास्थ पुरुष (अभी- 
तिम्‌ वन्वन्तु) अभय पाये और (वचुषां शवांसि) हिंसक शत्रु बलों के 
प्रति (भभि-इृतिम्‌ वन्वन्तु) प्रयाण कर। तू नका (अयः) स्वामी 
होकर रक्षा कर | 
स नं इन्द्र त्वय॑ताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति । 
वस्वी घु ते जरित्रे अस्तु शक्तिर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥१०॥४ 
मा० व्याख्या देखो सू० २० (मं० १०) इति चतुर्थो वर्ग: ॥ 
[ २२] 
बसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ भुरिगुष्णिक्‌ । २, ७ निचुद्‌- 
नुषटुप्‌। ६ भ्रुरिगनुष्ट्ुप्‌। ५ श्रनृष्ट्रप्‌। ६, ८ विराड्‌ नुषट्रप्‌ । ४ श्रार्वी 
पंक्तिः । ९ विराट, त्रिष्दुप ।। नवच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
पिबा सोममिन्ड मन्द्त त्वा य॑ ते सुषार्व हर्यश्वाद्रिः । 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावी ॥ १॥ | 
भा०--हे (हयंश्व) उत्तम सैन्य के स्वामिन्‌ ! (यं) जिस (सोमम्‌) 
अश्नवत्‌ ऐश्वय को (ते) तेरे लिये (भद्विः) मेघवत्‌ शत्र बळ (सुषाव) 
उत्पन्न करता है तू उसको (सोमम्‌) ओषधि-रस के समान (पिब) 
उपभोग कर । वह (त्वा मन्दन्तु) तुझे हर्षित करे भोर (सोतुः बाहु- 
भ्यां सुयतः), सञ्चालक सारथि के बाहुं से नियन्त्रित (अबी न) 


MRSS 


-आ०२।सू०२२।४] ऋग्वेद्‌माष्ये सप्तमं मण्डलम्‌. ५१९ 


अश्व-समान, चू भी (सोतुः) मार्ग में सञ्चाछन करने वाले पुरुष के 
(बाहुभ्यां) कुमागं से रोकने वाले ज्ञान और कमंरूप बाहुओं से (सु- 
व्यत)) उत्तम रूप से नियन्त्रित होकर (सोमम्‌ पिब) इस राष्ट्रढप 
“ऐश्रये का पालन कर । 

यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन॑ वत्राणि हर्यश्व हासि । 

ख त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ २॥ 

भा०--हे (हर्यश्व) वेगयुक अश्वो के स्वामिन्‌ ! (यः) जो (ते) 
तेरा (युज्यः) सहयोग देने योग्य, (चारः) उत्तम (मदः) इषं (अस्ति) 
हे घौर (येन) जिससे तू (वृत्राणि) मेषो को सूर्यवत्‌, शत्रुओं का 
(इंसि) विनाश करता दै, हे (इन्द्र) ऐश्चर्यवन्‌ ! हे (त्रभूवसो) प्रचुर 
वेश्वये के स्वामिन्‌ ! (सः) वह (स्वा) तुझको (समत्त ) अति हर्पयुक्त 
बनावे । 

बोधा सु मै मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठी अचेति प्रशस्तिम्‌। 

मा ब्रह्मं सधमादे जुषस्व ॥ ३ ॥ 

_ झा०--हे (मघवन्‌) ऐश्वयंबन्‌ ! (याम्‌) जिस (प्रशस्तिम्‌) 
उाद्षोसित (ते) तेरी (आचम्‌) वाणी का (वसिष्ठः) उत्तम विद्वान्‌ (सु 
अर्षति) आदर कर रहा है तू (इमास्‌) उसको (सु बोध) अच्छी प्रकार 
ज्ञान । (इमा व्रह्म) तू इन ज्ञानो को (सघ मादे) हषे के साथ मिळ- 
वर (जुषध्व) सेवन कर । 

श्रुधी हवे विपिपानस्यादेबोधा विप्रस्याचंतो मनीषाम्‌ । 

कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥ ४ ॥ 

भा०--(वि-पिपानस्य) विविध प्रकार के रसों के पाळक (अद्रेः) 
:मेघ तुल्य नाना विद्याओं के रसों का पान करने वाले (अद्रे?) भादर 
योग्य (विप्रस्य) मेधावी (अचेतः) पूज्य विद्वान्‌ के (इवम्‌) उपदेश 
और (मनीषाम्‌) बुद्धि का (बोध) ज्ञान कर और (इमा) इन (सचेमा 
द्रु बसि) नाना सेवाओं को (अन्तमा कृष्व) समीप कर । 


कम 
4. | 
Le 
। | 
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~ 


न ते थिरो अपिं झृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमंसुथस्य विद्वान्‌ । 

सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥ ५ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! (विद्वान्‌) मैं विद्वान्‌ होकर (से गिरः) तेरी 
घाणियों को (न भपि सृष्ये) न व्याग | (तुरस्य) भति शीघ्र कायंकत्ता 
भौर शबु-हिसक (असुयस्य) बळवानों में श्रेष्ठ तेरी (सुस्तुतिभ्‌) उत्तम 
स्तुति को भी (न भप सध्ये) न त्यागू । सें (ते नाम) तेरे नाम, या 
सामथ्यं को ही (स्व-यशः) अपनी कीत्तिं था बळ (वि घक्मि) कहूँ 

भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्‌ ! 

मारे अस्मन्मघवऽज्योक्कः ॥ ६ ॥ 

आ०--हे (मघवन्‌) ऐश्वययुक्त ! (ते) तेरे (भूरि हि सवना) 
भनेक ऐश्वयं (मानुषेषु) मनुष्यो में हैं । (मनीषी) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
(तवाम्‌ इत्‌ इवते) तेरी ही स्तुति करता है । तू (अस्मत्‌) हमसे (ज्योक्‌ 
मा कः) भपने को दूर मत कर | 


ुभ्येदिसा सवना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्मांशि वैना छणोमि । 

त्व नुमिहव्या विश्वधासि ॥ ७॥ 

भा०--हे (शूर) वीर ! (इमा सवना तुभ्यं इस्‌) ये समस्त ऐश्वयं 
तेरे ही अधिकार में हों । (तुभ्यं बधना) तुझे बढ़ाने वाळे (विश्वा 
ब्रह्माणि) समस्त अन्न और वेदु-वचन (कणोमि) सैं करता हूँ। हे 
मथो | (त्व) तू (नृभिः) मनुष्यां से (इब्यः) स्तुति योग्य, और 
(विश्वषा भसि) विश्व का धारक है । 

नू लिश ते सन्यमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति सह्िमानमुग्न ।' 

न वीयामेन्क्र ते न राधः ॥ ८॥ 

भा०--हे (इसम) दर्शनीय | हे (उग्र) प्रचण्ड राजन्‌ | (मन्य- 
मानस्य) मानने योग्य (ते) तेरे (महिमानम्‌) सामथ्य को (न, चित्‌ बु) 
भवय सजन छोग (डद अइनुवन्ति) प्राप्त क । परन्तु शत्रु (ते 


छ०२।सू०२३।२] ऋग्वैद्भाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌, ५२१ 


महिमानस्‌ न उदू भवनुवन्तु) तेरे सामथ्यं को न पा सके, वे (न ते 
बीरयंसू, न ते राधः) न तेरे बल भौर न तेरे ऐश्वर्य को प्राक्त करं । 
ये छ पूर्व ऋष॑यो ये च नूत्या इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः । 
अस्मे तें सन्तु सख्या शिवानि यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥६।६ 
आ०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! आचाय ! (ये च ऋषयः) नो सस्य- 
ज्ञानों के द्रश, (पूर्व) पूवं काल के गुरुजन और (ये च नूलाः) जो नये 
शिष्य, नवशिक्षित (धिप्रा;) विद्वान्‌ पुरुष हैं वे (ब्रह्माण जनयन्त) 
वेह-मन्त्रों के अथो का प्रकाश कर। हे विद्वन्‌! तेरी (सख्यानि) 
भिन्नता के कायं (अस्मे) हमारे छिये (शिदानि) कल्याणकारक हो । 
(यूयम्‌) भाप लोग, हे विद्वान्‌ ऋषिजनो ! (नः) हमारी (सदा) सदाः 
(स्वर्दिभिः पात) उत्तम साधनों से रक्षा करो । इति षष्ठो चग; ॥ 


[ २३ ] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवताः ॥ छन्दः--१, ६ भुरिक्‌ पंक्ति ४ स्व-- 
राट्‌ पंक्तिः ! २, ३ विराट्‌ त्रिष्टुपु । ५ निचुत्त्रिष्टुपू । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
उद्‌ ब्रह्मांणयेरत श्रवस्थेरदर समये मंहया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि शवसा ततानोंप्रोता म ईवतों वर्चोलि ॥१॥ 

आ०--है (वसिष्ठ) प्रजा को बसाने हारे बो ! विद्वन्‌! व्‌... 
(अवस्था) यश की कामना से (अह्याणि) ऐश्वर्या को छ्य कर (छू 
पेरत उ) उत्तम रीति से उपदेश कर । तू (समर्थ) संग्राम में वा सभा 
आदि में (इन्द्रस्‌) पेशर्थवःन्‌, वीर पुरुष का (महय) भादर कर । 
(यः} जो व्‌ (उपन्धोता) प्रजाओं के कडी को सुबने वाळा (शवसा) 
बळदूर्बक (ईवतः) समीप थाने वाळे (से) मेरे उपकाराथ (विश्वानिः 
वचांसि) समस्त उत्तम आज्ञापं (जा ततान) देता है । 
अयांमिं घोष इन्द्र ढेवजांमिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि । 
नहि स्वमायुंश्चिकिते जनेघु तानीदहास्यात पध्येस्मान ॥ २ ॥ 
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भा०--मैसे (देवजामिः घोषः) जलदाता मेघ की गजना होती है 
और (विवाचि) दिविध मध्यमा वाक्‌ विद॒त्‌ के गते इए (रव?) 
शीघ्र भाने वाली भोषधियां बढ़ती हैं, वैसे हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यत्‌) 
- जब (देव-जामिः) विजयेच्छु पुरुषों में रहने वाळा (घोषः) घोष उठता 
है उस समय (वि वाचि) विशेष वाणी के प्रवक्ता पुरुष के अधीन 
(शुरुघः) शत्रुओं को रोकने में समथ वीर (इरज्यन्त) भागे बढ़ते हैं । 
-(जनेषु) मनुष्यो में कोई भी (स्वम्‌ भायुः) अपना जीवन सुरक्षित | 
(नहि चिकिते) नहीं जानता, तब, हे राजम्‌ ! तू ही (तानि इत्‌ अंहांसि) ' 
उन पापाचारों से (अस्मान्‌ मतितर्पि) हमें पार करता है । 


-युजञे रथ गवेषणं हरिभ्यामुप ब्रह्मांणि जुजुषाणमस्थुः । 
वि बाधिष्ट स्य रोद्ली महित्वेन्द्री वृत्राण्यप्रती जघन्वान्‌ ॥३॥ 
भा०--(हरिभ्यां रथ) जैसे दो अर्थो से रथ को जोडा जाता है 
"वैते में (हरिभ्याम्‌) दो विद्वान्‌ पुदषो से (रथस्‌) राष्ट्र को (युजे) युक्त 
करूं | समस्त प्रजा वश (ब्रह्माणि चुजुषाणस्‌) नों को प्राप्त करने वाले 
"पुरुष का (उप सस्थु;) आश्रय लेते हैं। बह (इन्द्रः) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष 
ही (महित्वा) सामथ्यं से (रोदसी) भात्रु को रुलाने वाली उभय पक्ष 
की सेनाओं को (वि बाधिष्ट) विविध प्रकार से वश करे और वह 
- (भप्रति) वे-सुकावला होकर (लुत्राणि जघन्वान्‌) शत्रुओं का नाश करे | 


6 


आपश्चित्पिप्युः स्तर्योश न गावो नक्ष॑न्रृतं ज॑रितारंस्त इन्द्र । 
- याहि वायुने नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीमिदेय॑से बि वाजान्‌ ॥४ 
भा०--(स्तयः गावः न) जैसे गोएं गृहस्थ को (पिप्युः) बढ़ाती हैं 
(आपः चित्‌) और जैसे रक्तघाराएं शरीर की बृद्धि करती हैं, वैसे ही 
| "(बापः) विद्वान्‌ और प्रजाएं (स्तयं) शब्रुहिसक भौर देश की रक्षक 
bi -सेनाएं तथा (गावः) गौएं भी देश को (पिप्यु) ससद्ध करती हैं । हे 
|| =(इन्दर) ऐश्वयंषन्‌ ! (जरितारः) विद्वान्‌ ड पदेष्टा और शत्रुओं की जीवन- 
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हानि करने वाळे वीर (ते ऋतं रक्षन्‌) तेरे सत्य, न्याय को प्राप्त कर। 


(स्वं) तू (नः) हमारे (नियुतः) छक्षों प्रजाजनों तथा अश्व- सैन्यो को 
भी (वायु) ्राणवत्‌ प्रिय, वा वायु तुल्य बढ से शत्रु को उखाड्ने में 
समर्थ होकर (अच्छ यादि) प्राप्त दो और (घीभिः) अपने कमो और 
सम्मतियों से (वाजान्‌) ऐेश्वयो को (वि दयसे) विविध प्रकार से दे 
और (वाजान्‌ वि दयसे) वेगवान्‌ अश्वो को पालन कर और ज्ञानवान्‌ 
पुडा पर (वि दयसे) विशेष कृपा कर । 


ते त्वा मदां इन्द्र मादयन्त शुष्मिणं तुविराधलं जरित्रे । 


अको देवत्रा दयसे हि मतोनस्मिञ्छूंर सवने मादयस्व ॥ ५ ॥ 
भा०--(हि) जिससे, हे (शूर) वीर ! तू (देवत्रा) विद्वानों के 
-बीच, उनका त्राता होकर (एकः) अद्विती य (मतीन दयसे) मनुष्यों 
को जीवन देता है, अतः (जरिन्ने) विद्वान्‌ के लिये (तुवि-राधसं) बहुत 
चन देने वाळे (झुष्मिणं) बलशाली, (त्वा) तुझको, हे (इन्द्र) ऐश्वयं- 
-बन | ते देवे (मदाः) तसिकारक पदार्थं (मादयस्व) प्रसन्न करै । 
घबेदिन्द्रं वृषण वज्रबाहुँ वसिष्ठासो अस्यर्चन्त्यके: । 
' न॑: स्तुतो बीरवंद्धातु गोमंदूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः ॥६।७ 
आ०--(वसिष्टासः) राष्ट्रवासी जन (एव) निश्चय से (वृषणं) 
"चु पर शरों की वर्षा करने वाळे (वज्न-बा हुस्‌) शाख बरु को बाहुओं 
मे रखने पाले, (इन्द्र) शब्रुनाशक पुरुष को (अके:) अचेना-योग्य 
उपायों से (अभि-अर्चन्ति) सत्कार करते हैं । (सः स्तुतः) वह प्रशसित 
शासक (नः) हमारे (वीरवत्‌) वीरों से युक्त सैन्य भौर (गोमत्‌) 
-भूमि- युक्त राष्ट्र की (पातु) रक्षा करे । हे वीरो (नः) इमें (सदा) सदा 
(स्वस्तिभिः) उत्तम उपायों से (पात) पालन करो । इति सछमों व: ॥ 
[२४] 
असिष्ठ ऋृषिः॥ इन्द्रो देवता॥ छन्द, २ निचतित्रष्ट्रप्‌। २, % 
निषट्रप्‌ । ४ विराट्‌ त्रिष्टुपू । ६ विराट पंक्ति: । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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योनिष्ट इन्दू सद॑ने अकारि तमा नृभिः पुरुहत प्र यांहि । 
अलो यथां नोऽविता वचे च दढा बसूनि समं सोमैः ॥ १ ॥ 
 भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (सदने) समा में (ते) तेरा (योनिः) 
गृहवत्‌ स्थान (अकारि) बने । हे (पुरुहूत) बहुतों ले प्रशंसित ! कू 
(तम्‌) उस मुख्य स्थान को (नृभिः) बाय को पहिल (भा याहि) प्राप्त 
कर और (प्र याहि) प्रयाण कर | (यथा) जैसे भी हो वैते हो तू (नः) 
हमारा (अविता) रक्षक (भतः) हो । (न; वृधे च) हमारी बृद्धि के 
लिये तू (बसूनि भा ददः) ऐेश्वयं दे और ग्रहण कर # तू (सोसैः च) 
सौम्य पुरुषों, ऐश्वर्यों से (ममदः) त्‌ हो । 
गृभीतं ते मन इन्द्र डिबहाः सुतः सोसः परिषिक्ता मधूनि । 
विसश्घेना भरते सुवृक्तिरियमिन्टूं जाहुवती मनीषा ॥ २ ॥. 
भा०--(इयस्‌) यह (सुः वृष्तिः) सदूष्यवार वाळी (सनीषा} 
मनोहारिणी (विसृष्ट-घेना) उत्तम वाणी बारी ख्री (इन्हे) ऐश्वय-युक्त 
पुरुष को (नोहुवती) प्राप्त करती हुई (परि-सिक्ता) गर्भाशय सें नि!पक्क 
(मधूनि) वीर्यो को (भरते) धारण करे । हे (इन्द्र) ऐश्वर्णदातः ! (ते 
मनः धृभीतं) तेरा मन उस खी द्वारा ग्रहण किया जाय । तेर! (सुपः) 
उत्पन्न (सोनः) इत्र (द्वि-बही;) साता पिता दोनों हारा बृद्धि को जाए 
भौर दोनों को बढ़ाने हारा हो । 
आ ना दिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्निद बर्हिः सोमपेयाय याहि | 
वहन्तु त्या हरयो मद्यञ्चमाङ्गुपमच्छा तचल मदाय ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (ऋचीषिन) सरल मान में भजा को चळामे हारे | तू. 
(स म-पेयाय) भ्रजा-पाळन और ऐश्वर्य के भोग के शिये (दिवः 
पथिब्या;) उत्तम ब्यवहार और भूमि के लिये (नः) हमारी (इडं बहिः) 
इस बढ़ती प्रजा को (भा याहि) प्राप्त हो । (इर्यः) प्रजास्थ पुरुष 
(तवस) बलवान्‌ (मधञ्चन्‌) मेरे प्रति भाने वाळे (स्वा) सुझको 
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शूँमद्दाथ) प्रसन्नता के लिये (आह भच्छ वहन्तु) उत्तम स्तुति बचन 


प्रदान क । 
~ ~ 


आ नो जिश्वाभिरूतिभिः सजाषा ब्रह्म जुबाणो हर्यश्व याहि । 


-चरींवृज्ञत्‌ स्थविंरोभेः सुशिप्रास्मे दधद्गषणं शुष्ममिन्द्र ॥ ४॥ 


भा०--हे (इश्च) मनुष्यों में श्रेष्ठ ! राज्य-रथ के सञ्चालक | तू 
(नः) हमारे (ब्रह्म जुषाणः) अन्न और ज्ञान को सेवन करता हुआ 
{विश्वाभिः ऊतिभिः) सब रक्षा-साघनों से (नः) हमें (आयाहि) प्राप्त 
हो। हे (सुशिप्र) उत्तम मुकुटधारिन्‌ ! तू (स्थविरेभिः) विद्या भोर 
आयु में कृद्ध पुगर्चो सहित विपक्चियों को (घरीबृजत्‌) दूर कर। हे 
(इन्द्र) ऐश्वरोवन्‌ ! (भस्मे) हमारे लिये (बृ पणं) बछवान्‌ (शुष्मस्‌) 
शञ्नु-पोषक सैन्य को (दधत्‌) धारण कर । 


| क el 0० | 
पुष स्तोमों सह उग्राय वाहे घ॒रीईवात्यो न वाजयन्नधायि । 


इन्द्र स्वायमर्क इंट्टे बसूनां दिवींच द्यामधि नः श्रोमंतं घाः ॥५॥- 


आा०--(वाहे छुरि अव्यः न) रथ को उठाने वाळे धुरा में नेते 
अश्च छगाया जाता है वैपे ही (वाहे छुरि) राष्ट्र को घारण के पइ पर 
(महे उग्राय) मदान्‌, बळवान्‌ पुरष के लिये (एषः स्तोमः) यई स्तुत्य 
डयव हार (वाजयनू इव) उपे ऐश्वर्य देता हुआ (अधायि) नियत क्या 
जाता है । (वसूनां मध्ये दिवि अर्कः) पृथिव्यादि घस्तुओं के बोच, 
आकाश में सूय के समान, हे (इन्द्र) ऐृश्वय वन्‌ ! (वसूनाम्‌) प्रयोजनो), 
“शासकों के बीच (अयम्‌ अर्क;) यह अचना-योग्य पद्‌ (स्वाम्‌ इंड ) 
जुस्ते ही ऐेश्वय देता है। तू (नः) हमें प्रकाशवत्‌ (द्याम्‌) उत्तम व्य- 
बहार भौर (श्रोमतं) अवण-योश्य यश (घाः) चारण करा | 
उघा न इन्दर चायिस्य पूर्थि प्र ते मही सुति वेविदाम । 
अर्थ पिन्व मघबंडयः सुवीरा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥९।८॥ 
भा०-हे (इन्द्र) ऐेखयंवन्‌! (नः) हमें तू. (वायस्य) धनेश्वय से 
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(पर्थि) पूर्ण कर। हम (ते) तेरे (महीं) पुज्य (सुमति) ज्ञान को 

(वेविदाम) प्राप्त करे । तू (मधवद्धयः) घन-यु'्ता को (सुघीरास्‌) झुम 

पुत्रों से युक्त (इषं) अन्न (पिन्व) दे । हे सम्पन्न पुरुषी ! (यूयं) आप 

(न; स्वस्तिभिः सदा पात) उत्तम उपायों से हमारी सदा रक्षा करो। 

इत्यष्टमो वगः ॥ 

[ २५ | 
वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता ।। छन्दः १ निचृत्गंक्तिः । २ विराट 
पंक्ति: । ४ पंक्तिः । ६ स्वराट्‌ पंक्ति: । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निच, त्‌” 
त्रिष्टुपू ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ।। 
आ तें मह इन्द्रोत्युग्र समन्यवो यत्समरन्त सेना: । 
पर्पाति दिदुन्नय॑स्य बाहोर्मा ते मनो विष्यद्य्‌)ग्वि चारीत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयबन्‌ ! हे (उग्र) प्रचण्ड! (यत्‌) जब 

(महते) तुझ महान्‌ की (समत्यव:) क्रोध-युक्त गव-पूण (सेनाः) 

सेनाएं (कती) देश-रक्षा के लिये (सम्‌-अरन्त) आगे बह तब (नर्यस्य) 

सब मनुष्यों में श्रेष्ठ (ते) तेरे (बाह्वोः) बाहुओं में (दिधत्‌) चमकता 


दाखासख (पताति) शत्रु पर पडे और (ते मनः) तेरा चिस (विश्रद्यग 


मा विचारीत) सब तरफ न जाय । 

नि दुर्ग इन्द्र क्षथिद्यमित्रानभि ये नो मतासो अमन्ति । 

आरे तं शंसं कृणुहि निनित्सोरा नो भर सम्भरशां वसूनाम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐखयंवन्‌ ! (ये) जो (मतासः) मनुष्य (नः) 

हमें (अमन्ति) रोगों के तुल्य पीड़ा देते हैं उन (अमित्रान्‌) शत्रुओं को 

(दुर्ग) दुर्ग में बैठ कर (अभि श्रथिहि) युकाबछा करके मार । (निनि- 

स्सोः) निन्दक से (आरे) दूर रह कर ही (नः) हमारी (तं झंसं कृणुदि)' 

बह प्रशंसनीय विजय कर और (न;) हमें (वसूनास्‌) ऐेश्वयों का 

(सम्भरणं भा भर) समूह दे । 
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शतं ते शिप्निन्नूतयः सुदासें सहख शंसां उत रातिरस्तु । 
जहि वधेवनुषो मत्यस्यास्मे य्युस्लमध्ि रत्ने च धेहि ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (शिप्रिन्‌) सुन्दर मुख वाले ! राजन्‌! (सु-दाले) उत्तम 
दानी पुरुष के लिये (ते) तेरी (शर्त) सैकडों (ऊतयः) रक्षा और 
(सहस्रं शंसाः) सहस्रं ग्रशंसाएं हों और (सहसरं रातिः अस्तु) हजारों 
दान हों । हे राजन्‌ | तू (वज्ुपः मत्यंस्य) दुष्ट पुरुष के (वधः) हिंसा- 
कारी साधनों को (जहि) नष्ट कर और (अस्मे) हमें (न्नम्‌) यश 
और (रलं च) घन (अघि धेहि) भधिक दे । 
त्वायतो हीन्दू क्त्वे अस्मि त्वावतोऽवितुः शूर रातो । 
विश्वेदहानि तविषीच उग्र ओकः कृणुष्व हरिवो न मंधों: ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! प्रभो ! (विश्वा इत्‌ अहानि) मैं सब 
दिनों (स्वावतः) तेरे जैसे स्वामी के (क्रत्वे) कमं करने के लिये (भस्मि)' 
रटँ । हे (शूर) वीर ! मैं (स्वावतः अवितु!) तेरे जैसे रक्षक के ही 
(रातौ) दिये ,दान पर (धस्मि) दृत्ति करूं । हे (तविषीव) बलवती 
सेना के स्वामिन्‌ ! तू सब दिनों (उः) शन्नु के लिये भयजनऊ, (भोक! 
कृणुष्व) स्थान और सेना का समवाय बना । हे (हरिवः) भश्वसैन्य 
और मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! तु (न मर्धीः) हमें मत मार । 
कुत्सा पते हशवाय शूषमिन्दे सहा देवजूतमियानाः । 
सत्रा कधि सहनां शूर वृत्रा बयं तरुत्राः सनुयाम वाजम्‌ ॥५॥ 
भा०--(इन्दे) एश्यंवान्‌ राजा के भधीन ही (हयश्वाय) उस 
वेगवान्‌ भइव के स्वामी के विजयाथे (एते) ये (ङ॒स्साः) शखाख-समूह 
चा उत्तम शिल्पों के करने वाळे जन (देव-जूतम्‌) वीरो से प्रेरित वा 
उनके भभिळषित (शूषस्‌) सुखकारी (सहः) शब्रुविजयी बछ को 
(दानाः) प्राप्त करते रहें और ऐसे हीं (वयम्‌) हम भी (तरुत्रा:)- 
सबको दुःखों से तारते हुए (वाजम्‌ सनुयाम) बळ और घन प्रा 


र? क वो 
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करे हे (श्र) वीर ! व्‌ (सत्रा) सदा, (त्रा) दुष्ट पुरुषों को (सुहना 

-कुश) सुख से नाश-योग्य बना | 

म | RN ~ oy MS Ne 

एवा न॑ इन्द वायेस्य पूर्धि प्र तें महीं खुमति वेविदाम । 

“इपं पित्व मघव॑द्धयः सुवीरां यूयं पांत स्वस्तिसिः सदां नः ॥६॥६ 
सा०--ब्याण्या देखो (सू० २४ मं० ६) ॥ इति नवमो वगः ॥ 

[ २६ ] 


बसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ३, ४, त्रिष्टुप्‌ । 
५ निच तू त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥। 


-न सोम इन्दूमसुतो ममाद नाब्रह्माणो मघवानं सुतासः । 
-तस्मां उक्थे जनये यज्जुजोंषन्रूवन्नवीयः शणवद्यया नः ॥ १॥ 
भा०--(असुतः सोमः) जैते बिना तैयार किया भोषधि-रस 
(इन्द्रम्‌) जीष को (न ममाद) सुख नहीं देता और (भसुतः सोमः) | 
न उत्पन्न हुआ पुत्र (इन्द्र न ममाद) गृह-स्वामी को हृषित नहीं करता, 
-दैते ही (असुतः) ऐकवरयरहित (सोमः) राष्ट्र (इन्द्रम्‌ न ममाद) राजा 
को सुखी नहीं करता । (ब्रह्माणः सुतासः) वेदज्ञान-रहित पुत्र (मघ- 
वानम्‌) घन वा ज्ञान के स्वामी पिता को इषं नहीं देते, बैले ही ' 
(अब्रह्माणः) धन न देने वाळे (सुतासः) उत्पन्न जन भी (मघवानं च 
ममदुः) धनाढ्य को प्रसन्न नहीं करते | (यत्‌ जुजोषत्‌) ओ भ्रम से 
सेवन करे मैं (तस्मै) उसी के लिये (उक्थं जनये) उत्तम घचन प्रकट 
करूं (यथा) जिप्तते वह (नः नवीयः) हमारा उत्तम घणन (जवत) 
उत्तम पुरुष के समान (शणवत्‌) सुने । 
ड्क्थ उक्थे सोम इन्द्रे ममाद नीथेनीथे मघवानं सुता । 
i) यदा सवाध: तरं न पत्राः समानदक्षा अव॑से हव॑न्ते ॥ २॥ 
Nd, सा०--(उक्ये-डक्थे) प्रत्येक उत्तम, उपदेश योग्य व्यवहार-ज्ञान 
। ५ में (सोमः) शिष्य (इन्द्रं ममाद) आचाणे को ह देने वाळा हो। 


m2 


| | 
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(नीथे-नीये) उत्तम उद्देश्य की ओर जाने वाळे प्रत्येक मागे में 
दूसुतासः) शिष्य वा पुत्र भी (मघधानं) दानन्योग्य ज्ञान और धन के 
स्वामी गुद वा पिता को प्रसन्न कर । ऐसे ही (सोमः) ऐश्वययुक्त राष्ट्र 
राजा को प्रसन्न करे । (समानदक्षा: पुत्राः सबाधः पितरं न) समान 
अछ से युक्त पुत्र जैसे पीड़ायुक्त पता को (अवसे हवन्ते) उसकी 
रक्षा घश्च होते हैं वैसे ही (यत्‌ इम्‌) जब भी प्रजाजन (सबाधः) 
पीडति हों लब घे भी पुत्रवत ही (पितरं) राजा को (समान-दक्षा;) 
तमान बळक्षाली होकर (अवते हवन्ते) रक्षा के लिये पुकार । 
चकार ता कुणर्चनूनमन्या यानि ब्रुवन्ति वेधसं: सुतेजु । 
जी रिय पतिरेकः समानो नि माजे पुर इन्द्रः खु सर्वाः ॥३॥ 
आ०---(वेधस;) विद्वान्‌ लोग (सुतेषु) अपने पुत्रों में और विद्वान्‌ 
जन (सुतेषु) अभिषिक्त पुरुषों में (यानि) जिन २ (अन्या) भिन्न २ 
-उपदेश्य वनों का (ब्रदन्ति) उपदेश करते हें (इन्द्रः) फेश्वयंवान्‌ 
राजा (ता) उन २ उत्तम कर्मो को (नूनम्‌) अवश्य (चकार) करे और 
<ङृणवत्‌) अन्य २ भी उत्तम कप करें । (एकः) एक (पतिः) पति जैसे 
{जनीः इव) पुत्रोत्पाइक दाराओं को (नि मासजे) प्रथम ही दोप- 
रहित कर छेता है ऐसे ही (इन्द्रः) ऐेश्वयंवान्‌ राजा (एकः) भद्वितीय, 
(सषा; समानः) उत्तम आदरयुक्त एवं सबके प्रति समान होकर 
समस्त (पुरः) समक्ष आये प्रजाओं को (सु) अच्छी प्रकार (नि माग्ने) 
पविन्न करे १ 
दबा तमांहुरुत शशव इन्द्र एको विभक्ता तरणिम्रेघानाम्‌ । 
,मिथस्तुर ऊतयो यस्थ पूर्वीरस्मे 'मद्राणि सश्चत प्रियाणि ॥४॥ 
भा०--(यस्य) जिसके (पूर्वी) सदा से विद्यमान (मिथस्तुरः) 
परस्पर सिळकर शीघ्र कार्य करने वाळी, (ङतयः) रक्षाएं वा रक्षा- 
रिणी सेनाएं (अस्मे) हमें (भद्राणि) सुखजनक, (प्रियाणि) ऐश्वय 
8४ च. 
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(सश्चत) प्राप्त कराती हैं वह (इन्र) ऐश्वरवाच्‌ राजा (एकः) नद्वितीयः 
(त्राणः) संकटों से पार उतारने वाळा, (मघानां विभक्ता) ऐक्र्यो कः 
विभाग करने वाला है (तम्‌ एव भाइः) उसका ही ढोग उपदेश करते 
हैं (उत तम्‌ एव 2ण्बे) और उसको ही मैं शुरुजनों से उपदेश द्वार 
श्रवण करूं । 
एवा वसिष्ट इन्द्रमूतये न 
उप॑ नो माहि वाजान्‌ यूयं स्तिभिः सदा नः ॥ ५॥ १० ॥ 
भा०--(सुते) अन्न को उत्पन्न करने के लिये जैसे (इष्टीनां) 
खेतियों के दृद्धद्थ (वृषभ) वंक मेघ की विद्वान्‌ स्तुति करते हैं भोर 
अन्न के उत्पन्न करने के लिये जैसे (कृष्टीनां) खेती करने हारों के बीच 
(वृषभं) बलघान्‌ बेल की स्तुति की जाती है, वैसे (वसिइ;) देशवासी 
उत्तम जन (सुते) ऐश्वयं की प्राछि के स्ये भौर (ऊतये) रक्षार्थ भी 
(कृष्टीनां) मनुष्यों में (बृष) श्रेष्ठ (इन्द्र) ऐश्वय-थुक्त पुरुष की 
- (गृणाति) स्तुति करता है । हे राजन्‌ ! तू (नः) हमें (सहस्रिणः 
दाजान्‌) सहस्नों सुखों से युक्त ऐश्वय (उप माहि) दे । हे घिद्वान्‌ पुरुषो ? 
(यूयं) भाप छोग !(न; सदा र्वर्ताभः पाठ) हमारी रुदा उत्तम 
उपायों से रक्षा करें । इति दशमो दग ॥ 


[ २७] 
बसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, ५ विराट्‌ त्रि ष्ट्पु । २ तिच छू- 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । पञ्चर्च' सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र नरो नेमाधता हवन्ते यत्पायां यनजते थियस्ताः । 
शुरं नृषाता शवसश्चकान आ गोमति तज भजा त्वं न: ।।१॥ 

भा०--(यत्‌) जो (इन्द्र) ऐेश्वयवान्‌ को (नेमथिता) संग्राम झे 
(नरः) मनुष्य (इवन्ते) पुकारते हैं, (यत्‌) जो (पायी) पाळन-योग्झ 
(धियः) और घारण-योग्य प्रजा ऐेश्व्यवान्‌ राजा का (युनजते) 


ष्ठी ७ 


वृषभ लते रुणाते । लहाझण 
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सहयोग करती हैं, हे राजन्‌ ! तू वह (शूरः) वीर (नृ-साता) मनुष्यों 
को विभक्त करने वाळा, (शवसः चकानः) बळ की इच्छा करता हुआ 
(ता!) डन प्रनानो को और (नः) हमें भी (गोमति मजे) उत्तम 
वाणियों से प्राष्ठव्य ज्ञानमाग घा ब्रह्मपद से युक्त उत्तम राज्य में 
(भा भज) रख । 


य इन्द्र शुष्मा मघवन्ते अस्ति शिक्षा सखिभ्यः पुरुहृत नृभ्य॑ः। 
वं हि इळ्हा मघवन्विचेता अपां दधि परिवृत न राधः ॥२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंप्रद | हे (मघवन्‌) धन के स्वामिन्‌! 
राजन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (शुष्मः अस्ति) बळ है, घह तू (सखिभ्यः) 
मित्र (भ्यः) मनुष्या को (शिक्ष) दे । हे (पुरुहूत) बहुतों से प्रशंसि त ! 
हे (मघवन्‌) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! (त्वं हि) तू निश्चय से (वि- 
चेता) ज्ञानवान्‌ होकर (परि-घुतं राधः न) छुपे घन के 'समान ही 
(द्दा) दद दुर्गो औौर परम ज्ञान को (अपा वृधि) खोलकर हमें दे । 


इन्द्रो राजां जगतश्चषणीनामधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति। 
ततों ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतश्चिदर्वाक्‌ ॥ ३ ॥ 
आ०--(इन्त्र) शबु-नाशक पुरुष (राना) सूयवत्‌ तेजस्वी, भौर 
(जगतः) जंगम संसार और (चपजीमाम्‌) मनुष्यों का स्वामी हो। 
(अघि क्षमि) प्रथिवी पर (यत्‌) जो (विषु-रूपं) विविध प्रकार का 
घन है वह उसी का है) (ततः) उसमें से वह (दाशुषे) दानशील 
पुरुष को (वसूनि ददाति) धन देता है । वह (उपःस्तुतः) प्रशंसित 
(अवाक) इमे प्राप्त होकर (राध। चोदत) धन मासि की प्रेरणा करे | 


नू चित्र इन्द्रो मघवा सहूती दानो वाज नि यमते न ऊती । 

अनूना यस्य दक्षिणा पीपाय वामं नुभ्यो अभिवीता साखभ्य; ॥४ 
भा०-(यस्य) जिसका (अभि-वीता) तेजो-युक्त, (दक्षिणा) दान 

भोर क्रिया-सामथ्यं, (अनूना) किसी से न्यून न होकर (सखिभ्यः 
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नृभ्यः) मित्रों के ल्यि (वामं) उत्तम ऐश्वय को (पीपाय) बढ़ाता है 
(जु चित्‌) बह पूज्य (इन्द्र) ऐश्वयवान्‌ (मघवा) धन का स्वामी 
(दानः) दान देता हुभा (नः) हमारी (कती) रक्षाथे (स-हूती) सबको 
समान देने की नीति से (वाजं) ऐश्वय को (नि यमते) नियन्त्रित 
करता है । 
नू इन्द्र राये वरिवस्क्कधी न आ ते मनो ववृत्याम मघार्य । 
गोमद्श्बावद्रथवद्धश्नस्तों यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न ॥५॥११॥ 
आ०- है (इन्द्र) ऐश्वयंधन्‌ | तू (बु) शीघ्र ही (राये) ऐश्वय- 
प्राप्ति के लिये (न; वारयः कृषि) इम अजाजनों की लेवा कर । इम 
भी (ते मनः) तेरे सन छो (मघाय) धन के लिये (भा धश्वृत्याम) 
भाकर्षण करै । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (गोमत्‌) गौथों, भूमियों से युक्त 
(भश्वव॒त्‌) अर्थो से युक्त, (रथवत्‌) रथो से सम्पन्न पेश्चयं का (व्यन्तः) 
उपभोग करते हुए (यूयम्‌) भाप छोग (स्वस्तिभिः) उत्तम साधनों 
से (नः पात) हमारी रक्षा करें । इश्येकाइशो दग: ॥ 
[ २८] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, २, ५ निचृत्त्रिष्ठुप्‌ । 
३ भुरिक्‌ पंवित:। ४ स्वराट्‌ पंक्ति: । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्वानर्वाञ्चस्ते हर॑यः सन्तु युक्ताः । 
विश्वे चिद्धि त्वां वि हव॑न्त मतों अस्माकमिच्छुणुहि विश्वमिन्व १ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्य भौर विद्योपदेशदाता राजन्‌ | आचाय! 
तृ. (विद्वान्‌) विद्वान होकर (ना ब्रह्म उप याहि) हमारा बड़ा राष्ट्र 
और घन ग्राप्त कर, करा । (ते) तेरे भघीन (इरयः) अश्वारोही भौर 
नियुू मनुष्य (अर्योज्ञः) विनयज्ञीर और (युक्ताः) सनोयोग देने 
वाले हों । (विश्वे जित्‌ मत्तो; हि) समस्त मनुष्य निश्चय से (स्वा वि 
इवन्त) तुक्षे विविध प्रकार ते एकारते हैं । हे (विश्वमिन्व) स वके 
प्रेरक | तू (अस्माकम्‌ इत्‌) हमारा वचन अवश्य (शणुह) सुन । 
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हव त इन्द्र महिमा व्यानड्‌ ब्रह्म यत्पासिं शवसिन्जषीणाम्‌ । 
आ यदवज् दिवे हस्त उम्र घोरः सन्क्रत्वा जनिष्ठा अषाळूहः ॥२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (ते महिमा) तेरा सामथ्य (हव) 
यज्ञ भौर संग्राम को भी (वि आनड) व्याप्त है । (यत) निसते, हे 
(शवसिय्‌) बलवन्‌ ! तू (ऋषीणास्‌) ऋषियों के (हवं, ब्रह्म) स्तुत्य 
ज्ञान की भी (पालि) रक्षा करता है ! हे (उप्र) तेजस्विन्‌ ! (यद्‌) 
जो (वज्रं हस्ते दुधिषे) शख्रा्च बळ को हाथ में घारण करता है वह, 
तू (घोरः सन्‌) शब्रुनाश में समथ होकर (क्रस्वा) अपने कम से 
(जषाढः) अन्यो के छिये असह्य हो (जनिष्ठाः) भज्ञेय सेनाओं को 
प्रकट कर । 
तव प्रणींतीन्डू जोहुवानान्त्लं यश्वुक्ष रोद॑सी निनेथं । 
महे कषत्राय शवसे हि जज्ञेऽतूतुजि चित्तुतुंजिरशिश्नत्‌ ॥ ३॥ 
भा०-(रोइसी न) सूय जैसे आकाश और प्रथ्वी को मागे पर 
चलाता है वैसे ही (यत्‌) झो पुरुष (जोहुदानान्‌) निरन्तर पुकारने 
वाळे और बुलाये गये, (नन्‌) नायक पुरुषों को (सं निनेथ) सन्मागं 
पर चलाता है और जो (तूतुजिः) शात्रु-नाशक होकर (अतूतुजि) 
अहिंसक प्रजा और कर न देने वाले शत्रु का (अशिषत्‌) शासन करता 
है वह, तू (दि) निश्चय से (महे छत्राय) बढे क्षात्र दर भौर (महे 
शबसे) बडे सैन्य बळ के सञ्चाछन के लिये (जशे) समथ है । 
एभिन इनद्राहसिर्दशस्य दुर्भिच्ालो दि क्षितयः पवन्ते । 
प्रति यव्बष्टे अङृतमनेना अव द्विता वरुणो म्रायी नः सात्‌ ॥४॥ 
आ०--हे (इन्द्र) न्याय के दरष्टा राजन! (नः) हमारे (दु:- 
मित्रासः) दुष्ट मित्र भर (क्षितयः) साथी (हि) भी (पवन्ते) तुझे 
प्राप्त होते हैं । तू (एभिः अहभिः) इन कुछ दिनों में, शीघ्र (दशस्य) 
न्याय प्रदान कर (यः) जो तू (अनृतस्‌) भस्य को (प्रतिचष्ट) 
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खण्डित करता है वह, तू (अनेनाः) पाप-रहित, (वरुणः) भेष्ट (मायी) 
बुद्धिमान्‌ होकर (द्विता) सत्य और भसत्य दोनो के बीच (नः भव 
सात्‌) हमारा निर्णय कर । 


वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राखो यदददैन्नः । 
घो अचतो ब्रह्मकतिर्माविष्ठो यू पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५।१२ 
आ०--(यत्‌) जो (महः रायः) बड़े २ ऐश्वर्य (नः ददद्‌) हमें 
देता दै । (एनं मघवानम्‌) उस ऐश्रयं स्वामी को हम (इन्द्रम्‌ इत्‌ 
घोचेम) इन्द्र? ही पुकारे और (यः) जो (अचंतः) अपने सत्कारकों को 
(प्रह्म-कृतिम्‌) घनेश्वयं के उत्पन्न करने के साधन देता, वही (भवि४:) 
उत्तम रक्षक है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यूयं) आप लोग (नः सदा स्व- 
तिभिः पात) हमें सदा उत्तम साधनों से पाऊन करो । इति द्रइ सो 
षग [|| 
[ २३ ] 
बसिष्ठ ऋषि: ।। इन्द्रो देवता ॥ छन्द:-- ६ स्वराट्पंक्ति; । ३ पंक्तिः । 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ निचृत्त्रिष्टुपू । पञ्चचँ सूक्तम्‌ ॥ 
अर्थ सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः । 
पिबा त्वस्य सुषुतस्य चारोदंदों मघानि मघवन्नियानः ॥१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ | (अयं सोमः) यह ऐश्वय (दुभ्यम्‌) 
तेरे लिये (सुन्वे) उत्पन्न किया है । हे (इरिवः) मनुष्यों के स्वाभिन्‌ ! 
(वदोकाः) तू उस गृह में रहता हुआ (तु) भी (भा याहि) हमें प्राश 
हो और (प्र याहि) प्रयाण कर । (अस्य) इस (सु-सुतस्य) उत्तम 
रीति से उत्पन्न प्रनानन को (तु) भी (पिब) पालन कर । हे (मघवन्‌) 
देश्वयंवन्‌ ! (यानः) प्रात ्त होता हुआ तू हमें (मघानि) पेश्वयं 
(ददः) दे । 
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अहान्बीर बरह्म॑कृति जुवाण5वोचीनो हरिमियोहि तूथम्‌। 
अस्मिन्नू छु खब॑ने मादयस्वोप ब्रह्माणि श्टणव इमा नः ॥ २ ॥ 
भा०--हे (महान) विद्वन्‌ ! हे (वीर) श्र! तू (ब्रह्मकृतिं) पर- 
सेश्वर-निसिं त जगत्‌ को, बड़े राष्ट्रकाय को (जुषाणः) सेवत करता 
छुआ (हरिभिः) उत्तम शुदषों सहित (अवौचीनः) अब भी (वयम्‌ 
य!हि) शीघ्र प्राप्त हो । (अस्मिन सवने) इस यज्ञ, वा राष्ट्रशासन में 
जु सु साइयस्व) शीघ्र, तू प्रसक्ष होकर अन्यो को सी सुखी कर और 
ईयः) हमारे (इमा) इन (ब्रह्माणि) वेद-वचर्नो को (डप-श्टणबः) 


का तै अस्त्यंरङ्कतिंः सूक्तेः कदा नूनं ते मघवन दाशेम । 
वां सतीश त॑तने त्वायाधां स इन्द्र श्टणदो हवेमा ॥ ३ ॥ 
झा०--हे (मघबन) ऐश्वर्य-स्वामिन्‌ ! (ते) तेरी (सूक्तेः) उत्तम 
जचनों, विद्या-प्रवचनों से (का भरंकृतिः अस्ति) कैसी शोभा है । हे 
शेश्वयंवन्‌ ! इम (ते) तेरे लिये (नून) सत्य कहो, भाज्ञा करो (कदा 
डाशेम) कब २ उपहार दै? (त्वाया) तुझसे ही हमारी (विश्वाः मती?) 
सब घुद्धियां (आ ततने) विस्तृत ज्ञान वाळी होती हैं। (अघ) और, 
है (इन्द्र) ज्ञानप्रद ! (मे इमा हवा) मेरे ग्राह्य पदार्थ और प्राथना- 
चबन (श्य्णवः) सुनो भौर (हवा) ग्राह्य ज्ञानोपदेश (से शणवः) मुझे 
स्पुवाभो । 
इतो घा ते पुरुष्याईइदलन्येषां पूर्वषामश्टणो ऋषीणाम । 
अधाहं त्वां मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमंतिः पितेव ॥४॥ 
आ०--हे (इन्दर) ऐश्वय-दातः ! (डतो घ) और (येपाम्‌) जिन 
(पूषा ऋषीणास) पर्व के, सत्य ज्ञान-द्रश जनों के ज्ञान को तू 
ईअश्टणोः) सुनता है (ते इत्‌) वे निश्चय से (पुरुष्याः आसन) मनुष्यों 


के हितकारी हैं। हे (मघवन्‌) घनवन्‌ ! (अध) भौर (अहं) में (त्वा) , 
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तुझे (जोहवीमि) गुरु स्वीकार करता हूँ, (त्वं) ठू (प्रमतिः) उत्तर 
ज्ञानी होकर (नः पिता इव भसि) हमारे पिता के समान है । हे 
बोचेमेदिन्द्रै मघवानमेन महो रायो राधसो यंददंदूळः । यो अचेतोः 
ब्रह्म॑तिमविष्ठो यूयं पांत ख्वस्तिभिः सदा न: ॥६॥१ ३॥ & 
भा[०--ब्याख्या देखो सू. २८ । म॑० ५ । इति त्रयोदशो वर्ग; १. 


[ ३० ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१ बिराठ्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचलू- 
। त्रिष्ठुप्‌ ॥ ३ विचत्पंक्ति । ४, ५ स्वराट्‌ पंबित ॥ 
आ नों देव शवसा याहि शुष्मिन्भवां वृध इन्द्र रायो अस्य । 
महे नृम्णाय॑ नृपते सुवजू महि क्षत्राय पाँस्याय शूर ॥ १॥ 
भा०- है (देव) तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! तू (शवस!) बछ भोर छान- 
सहित (नः आयाहि) हमें प्राप्त हो। हे (शुष्मिन्‌) घछ्छाल्नि! हे 
(इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! तू (अस्य) इस (रायः) घनेश्व ` का (वृधः भव) 
वर्धक हो । है (सुवछ) उत्तम वीयंघन्‌ ! हे (शूर) वीर ! हे (नृपते) 
मलुध्य-पाछक ! तू (महे नृग्णाय) बढे घनेदवयं, (सहि क्षत्राय) बड़े 
शन्नुनाशक राष्ट्र और (पोंस्याय भव) पौरुष के लिये उद्यत हो !' 
हर्वन्त ड त्वा हव्यं विवांचि तनूष शूराः सूर्येस्थ सातो । 
त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्राशिं रन्धया सुहन्तु ॥ २॥ 
भा०--हे राजन्‌! (शूरः) वीर पुरुष (वि वाचि) विविध 
वाणियों के प्रयोग के समय, संग्राम भौर स्तुतिकाल में (हव्य) एका- 
रने भौर स्तुति-थोग्य (त्वा उ) तुझको ही (हवन्ते) पुकारते हैं । 
(तनुषु) शरीरों में (सूयस्य सातौ) सूर्य नाम दक्षिण नासागत प्राण 
के प्राप्त होने पर, भावेश में (त्वा ड दवन्ते) तेरी ही स्तुति करते हैं । 
(त्वं विदवेषु जनेषु) तू सब मनुष्यो में (सेन्यः) सेना-नायक होने योग्य 
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है और (रद) तू (बुत्राणि) बढ़ते शब्रु-सैल्यों को (सु हन्तु) अच्छी 
प्रकार मार, (रन्धय) दश कर । 

अहा यदिन्द्र खुदिनां व्युच्छान्दधो यत्केतुसुपमं समत्सु । 
न्य.श्चिः सींडदसुरो न होतां हवानो अत्रं सुभगांय देवान्‌ ॥३॥ 


आ०- जैले सूर्य (सुदिना) शुभ दिनों को (वि ठच्छान्‌) खूब 


प्रकाशित कर (दधे) घारता है, (केतुस्‌ दधे) ज्ञान-प्रकाशक को धारता 
है, वह (सुभगाथ देवान्‌ हुवानः होता न) कल्याण के छिये किरणों 


को देता हुआ क्षप्मि के समान प्रदीत होता है वैसे ही, हे (इन्द्र) 


ऐेइवर्यवन्‌ सेनापते ! त्‌ भी (सुदिना भहा) छम दिनों को प्राप्त कर 
(व्युच्छान्‌ देवान्‌ दधः) तेजस्वी वीर पुरुषों ओर शुभ गुणों को धारण 


कर और (समर्सु) संग्रामो में (उप) आदश रूप (केतुम्‌) ज्ञापकः 


बिहन को (दधः) चारण कर । तू (अझिः) भझि-समान तेजस्वी और 


(असुरः न) घ्राणवत्‌ सबको जीवन दाता (होता) सबको वृत्ति देने 
वाळा होकर (देवान्‌) विजयेच्छुक बीरों को (सु-भगाय) उत्तम एइवयं 


के लिये (इुवानः) डुळाता, स्वीकार करता हुआ (नि सीदत्‌) विराजे ।' 
बय ते त॑ इन्द्र थे चं देख स्तव॑न्त शूर ददतो सघानि । 
यच्छा सूरिभ्यं उपमं वरूथे स्वाभुबो जरणामश्नवन्त ॥ ४ ॥ 


भा०--हे (इन्दर) ऐववयंघन्‌ ! हे (देव) दानशीछ | (मघानि) 


नाना ऐदवर्य (ददतः) देते हुए (ते) तेरी (ये च स्तवग्त) जो छोग 

स्तुति करते हैं (ते) वे और (वयम्‌) इम (स्वाभुवः) उत्तम रीति से 

समृद्ध होकर (जरणाम्‌) स्तुति भौर दीघायु को (अश्षवस्त) ग्रा हो । 

तू (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुष्प को (उपमं वख्थं) उत्तम गृइ (यच्छ) द्दे। 

वोचेमेदिन्द्र मघवानमेनं मही रायो राधसो यद्ददश; । 

यो असेतो ब्रह्मकतिमविष्ठी यूयं पांत 
सा०--ग्याख्या देखो सू० २८ । ० ७ । इति चतुदेशो घगः ॥ 


स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ ६४८ 
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[ ३१] 
>वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।। छन्दः १ विराड्गायत्री । २, ऽ 
गायत्री । ६, ७, & निनुद्‌ गायत्री | ३, ४, ५ श्राच्यु ण्णिक । १०, ११ 
भुरिगनुष्टुप्‌ । १२ ग्रनुज्टुप्‌ ॥ द्वादशर्च सूक्तम्‌ ।। 
प्रब इन्द्राय मादनं हयश्वाय गायत । 
सखाय; सोमपाव्ने ॥ १ ॥ 
भा०—हे (सखायः) मित्रो | भाप लोग (सोमपाब्ने) सोम-पान 
करने वाळे यजमान, “सोम? अर्थात्‌ वीय का रक्षण करने चाळे ब्रहा- 
चारी, पुत्र और शिष्य के पारक शृहपति और भाचाय, पेश्चयं और 
-भञ्न के पालक राजन्य और वैद्य, थोग द्वारा ब्रह्मज्ञान के पान करने 
वाळे झुुक्च भोर जगत्‌ के पाकर परमेश्वर, (हयशवाय) वेगवान्‌ अश्ों, 
"बलों कै स्वामी (इर्द्राय) ऐश्वयवान्‌, भूमिपालक, भात्सा, परमात्मा 
-थादि के लिये (मादनं) भतिष्षषजनक (प्र गायत) वचन का उपदेश 
*करो | 
शंसेदुक्थं सुदानव उत युक्षं यथा नर: । 
चकुमां सत्यराधसे ॥ २ ॥ | 
म०--(सु-दान्वे) उत्तम दाता (सत्य राधसे) सत्य भौर न्याय 
“कै धनी पुरुष के लिये में (उक्थ) उत्तम वचन (शंसे) कहूँ । (यथा) 
“जैसे (नरः) लोग उसके लिये (घक्ष॑) भन्न आदि से सत्कार करते हैं वैसे 
जी हम छोग ड इका (दक्षं चकृम) सत्कार करे । 
त्यं नं इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः श॑तक्रतो । 
त्वं हिरण्ययुवेसो ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (रव) तू (नः) हमारे लिये (बाज-युः) 
>अश्न, बळ आदि की कामना वाढा, (गब्यु:) वाणी भादि चाहने वाछा 
“हो । हे (शतक्रतो) भसंख्यो चुद्धियों के स्वामिन्‌ ! हे (वसो) सब में 
“बसने हारे ! (त्वं) तू (हिरण्ययुः) हित-कार्य को चाहने वाला हो । 


eres 
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बर्यमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र णोनुमो तृषन्‌। 
विद्धी स्व} स्य नो बसो ॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! हे (वपन) बलवन्‌ ! सुखदातः ! 
व्हे (वसो) बसने-बसाने वाळे ! (वयम्‌) हम (त्वायवः) तुझे चाहते 
दकए, (अभि प्र नोनुमः) खूब स्तुति करते हैं (अस्य तु नः विद्धि) तू 
छमारी इस अभिलाषा को जान । 
| मां नों निदे च वक्तलेष्यों रन्धीरराव्णे । 
| त्वे अपि क्रतुर्मम॑ ॥ ५ ॥ 
| सा०--हे राजन्‌ ! तू (अयः) स्वामी होकर (नः) हमें (निदे) 
| इवन्दुक (वर्तवे) गर्हित, (अराब्णे) अदानश्ीछ शन्न के हिताथ (मा 
| झल्धी;) मत दण्डित कर भौर (मम त्वे अपि क्रतुः) मेरी जो तेरे में 
| सद बुद्धि है उसे तू नष्ट मत होने दे । 
| त्वं वासि सप्रथः पुरोयोधश्च बुजहन्‌ । 
| त्वया प्रतिं बुवे युजा ॥ ६॥ १४ ॥ 
| भा०--हे (इत्रहन्‌) दुष्नाशक ! (रषं) व्‌ (सप्रथः) ख्याति से 
| युक्त (वर्स भसि) कवच तुल्य रक्षक भौर (पुर! बोधः च) आगे बह- 
ऊण युद्धकती दै । (त्वया युजा) तुझ सहायक से मैं (प्रति ग्रवे) भन्नु 
का उत्तर दूँ। इति पश्चदुशो वरः ॥ 


| महाँ उतालि यस्य ते$नं स्वघावरी सहः । 

| अच्नाते इन्द्र रोदसी ॥७॥ 

| सा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंघन्‌ ! जैसे सूयं के भधीन (स्ववावरी 

। रोदसी अनु मम्नाते) जल, अन्न से युक्त आकाश, पृथिवी दोनों परस्पर 

| (स्थिर हैं वैसे ही (यस्य ते सहः) जिस तेरे बल के (अनन) अनुकूल रह- 
कर (स्वघावरी रोदसी) भक्षादि ऐश्वयों से युक्त खी-पुदष दोनों 

| ईमञ्नाते) मिलकर रहते हैं वह तू (महान असि) बलों में महान्‌ हो। 
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तं त्वां मरुत्वती परि भुवद्वाणी खयावरी । 

नक्षमाणा सह द्युमि; ॥ ८ ॥ 

भा०--हे राजन्‌, (मरुत्वती) बलवान्‌ मजुष्यों वाळी, (सथादरी) 
साथ जाने वाली (यिः सह) तेजो, धनों से बढ़ती हुई (वाणी) शन्ु-. 
हिशक बाण आदि शश्च-सम्पनन सेवा (तं त्वा परि भुवत्‌) उस तुझ्नकोः 
घेरे रहे, तुझको (मर्स्वती वाणी) मनुष्यों की स्तुति, गुणों सहित 
वाणी प्राप्त हो और विद्वान्‌ को (द्यभि; सर नक्षमाणा) तेजो, गुणो घे. 
युक्त (स-यावरी) सदा साथ विद्यमान (मरत्वती) उत्तम विद्वानों छेः 
प्राप्त (वाणी) वेदविद्या, (परि सुधत्‌) सुशोभित करे । 

ऊध्वालस्त्वान्विन्द्‌दो भुवन्दस्ममुप द्यविं । 

सं ते नमन्त कृष्टयः ॥ 8 ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! (डध्वासः) जो उत्तम कोटि के (इन्दवः) ऐश्वर्य, 
एवं आनन्दित जन हैं वे (यवि) इस एथिवी पर (रवा दस्मस्‌) शत्नु-- | 
नाशक तुझको ही (उपशुवन्‌) प्राप्त हों भौर (त्वा अनु सुवन्‌) तेरे | 
भनुकूछ हों | (कृष्टयः) सब अजाजन (ते सं नमन्त) तेरे लिये झुके ।, 

प्र वों महे मंहिवृधे भरध्वं परचेतसे प्र छुपति इध्वम्‌ । 

विशः पूर्वी: प्र चरा चर्षशिप्राः॥ १७ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! आप छोग (बः) अपने में छे (महि 
दृधे) बड़ों के बढ़ाने वाले, (महे) गुणों में महान्‌ के भादरा (प्र भर- 
ध्वम्‌) उत्तम पदाथ प्रस्तुत करो और (अ-चेतले) उत्तम चित्त घाले: 
शिष्य भौर विद्वा के लिये (सुमति) उत्तम ज्ञान (प्र कृणुध्वम्‌) अच्छी 
अकार सम्पादन करो । हे विद्वन्‌ ! (र॑) तू (चर्षणि- प्राः) सङुष्यों कः 
विद्या, बढ से पूणं करने वाळा होकर (पूर्वी; विशः) पिता, पिला 
महादि से प्राप्त प्रजाओं को (प्र चर) प्राप्त कर | 

ऊरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय बल्ल जनयन्त॒ विप्राः । 

तस्य बताने न [मिनन्ति धीराः ॥ ११ ॥ 
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भा०--(डर्‌ व्यचते) बडे विश्व में व्यापक (महिने) महान्‌ 
(इन्ड्वाय) ऐश्वयंवान्‌ प्रसु के लिये (विप्राः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (सुदृकिम) 
उत्तम स्तुति और (ब्रह्म जन यन्त) वेदमन्त्र प्रकट करते हैं । (धीराः) 
चे उसी के ध्यान में मप्त होकर (तस्य श्रतानि) उसके निमित्त करने 
व्योग्य धम कार्यों का (न मिनन्ति) लोप नहीं करते । 

इन्र चाणीरनुसमन्युमेव स्रा राजानं दधिरे सहच्ये। 

हर्यश्वाय बर्हा समापीन्‌ ॥ १२॥ १६ ॥ 

आ्ा०--(वाणीः) वाणीवत्‌ झश्रुनाशक सेवाएं (भनुत्त-मन्युस्‌) 
झातु-उच्छेदन-सुकल्प से युक्त (इन्द्र) ऐश्वयंबाल्‌ (राजानं) राजा को 
(सत्रा) अपने साथ (सहध्ये) घाघु-पराजय के छिये (दुघरे) घारण 
कर । है अजाजन ! (हयंश्ववाय) मनुष्यों में अश्ववत्‌ बलवान्‌, पुरुष 
की बृद्धि हेतु (आपीन्‌) माइ बन्धु जनों को भी (सं ब्य) अच्छी 
अकार बढ़ा । इति पोडशो वरः ॥ 


[ ३२] 
खसिष्ड-। २६ वसिष्ठः शक्तिर्वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः १, ४, 
२४ विराड्‌ बृहती । ६, 5, १२) १६, १०, २६ निच दुबृहती । ११, 
२७ बृहती । १७, २५ भुरिग्बृहती । २१ स्वराडबृहतो । २, ६ पंक्ति: । 
५, १३, १५, १६, २३ निचर्त्पक्तः । ३ साम्नो णंक्तिः। ७ विराट्‌ 
पंक्ति; । १०, १४ भुरिगनु्ट्रपू ५ २०) २२ स्वराडतुष्ट्रपू ॥। 
सप्तविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥ | 
मो छु त्वां वाघतश्चनारे अस्मन्नि रीरमन्‌। 
आशत्ताबित्‌ सधमादं न आ गेहीह वा सुप शुधि ॥ १ ॥ 
सा०--दे राजन्‌ ! (वाघतः) विद्वान्‌ (अस्मत्‌ आरे) हम से दूर 
(स्या सो खु निरीरमन्‌) तुझे विनोद में न रमने ६ । (आरात्तात चित) 
बर रहता हुआ भी, तू (नः सधम्रादं आ गहि) हमारे साथ आनन्द के 
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लिये प्राह हो । (इह वा) और इस राष्ट्र में (सन्‌) रहकर (न; उफ 
थघि) हमारे वचन सुन | जु 
इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधी न मक्ष आसते । 
इन्द्रे कामै जरितारो बसूयवो रथे न पादमा दंखः॥९॥ 
_ आा०--हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (इमे बरह्म-कृतः) ये वेद द्वारा स्तुति-- 
कर्ता छोग (मधौ मक्षः न) मधुर पदाथ पर मधुमक्खी के समान (क्ते 
सुते) तेरे शासन में (आसते) विराजते हैं और (जरितःरः) स्तुति शीळ 
(वसूयवः) घन और नाना लोकों की कासना वाळे छोग (रथे न पाइसू) 
रथ में पेर के समान (इन्द्रे कामम्‌ आदधुः) प रमेश्वयंझुक तुज प्रभु मे 
ही भपनी कामना को स्थिर करते हैं । 
रायस्कामो वज़हस्तं सुदक्षिणं पत्रों न पितरे हुवे ॥३॥ 
भा०--मैं (रायष्कामः) ऐश्वय का इच्छुक, (पितरं पुत्र; न) पितः 
को पुत्र के समान (सु-दक्षिणं) उत्तम दानशील, उत्तम फ्रिया-सामर्थ्य-- 
वानू, (वत्रहर्तं) बळ-सम्पन्न राजा को अपना (पितरं) पालक (हुये) 
स्वीकारता हूँ । | 
इम इ्द्राथ सुन्विरे सोमांसो दध्याशिरः । 
ताँ आ मदाय वज्रहस्त पीतये हारिभ्यां याह्योक आ ॥ ४ ॥ 
भा०--(इमे) ये (दध्याश्चिरः) राष्ट्र के धारक (सोमासः) ऐेश्रयं-- 
युक्त शासक (सुन्विरे) प्रजा का शासन करें। हे (वण्रहस्त) बल को 
हाथों में घारणकतो राजन्‌ ! (पीतये) राष्ट्रपालन के लिये (तान्‌ भा 
याहि) उनको प्रास कर भौर (इरिभ्यास्‌) उत्तम भश्चों से, तू (नोक 
आयाहि) अपने गृह को आ । | 
श्रवच्छुत्कर्ण ईयते बसूनां नू चिन्नो मधिषदु गिर; । | 
सद्याश्वद्यः सहस्राणि शता ददन्नकिदित्सन्तमा मिनत्‌ ॥५॥१७॥' 
भा०--(वसूनां) बसे प्रनाननों की (गिरः) घाणियों को जो राजा 


५४२ ऋग्वेद्भाष्ये पञ्चमोऽष्टक!। [अ°३।३०१७।७. | 


पण ~ 
नर 


अ०९२।सू०३९।८] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌. ५४ ४३० 


(श्रतकर्ण;) सुनने वाळे सावधान कानों से (श्रवत्‌) सुने, वही (इंयते)-- 
प्रार्थना किया जाता है । वह (न; गिरः चित्‌ चु) हमारी वाणियों को” 
(मधिंषत) चाहे, (सद्य: चित्‌) अति शीघ्र (यः) जो (शता सहस्ताणि)- 
सैकड़ों भोर सइजों को (ददत्‌) दे । (दिस्सन्तमू) दान देना चाहने” 
वाळे को (न कि; आ मिनत्‌) कोई भी पीडित न करे । इति सहदशो 
चर्गः ॥ 
स वीरो अप्रतिष्कुत इन्द्रेण शुशुवे नामिः । 
यस्तै गभीरा सचनानि बृज्रहन्त्सुनोत्या च घावति ॥ ६॥ 
भा०--(य:) जो पुरुष, हे (वृत्रहन्‌) दुष्टों के नाशक राजन्‌ !” 
(यः) जो (ते) तेरे (गभीरा) गम्भीर (सवना) आदेशों को (सुबोति)- 
करता भौर (भा-घावति च) आगे बदता है (सः) वड (वीरः) विविध 
विद्या भौर बछ से युक्त पुरुष (इन्द्रेण) ऐश्वय भौर (नृभिः) उत्तमः 
नायकों सहित (अप्रतिष्कृत:) सवोधिक (शुवे) दो जाता है । 
भवा बस्थे मघवन्मघोनां यत्समजासि शर्घतः । 
वि त्वाहतस्य वेद॑नं भजेमह्या दूणाशों भरा गय॑म्‌ ॥ ७॥ 
भा०--(यत्‌) जो तू (शर्धत:) शतन्रुभों को (सम्‌ अजासि) एकः 
साथ उखाड्ने में समर्थ हो और (बाधत: सम्‌ अजासि) उत्साहवान्‌ 
पुरुषों को एक साथ सेनावत्‌ सञ्चालित करता है, वह तू (मघोनां)> 
धन वाळे पुरुषों के (बख्थं) गृह के समान रक्षक (भव) हो। इम 
(स्वाइतस्य) तेरे से मारे गये (दधतः) बळषान शत्रु के (वेदनं) धन 
को (वि भजेमहि) बाँट के । (दुः-नाः) तू कठिनता से नाश होने 
योग्य होकर हमारे (गयम्‌ भा भर) गृइ को प्राक्त करा और उसे 
यूण कर । 
लुनोतां सोमपान्ने सोममिन्द्राय बञ्जिणे। । 
पर्चता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्पृणन्नित्पृणते मयः॥ ८ ॥ 
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भा०--है विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (सौसपाउने) 'सोम' 
- ओोषघिरस को पीने वाळे के लिये (सोमम्‌ सुनोत) उत्तम भोषधिरस 
उत्पन्न करो ( ऐसे ही (सोमपाने) ऐश्वय-पालन में समर्थ (इन्द्राय) 
शेश्चयंघान्‌ (वज्रिणे) बछवान्‌ पुरुष के लिये (सोमं) ऐश्रयं (सुनोत) 
- उत्पन्न करो । (अवसे) तृप्ति के लिये (पक्तीः) नाना पकने योग्य अञ्चो 
-को (पचत इत) पकाणो । (एणन्‌ इत्‌) सबको पालन करने घाला 
ही (मयः पुणते) सबको सुख देता है । 
- मा स्लंघत सोमिनो दक्षता महे छुणुध्वं राय आतुजे । 
तरणिरिज्जयाति क्षेति पुष्य॑ति न देवास कवत्नवे ॥ ६ ॥ 
मा०--हे (सोमिनः) भन्नादि के पालक जनो ! आप छोग (मा 
सेधत) परस्पर नाश मत करो । (महे राये) बड़ी घनेश्वयं प्राप्ति और 
(आ-वुजे) सब प्रकार के बल प्राप्त करने और ऐद्रघय के लिये (दक्ष त) 
सदा थत्र करो । (त्राणः इत्‌) संकटों को पार करने वाळा पुरुष ही 
-(ज्ञयति क्षेति) विजय करता और (पुष्यात) समृद्ध होता है । 
(देवासः) विद्वान्‌ पुरष (कषत्तये) कुत्सित पुरुष के लिये (न) नहीं 
होते । 


el ~ >. [+| ~ 
नकिः सुदासो रथं पयास न रीरमत्‌ । 
इन्द्रो यस्याविता यस्य॑ मरुतो गमत्स गोम॑ति व्रजे ॥१०॥१८॥ 


भा०--(यस्य) निसका (इन्द्रः) ऐववर्यवान्‌, वीर, प्रभु (भवि ता) 
“रक्षक है, यस्य (मर्तः) जिसके रक्षक, शिक्षक, बछवान्‌ विद्वान्‌ हैं 
(सः) वह पुरुष (गोर्मात त्रजे) घाणी-युक्त प्राएब्य ज्ञान माग सें नाना 
भूमियों भौर गवादि से सम्पन्न पद छो (गमत) पाता है । (सु-दासः) 
उत्तम दाता के (रथं) रथ को (नकिः परि भास) कोई पछट नहीं 
-सकता और (न रीरमत्‌) न भन्थ उसे दुःख दे सकता है । 
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गमद्वाज वाजयंक्निन्द्र मर्त्यो यस्य त्वमबिता भुवः । 
अस्माकं बोध्यविता रथानामस्माक शूर नृणाम॥ ११॥ 
भा०--हे (इन्द्र) प्रभो ! (यस्य सुवः) जिसकी भूमि वा प्राणों 
की (स्स्‌ अविता) तू रक्षा करता, (वाजयन्‌) ऐश्वय, भन्न आदि की 
कामना करता है वह (मत्यः) मनुष्य (वाजं गमत्‌) ऐश्वय, भन्नादि 
(गमत्‌) प्राप्त करता है । हे (श्र) शत्ुनाशक ! तू (अस्माकम्‌) हमारा 
और हमारे (नृणास) मनुष्यों और (रथानाम्‌) रथों, रमण-योग्य देहों 
का भी (अविता) रक्षक होकर (अस्माकं बोधि) हमें ज्ञान दे । 
उदिन्न्वस्य रिच्यतंऽशो धनं न जिग्युषः । 
य इन्डो हरिंबान्न दभन्ति तं,रिपो दक्षं दधाति सोमिनि ॥१२॥ 
भा०--(यः) जो पुरुप (इन्द्रः) सू्य-तुल्य तेजस्वी, (हरिवान्‌) 
अश्व-सैन्यों का स्वामी होकर (सोमिनि) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष में (दक्ष 
दधाति) बल धारण कराता है (जिग्युषः न) विजेता के तुल्य (अस्य 
इत्‌ चु) उसका (अंशः घनं न) भाग वा धन (उद्विच्यते) सघोधिक 
होता है । 
मन्त्रमरखब सुधितं सुपेशंसं दधात यज्ञियेष्वा । 
वू्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमेणा भुव॑त्‌ ॥ १३॥ 
` आ०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यज्ञियेषु) सत्कार-योग्य जनों और 
डान भादि व्यवहारों में (अखव) बहुत अधिक (सु-घितम्‌) उत्तम 
रीति तै रक्षित, (सुपेशसं) उत्तम खूप से युक्त, (मन्दर) मन्त को (भा 
दुधात) घारण करो । (पूर्वी: चन) पूव के भी (प्र-सितयः) ड्त्स 
प्रेम-बन्धन (तं तरन्ति) उसको प्राप्त होते हैं (यः) जो पुरुष (क्मंगा) 
सत्कर्म से (इन्द्रे सुवत्‌) परमेश्वर में दत्तचित्त रहता है। 
कस्तमिन्द्र त्वाव॑लुमा मत्यां दघषेति। 
द्धा इत्ते मघबन्पांये डिवि बाजी वाजे सिषासति ॥ १४ ॥ 
३५ न, 
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भा०--हे (इन्द्र) प्रमो ! (त्वा वदुस्‌) तुझमें ही बसने वाळे (त॑) 
उस पुरुष को (कः) कौन (मत्यः) मलुष्य (आ दघर्षति) तिरस्कार 
कर सकता है १ हे (मघवन्‌) ऐश्वयवन्‌ (ते) तेरे (पार्ये दिवि) पालन 
योग्य ब्यवहार वाले ज्ञान में (श्रद्धा इत्‌) सत्य धारण ही है जिससे 
प्रेरित ( वाजी) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( वाजं सिषासति ) ऐश्वयं-भोगः 
करता है । 
मघोनंः स्म वृच्हत्यंघु चोदय ये ददाति प्रिया बल । 
तव प्रणींती हयेश्व सूरिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥१५॥१३॥ 
भा०--(ये) जो छोग (प्रिया वसु) प्रिय धन (ददति) दान करते 
हैं उन (मघोनः) ऐश्वयंवान्‌ पुरुषों को (बृत्र-हत्येषु) शब्रुनाशक संग्राम 
भादि कार्यो में (चोदय स्म) प्रेरित कर । हे (हरि-अश्व) हे मनुष्यों 
के स्वामिन्‌ ! (तव) तेरी (प्रणीती) उत्तम नीति में (सूरिभिः) विद्वानों 
की सहायता से (विश्वा दुरिता) सब दुःखज्ञनक कारणों को (तरेम) 
पार कर । 
तवेदिन्द्रावमं बसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 
स॒त्रा विश्व॑स्य परमस्य॑ राजसि नकिएटवा गोषु बृशवते ॥१६॥ 
भा०--हे (इन्द्र) प्रभो | (अवमं वसु) निकृष्ट, प्रजा-पाळक घन, 
भूमि, वख्रादि और (मध्ययं वसु) मध्यम कोटि का घन, चान्दी, सोना 
| आदि विनिमय का माध्यम बन सके, जिससे (वां एष्यसि) उस अजञ 
| को पुष्ट करता है वह सब (तब इत्‌) तेरा ही है और (परमस्य) सर्वो- 
| ्कृष्ट (विश्वस्य) समस्त ऐेश्चयं के द्वारा (सत्रा) तू अपने सत्य के बक 
| से (राजसि) राजा के समान है | (गोषु) भूमियों पर शास्तन के छिफे 
| "| (त्वा) तुशे (नकिः दृण्वते) भला कोन स्वीकार न करे । 
| त्वं विश्वस्य धनदा आसि श्रुतो य ई भवन्त्याजयः । 
| तवायं विश्व पुरुहत पार्थिवो 5 वस्युनौम भिक्षते ॥ १७॥. 
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भा०--(ये) जो (ईम्‌) सव भोर (भाजय; भवन्ति) संग्राम होते 

हैं उनमें (स्व) तू (विश्वस्थ धनद; श्रुत: असि) सबका धनदाता प्रसिद्ध 

है । हे (पुरुहूत) मरित ! (अयं) यह (विश्वः) समस्त (पार्थिवः) 

प्रथिवीवासी राज-प्रजावर्ग (भवस्युः) रक्षा चाहता हुआ (तव नाम) 
दुर्शे को नमाने वाळे तेरे अध्रीन रइना (भिक्षते) चाहता है। 


यदिन्द्र यावंतस्त्वभेतावंडहमीशीय । 
स्तोतारमिद्दिधिषेय रदावसो न पांपत्वार्थ रासीय ॥ १८ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! (यत्‌) जैले भोर (यावतः) जितने 
भी घन का (स्वस्‌) तू स्वामी है (एतावत्‌) उतना ही (अहम्‌) मैं भो 
(इेशीय) स्वामी हो जाऊं । हे (रदावसो) शब्रु-कर्षक बसी प्रजा के 
स्वामिन्‌ ! मैं उस से (स्तोतारम्‌ इत्‌) स्तुतिकती को ही (दिचिषेय) 
पाल । मैं अपना घन (पापस्वाय) पाप-बृद्धि हेतु (न रासीय) न दू। 
शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिह्विदे । 
नहि त्वदन्यन्मंघवन्ञ आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन ॥ १६॥ 
भा०--मैं पेश्वयंवान्‌ होकर (दिवे दिवे) प्रति दिन (कुइ चिदू- 
विदे) कहीं भी विद्यमान, (महयते) पृज्य पुरुष के आदराथं (रायः) 
नाना घन (शिक्षेयम्‌ इत्‌) दिया ही करूं। हे (मघवन्‌) ऐश्वयवन्‌ ! 
(स्वद्‌ भन्यत्‌) तुझसे दूसरा (नः) हमारा (धसीयः) श्रेष्ठ (भाप्यं) 
बन्धु भोर (पिता चन) पालक भी (नहि अस्ति) नहीं है । 
तरणिरित्लिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। 
आ च इन्द्र॑ पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुदूवस्‌ ॥२०॥२०॥ 
आ०--(हरणि; इव) संझ्ट से तारने में कुशळ पुरुष ही (युजा 
पुरम्ध्या) नगर-धारक नीति (युज्ञा) सहायक वग से (वाजं सिशासर्ति) 
ऐश्वर्य को घिभक्त करता है । हे प्रजाजनो ! मैं (वः) आप में से (इन्द्र) 
ऐेश्रय-युक्त (पुरुहूतं) बहु प्रशंसित (सुद्रूवं) स्थिर पुरष को (गिरा) 
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वाणी से (दष्टा इव सुदूवं नेसिसू) शिल्पी से बनाई छाष्टमय चक्र-चार 
के हुल्य (नमे) नमाऊं। 
न दुटु मत्यों विन्दते बलु न स्वेधनन्तं रयिनेशत्‌ । 
लुशक्तिरिन्मंघडन्तुभ्यं मावते देष्णं यस्यायं डिंबि॥ २१॥ 
सा०--(सर्यंः) मनुष्य (दुःरतुती) दुष्ट की स्तुति ले (वसु न 
विन्दुते) घन नहीं पाता । (सेघम्द) हिसक जन को (रयिः) ऐेश्वयं 
(ग मशत्‌) नहीं प्रिता भौर हतको (सुशकि; इत्‌ न नशत्‌) उत्तम 
शक्ति भी नहीं मिलती । हे (मघवन्‌) धन-स्वासिन्‌ ! (यत्‌) जो (पार्ये 
दिधि) पालने योग्य व्यघहार में (मावते) मेरे जैसे याचक को (देणं) 
देने योग्य धन देने की (सुशक्ति इत्‌ लुभ्यम्‌) उत्तम शक्ति भी तेरी 
ही है । 
अमि त्वां शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वरशमीर्शानमिन्द्र तस्थुषः ॥ २२ ॥ 
भा०--हे (शूर) दुष्ट-नाशक ! (अदुग्घाः धेनवः इव) न दुही 
गौर्भो के तुल्य हम (अस्य जगतः) इस जंगम और (तस्थुप:) स्थावर 
संसार के (इंशानम्‌) सन्चालक (स्वच्शं स्वाम्‌) सघद्रश तुझको, (अभि 
नोडुमः) झुकते हैं । 
न त्वाव अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
अश्वायन्तो मधवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २३ ॥ 
भा०- है (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! रानन्‌ ! (मघवन्‌) ऐश्वयं-श्वामिन्‌ ! 
(त्वावान्‌) तेरे जैसा, (अन्यः) दूसरा, (न दिव्यः) न ज्ञानवान्‌, (न 
पार्थिवः) न दूसरा कोई इस प्रथ्वी पर है। ऐसा (न जात;) न पैदा 
हुआ (न जनिष्यते) न पैदा होगा | इम (वाजिनः) बढ से युक्त, 
(भश्वायन्तः) विद्वानों घ राष्ट्र के इच्छुक भौर (गब्यन्तः) वाणियों, 
भूमियों के इच्छुक होकर (त्वा इवामहे) तेरी स्तुति करते हैं । 
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अभी षतस्तदा भरेन्द्र ज्याय; कनीयसः । 
परूवसाह मघवन्त्सनांदास भरभर च हव्यं ॥ २४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐकवयंयुक्त ! हे (मघवन्‌) धन-स्वाभिन्‌ ! सू 
(पुरू-वसुः) बहुतों को बसाने वाळा और (सनात्‌) सनातन खे (भरे 
भरे च हव्यः) प्रत्येक पाळन-योग्य काय में स्तुति-योग्य (अक्षि) है । 
तू (सतः) सत्स्वरूप और (कनी यसः) अति दीहियुक्त, परम तत्व का 
(ज्यायः) महान्‌ ज्ञान (आ भर) प्राप्त करा । 
परां णुदस्व मघवन्नमित्रान्स्सुवेदां नो वसू कृधि । 
अस्माकं बोध्यविता महाधने भवां वृधः सखीनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०--हे (मघवन्‌) धन के स्वामिन्‌ ! तू (नः अमित्रान्‌) हमारे 
शत्रुओं को (परा नुदस्व) दूर कर और (नः) हमें (वसू) नाना ऐइवअ 
(सुवेदा कृधि) सुख से प्राक्त करने योग्य कर । (महा-घने) संग्राम के 
समय घा भारी ऐब्वर्य को प्राप्त करने के लिये, तू (अस्माक) हमारा 
(अविता) रक्षक हो (बोधि) हमें चेताता रह भौर (अस्माकं सखीनाम्‌) 
हमारे मित्रों का (बृधः भव) बढ़ाने हारा हो । 
इन्द्र क्रतु न आ भर पिता पत्रेभ्यो यथा । 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि॥ २६ ॥ 
भा०--(पिता) पालक, गुरु, (पुत्रेभ्यः) पुत्रों, शिष्यों को (यथा) 
से (कटु) ज्ञान का उपदेश देता है वैसे ही, हे (इन्द्) एरवभयच [ 
तू (ना) हमें भी (क्रतुम्‌ जा भर) उत्तम डु दे । (अस्मन्‌ यामनि) 
इस समय, यज्ञ और संसारमाग में, हे (पुरुह्दत) बहु प्रशंसित | व्‌ 
(नः शिक्ष) हमें ज्ञान दे जिससे (जीव! ) हम सब जीव (ब्योतिः 
अश्नीमहि) परम प्रकाशरूप तुझे प्राप्त कर । 
मा नो अज्ञांता वृजनां दुराध्यो१ माशिवास 
त्वया' वयं प्रवतः शभ्वतीरपो5ति शूर तरामसि ॥ 


[अव क्रपुः । 
२७॥२१॥ 
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आ०--(नः) हमें (अज्ञाताः) अज्ञात (दृजनाः) वने योग्य, 
(हुराध्य;) दुख से ध्याने योग्य, (अधिवासः) दुष्ट छोग (मा अव 
क्रमुः) मत रोंदे । हे (शूर) दुष्ट-नाशक (वयस्‌) इम (त्वया) तेरी 
सहायता से (प्रवतः) विनीत होकर (शश्वती अपः) अनादि काळ से 
' प्राप्त कमं बन्धनों को मदी-तुल्य (अति तरामसि) पार करे । इत्येक- 
दिशो धग! ॥ 
[ ३३ ] 
संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्ध शा वा संवादः ॥ १-९ वसिष्ठपुत्राः । 
१०, १४ वसिष्ठ ऋषिः । त एव देवता: ॥ छन्द:-१, २, ६, १२, १३ 
>त्रिष्टुपु। ३,४, ५, ७, ६, १४ निच तूद्रिष्टरुपू । १० भुरिक्‌ घंबितः। 
चतुदेशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
श्वित्यश्चों मा दक्षिणतस्कपर्दा थियड्जिन्वासों अभि हि प्र॑मन्दुः । 
डात्तष्ठन्वाच पार वाहषा नन म दूरादावितवं वसिष्ठाः ॥ १॥ 
सा०--(रिवस्यञ्चः) शुद्धि को प्राह, (दक्षिणतः-कपदाीः) दायं 
भाग में जटा-जूट रखने वाळे (घियं-जिन्घासः) उत्तम सति को प्राप्त, 
(वसिष्ठः) व्रह्मवारी, वसुगण (मा अभि प्रमन्हुः हि) सुक्षे आनन्दित 
करें और बे (अधितवे) ज्ञान देने के लिये (दूरात) दूर देश से भी 
भय । डन (नन्‌) उत्तम पुरुषों का में (घहिष:) बृद्धियुक भासन से 
। (डव तिन्‌) उठ कर (परि वोचे) आदर-युक्त वचन से सत्कार करूं 
हूरादिन्द्रमनयक्षा सुतेन तिरो वेशन्तसति पान्तमग्रम्‌ । 
पाशधुन्नस्य वायतस्य सोमात्सुतादिन्द्रो अवृणीतो वसिष्ठान्‌ ॥२ 
भा०_विद्वान्‌ लोग (वैशन्तम्‌) राष्ट्र में प्रविष्ट, प्रजा-हितकारी 
(डग्रमू) बलवान्‌ (पान्तम्‌) पाठक (इन्द्रम्‌) ऐशवय को (सुतेन) धमं 
प्ले उत्पन्न षळ से (दूरात्‌) दूर देश से भी (तिरः झनयन्‌) पास छे 
भाते है, उन (वसिशानू) राष्ट्रदासी उत्तम पुरुषी को (पाश-थन्नख) 
धन के पास में फंसे दैव्यवगं और (वायतस्य) विज्ञानवान्‌ छुरुषों 


४ - डफ<ऑ2<०0&०/»५. र ज्जिजिजिडिडिडिडि 


और रक्षा-युक्त क्षात्रवगं के (सुतात्‌ सोमात्‌) उत्तम भन्न और ज्ञान से 
(इन्द्र) एश्जयवान्‌ पुरुष (अवृणीत) उनका सत्कार करे । 
एवेन्नु क॑ सिन्धुमेमिस्ततारेवेश्नु क॑ भेदमेमिजेघान । 
श्वच्चु क दाशराशे सुदासं प्रावदिन्द्ो ब्रह्म॑णा वो वसिष्ठाः ॥३॥ 
भा०--हे (वसिष्ठाः) राष्ट्र में बसे प्रजाननो ! (वः एभि;) भाप 
रसले ही इन जनों की सहायता से (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ पुरुष (सिन्धु' 
खु क॑ ततार इद्‌) बडे समुद्र को भी पार करे (एभिः) इन विशेष 
जनों सहित (भेदं बु क॑ ततार एव इत्‌) फूट डालने वाले शत्रु को भी 
पार करे। (बः त्रहाणा) भाप छोगों के बछ, ज्ञान से ही वह (दाश- 
राज्ञे) सुखदाता राजा के लिये (एव चु क) भी (सुदासं) उत्तम दान- 
शील प्रजा की (प्रावत्‌) रक्षा करे । 
जश नरो ब्रह्मणा वः पिदृणामरक्ष॑मव्ययं न किला रिषाथ । 
यच्छक्वरीषु बृहता रवेणेन्द्र शुष्ममदधाता वसिष्ठा; ४ ॥ 
भा०--हे (नरः) उत्तम जनो ! भाप (वः) अपने (पितणाम) 
पाळक जनों के (भग्यर्थ) अविनाशी (भक्षम्‌) सत्यदशंक ज्ञान-ऐश्रयं 
को (वह्मणा) बळ ले (न किल रिपाथ) नाश न करो, प्रत्युत (जुष्टी) 
ओमपूर्वक (अदधात) धारण करो (यत्‌) जिप्त (शुष्मं) बळ को, हे 
दवसिष्ठाः) गुह के भधीन रहने वालो और राट्रवासी जनो ! आप लोग 
(बहत रवेण) भारी भाघोष के साथ (शकरीइ) शक्ति-घुक्त सेनाओं 
और (इन्हे) ऐश्वयं-युक्त राजा में, उसके अधीन रहकर (अदधात) 
घारते रही । 
उद्‌ द्यायिवेत्तष्णजो नाथितालो5दींभयुरदाशराक्षे वृतासः । 
चलिष्ठस्य स्तुवत इन्द्रो अश्रादुर॑ तृत्खुभ्यो अकुणोड लाकम ५१२९ 
भा[०--(बताप्तः) चरण किये गये (तृष्णजः) तृष्णा, दा धन की 
कामना से युक्त (नाथितासः) धनादि-यांचना करने वाळ रारा 
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राज्ञे) दानश्ीळों में तेजस्वी राना के लिये (द्याम्‌ इव) सूय के तुल्य 
तेन, या भूमि को (डदू भदीधयुः) उत्तम रीति से धारण करे । 
(स्तुवतः) स्तुतिकती (वसिष्टस्य) बसे उत्तम प्रजाजन की बात (इन्द्रः) 
ऐश्वयवान्‌ तेजस्वी राजा (अ्रोत्‌) सुने भौर वह (तृस्सुभ्यः) धावु 
नाशक सैनिकों के लिये (उरुम्‌ लोकम्‌) बड़ा स्थान (अकृणोत्‌) दे । 


दण्डा इवेद्गो अजनास आसन्परिच्छिन्ना भरता अभकासः | 
अभवच्च पुरएता वसिष्ट आदित्तृत्सूनां विशो अप्रथन्त ॥ ६॥ 

` आ०-(ढण्डा इव परिच्छिन्ना गो-भजनासः) दण्ड जैसे शाखा से 
कंट कर भी पश्ु भादि को हांकने के लिये उत्तम होते हैं वैसे (परि- 
छिन्नाः) सब प्रकार से कटे छरे, कुशळ, (भरताः) प्रजापाळक (अभं- 
कासः) बालकों के समान निद्वेष, स्वच्छ-हइय दण्डो के समान ही 
(दण्डाः) दुर्टो के दमनकतो (गो-भजनासः) भूमियों को शासन करने 
बाळे (आसन्‌) हो । (वसिए:) प्रजा को बसाने वाळा राजा, इनक 
बुरः-एता) भग्रयायी नायक (भभवत्‌) हो और (आत्‌ इत्‌) अनन्तर 
(तृत्सूनां) शत्रुहिसक वीर पुरुषों को ही यह (विशः) प्रजाएं (अप्रथ- 
ब्त) प्रसिद्ध होती हैं। 


जय; कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्नः प्रजा आयौ ज्योतिरग्राः । 

त्रया घर्मास उषसे सचन्ते सवी इंत्ता अनु विदुर्वसिष्ठाः ॥७॥ 
भा०--(त्रयः) तीन (सुघनेषु) उत्पन्न लोकों में (रेतः) जळ, तेज 

वीय को (क्ृण्वन्ति) उत्पन्न करते हैं और (विस्रः) तीन प्रकार की 

(भायाः प्राः) श्रेष्ठ प्रजाए (उयोतिः अग्राः) प्रकाश को युख्य रूप से 

प्राप्त होती हैं, (त्रयः) तीनों (घमौसः) वीयंघान्‌ ही (उषसं) उषा को 


_सूयबत्‌, कामना-योग्य भूमि वा शक्ति को (सचन्ते) प्राप्त करते हैं 


(तान्‌ सवन इत्‌) उन सबको ही (वसिष्ठाः भनु बिदुः) विद्वान्‌ ब्रह्म- 
चारी अच्छी प्रकार जानते और प्राप्त करते हैं । (२) डोक में सूर, 
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विद्युत भर क्षप्मि तीनों (रेत;) प्रजोत्पादक तेज को उत्पन्न करते कौर 
सूर्य वायु और भूमि तीनों प्रजोत्पादक प्रकाश, प्राणाधार जळ. भौर 
अन्न को उत्पन्न करते हैं, तीनों प्रकार को श्रेष्ठ प्रजा, नेरज, अण्डज,. 
उद्भिज (ञ्योतिरग्राः) प्रकाश ढी ओर बढ्ने वाली हैं (श्रय; धर्मासः) 
तीनों तेजोयुक्त सूय, अग्नि, विद्यत्‌ वा सय, मेघ भौर बछ्वान्‌ पुरुषः 
(उपसं) दाहक तापशाक्ति, कान्ति तथा कामना योग्य खी को प्राप्त 
करते हैं।ह उन पर्दो को (वसिष्ठा;) बहाचारी ही (अबु विदुः) 
प्राप्त कर । 
सूयस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीरः । 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमों वसिष्ठा अन्वेतवे बः॥ ८ ॥ 
भा०--हे (वसिष्ठाः) ब्रह्मचारी छोगो ! हे राष्ट्रवासी नों में शरेष्ठः 
जनो ! (पपा) इन (वः) भाप छोगों का (वक्षथः) तेन भौर व चनः 
(सूयंख ज्योति; इव) सूयं-तेज के समान अस्य और यथाथ का प्रका-. 
शक हो । (महिमा) महान्‌ सामध्यं (समुद्रस्य इव गभीरः) ससुद्र- 
समान र॑भीर हो । (प्र-जवः) उत्तम वेग (वातस्य इव) वायु के समान 
अदम्य हो भौर (वः) आप छोगों का (स्तोम!) बळवीयं, चरित ऐसा 
हो जो (अन्येन) दूसरे असमथे पुरुष से (अनवेतये न) अनुकरण न 
किया जा सके । 
त इन्निशयं हृद॑यस्य प्रकेतेः सहस्वरशमभि से चरन्ति। 
यमेनं ततं परिधि वय॑न्तोऽप्सरख उप॑ सेदुबेसिष्टा: ॥ ६ ॥ 
भा०--(ते इत्‌ बसिष्टाः) वे ही पूणं व्रह्मचारी, गुर के भवीन 
विद्या-प्रासि के लिये बसने हारे जन (यमेन) नियन्त्रक भाचाय च 
परमेश्वर द्वारा (ततं) विस्तारित (परिधि) सब प्रकार से धारण- 
योग्य ज्ञान, त्रत और दीक्षादि को (वयन्तः) प्रा होते ओर डस 
पाटन करते हुए (अप्सरसः डपसेदुः) गुद्दाश्रम में खियों को प्रा 
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करे । (त इत्‌) वे ही (हृदयस्य) हृदय के (प्रकेतै;) उप्तम ज्ञानों से 
सहस्नों अंकुरों, झाच्च-ज्ानों से युक्त (निण्यं) निश्चित ज्ञान को (अभि 
-सञ्चरन्ति) प्राप्त कर विचरे | 
'विद्युतो ज्योतिः परि खञ्जिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 
-तस्ते जन्मोतेकं बसिष्टागस्त्यो यत्वा विश आंज्भारं ॥१०॥२३॥ 
भा०--जीों के पुनजन्म का रहस्य । हे (वसिष्ठ) देहवासी प्राणों 
अं सबसे श्रेष्ठ जीव ! (विद्यतः ज्योतिः) विद्यत्‌ की ज्योति के तुल्य 
-दीसि को (परि संजिहान) सब प्रकार से धारक (स्वा) तुझको (यत्‌) 
“जब (मित्रावरुणौ) सूयं-चन्द्रवत्‌, प्राण-अपान वा साता-पिता. दोनों, 
“(भपश्यतास्‌) देखते हैं (तत्‌) तब (ते) तेरा (जन्म) जन्म होता है 
उत) और (एकं) एक जन्म होता है (यत्‌) जब (अगत्स्य;) सूर्य 
(र्वा) तुझको (विषाः) प्रवेश योग्य देहों में, वा भाचायी प्ज्ञाओं में 
"राजा के समान (आजभार) प्राप्त कराता हे । 


डतासि मेत्रावरुणो बंसिषटोरवश्यां ब्रह्मन्मतलोऽधिं जातः । 
अप्स स्कन्नं ब्रह्मणा दव्येन विश्वे ढेवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥११॥ 


भा०--हे (वसिष्ठ) देह में बहे श्रेष्ठ जीव ! (उत) भौर तू (मैत्रा- 
चरुण:) मित्र भौर वरण, प्राण और अपान दोनों का स्वामी (असि) 
है। हे (नहान्‌) बृद्धिशील जीव ! तू (उर्व्याः) कान्तिमती, तैजस, 
सात्विक विचार से युक्त वा “उ? विस्तृत, ब्यापक प्रकृति के उपर 
(मनसः) मननशक्ति दवारा (अघि-ज्ञात;) सोक्ता रूप ले धध्यक्ष होता 
-है । (दैध्येन) समस्त क्विरणों के, समस्त शक्तियों के स्वामी सूयीनतू 
तेजस्वी (नहाथा) महान्‌ परमेश्वर से (स्कन्न) प्रदत्त (दप्सं) दीयी हे 
समान (त्वा) तुक्तकों (देवाः) समस्त दिव्य शक्तियां (पुषे) पुष्टि- 
कारक तत्व में (नददन्त) धारण करती हें । 


NAA 


Es PRPS 3 


क्सा 
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स्व प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्त्सहरखदान उत वा सदानः । 
-यप्रेनं ततं परिधि वयिष्यन्तंप्लरसः परि जशे वसिष्ठः ॥ १२ ॥ 
भा०--मैसे (यमेन) नियन्ता परमेश्वर से (ततं) फेलाये (परिधि) 
धारक देह सांसारिक जीवन छो (वयिष्यन्‌) पट के समान स्वयं अपने 
-कम्मौ द्वारा विनता, उसको प्राप्त होना चाहता हुआ (वततिष्ठः) वसु, 
जीव (भप्सरसः परि जज्ञे) खी.श्वरीर से परिपुष्ट होकर प्रकट होता 
है, वैते ही (वसिष्टः) गुरु के अधीन बसने वाळा घसु ब्रह्मचारी 
(यमेन) नियन्ता आचारी ते (ततं) विस्तारित (परिधि) सब प्रकार 
ले घारण-योग्य ज्ञानमय शाखपट को (वयिष्यन्‌) प्राप्त, रक्षण और 
विस्तृत करना चाहता हुआ (अप्सरसः) अम्तरिक्षचारी वायु के समान 
ज्ञानवान्‌ पुरुष की व्याप्त विद्या ले (परि जज्ञे) उत्पन्न होता है । (सः) 
-वह (अ-केतः) उत्तम ज्ञानी और (उभयस्य) पाप और पुण्य दोनों को 
-(अ-विद्वान) भली प्रकार जानता हुआ, (सहस्र-दानः) सहखों का 
दाता, परसैश्वयै का स्वामी हो। (उत वा) अथवा (स-दानः) दान- 
झीलों के दाच से अर्शक्ृत भिक्षु, ब्राह्मण हो । 


जरे है जाताविषिता नमोभिः ङुम्मे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ । 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततों जातसूर्षिमाहुवीति्ठम ॥१३॥ 


आ०--(सन्रे) गुरु के ग्रह में (जातौ) उत्पन्न हुए कुमार और 
कुमारी दोनों (हऋषिता) एक दूसरे की इच्छा वाळे होकर (नमोभिः) 
आदर सहित (कम्मे रेतः) कलश में रबखे जल ले (समानं) एक समान 
(सिपिचतुः) अभिषेक कर, (ततः मध्यात) उन दोनों के बीच से (मानः) 
उत्तन्न परिमाणयुक्त बाळक (उत्‌ इयाय) उत्पन्न होवा है (ततः) 
अलब्ठर उस (दिसू) आस जीव को (वछिएम आहुः) “बसि? 


ऋषदे हैं ! 


रि 
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उक्थभृतं सामभूर्त बिभति प्रावाणं बिभ्रत्प्र वदात्यग्रे । उपेन- 
माध्वं खुमनस्यमांना आ वो गच्छाति प्रतृदों बसिष्ठ: ॥१४।२४।२ 

भा०--जो विद्वान्‌ (भग्रे) सबसे पूव, (बिभ्रत्‌) ज्ञान को धारण 
करता हुआ (प्र वदाति) उत्तम प्रवचन करता हैं वह (ग्रावाणं) मेघ 
के समान ज्ञान-जछ को धारक (डक्थ-शुत) ऋग्वेद के धारक भौर 
(साम-शृतं) सामवेद के धारक विद्वान्‌ शिष्य को भी (बिभति) धारणः 
करता है । वही (वसिष्ट:) वसु त्रह्मचारियों में श्रेष्ठ है । हे (प्र-त-द:) 
तीनों आश्नमों को अन्नादि देने वाले गृहस्थों ! वा हे (प्रतृदः) खण्ड २: 
कर वेदु-भध्ययन करने वाले ब्रह्मवारियो ! जब वह (वः भागच्छति) 
तुम्हे प्राप्त हो तब आप (एवं) उसकी (सुमनस्यमानाः) शुभ संकल्प. 
यु क़ होकर (डप भाध्वम्‌) उपासना करो । ¦ त चतुविज्ञो वर्ग: ॥ 
द्विवीयोऽचुवाकः ॥ 
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वसिष्ठ ऋषिः॥ १-१५, १८-२५ विश्वे देवा:॥ १६ सहिः । 
१७ प्रहिबु ध्न्यो देवता ॥ छन्द:--१, २, ५, १२, १३, १४, १६, २० 
भुरिगार्ची गायत्री । ३, ४, १७ श्रार्ची गायत्री । ६, ७, ८, ९, १०;. 
११, १५, १८, २१ निचृत्त्रिपाद्‌ गायत्री । २२, २४ निच दार्षी त्रिष्टुपू । 
२३ श्रार्षी त्रिष्ठुप्‌ । २५ विराडार्षी त्रिष्टुपु च ॥ पञ्चाविशत्यृचं सुक्तम्‌ ॥ 
प्र शुक्रेतु देवी मनीषा अस्मत्सुत'शे रथो न वाजी ॥ १॥ 

भा०--(वाजी) वेगवान्‌ (रथः) ( सु-तष्ट; ) उत्तम रीति से 
निर्मित होकर जैसे (मनीषाः एति) मनोऽनुकूछ गतियें करता है वैसे 
ही (सु-त्ः) उत्तम रीति से अध्यापित, (वाजी) ज्ञानी पुरुष भौर 
(शुक्रा) शुड भन्तःकरणवाळी, (देवी) विदुषी खी भी (अस्मत्‌) हमसे 
(मनीषाः) उत्तम बुद्धियों को (एतु) प्राप्त करे । 
बिढुः पृथिव्या दिवो जनित्रं शुणबन्स्यापो अध क्षरन्तीः ।। २ ।} 
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भ[०--(अछ॥ क्षरन्तीः नापः) मेघ से नीचे गिरती जल्घाराए॑ 

जैसे (दिवः) आकाश से (जनित्र) अपनी उत्पत्ति और (एथिब्या; 


Ne 


अनिर) एथिवी, अन्न की उत्पत्ति का कारण होती हैं बैसे ही (भधः 
क्षरन्तीः) नीचे के अंगों से खवित वा ऋतु से होने वाली नवयुवती 
(अपः) भास खिर्यो (दिवः) सूर्यीवत्‌ तेजस्वी पुरुष और (पृथिव्या;) 
थिवी तुल्य बीजों को अंकुरित करने वाली माता से ही (जनित्र) 


सन्तान के जन्म को जाने और (शण्वन्ति) वैसा ही उपदेश गुरूजनों 
से छुन । 


आपश्चिदस्मै पिन्व॑न्त पृथ्वीवृत्रेषु शरां मंसन्त डया: ॥ ३॥ 
भा०--(ृत्रेपु) मेघों में (आपः चित्‌) जलघाराएं जैसे (अस्मै) 
इस सूयं के बल से (पृथ्वी) भूमियों को (पिन्वन्त) सींचती हैं और 
(बृत्रेषु) मेघो के ऊपर (उग्न;) प्रचण्ड वायुएं (मंसन्ते) प्रहार करते हैं 
चित) वैते (अस्मै) इस राजा के लिये (आपः) नहर (पृथ्वी: पिन्वन्त) 
भूमिर्यो को सीच और (शराः) वीर पुरुष (वृत्रेपु) वित्त शारी पुरुषों 
यर और धर्नो के लिए (मंसन्ते) उद्योग कर । 
आ धृष्वस्मे द्धाताश्बानन्द्रो न वज्री हिरण्यबाहुः ॥ ४ ॥ 
सा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (अस्मै) इस नायक के लिये (बई) 
चुरा में (अश्वान्‌) अश्यों को (दधात) लगाभो । (इन्द्रः) वह ऐश्वय- 
चान्‌ (वज्री) बळी, शखघारक और (हिरप्य-बाहुः) सुवणीदि को 
-बाहुबछ से रखने बाळा है । 
शाताहेच यज्ञं यांतेच पत्मन्त्मना हिं 
ग या खी पुरुषो | (भह इव) और लाप लोग (यज्ञं 
अभि) पूजनीय प्रभु, सत्संग, यज्ञ आदि को लक्ष्य कर (प्र स्थात). 
आगे बढो । (याता इव) यात्री या जाने वाळे पुरुष के समान (समना) 
आत्म सामर्थ्य से (पत्मन्‌) सन्माग पर (हिनोत) आगे बढ़ी । 
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त्मनां समत्छु हिनोतं यज्ञं दधात केतु जनाय दीरम्‌ ॥ दे ॥ 
भा०--हे दीर पुरुषो | आप लोण (समत्लु) सधाम के समय 
(त्मना) अपने सामथ्यं से (यज्ञं) पूज्य नायक को (हमोत) बढाओ । 
(जनाय) साधारण प्राज्न के (हताथ (केतु) ध्वजा तुल्य सबके: 
क्षाज्ञापक (वीरसू) वीर और विद्योपदेश पुरुष को (दधात) स्थापित 
करो । 
उदेस्य छुष्मांद्वानुनीत बिभति भारं एंथिवी न भूम ॥ ७॥ 
भा०--(भालुः न) जैले सूय-बळ से कान्ति इपर उठती है वैते 
(अस्य झुष्मात्‌) इस बायक के बळ से (भालु) तेजवत्‌ डसके आश्रित: 
अजा (उत्‌ आत्त) उन्नत होती है । (एथिवी न) एथिवी-तुल्य विहुषीः 
खी भी (भूम भारं) बहुत भारी प्रजाओं का भार (निभस्ति) उठाती है ।. 
हयामि देवाँ अयातुरग्ने साधन्नृतेन ध्रिये द्घासि ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) तेर्जास्वन्‌ | मैं (अयातुः) भहिस्तश्रती होकर 
(देवान्‌) विद्या-कामना वाले शिष्यों को (ह्वयामि) बुढाता हुँ । मैं 
(ऋतन) सत्य-ब्य वहार द्वारा (साधन्‌) साधना करता हुआ (धियं 
दधामि) ज्ञान प्रदान करूं भोर कमं करूं । 
अभि वो देवीं थियं दधिध्वं प्र वों देवजा वाचे कृणुध्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हे जनो ! भाप छोग (वः) अपनी (देवीं धियं) दिव्य 
मति को (अभि दुधिध्व) धारण करो और (वः) अपनी वाणी को भीः 
(देवत्रा वाचम्‌) विद्वानों में विद्यमान उत्तम वाणी के समान बनाओ । 
आ चष्ट आलां पाथों नदीनां वरुण उग्रः सहरूचक्षा; ॥१०।२५॥ 
भा०--(डअः) प्रचण्ड (वरणः) सूयं जैसे (नदीनां पाथः आ चष्टे) 
नदियों के जल को खींचता है, वैसे ही (सहस्रचक्षाः) सहस्तों भाजञा- 
वचन कहने वाला (वरुण) श्रेष्ठ पुरुष (डः) बलवान्‌ होकर (नदीनां) 
सब्द (आसां) इन प्रजाओं के (पाथः) पाळनकारक राज्य व्यवहार 
को (भा चष्टे) स्वयं देखता है । इति पञ्चधिज्ञो वर्ग; ¦ 


` 


or 
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लणल Ml 
राजा राष्ट्रानां पेशों नदीनामचुत्तमस्मे क्षत विश्वायु ॥ ११॥ 
भारता अर्थात्‌ जळ जैसे (नदीनां पेश:) नदियों के रूप कोः 
बनाता है, वैसे यह (राजा) राज्ञा (राष्ट्राना) राष्ट्रों और प्रजाओं का. 
(पेशः) सद्ध रूप बनाता और (अस्मै) उसका (विश्वायु) सवंगामी 
(अचुचम्‌) अबाधित (क्षत्र) बळ होता है । प 


~ 


अविष्टो अस्मान्विश्वांस विच्वुं छशोत शंस निनित्सोः ॥ शा 
भा०--हे विद्वान्‌ जनो ! आप (अस्मान) हमे (विख्वासुविक्ठ) 
समस्त जामा में (भविष्ट) रक्षा करो भोर (अंसं कणोत) उपदे 
करो । (निनिरसोः अदयं कृणोत) निन्दा वाळे को अन्धकार युक्त करो | 
व्येत दि दुदृद्धिषामशेंबा युयोत बिष्वग्रपस्तुनूनाम्‌ ॥ १३॥ 
टर भा०--हे वीर पुरुषो ! (दिद्यत) खूब चमकता प्रकाश (वि एतु), 
विविध दिज्ञाओं में फळे । (द्विषाम्‌ अशेवा) शत्रुओं को नाना दुःख 
भासत हों । (तनूनाम्‌) देह घारियों के (रपः) दुःखों को आप (विश्वक)- 
सब प्रकार (युयोत) पृथक करो । 
अवीन्नो असिडेव्यान्नमोभि; प्रेष्ठो अस्मा अधायि स्तोमः ॥१४॥। 
आ०--(अग्नि;)) अमि-तुल्य तेजस्वी पुरुष (नमोसिः) भन्नादि: 
पदार्थो तथा शख्रों से (नः) हमारी (नीत) रक्षा करे | वह (इष्यात्‌). 
अक्ष्य पदार्थों को खाने दाला, (प्रः) स॒वं प्रिय हो । (अश्मै) उसके. 
लिये (स्तोमः) स्तुति-योग्य व्यवहार (अधायि) किया भावे । 
स जुदेवीभरपां नपातं सखायं ध्वं शिवो नों अस्तु ॥ १५ ॥ 
_ आ०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (देवेभिः सजुः) प॒थिव्यादि तत्वों सहिः 
अञ्चि वा सूर्य के समान (अपां नपातं) जळो को न गिरने देने वाळे, 
प्रजाओों का नाषा न होने देने वाळे पुरुष को अपना (सखायं इध्वस्‌ )- 
मित्र बनाभ । वह (नः) हमारा (शिव) कल्याणकारक (शस्तु) हो। 
अब्जाम॒क्येरहिं गृशीषे बुध्ने नदीनां रजःसु षीदंन ॥ १६॥ 
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भा०--मैसे (बुध) अन्तरिक्ष में (अब्जास्‌) जर्छो [के उस्पाइक 
(अहिम) सूये को कहा जाता है बढ़ी (नदोनां रजःछु सोदव) नदियों 
के जळो या कण २ में स्थित है। जैसे (उक्यैः) उत्तम्न वचनों से 
(अब्जाम्‌) भाश्च अनों में प्रति (अहिम्‌) शब्रु-वाशक पुष्प के (बुझे) 
प्रजा के ऊपर भाकांदावत्‌ प्रबन्धक पद पर (गृणीषे) प्रस्तुत करूं | वह 
-(नदीनां) प्रजार्थो के बीच (रज;छु) वैभवों में (सीदन्‌) विराजे । 
मा नो5हिंवध्यों रिषे धान्मा यज्ञो अस्य स्लिघदतायो; ॥ १७॥ 
भा०--(बुध्ल्य: अहिः) आकाशस्थ मेघ-तुल्य (घुष्न्यः) उदार, 
विद्वान पुरुषां द्वारा सञ्चाछित तेजस्वी पुरष (नः) हमें (रिषे) हिंसक 
के लाभ के लिये (मा घात) न रखे । (अस्य ऋतायोः) अन्न और धना- 
सिलाषी राजा का (यज्ञ!) दान भादि (मा खिघत्‌) नष्ट न हो । 
उत न॑ एषु नुषु श्रवों घुः प्र राये यन्तु शान्तो अर्थः ॥ १८॥ 
आए विद्वान्‌ लोग, (नः) हमारे (एषु तुषु) इन नेता पुरुषों में 
(अवः) बळ, अन्न भादि (इः) धारण करें और वे (शधघन्तः) उत्साह 
-करते हुए (राये) घन प्राप्ति हेतु (भयंः=भरीन्‌) शत्रुओं को लक्ष्य कर, 
उन पर (प्र यन्तु) चढ़ाई कर । 
-तर्पन्ति शत्रु स्वश भूमां महासेनासो अर्माभरेषाम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--(एषास्‌) इन नायकों के (भमै:) सहायक सैन्य बलों से 
बुर होकर (महा-सेनासः) बढी सेनाओं के स्वामी लोग (भूमा स्वः 
न) आुवनों को सूयं के समान प्रचण्ड होकर (शत्रु तपन्ति) शत्रु को 
व्वपांघ । 


आ यन्नः पत्नीर्गमन्त्यच्छा त्वष्टा सुपाणिदेघातु वीरान्‌॥२०।२६ 

सा०--(दत्‌) जब (पत्रीः) छिये (नः) हमें (अच्छ आ गमन्ति) 
भली प्रकार प्राप्त हों तब (त्वा) तेजस्वी राजा (सु-पाणि$) उत्तम 
ड्यवहारज्ञ होकर (वीरान्‌) वीर पुरुषों तथा हमारे पुत्रों की भी 
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£दधात) रक्षा करे । उनको राष्ट्र.रक्षा पर.नि 


क्त करे । इति. 
चगः ॥ युक्त करे |, इंति:पड्विशो 


(यै | ० ७ [| गु" ५ र 
आते नः स्तोमं त्वष्टा जषे मे अरमतिर्व 
ते नः स्तो 2 टा चुत स्याडस्मे अरमातिवंसयु:॥ २१ ॥ 
सा०--(भरमतः) बुद्धिमान्‌ (वसूयुः) प्रजा और ऐश्वर्यों का 
स्वामी, (त्वष्टा) राजा (नः) हमारे (स्तोमं) स्तुति-वचन के (प्रति) 
अति (जुषेत). मेम करे और वह (अस्मे स्यात्‌) हमारे द्वितार्थ प्रीति- 
सान्‌ हो । 


ता नो रासन्रातिषाच्ो बसून्या रोद॑सी वरुणानी शुणोत | ` 
रूत्रीमेः खुशरणो ना अस्तु त्वष्टा सुद्त्रो वि द॑धातु राय॑ः ॥२२ 
भा०---(राति-षाचः) दानयोग्य वृत्ति को लक्ष्य कर नाव्य लोग 
(नः) हमें (ता) वे बाना प्रकार के (वसूनि) ऐेश्वय' (रासन्‌) द। 
(रोदसी) दुष्टों को रुछाने वाळी न्यायसभा तथा पुलिस और (वर- 
'णाबी) स्वयं ब्त राजा की शासनसभा भी (नः भा शणोतु) हमारी 
बनात सुने । (त्वष्टा) तेजस्वी पुरुष (वरूत्रीभिः) दुःखवारक नीतियों से 
{नः) हमारा (सु-शरणः) उत्तम शरण (अस्तु) हो। वह (सु-द्‌त्रः) 
उत्तम दानशील पुरष (रायः वि दधातु) नाना ऐश्वय दे । 
तञ्ञो रायः पर्वेतास्तन्न आपस्तद्रातिषाच ओषधीरुत द्योः । 
'वनस्पर्तिमिः पृथिवी सजोषा उभे रोद॑सी परि पासतो नः ॥२३ 
_ आ०--(तत्‌ रायः) वे ऐश्वयं और (पवंताः) पव॑त, मेघ और 
'याळक साधनों से सम्पन्न जन (नः) हमारी रक्षा कर । (तत्‌ आपः) 
चे जळ, प्राण, (तत्‌ रातिषाचः) वे दान लेने वाळे, (ओषधीः उत थोः) 
ओषधियां, सूर्य, (वनस्पतिभिः सजोषाः थिवी) बनस्पतियों से युक्त 
श्ुथिवी, (उभे रोदसी) आकाश और भूमि, ये (नः परि पासतः उ) 
खमारी'रक्षा को । . iB 


इय, 
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-अन तदवीं रोद॑सी जिद्दातामछुं युक्षों वरुण इन्द्रसखा । 
अन वित्वे मरतो ये सहासों रायः स्यांम घरुणें घियध्ये ॥२४॥ 
ॐ आ०--(तव्‌ डर्बी रोडसी) वे दोनों महान्‌ सेनापति, सेनानायक, 
सूर्य-भूमि के समान खी पुरुष भी (भजु जिहाताम्‌) परस्पर अनुळूळ 
होकर प्राप्त हों। (य-क्षा:) प्रकाशों का धारक सूयंघत्‌ तेजस्वी भोर 
(इन्द्र-सखा) पेखर्यवान्‌ का मित्र (वरुणः) श्रेष्ठ राजा (अनु) अनुकूल 
रहे । (ये सहासः मरुतः) जो शब्रुविजयी, तपस्वी विद्वान्‌ पुरुष हवे 
(विइवे) सब (अनु) अनुकूळ हों । हम लोग (रायः धियध्ये) ऐश्वय- 
चारण के लिये (धरणं) सुरक्षित पात्रवत्‌ (स्याम) हों । 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अञ्निराप ओषंधीर्वनिनों ज्ञुषन्त । 
शरन्लस्याम मरुतांसपस्थे यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥२५॥२७ 
भा०--(बनिनः) ऐश्वर्या के स्वामी (इन्द्रः) ऐेश्वयंवान्‌, (वरण) 
प्रजा का दृत राजा, (मित्रः) खेदी, (अभि) विद्वान्‌ (भापः) भाप्तजन 
(ओोषधी:) आओषधियं ये (नः) हमें (तत्‌) वह सुख (जुषन्त) माऊ 
कराये, जिससे इम (मरुताम्‌ उपस्थे) विद्वानों के पास (शमन स्याम) 
सुख में रहें । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यूयं) आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः 
पाव) हमारी सदा कल्याणकारी उपायों से रक्षा करो । इति सउविशोः 
वमः ॥ 


७० य 


[ ३५ ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ विश्वे देवा देवता: ।। छन्दः--१, २, ३, ४, ५, ११५ 
१२ विष्टरप्‌ ॥ ६; ८५, १०, १५ निचृत्त्रिष्ठुपू ॥ ७, & विराट्त्रिष्ट्रप्‌ !: 
१३; १४ भुरिक्पंक्तिः ॥ पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
श॑ नं इन्द्राम्री भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 


शमिन्द्रासोमां खुविताय शं योः शं न इन्दांपूषणा वाजंसातो ॥१॥ 


भा०--(वाजसा तौ) ऐश्वर्य प्राप्त होने पर (इन्द्राझी) विद्यत्‌ औरः 
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भन्चि, राजा और नायक (अवोभिः) रक्षा-साघनों और ज्ञानों से (न; 


झं भवताम्‌) हमें शान्तिदायक हों । (रात-हव्या) लेने भौर देने थोग्य 
अन्नादि को प्राप्त करने बाठे (इन्द्रा वरुणा) विद्यत्‌ और जल, सेना- 
पति भौर राजा (नः शं) हमें शान्तिदायक हों। (इन्द्रासोमा शस्‌) 
इन्त आचाय, सोम शिष्य गण, (शम्‌) हमें शाग्तिदायक हों । थे 
दोनों ही (सुविताय) सुखमय जीवन के लिये शान्तिदायक हों। 
(इन्दरा-पूषणा) विद्यत्‌ और वायु दोनों भी (नः शं) हमें शास्ति- 
दायक हों । 


शे नो भग; शसं नः शंसों अस्तु श॑ नः पुरन्धिः शु सन्तु राय; । 
श नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः श॑ ना अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 
सा०--(भगः नः शस्‌) देशं हमे सुखकारी हो । (शंसः नः शम्‌ 
ड) अनुशासन भौर उपदेश हमें शान्ति ई । (इरन्धिः) पुरधारक 
राजा (नः शम्‌) हमें शान्तिदायक हो | (राय; शम्‌ उ सन्तु) नाना 
ऐश्वय हमें शान्ति दे। (सु-यमस्य) उत्तम नियन्ता और (सस्यस्य शंसः) 
सत्य का उपदेष्टा (नः शम्‌) हमें सुखकर हो । (पुर-जात:) बहुतो में 
प्रसिद्ध (अर्यमा) न्यायकारी पुरुष (नः झं अस्तु) हमें शान्ति दे । 
शं नों घाता शु धती नों अस्तु श॑ न॑ उरूची भवतु स्वघार्मिः । 
शं रोदसी बृहती शं नो अद्विः शं नो देवानां सहवानि सन्त ॥३॥ 
भा०--(घाता न शस्‌) पोषक वग हमें शांति दे । (धत्तां न; शम्‌ 
उ) धारक हमें शान्ति दे । (उरूची) बहुत पदाथ प्राप्त कराने वाली 
भूमि, (नः) हमें (स्वधाभिः) भन्नों से (श॑ भवतु) धान्तिदायक हो । 
(दहती रोदसी शं) बृद्धिशील, सूय और अन्तरिक्ष (इं) शान्तिदायक 
हो । (अद्रिः नः शम्‌) मेघ भौर पवत शान्ति दे। (देवानां) देव, 
विद्वानों के (सु इवानि) उत्तम उपदेश (नः हं सन्तु) हमें शान्ति- 


दायक हों । 
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श॑ नो अस्रिज्योतिरनीको अस्तु श॑ नो मिंत्रावरंणालश्विना शे! 
शे न॑: सकता सुकुतानि सन्तु श॑ न॑ इषिरो असि वातु वातः॥४॥ 
सा०--(उयोतिः अनीकः अग्नि?) तेज का सैन्य तुल्य धारक, भाग 
डे समान तेजश्वी सैन्य, वा राजा (नः पाम्‌) हमें सुखकारी हो । (मित्रा- 
वरुणौ न; शं) एक दूसरे के रूंही और धरण करने वाळे (अशिना) 
रथी-सारथी वा इन्द्रियों के स्वामी, स्री-पुरुष (नः शॉ) हमें शान्तिः 
दायक हों । (सुक्तां) पुण्यास्माओों के (सुकृवानि) एण्य कम (नः शं) 
हमें शान्ति दे । (इषिरः वातः) सदा गमनशीछ वायु (नः झं अभि 
वाल) हमें शान्तिहायक होकर सब और जाव | 
शं नो द्यावांपूशिवी पूर्वहतो शमन्तरिक्षं दशये नों अस्तु । 
शे न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः।५॥२८ 
आ०- -(पूर्घह्तौ) पूर्व के विद्वानों के उत्तम कार्य में लगे (द्यावा- 
परथिवी) विद्यत्‌ भौर थूमिवद्‌ खी-पुरुप दोनों (नः शं) हमें शान्ति- 
दायक हों । (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष (नः) हमें (इये) देखने के लिये 
(हस्‌ अस्तु) झान्तिदायक हो, (वनिनः भोषधीः) घन को आषधियं 
(नः अं भबन्तु) हमें झान्विदायक हों । (रजसः पतिः) छोकों का 
पालक (जिष्णुः) विजयशीछ पुरुष (नः शम्‌) हमें शानितदाथक हो। 
इस्यष्टाविधो वगः ॥ 
शं न इन्द्रो वछ॑मिदेवो अस्त शमांदित्येमिवेरणः सुशसं: । 
शं नों रुद्रो रुद्रेभिजेलांषः शं नस्त्वष्टा झाभिरिह शंणोतु ॥६॥ 
भा०--(वसुभिः) प्राणियों को बसने के स्थान परथिवी आादि अर्श 
सहित (देवः) प्रकाशक (इन्दः) सूय भौर राजा, ब्रह्मचारियों सहित 
आचार्य (न; शं) हमें सुख दे । (आदित्येसिः) वर्ष के मासों सहित 
(वर्णः) समुद्वादि और नादित्यसम. पुरुषों सहित राजा (सु-शंसः) 


स्तुत्य होकर (शम्‌) सुखकारी हो । (सद्गेभिः) प्राणों सहित (ष्र!) 


>>>. 
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जीव, दुष्टों के रोदक सैश्यों सहित सेनापति (जढाषः) सन्ताप-ना शक, 
जवत खुख- दाता होकर (नः शाम्‌) हमें शांति दे। (पाभिः त्वश) 
वाणियों सहित विद्वान्‌ भौर उत्तम गृहपत्तियों सहित गृहस्थी मी: 
(नः) हमारे (शं) झातिदाय क (*णोतु) व चन सुर्नें। 

शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावांगः शमं सन्तु यज्ञा; । 
शं न: स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः परस्व; शम्वस्तु वेदिः ॥७॥ .: 

भा०--(सोमः) चन्द्र और ओषधि वर्ग (न; शं भवतु) हमें” 

घांतिदायक हों । (नहा) वेइ, बल, अन्न, (न; शा) हमें 'शांतिदायक 
हो ॥ (ग्रावाणः) मेघगण, विद्वान्‌ जन (नः शं) हमें शांतिदायक हों । 
(यज्ञा; शस्‌ उ सन्तु) यज्ञ, देवपूजन, सत्संग हमे : शोतिदायक हो । 
(स्वरूणां मितयः) अथंप्रकाशक शब्दों के ज्ञान (नः झं भवन्तु) हमें: 
शांतिदायक हों । (प्र-स्वः) उत्पन्न भोषधियां, (नः शं) हमें शातिदायकः 
हों (वेदि! घस्‌ उ अस्तु) वेदि, भूमि, खो आदि हमें शांतिदायक/हों। 
शं नः सूय उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतल्नः प्रदिशों भवन्तु । 

शं नः पर्ता श्ुवयों भवन्तु शं नः सिन्धवः शमुँ सन्त्वापः ॥८॥ 

भा०--(उच्चक्षाः) बहुत सम्यग-ज्ञान दुर्शनों का कत्ता तेजस्वी 

(सूयः) सूयंवत्‌ प्रकाशक विद्वान्‌ (नः) इमारे छिये (श॑ उदेतु) ' ांति- 
दायक होकर उदय हो। (चतस; प्रदिशः) चारों दिश्चाएं (नः झं" 
भवन्तु) इमे शांतिदायक हों । (भ्रवथः पवताः) स्थिर पवत (नः शं 
सन्तु) हमें श्ञांतिदायक हां । (सिग्धवः नः शस्‌) नदियों के प्रवाह 
हमें सुखक्रारी हों भौर (आपः शम्‌ ४ सन्तु) जळ हमें सुखकारी हों । 
शं नो अर्दितिभवतु व्रतेभिः शं नों भवन्तु मरुत॑ः स्वकाः । 


पन ला गं नों भवित्रं शम्बस्तु वायुः ॥९ 
. श॑ नो विष्णुः शमु पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रं शम्बस्तु वायु 


आा०-_(भदितिः) भण्ड ब्रती ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और माता- 
पिता, (व्रतेभिः) सत्कर्मी से (नः शम्‌) हमें शांतिदायक हों । (स्वको 
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मर्तः) उत्तम विद्वान्‌ ग्राणवत्‌, (भ्रय होकर (नः) हमें (शं भवन्तु) 
झांतिदायक हों । (विष्णु; नः शम्‌) परमेश्वर हमें शांति दे। (पूषा: 
नः शाम्‌ उ अस्तु) पुष्टिकारक ब्रह्मनर्योदि व्यवहार, पोषक मरु भी 
हमें सुखकारी हो । (भवित्रं नः शस्‌) भवितव्य भी हमें सुख दे । 
(बायु; सम्‌ उ अस्तु) वायु हमें शान्तिदायक हो । 
शे नो देवः खंबिता त्रायमाणः शं नों भवन्तूषसो विभातीः । 
शं नः प॒जेन्या भवतु प्रजाभ्यः श न; क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ।१०।२९ 
. 7 मा०--(तज्रायमाण:) रक्षा करता हुआ (सविता) सवउत्पाइक, 
(देवः) सुखों का दाता प्रभु (नः शं) हमें शांति दे । (विभातीः) विशेष 
चमकती हुई (उषसः) प्रभात वेळाएं (नः इं भवन्तु) हमे. शांतिदायक 
होंः। (पर्जन्यः) ` शत्रु पराजय में समथ राजा भौर प्रजाभों को तृप्त 
करने वाला पुरुष व मेघ (नः): हमारी (प्रजाभ्यः)' प्रजाभों के 'ल्यि; 
(झं'मवदु) शांति-दाता हो । (क्षेत्रस्य पतिः) निवास-योग्य क्षेत्र, देश 
भौर देह-पाळक राजा वा प्रभु, (शु) सदा सुख का दाता, (नः शस्‌) 
हमें शांति दे । इत्येकोनविशो वग: ॥ 


शं ना देवा विश्वदेवा भवन्तु श॑ सरस्वती सह धीभिरस्तु । 
शमाञ्चषाचः शमु यातषाचः श॑ ना [देव्याः पाथवाः श॑ नो 
अप्यां: | ११ ॥ कोक ७७ 

भा०८-(विश्वदेवा;) समस्त- विद्वान्‌ (देवाः) ज्ञान के दाता होकर 
(नः शं मवन्तु) हर्मे-शांतिदायक हो । (सरस्वती) सुशिक्षायुक्त वाणी 
(बीमिः) अज्ञाओों (सह) सहित (श॑ अस्तु) शांतिदायक हो । (अभि- 
षाचः शस्‌) je ससे सम्बन्ध रखने वाले हमें शांति द । (राति- 
पाच: सम्‌ Mere लेने से सम्बन्ध रखने वाले हमें शांति 
द. (दिब्या;) दिव्य (पार्थिवाः) भोर पृथिवीस्थ पदार्थ (नः शम) हमें 
सुख दे | (अप्याः) जळ में उत्पन्न, मोतो आदि (नः शं) इमे सुब दे । 
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श॑ नः सत्यस्य पतयो भवन्तु श॑ नो अथेन्तः शमु सन्तु गांवः। ` 
श॑ न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु॥१२॥ 
आ०---(सत्यस्य पतयः नः शम्‌ भवन्तु) सस्य-व्यवहार के पालक 
हमें शांति दे । (अवन्तः) अश्व (नः ४) हमें सुख द । (गावः `यम्‌) ड 
सन्तु) गौएं हमें शांतिदायक : हों। (सुकृत:) ध मात्मा (सु-हस्ताः) | 
'शिहपादि में सिद्धहस्त (ऋम :). शिल्पी और ज्ञानी पुयष (नः शा) हमें ” 
सुख दै (इवेषु) यज्ञों भौर संग्रामो के समय (पितरः) माता-पिता, 


-राजादि' (नः शं भवन्तु) हमें शांतिदायक हों। (४7: माफ 


श नों क्षज एकपादेवो अंस्तु श॑ नोऽहिव्न्य?ः श॑ संसुद्रः। ` 

श॑ नों अपां नपात्पेरुरस्तु शं नः पश्चिभवतु देवगोपाः ॥ १३ ॥ 
भा०--(एक-पादू) सब जगत्‌ को एक पाद में धारण करने वाळा, 

मजः) उत्पन्न न होने वाला; देवः) सुखदाता प्रभु (नः षाम्‌ अस्तु) 

हमें शांति दे । (अहिः बुध्न्यः नः शम्‌) अन्तरिक्ष में उत्पन्न मेघ हमें 

आंति दे । (सञ्चद्रः शम्‌) सागर शांति दे । (अपां) जों में (नपात्‌) 


. 'ब्रण-रहित नौका (पेरः) पार उतारने वाळा होकर (नः शं) हमें शांति: 


डे । (देव-गोपाः) शुभ गुणों का रक्षक (पशि!) सुखवषंक ज्ञानी (नः) 
हमें शांति दे ।.. तज आड़े! 
आदित्या रद्रा वर्सवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः। | 
आणवन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजांता उत ये यज्ञियांसः ॥१४॥ 
भा०--(आादित्या:) ४८ वर्ष के ब्रह्मचारी . (रुद्राः) ३६. घष के 
नहाचर्यवान्‌ और (वसव;) २४ वषे के ब्रह्मचारी (इदं) इस (नवीयः) 
उत्तम (क्रियमाणं ब्रह्म) उपदेश किये जाते ज्ञान को (जुषन्त) स्वीकार 
कर । (दिव्या:) गुणो में प्रसि, (पार्थि बासः) पृथिवी में प्रसिद्ध (गो- 
ज्ञाता) वाणी से सुशिक्षित, विद्वान्‌ (डत) और ये जो (यज्ञियासः) 
अध्संगादि-योग्य पुरुष हैं वे (न; श्ण्वस्तु) हमारे पचन सुने । : 
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ये ठेवानों यज्ञियां यज्ञियानां मनोयजत्राअस्ृता आृतज्ञाः। ते नों 
रासन्तामुरुगायमय यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥१४॥३०॥३।} 

-भा०--(ये) नो (यज्ञियानां देवानां) यज्ञकती, उत्तम विद्वानों में 
भी (यज्ञियाः) दान; सत्कार-योग्य और (मनोः) मननशीछ विद्वान्‌ कः 
(यज़ब्रा)) सत्संग करने षाळेः (अमृताः) दीघायु, (नःतज्ञाः) सत्य के 
जानने वाले हैं (ते) वे (नः भ्य) भाज; (उर-गायस्‌); बहुत से उप दिष्ट 
ज्ञानः का (रासन्ताम्‌) उपदेश कर । हे विद्वान्‌ जनो | (यूयं नः स्व- 
स्तिभिः सदा पात) तुम छोग्र हमारी: सदा. कल्याणकारी उपायों के 
रक्षा करो । इति त्रिश्यो वगः । इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


“ग्रथ. चतुथो ऽध्यायः 
3]. 


वसिष्ठ ऋषिः ॥। विश्वे देवा देंवता}॥। छुन्दः--२ त्रिष्टुप्‌। ३, ४, ६ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ८, ९ विराट्‌ विष्टुप । ५ पंक्तिः। १, ७ भुरिक्‌ पंक्तिः ७७ 
प्र व्रहलैतु सदनादृतस्य वि रश्मिभिः सखूजे सूयो गाः । 
वि सानुना पृथिवी सस्न उची पृथु प्रतीकमध्येधे अझिः ॥ १॥ 
भा०--(ऋतस्य सदनात्‌) ज्ञान के स्थान, गुरुगृह से हमें (बहाई 
एउ) ज्ञान प्रा्ठ हो। (सूयः) सूयं अपनी (रदिमभिः) रद्विमयों] से 
(गाः) भूमियों को (वि सर्जे) विशेष गुणयुक्त करे । (एथिवी) थ्वी 
(डर्बी) विशाळ होकर भी (सानुना) उन्नत प्रदेश से (वि सखे) विशेष 
जानी जाती है । जैप्ते (अशनिः) अझि (प्थु) विस्तृत (प्रतीक) प्रतीति 
कराने वाळा प्रकाश (अधि एधे) चमकाता है, वैसे ही विद्वान्‌ वाणियाँ 
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इमा बा मित्रावरुणा खुवृक्तिमिषं न णवे असुरा नवींयः । 
इनो वामन्यः पंदवीरदंब्धो जने च मित्रो य॑तति ब्रुवाणः ॥ २॥ 
भा०--हे (मित्रा-वरणा) खेह-यु्त और दुःखवारक, शरीर मै 
प्राण, उदान भौर सभा, सेनाध्यक्ष ननो ! हे (असुर!) बलवान्‌ जनो ! 
मैं (घां) भाप दोनों की (नवीयः) नवीन, (सुबृक्तिम्‌) दुःख-निवारकः 
(इषम्‌) इच्छा वा अन्न को प्राप्त करू। (दाम्‌) आप दोनों में से (अन्यः): 
एक (इनः) स्वामी (पद॒वीः) पदु ,को प्राप्त (अदब्धः) अविनाशी है, 
(मित्रः) सवेह (ब्रवाणः) उपदेश करता हुआ (जनं च यतति) 
प्रत्येक जन को उद्यम कराता है । | 
आ वातस्य घ्रजतो रन्त इत्या अपीपयन्त घेनवो न सूदाः । 
महो दिवः सद॑ने जायमानोऽचिंक्रदद्‌ वृषभः सस्मिन्नूधन्‌ ॥३॥ 
भा०--(बृषमः) बलवान्‌ पुरुष (सस्मिन्‌ डघन्‌) अन्तरिक्ष में 
मेघ-तुल्य, उपाकाल में सूयं-तुल्य तेजस्वी होकर (जायमानः) प्रसिद्ध 
होकर (महः दिवः) बड़े भारी प्रकाश, ज्ञान या छोक-ब्यवहार केः 
(सदने) स्थान, राजसभा और गुर-णृह में (अचिक्रदत्‌) राष्ठ हो ।' 
(वातस्य भ्रजतः इध्याः सूदाः न रन्ते) वेग से जाते हुए वायु की 
गतियों में जैसे घषोशीछ मेघ विहरते हैं वैसे (वातस्य) वायुःतुल्य 
बळवानू (श्रजतः) वेग से जाते हुए सेनापति के (इस्याः) गमनों को 
प्राप्त (सूदाः) उत्तम करप्रद प्रनाएं (वेनवः) गौओं के समान (रन्ते) 
सुखी होती हैं, वे (अपीपयन्त) भाप बढ़ती और राजा को भीः 
बढ़ाती हैं । 
गिरा य एता युनजद्धरी त इन्द्र प्रिया सुरथां शूर धायू । 
प्र यो मन्युं रिरिक्षतो मिनात्या सुक्रतुमर्यमणं वद्ृत्याम्‌ ॥४॥ 
नोण पे (शूर) वीर ! है (इन्द्),ऐश्वयवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरे 
(एता) इन दोनों (घायू) धारक (सु-रथाः) उत्तम रथ वाळे (प्रिया) 
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प्रिय (हरी) अश्वों के समान बलवान्‌ मुख्य नायक वा खी पुरुषों को 
(गिरा) वेद-घाणी से (युनजत्‌) सन्माग में प्रवृत्त करता है और (यः) 
जो (रिरिक्षतः) हिंसक जनों को (प्र मिनाति) दण्डित करता है उस 
“(मन्युस्‌) मननशील (सुक्रतुम्‌) उत्तम ज्ञानवान्‌ (अय॑मणं) न्याय- 
कारी पुरुष को मैं (आ ववृत्याम्‌) प्राप्त कूं । 
-यजन्ते अस्य सख्यं वयश्च नमस्विनः स्व अृतस्य धामन्‌ । 
गवि पृक्षों बाबधे नुभिः स्तवान इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठम्‌ ॥ ५ .॥१॥ 
भा०-(ऋतस्य धामन्‌) न्याय-मवन में (स्वे) उसके जन (नम- 
'स्विनः) नमस्कार-युक्त होकर (अस्य) इस रद्र के (सख्यं) मित्रभाव 
और (बयः च) जीवन-बृत्ति को (यजन्ते) प्राप्त करते हैं; वह (नुप्निः 
"स्तवान;) मनुष्यों से स्तुत हुआ (पृक्षः) अन्नाद की (वि. बाबधे) 
विशेष ब्यवस्था करता है । (रुद्राय) दुष्टों. को रुलाने वाळे उसको 
इदे) इल मकार (मेष), भतिभिय (नमः) नमस्कार हो | इति प्रथमो 
वर? ॥ 
आ यत्लॉकं यशो वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता । 
याः सुष्वय॑न्त सुदुघाः सुधारा अभि स्वेन पर्यसा पीप्यानाः ॥६॥ 
भा०--जैले (स्वेन पयसा पीप्यानाः) अपने जछ से पूर्ण होकर 
“सु-वाराः) उत्तम जल्धाराएं (सु-स्वयन्त) खूच वेग से जाती हैं और 
'उतनर्मे (सरस्वती) वेग से चढ्ने वाली (स्थी) भागे बढ्ने वाळी 
होती है। वे सब (साकं वावशाना;) एक साथ गर्जती हुई जाती हैं । 
बैसे ही (सरस्वती) वाणी, (सहथी) छः मन-सहित ज्ञानेन्द्रियों के 
“बीच सातवी (सिन्डुमाता) प्राण-स्रोतों की माता के समान है और 
“शेष सब भी (सुःदुघाः) उत्तम ज्ञान से आत्मा को पूण करने वाली 
&सु-घाराः) उत्तम वाणी से युक्त होकर (स्वेन पयसा) अपने ज्ञान से 


'(सन्धु-माता) बहते जछों को अपने भीतर छेने वाली माता के समान : 


A ; 


ता को (पीप्याना) पुष्ट करती हुई (सुस्वयन्त) सुखपूषंक काय 
करती हैं वे (यशसः) बछ्युक्त आतमा के अधीन (साक) एक साथ 
{वावश्ञानाः). विषयों को चाहती हुई! (आ) प्राप्त होती हैं। 
उत त्ये नों मरुतो मन्दसाना थिये तोकं च वाजिनोऽवन्तु । 
आ नः परिं ख्यदक्षरा चरन्त्यवींवृधन्युज्यं ते राये नः ॥ ७॥ 
भा०--(उत) और (त्ये मरतः) वे विद्वान्‌ (वाजिनः) ज्ञान- 
सम्पन (मन्दसानाः) प्रसन्न हुए (नः) इमारे (धियं तोकं च) चुद्धियों, 
कर्मों, सन्तानो की (अघन्तु),रक्षा कर । (ते) वे (नः) हमारे (युज्यं; - 
रयि अवीक्षघन्‌) नियुक्त ऐेश्वयं को; बढ़ाये भौर (अक्षरा), भविनाश्ची 
खाणी (चरन्ती) प्राप्त होती हुई (मा नः) हमें न (परि इयत्‌) स्यागे । 
अ वों महीमरमति कुषं प्र पृषणे:विदृथ्यं।न वीरम्‌। 


+| (३. + ७ ~ ८ हि 
अगे धियां ऽबितारं. नो-आस्याः सातो वाजे रातिषाचं पुरन्धिम्‌॥८ 


सा०--हे मनुष्यो ! आप लोग (वः) भपनी (महीस्‌) वाणी को 


-(भरमति) भति अधिक बुद्धि को (प्र इणुभ्वम्‌) खूब बढाभो और 
(विदथ्यं) संग्राम में कुशळ (वीर न) वीर पुरुष-तुब्य (पूषणं) , पोषक 
युरुष को (प्र कृणुध्वम्‌) सत्कार से बढ़ाओ । (भगं) पेश्वयंवानू और 


{बियः) ज्ञान, कम के (भवितारं) रक्षक पुरुष की (प्र कृणध्वम्‌) 
प्रतिष्ठा करो । (भस्याः सातौ) इस वाणी को प्रां करने के लिये 
(वाजम्‌) ज्ञान, (रातिषाचं) परस्पर दान-प्रतिदान से सम्बद्ध (पुर- 
स्विस) ज्ञान-धारक विद्वान्‌ का (प्र कृणुध्वम्‌) भादर करो । 
अच्छाय वो मरतः स्छोक पत्वच्छ विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । 
उत प्रंजायें गृणते वयो चुयूयं पात स्वस्तिभिः सदां न: ॥६॥२॥ 
भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ और वीर घुरुषो ! (अयं) यह (नः) 
आप लोगों की ('होकः) शिक्षा भौर वाणी (अवोभिः) रक्षा-साधनों, 
खैन्यादि से (निषिक्त-पाम्‌) भमिषिक्त माण्डलिकों तथा निषिक्त गर्भो 


| 
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के पालक, इ॒याल' (विष्णुस्‌) सवंब्यापक को लश्य करके (अच्छ पतु) 


श्राप्त हो, यह स्तुति उनको भी (भच्छ-एतु) प्राप्त हो जो (प्रजायें: 
गृणते) प्रजा;को उपदेश दै भौर (वयः धुः) दीघ जीवन धारण करते 


हैं। हे विद्वान्‌ पुरुषो.! (यूयं) भाप लोग (स्वस्तिभिः) कल्याणकारी' 
साधनों से (नः सदा पात). हमारी सदा रक्षा कर | इति द्वितीयोः . 


९ 
घग$ ॥ 


[ ३७ ] 
बसिष्ठ ऋषिः॥। ` विश्वे देवा देवंताः ॥ छन्द:--१, ३ त्रिष्टुप्‌ । २, ७ 
निच, त्विष्टुपु । ५, ८ विराट्त्रिष्ट्पु । ४ निच तृप्ति: ॥ ६ स्वराट्‌ 
पंक्ति ॥ प्रष्टर्च' सूक्तम्‌ ॥ 
भा वो वाहिछो वहतु स्तवध्ये रथों-वाजा ऋभुक्षणो असक्तः । 
अभि त्रिपृष्ठेः सवनेषु सोमेमदे सुशिप्रा महभिः पृणध्वम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे (वाजाः) बलशाली जनो ! हे (ऋभुक्षणः) तेज से चम- 
कने घाले सूयबत्‌ तेजस्वी पुरषो ! (वः) तुम छोगों को (रथः) रमणी य, 
रसस्वरूप (अमक्त;) अधिनाशी (वाहि्ः) रथ-समान सबको उद्दोइय 
तक उठाकर पहुंचा देने में सर्वश्रेष्ठ (भा वहतु) सब प्रकार से रथ के 
समान धारण करे; वही (स्तवभ्ये) स्तुति-योग्य है । हे (सु-शिप्रा))' 


सौम्य-मुख जनो ! (सवनेषु) यज्ञादि कमो के समय आप छोगः 


(महभिः) महत्व-युक्त (त्रिफ्टै; सोमैः) तीन २ रूपों वाळे ऐश्वर्या, अन्नो 

और ज्ञानों से (मदे) आनन्द में (अभि एणध्वमू) सबको पूर्ण करो । 

यूयं ह रत्ने मघवत्सु धत्थ स्वद्देश ऋभुक्षणों अखक्तम्‌। 

सं यशेषु स्वधावन्तः पिंबध्वं वि नो राधांसि मतिभिर्दयध्वम्‌ ॥२ 
भा०--हे.(स्वच्शः) आनन्द का साक्षात्‌ करने वाळे (ऋसुक्षणः) 


सत्य-प्रकाश से चमकने वाळे विद्वानों | (यूयं) भाप (मघघत्सु) ऐश्वय- ` 


वान्‌ पुरुषो में (असक्त) अविनाशी (रतम्‌) सुन्दर विद्यामय घन (ह) 


थर 


थर 


NN 
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Ce (धत्त्य) धारण कराया करो | आप (स्वधावन्तः) उत्तम अन्न 

के स्वामी होकर (यज्ञेषु) यज्ञों में (स॑ पिबध्वम्‌) मिलकर उत्तम रस 


का पान करो भौर (मतिभिः) ज्ञानों से (नः) हमारे (राधांसि) घनों 


'को (वि दुघध्वस) विशेष रूप से रक्षित करो | 
इवोथिंथ हि मंघवन्देष्णं महो अर्भस्य वसुनो विभागे । 
उभा तें पूर्णा वसुना गमस्ती न खूनुता नि य॑मते वसव्या ॥३॥ 
भा०--हे (मघवन्‌) देश्वयंवन्‌ ! (महः) बहुत और (अभ्य) थोडे 
से भी (वसुनः) घन के (विभागे) विभाग करने में, तू (देषणं) देने 
खा उपदेश करने योग्य ज्ञान का (उवोचिथ हि) अघश्य उपदेश कर । 
ईबसुना पूणो ते गभस्ती) घन से भरे-पूरे तेरे बाहुओं को (अस्या) 
घन के उचित विभाग का उपदेश करने वाडी (सूनृता) उत्तम घाणी 
(न नियमते) दान करने से नहीँ रोकती । 
स्वमिन्द्र स्वयशा आक्षा वाजो न साधुरस्तमेष्युक्वां । 
जय चु तें दाश्वांसः स्याम॒ ब्रह्म कृणवन्तां हरिवो वर्सिष्ठाः ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! प्रभो! (त्वम्‌) तू (ऋसुक्षाः) सत्य- 
ज्ञान से दीहियुक पुरुषों को राष्ट्र में बसाने, स्वयं न्याय से घन का 
सोय करने घाला (वाजः न) ऐश्वयवान्‌ के समान (साः) सत्कमनिष्ठ, 
(नकवा) वेढ-मस्त्रो का ज्ञाता होकर (अस्तम्‌ एषि) गृह को प्राप्त होता 
हे । हे (हरिवः) मजुष्यो के स्वामिन्‌ ! (वयम्‌) हम (नु) शीध ही 
(बरह्म दाश्वांसः) ज्ञान, अन्न, घन के दाता जन (ते) तेरे लिये (६ण्वन्तः) 
सत्कर्मों का भनुष्ठान करते हुए (घसिषठा:) ब्रह्मचारी (स्याम) हां। 
सनितासि प्रवतों दाशुषे डिद्यामिविवेंषो हयेश्व घीमिः । 
वन्मा जु ते युज्याभिरूती कदा न॑ इन्द्र राय आ दशस्येः ॥४॥ रे 
ˆ आ०- हे (हर्य) वेगवान अर्थो वाळे! एवं, हे उत्तम मलुष्यों 
ॐ स्वामिन्‌ ! (येभिः) जिग (घीमिः) क्ञानधुक्त बुद्धियों, कर्मों से 


——— 
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(विवेष:) सर्वत्र ब्याप्त रहता है तू उनले ही (डाझुषे) दानशील पुरुफ 
को (पवतः) उत्तम गुण-युक्त (रायः) देयं (सनितासि) देने हारा है। 
(ते) तेरी (युज्याभिः) नियुक्त, (डती) सेनाओं तथा रक्षण-नीति से 
प्रवाहित होकर (ते नु ववन्म) तेरी याचना करते हैं । हे (इन्द्र) 
ऐश्वयंवन्‌ ! तू (नः) हमें (रायः) वे ऐश्वयं (कदा दशस्येः) कब देगा १- 
इति तृतीयो वग; ॥ 
वासयंसीव वेधसस्त्वं नः कदा नं इन्द्र वचसो बुबोधः । 
अस्तं वात्या छिया रयिं सुवीरं पृक्षो नो अर्वा न्युंहीत वाजी ॥६. 
भा०--हे (इन्त्र) ऐश्वयंवन्‌ ! (स्व) तू (नः) हम (वेधसः) 
विद्वानों को (वासयसि इव) राष्ट्र में बसा-सा रहा है । तू (नः) हमारे 
(वचसः) वचनों को (कदा) कब (बुबोधः) समझेगा १ (वाजी अर्वा) 
वेगवान्‌ भश्व-तुल्य बळवान्‌ पुरुष (तात्या घिया) व्यापक बुद्धि भोर 
त्याग-युक्त कमं से प्रेरित होकर (नः अस्तं) इमारे घर में (सुवीरं 
रयि) उत्तम पुत्रों से युक्त धन और (एक्षः) भन्न (नि उद्दीव) प्राक्त 
करावे | 
अभि यं देवी निः्ुतिश्चिदीशे नक्षन्त इनदर शरदः सुपृक्षः । 
उप त्रिबन्धुजेरदाष्टिमेत्यस्ववेशँ यं कृण्वन्त मता; ॥ ७ ॥ 
भा०--(देवी) उत्तम खी (चित्‌) जैसे (निक्तिः) नित्य रमणः 
करने घाली, प्रसन्न रहकर (इंशे) स्वामिनी हो जाती है वैसे (देवी) 
दिब्य गुण-युक्त (निऋ तिः) भूमि (यम्‌ अभि) जिसको प्राप्त कर (ईश) 
ऐश्र्‍यवती हो जाती हे (यम्‌) जिस (इन्द्रम्‌) ऐश्वययुक्त को (शरदः 
सुएक्ष;) उत्तम अन्नादि युक्त जीवन के वर्ष (नक्षन्तः) प्राप्त होते हैं 
ओर (मत्तो;) मनुष्य (यं) जिसको (अस्ववेशं) अपने गृहादि से रहित, 
परित्रान्षक (कृण्वन्त) करते हैं वह (ब्रिबन्धु)) तीनों भाश्रमो का बन्धु 
मित्र होकर (जरदू-भष्टिम्‌) वृद्धावस्था को (उपेति) प्राप्त दोता है । 


कट म_म3म>«+म-+भ»++स>«+रमम«>न्‍मममणन नम. 
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आ नो राधाँसि सचितः स्तवध्या आ रायो यन्त॒ पर्वतस्य राती k 
| — FC ~ + ] र झक 
सदां नो [दिव्यः पायुः सिषक्त यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८४- 

५ भा०--हे (सवितः) सबके उत्पादक ईश्वर ! (नः) इमे (स्तवध्ये)' 
स्तात करने के लिये (राधांसि आ यन्तु) घन प्राप्त हों भोर (पवस्य), 
मेघवत्‌ दानशील पुरुष के (रायः) पेश्वयं (रातौ) दान के निमित्त (नः 
भायन्तु) हमें मात हों । (दिव्यः) शुद्ध, (पादुः) रक्षक (नः) हमें 
(सिपक्त) सुखों से युक्त करे । हे विद्वान्‌ जनो ! (यूयम्‌) भाप छोग 


(नः) हमारी (सदा) सदा (स्वस्तिभिः पात) कल्याणकारी साधनों से. 
रक्षा करो । इति चतुर्थो वगः ॥ 


[ ३८ ] 

वसिष्ठ ऋषि: ॥ १--५, ६, १ सवितां । ६, २ सविता भगो वा ॥ 

७, ८ वाजिनो देवता: ॥ छन्दः--१, ३, ८ निच्‌त्त्रिष्दुप। ५ विराट, 

त्रिष्टुपु । २,४१६ स्वराट्‌ पंक्ति: । ७ भुरिक्‌ पंक्ति: । इत्यष्टचं सुक्तम्‌ ॥ 

उढु ष्य देवः सविता ययाम हिरण्ययीममर्ति यामशिश्रेत्‌ । 

नूनं भगो हव्यो मान्ुषेशिविं यो रत्ना पुरू वसुदेघाति ॥ १॥ 

__ आ०--(श्वः देवः सवितः) वह सुखों का दाता, नगदुत्पादक- 

परमेश्वर (याम्‌) जिस (हिरण्ययीम्‌) हितकारी और रमणीय; (अम- 

तिम्‌) रूपयुक्त लक्ष्मी को (भश्षिश्रेत) धारण करता है उसको इम 
उत्‌ ययाम) उद्यम करके प्राप्त कर । (यः) जो ब २४ वषं का 
ब्रह्मचारी होकर (पुरु रत्ना दधाति) बहुत से उत्तम गुणों और ज्ञानो 
को धारण करता है (नूनं) निश्चय से वही (इष्यः) स्तुति-योग्य और 

(भयः) ऐृश्वयंवान्‌ है । ३ । 

उढु तिष्ठ सवितः श्रुध्यःस्य हिस्ण्यपाण प्रशतादु पा । ह 
ब्यु'बी पृथ्वीममति सज्ञान आ नुभ्या मत भोजनं सुवानः ॥२ 


५७६ ऋणग्वैदभाष्ये पञचमोऽष्टछः [अ०४।ब्‌०५ 


भा०--है (सवितः) ऐेश्रयं के स्वासिन्‌ ! व्‌ (उत्‌ लिष्ट) सबसे 
ऊपर के पढ़ पर स्थित हो । तू (अस्य) इस प्रजा के हुःखों को (अधि) 
खुन । हे (हिरण्यपाणे) हित, रमणीय व्यवहार वाळे ! तू (ऋतस्य) 
सत्य ज्ञान भौर अज्ञ जीवनादि को (अ-भ्टवौ) उत्तम रीति से घारण 
करने के लिए (उर्वीम्‌) विशाळ, (अमतिसू) सुन्दर (एथ्वीस्‌) भूमि 
को (वि सानः) रचता हुआ भोर (मत्त भोजन) मरणशीऊ प्राणियों 
के लिये भोजन और रक्षा-साधन फो (आासुषान;) सब ओर पेदा 
करता हुआ स्थित है । 
अपिं टतः सबिता देवो अस्तु यमा चिद्वेश्वे वसवो गणान्त । 
स नः स्तोमान्नमस्य?श्चनों धाद्विश्वेभिः पातु पायुसिन सूरीन्‌॥३ 
भा०--(यस्‌) जिसको (विशवे वसवः) सब बसने योग्य पृथ्वी 
-आदि लोक भौर प्राणी (आ गृणन्ति). भादर से स्तुति करते हैं वह 
(देवः) सुल-दाता भौर (सविता) उत्पादक (अपि-स्तुवः अस्तु) स्तुति 
योग्य है । (सः) वह (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य (नः) हरमे 
(स्तोमान्‌) स्तुति-योग्य वेद-मन्त्रो और (चनः) अन्न का भी (आधात्‌) 
उपदेश करता है, देता है। वह (विश्वेभिः पायुभिः) समस्त पालन 
साधनों से (सूरीन्‌) पुरुषों को (नि पातु) रक्षा करे । 


अभि यं ढेवर्यादीतिगेणाति सवं डेवस्य सवितुज्ुषाणा । 
अभि सम्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्राला अयमा सजोषाः ॥४॥ 
[०--(दैवस्य) सव प्रकाशक, (सवित्तुः) जगदुत्पादक प्रभु के 
सवं) ऐेश्वयं को (जुषाणा) सेवन करती हुई (देवी) भन्नादि देने वाळी 
(अदितिः) पृथिवी भौर प्रकृति, पत्नी के समान (यस्‌ अभि गृणाति) 
जिसका गुणानुवाद करती है भौर (यम्‌ भभि सत्रान: वरुणः) जिसकी 
स्तुति सम्राद्‌ राजे और (भिन्रासः) मित्रगण तथा (सजोषाः अयमा) 
न्यायकारी न्यायाधीश ये ग्रीतियुक होकर करते हैं, - हे पुरुषों ! (सः 


अ०३।सू०३८।७] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ पा र । 
नः चन; धात्‌) पह हमें अ 
से रक्षाकरे । 


अभि ये मिथो बः सपन्ते राते दवो रातिषाचं प्या । 
आइडन्न्य उत नः शृणोतु वरुञ्येकधेजुभिनि पात ॥ ५ ॥ 
भा०--(ये) जो हम ढोग (मिथः) मिलकर (वचुषः) ज्ञानेश्वय- 
दाता (दिवः) प्रकाशस्वरूप (एथिब्याः) भूमि-तुल्य विशाळ (राति- 
बाचा) सुखदाता प्रसु के (रातिम्‌) दान को (सपन्ते) प्राञ्च करते हैं वे 
£उत) भौर (बुध्न्यः अहि;) आकाश में उत्पन्न मेघ-तुल्य उदार प्रभु 
{नः शणोहु) हमारी विनय सुने और पह (वरूत्री) श्रेष्ठ मावा के 
समान (एक-घेचुभिः) एक वाणी घे बढ सहायकों द्वारा (नः नि पातु) 
'इमारी रक्षा करे । 
अनु तन्नो जास्पतिमैसीष्ट रतनं ढेवस्य॑ सवितुरियानः । 
भरगमुम्रे5वसे जोहवीति भगमनुग्रो अधं याति रत्न॑म्‌ ॥ ६॥ 
अआ०-(देवस्य) सवैश्वयं-दाता (सवितुः) शासक, जगदुत्पादक 
'यरमेश्वर के (रत्नम्‌) रमणीय, (भगस्‌) ऐश्वय को (इयानः) प्राप्त करता 
डुभा (उग्रः) बलवान्‌ (जास्पतिः) प्रजा-पालक (तत्‌) वह (नः अनु 
संखीष्ट) हमें शक्ति दे । (अध) इस प्रकार (भनुग्र:) निब पुरुष भी 
(अवसे) अपनी रक्षाथं जिस (रल) उत्तम (भगं) पेश्वयं की (जोहवीति) 
याचना करता है वह भी उसे (याति) पा लेता है। 
शं नों भवन्तु वाजिनो हवेंषु डेवताता bo a 
मयन्तोऽहि वृकं रक्षांलि सनेम्यस्मद्युयवः : 
Co सिर भौर विजयेच्छुक वीरों से करने योग्य 
हवेषु) यज्ञों और थुद्धों में (वाजिनः) ज्ञानवान्‌ नि कल 
डैसितव्रव;) परिमित गति से भागे बढ्ने वाळे (स्वको;) उत्तम 
३७ च, 


भन दे और (पायुभिः नि पातु) रक्षा-साधनों 


। 
| 
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ओर तेज से युक्त पुरुष (न: शं भवन्तु) हमें सुखदाता हों । वे (अहि) 
सर्प के समान कुटिळ (बबं) चोर और (रक्षाँस) ढुष्ट पुरुषों को. भीः 
(जम्मयन्तः) मारते और दवाते हुए (सनेमि) सदा (अस्मत्‌) इम सेः 
(अमीवाः) रोगों और शत्रुओं को (थुयवन्‌) दूर करें। 
बाजैवाजेऽवत वाजिनो नो घनेंछु विप्रा अस्ता ऋतज्ञा.। 
अस्य मध्व॑ः पिंबत सादयंध्वं तृप्ता यांत पथिभिर्देवयानैः ।८।५॥ | 
, आ०--हे (वाजिनः विग्राः) बलवान, श्ञानवान्‌ विद्या-पूणं जनो $ | 
(अगताः) ढीघोयु, ब्रह्मज्ञो! हे (ऋतज्ञाः) वेद के ज्ञाता जनो ! आए 
(वाजे-वाजे) प्रत्येक संग्राम में (नः नवत) हमारी रक्षा करो। (नः 
धनेषु) हमारे घर्नो के भाश्रय पर (अस्य मध्वः पिबत) इस मधुर सुख 
आर भन्न का उपभोग करो । (माद्यध्यं) असन्न रहो जोर (तृषाः) 
त्त होकर (देव-याने:) विद्वानों से जाने योग्य (पथिभिः) मांगों ठे 
(यात) जाया करो । इति पञ्चमो वग: ॥ | 


[ ३९ ] 
बसिवठ ऋषि: ॥ विश्वे देवा देवता: ॥ छन्दः:--१, २, ५, ७ निच तूट 
बिष्टुप्‌ । ३ स्वराट्निष्टुपू । ४, ६ विराट्निष्ट्रप्‌ ॥ सप्तच सूक्तम्‌ ॥॥. 

ऊर्ध्वा अश्निः सुमातिं वस्वो अश्रेत्नतीची जणिदेबतांतिमेति ॥ 
भेजाते अद्री रथ्येंच पन्थांमृतं होता न इषितो यजाति ॥ १॥ 

भा०--(ऊध्व;) उदात्त मार्ग से जाने वाळा (अञ्निः) अथरि-तुल्य' 
तेजस्वी (वस्वः) भधीन बसाने वाले भाचाय वा प्रभु की (झुमतिस्‌) 
शुभ मति का (अध्रेत्‌) सेवन करे । (प्रतीची) प्रत्यक्ष-प्राप्त (जूणिंः)- 
वृद्धावस्था (देवतातिम्‌) मनुष्यों के हितकारी काय में (एत) लगे । 
(अद्री) भनिन्दित स्री-पुरुष (रथ्या इव) रथ में जुड़े भरो. के समान 
(ऋतम्‌) सन्मागं का (सेजाते) सेवन करें । (इषितः) इच्छावान्‌ पुरुष, 
(होता न) दाता के तुल्य (यजाति) दान, सत्संग करे । 


अ०३।सू०३९।४] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ५७९, 


नब ता गि SM 


म वाजुजे सुप्रया बाहरषामा विश्पतीव वीर्टि इयाते । 
'बशामक्तारुषसः पूवहता वायुः पूषा स्व॒स्तये 'नयुत्वान्‌॥ २ ॥ 
आ०--(पुषास्‌) इन प्रजाओं के बीच (सु-प्रया:) उत्तम अन्नादि-. 
सम्पन्न, तस करने वाळा (बहिं:) उनको बढ़ाने वाला पुरुष ही उनको 
(प्र वाब्जे) उत्तम मार्ग से चलावे । (एषाम्‌) इनमें स्री-पुरुष दोनों 
(वीरिटे) अन्तरिक्ष में सय, चन्द्र के समान (विइपती इव) प्रजा- 
पालक राजा-रानी के तुल्य (इयाते) व्यवहार कर । (अक्तो: ठषसः 
पूवहुतौ) रात्रि और दिन के पूर्वगमन-काळ में (वायुः) वायुःतुल्य 
प्राण-प्रिय ओर (पूषा) प्ृश्वी-तुढ्य पोषक स्त्री-पुरुष (नयुवान्‌) 
नियुक्त अत्यादि के स्वामी होकर (विशाम्‌ स्वस्तये) प्रजाओं के 
कल्याणाथे काय कर । 
ज्मया अत्र वसंवो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे मजयन्त शुभ्रा: । 
अर्वाकू पथ उरुज्ञयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य॑ जग्मुषो नो अस्य ॥३ 
आ०--हे (वसवः) राष्ट्रवासी जनो ! (अन्न) इस राष्ट्र में भाप 
छोग (ज्मया:) भूमि के मध्य (रमन्त) प्रसन्न रहो । हे (शुभ्राः) सुशो- 
भित (देवाः) खी-घुरुषो ! आप (उरो) विशाल (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष 
में वायु-तुल्य (मर्जयन्त) व्यवह्दारों को शुद्घ करो । हे (उरु-घ्रय:) 
बड़े २ मार्गों पर चलने हारे! आग (अवाक्‌) हमारी ओर (पथः) 
गन्तब्य (मार्ग कृणुध्वं) माग बनाये । (जग्छुषः) जाने वाळे भाप ठोगों 
के प्रति (नः) हमारे (अस्य दूतस्य) इस दूत के वचना को (श्रोत) 
सुनी । 
ते हि यज्ञेषु यज्ञियास ऊमाः सधस्थ [वश्व आभर सान्त दवा. | 
ताँ अध्वर उशतो यंद्यम्ने श्रृष्टी भगं नासत्या पुरन्धिम्‌ ॥ ४ ॥ 
आ०--(ते) वे (कमाः) रक्षक (देवा) विद्वान्‌ (वित्वे) समस्त 
(यज्ञियासः) यज्ञकती (यज्ञेषु) यज्ञों मं (हि) अवश्य (सघस्थ भाम 


५८० ऋग्वेदभाष्ये पळ्चमो५ष्टकः [अ०४।ब्‌०६।६ 


ही ~———— 


सरित) साथ बैठने योग्य सभा-स्थान में प्रात हों । हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ | 
(तान्‌ उशत;) डन चाहने वाले पुरुषों धौर (भगं) पेश्वयंधान्‌, (नास- 
त्या) कभी सत्य न करने वाले पुरुषों और (पुरन्धिम्‌) सुखों के 
घारक, वा पुर-रक्षक को (श्रष्टी) शीघ्र ही (यक्षि) सत्कार कर । 
आग्ने गिरो दिव आ पृथिव्या मित्र चह वरुंशमिन्द्रमञ्चिम्‌ । 
आर्थमणमदिति विष्णुमेषां सरस्वती मरुतां मादयन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 

आ०--हे (अशे) विद्वन्‌! (दिवः) विद्यत्‌, सूयं आदि और 
( थिव्या:) प्रथिवी के सम्बन्ध की (गिरः) ज्ञान-घाणियों को (था 
वह) धारण कर । त्‌ (मित्र) मित्र, प्राण घायु (वरुणं) डदान बायु 
(इन्द्र) आत्मा, (अझिम्‌) जाठर अग्नि, (अयमणस्‌) स्वामिवत्‌ नियन्ता 
मन भोर (भदिति) भविनाशी (विष्णुम्‌) परमेश्वर को (आ वह) 
धारण कर । (एषां सरस्वती) इन सबके सम्बन्ध की वेदवाणी से हे 
(मदतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! थाप (मादयन्ताम्‌) प्रसन्न होवो, अन्यो को 
प्रसन्न करो । 


Nel Ce । 


ररे हव्यं मतिभियेक्षियानां नक्षत्काम्रं मत्यानामसिन्वन्‌ । 
घाता र॒यिमविद्स्यं सदासां सक्षीमहि युज्येभिनुं देवे: ॥ ६॥ 
भ।०-मैं (यज्ञियानाम्‌) सत्कारोचित जनों के योग्य (इब्यं) 
अश्वादि पदार्थौ को (मतिभिः) बुद्धियों भौर ज्ञानी पुरुषों से प्रेरित 
होकर (ररे) दिया करूं | (यज्ञियानां मस्यीनाम्‌) आदर-योग्य मनुष्यो 
की भी (कामं) भभिलाषा को (नक्षत) प्राप्त होओ । जो विद्वान्‌ (भ- 
सिन्वन्‌) हमें भेमादि से बांधते हैं उन (युञ्येभिः) सहयोगी (देवैः) 
विद्वानों के साथ (सक्षीमहि) मिळकर रहें, हे विद्वान्‌ जनो! भाप 
छोग (सदा) सदा सेवन-योग्य (अविदस्थ) अघिनाशी (रयिम्‌) 
ऐश्वव को (घात) धारण करो | 


अ०३।|सू०४०।२] ऋग्वेदभाष्ये सध्वमं मण्डलम्‌ वड 


नू रोदसी अभिष्टुते वसिं्ठेक्रतावांनो वरुणो मित्रो अश्निः । 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अक यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥७.६ 

भा०--(वसिष्टे)) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा (रोदसी) सूय, भूम के 
एुल्य ब्यवहारयुक्त ख्री-पुरुषों की (भभि-स्तुते) अच्छी प्रकार प्रशंसा 
होती है भोर (ऋतावान:) ऐश्वर्य के स्वामी (वरण;) श्रेष्ठ, (मित्रा) 
खेहघान्‌ भौर (भागः) तेजस्वी पुरुष, सभी (चन्द्राः) आहादकारी 
होकर (नः) हमें (उपसं) ज्ञान और (भक) उत्तम सस्कार (यच्छन्तु) 
प्रदान कर॑। हे विद्वान्‌ जनो ! (यूयं) आप सब छोग (नः) हमारी 
(स्वस्तिभिः सदा पात) कल्याणकारी उपायों से सदा रक्षा कर। इति 
षष्टो बग; ॥ 


[ ४० ] 
बसिष्ठ ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवताः । छन्दः--१ पंक्ति: । ३ भुरिक- 
पंक्ति: ।६ विराट्‌पंक्तिः । २, ४ विराठ्त्रिष्टुपू । ५, ७ निचृत्त्रिष्टरपु । 
सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 

ओ श्रुष्टिविडथ्याई समेतु प्रति स्तोम॑ दधीमहि तुराणाम्‌ । 
यदु देवः सविता सुवाति स्यामास्य रात्निनों विभागे ॥ १ ॥ 

भा०--(भो) हे विद्वानो ! (विदध्या) यज्ञों भौर संग्रामं में होने 
योग्य (श्रष्टिः) शीघ्रकारिता (तुराणां) वीर पुरुषों के (स्तोमं) समूह 
को (प्रति समेतु) प्रति-पुरुष प्राप्त हो, ऐसे (स्तोमं) जन-समूह या 
सैन्य को इम (दधीमहि) धारण करे। (यदू देवा;) जो दानशील 
(सबिता) सूय॑वत्‌ तेजस्वी पुरुष (भ सुवाति) आज ऐश्वय देता है 
(अस्य) उसके (विभागे) व्यवहार में हम (रत्निन; स्याम) घन- 
सम्पन्न हों । | है)... है है 
मित्रस्तन्नो वरुणो रोद॑सी च यु भक्तमिन्द्रो अयमा ददातु । 
दिदेछु डेव्यर्दिती रेकणों वायुश्च यक्षियुवेते भगश्च ॥ २ ॥ 


| 


है 
| 


| 
| 
। 
| 
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भा०--(मित्रः) खरेही, (वरुणः) श्रेष्ठ पुरुष, (रोदसी च) आकाश, 
एथिवी के तुल्य खी, पुरुष झौर (इन्द्रः अयंमा) सूय, मेघ के तुल्य 
राजा और न्यायाधीश (नः) हमें (तत्‌) वह नाना प्रकार छा (य- 
भक्त) बहुत दिनों तक सेवन-योग्य ऐश्वर्य (इदातु) देवे । (अदितिः 
देवी) भन्नदात्री भूमि-तुल्य विदुषी सखी, (भगः च वायुः च) ऐश्वयंवान्‌ 
भोर बर्वान्‌ सूय और वायु के तुल्य तेजस्वी बळी पुरुष (यत्‌ रेक्णः) 
जो धन भौर बळ (नि-युवैते) अच्छी प्रकार मिलकर उत्रन्न करते हैं 
उसका हमें भी (दिदे) विद्वान्‌ पुरुष उपदेश करे । 
सेदुग्रो अस्तु मरुतः स शुष्मी यं मर्त्यै पृषदश्वा अवाथ । | 
उतेमरझिः सरस्वती जुनन्ति न तस्य॑ रायः पर्येतास्ति ॥ ३॥ | 
मा०—हे (मरुतः) वायु-तुल्य बलवान्‌ वीरो ! हे (पषदश्ा;) 
ष्ट पुष्ट अश्वो वाळे सैन्य जनो ! आप (यं म्यं अवाथ) जिस मलुष्य 
की रक्षा करते हो (सः इत्‌ उमः अस्तु) वह ही शत्रुओं को डराने में 
समर्थ हो । (उत) भौर (ईम्‌) सब ओर (तस्य सरस्वती) उ सकी वेग- 
चती सेना (अञ्जिः) अश्लि-तुल्य शत्रु को जलाने वाळी हो। जिसको 
(जनन्ति) विद्वान्‌ लोग सन्माग पर चळाते हैं (तस्य रायः) उसके 
रेश्रर्यो को कोई (पेता न अस्ति) छीन छेने वाळा नहीं होता । 


अयं हि नेता वरुण आतस्य मित्रो राजांना अयेमापो छुः । 
सुहवां देव्यदितिरमवा ते नो अंहो अति पर्षक्नरि्टान ॥ ४॥ 
भा०--(भयं) यह (हि) ही (वर्णः) सर्वश्रेष्ठ पुरुष (नेता) 
सबका नायक होता है। (मित्रः) सवखेही (अयमा) झत्रुनि यन्ता 
और (राजानः) अन्य रानागण उसके क्वीन (अपः घुः) नाना काम 
अपने पर लेले हैं। (सुहवा) उत्तम ज्ञान-युक्त (देवो) अब्नाद़ि देने 
बाली, विदुषी (अदितिः) अखण्ड चरित्र वाळी माता और (अनय) 
अश्वादि से रहित, यन्त्रमय रथ पर जाने वाळा पुरुष (ते) वे सब 
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(अंह;) कष्ट से (अरिष्टान्‌) बिना पीड़ित हुए (नः) हमें (अति पर्षन्‌) 


पार कर | 


अस्य ढेवस्य मीळहुषा वया विष्णोरेषस्य प्रभथे हविः: । 

'विदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्वं यालिष्ट चिरम्बिन्ाविरांबत्‌ ॥५॥ 

_ भा०--(भख) इस (देवस्य) सुखप्रदाता (मोदुपः) वीयसेका 

पंपेता के तुल्य, (विष्णो;) बछ्शाछी, (पुपख) सबके चाहने योग्य, 

(इविभिंः प्रथ्थे) भन्नों या भाज्ञा-वचनों द्वारा उत्तम रीति से पोषित 

इस राष्ट्र में सब (वयाः) शाखा के समान हैं । (स्वः) दुष्टों का रुलाने 

बाला वह ही (रुद्रियं महित्वं विदे) रुद्र होने योग्य सामथ्यं को प्राप्त 

करता है । हे (अश्विनौ) छी-पुरुपो ! तुम लोग (इरावत्‌ वर्तिः) भन्नादि- 

समृ गृह को (यासिष्ट) प्राप्त करो । 

मात्र पूषन्नाव्ृण इरस्यो वरूत्री यद्वातिषाचञ्च रांसन्‌। 

मयोभुवो नो अर्वन्तो नि पान्तु वृष्टिं पारिज्मा बातों ददातु ॥६॥ 
भा०--हे (आघृणे) सब मोर दीष! (पूषन्‌) सवपोषक ! तू 

(अन्न) इस राष्ट्र मै (मा इरस्य) विनाश मत कर । (यत्‌) जो (वझ्त्री) 

वरण-योग्य विदुषी खरी और जो (रातिषाचः च) दानशीळ पुरुष 

(रासन) प्रदान करते हैं वे (मय;-भुवः) सुख-दाता (नः भवन्तः) हमे 

आप्त होकर (नि पान्तु) रक्षा कर और (परि-ज्मा) एथ्वी पर शासक 

(वातः) वाधु-तुल्य बलवान्‌ होकर (वृष्टिं ददातु) प्रजा पर सुख- 

श्रृष्टि करे | RE हलके 

नू रोद॑सी अभिष्ठुते वसिं्ेक्रेतांवांनो वरणो मित्रों अझिः । 

यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नों अर्क यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः (७७ 
भा०--ब्याख्या देखो सू० ३९ । ७ ॥ इति सष्षमो वगः ॥ 

[४१ ] 


बसिष्ठ ऋषि:॥ १ लिंगोक्ताः। २०-४९ मग: । ७ उषा देवता ॥ 
0 
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छन्दः--१ निचृज्जगती । २, ३, ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ६ त्रिष्टुप्‌ । 
४ पंक्ति; । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्रांतरझि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना । 
प्रातर्भगं पषणं ब्रह्मणास्पाति प्रातः सोमसुत रुद्र हुवेम ॥ १ ॥ 
भा०--हम लोग (प्रातः) प्रभात स॑ (भश्िस्‌) भाञ-चुल्य प्रु 
की (हवामहे) स्तुति क\। हम (प्रातः इन्द्रस्‌ हवामहे) प्रातःकाऊ 
विद्यत्‌ वा सूय. तुल्य प्रकाशक परमेश्वर की उपासना कर । (सित्रा 
वर्णा) प्राण और उदान दोनों को (प्रातः) मात:काळ प्राणायाम 
द्वारा वश कर । (अश्विना प्रातः) देह में सूय भौर चन्द्र स्थरो को 
प्रात; सेघन कर । (भगं) ऐश्वयंसय, (पूषणं) पोषक वायु का (प्रातः) 
सेवन कर । (ब्रह्मणः पतिस्‌) ब्रह्माण्ड, ऐश्वयं के स्वामी जगदीश्वर 
और वेदोपदिष्टा विद्वान्‌ की क्षिष्य, (सोमम्‌) ओषधि की रोगी भौर 
(रुढ्वं) पापियो को राने वाले प्रभु की भक्तजन (प्रातः हुवेस) प्रात& 
ही सेवा कर | 
प्राताजत भगमग्ने हुवेम बयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 
आध्राश्चद्यं मन्यमानस्तुरञ्चिद्राजा चिद्यं भग भक्षीत्याह ॥ २ ॥ 
भा०--(प्रातः-जितम्‌) प्रभात में सघोधिक उत्कर्ष पाने भोर 
(भर्ग) सेधन योग्य (उग्र) दुष्ट-भयकारी, (पुत्र) बहुतों के रक्षक प्रभु 
की (वयं) हम (हुवेम) स्तुति करे, (यः) जो (भदितेः) अखण्ड प्रकृति, 
सूयं और (विधत्ती) छोकों को धारण करता है भौर (यं मन्यमानः) 
जिसका मनन करता हुआ (यं) जिस (भग) ऐश्वयंचान्‌ प्रभु को 
(आध्र चित्‌) भन्यो से घारण-योग्य कौर (तुरः चित्‌) ज्ञीघ्रकारी 
(राजा चित्‌) राजा भी (भक्षि) 'मैं भजन करता हूँ? (इति आह) 
ऐसा कहता है । 
भग प्रणतभग सत्यराधो भगेमां थियमुद्चा ददन्नः 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वेभंग प्र नुभिंनेवन्त॑ः स्याम ॥ हे ॥ 
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भा०--हे (भग) ऐश्रयंघन्‌ ! हे (प्रणेतः) उत्तम मार्ग में ले जाने 
हारे ! हे (भग) सेवन-योग्य, हे (सत्य-राधः) सत्यज्ञान वेद के घनी !- 
हे (भग) सुखदाः ! भाप (नः) हमारी (इमां) इस (धियम्‌) बुद्धि 
को (डत्‌ अव) उपर ळे चछो। (नः ददत्‌) हमें दान करते हुए, हे 
(भग) ऐेश्वयवन्‌ ! (गोभिः अश्वैः) गौओं, वाणियों और अश्चों से (अ 
जनय) उत्तम बनाइये । जिससे हे (भग) ऐेश्वयं-स्वामिन्‌ ! हम (नृभिः) 
उत्तम घुरुपां से मिछकर (नृवन्तः) उत्तम मनुष्यों के सहयोगी होकर: 
(प्र स्याम) उत्तम बने | 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्‌ । 
उतोदिता मघवन्त्सयस्य वयं देवाना सुतो स्यांम ॥ ४ ॥ 
भा०--(डत इदानीं) और इस समय, (उत प्र-पित्वे) और 
ऐश्वय प्राप्त होने पर भोर (अह्वास्‌ मध्ये) दिनों के मध्य (उत) और 
(सूयस्य उदिता) सूर्योदय-काळ में या (उदू-इता) अस्तकाळ में भी 


हे (मघवन्‌) फेश्वयदन्‌ ! हम (भगवन्तः) ऐश्वयों के स्वामी (स्याम) 
हों और (देवानां) विज्ञ पुरुषों की (सु-मतो) शुभ मति के भघीन? 


(स्याम) रहें । 
भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भग॑वन्तः स्याम । 
तं त्वां भग सर्व इज्जोहवीति ख नों भग पुरएता भवेह ॥ ५ ॥ 


भा०--(भग: एव) भजन योग्य प्रभु ही (भगवान्‌ अस्तु) ऐश्वर्या, 


का स्वामी हो । हे (देवाः) विद्वानो | (तेन) उससे ही (वयं) हम सब 


(भगवन्तः स्याम) ऐश्वयंवान्‌ हों । हे (भग) सेवा-योग्य ! (सवं इत)” 
सब ही (स्वां तं) उस तुझको (जोहवीती) पुकारते हैं, (सः भगः) वह: 
ऐश्वयंघान्‌ तू ही (इह) इस ठोक में (नः पुरः-एता भव) हमारा अग्न-- 


गामी हो | ~ 
4 ७ he] | 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेंच शुचये पदाय । 


अर्वाचीनं ब॑सुविङं भगं नो रथंमिवाश्वां वाजिन आ व॑हन्तु ॥६७ 
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सा०--(उषसः) प्रातःकाल के समय भाप लोग (अध्वराय) ५ 
“ हिंसारहित उपासनादि के लिये भौर (छुचये) पवित्र, (पदाय) प्रसु 
को प्राप्त करने के लिये (दधिक्रावा इव) बोलल लेकर चलने वाळे अश्व | 
-के समान ब्रत को धारण करके भारे पैर बढ़ाते हुए (सं नमन्त) 
-अच्छी प्रकार झुको । (अश्वाः रथं न) भश्च जैसे रथ को ळे जाते हैं वैसे 
ही (वाजिनः) ज्ञानवान्‌ छोंग (अवीचीन) साक्षात्‌ करणीय (वसु- 
“बिद ऐश्वर्या, नीर्षो को प्राप्त और उनसे पालने योग्य (भगं) पेश्रयमय 
- प्रभु तक (नः आवहन्तु) हम पहुचाव । 
अश्वावतीर्गामतीन उषासा वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । 
“घृतं दुहांना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।॥७॥८ 
भा०--(उपासः अश्वावतीः गोमती: वीरवतीः भद्राः) जैसे प्रभात 
चेछाएं सूय-किरणों भौर वायु से युक्त-होकर सुख देती हैं वैसे ही 
(उषासः) कामना-युक्त खिर्य भी (अश्वावतीः) भोक्ता पुरुष से सनाथ, | 
“(गोमती;) उत्तम घाणियों को धारण करने वाली, (वीर-वतीः) वीर | 
पुत्र-युक्त होकर (नः सदम्‌) हमारे घर को (डच्छन्तु) प्रकाशित कर) 
“बे (तं दुहानाः) गृह में दीसिवत, ज्ञानप्रकाश से पूणं करती हुई 
: (विश्वतः प्रपीता;) सब प्रकार हृ्ट-पुष्ट, तृ् रहें । हे विदुषी खियो ! 
»(यूयं) आप सब (नः सडा स्वस्तिभिः पात) हमें सदा कल्याण उपायों 
-से रक्षा करो । इत्यष्टमो वरीः ॥ 
[ ४२ ] 
- वसिष्ठ ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवता: |। छन्द:--१, ३ निचुृत्त्रिष्टरप्‌ । 
४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्टुपु । ६ निच त्प॑क्तिः । षडृचं सूक्तम्‌ ॥ 
“प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त प्र क्रन्द्चुनभन्यस्य वेतु । 
ऽपर घेनव उदप्रत नवन्त युज्यातामद्री अध्वरस्य पेशः ॥ १॥ 
भा०--(भङ्गिरसः) देइ में म्राणबत्‌, तेजस्वी (ब्रह्माणः) वेड 


म न्न 


Se 
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पुरुष (प्र नक्षन्त) भाया कर । (कम्द्नुः नभन्यस्य) जैसे मेध घायु के 
वेग को प्राप्त करता है वैसे ही (कन्द्नुः) उ पदेष्टा पुरुष (नभन्य स्य 
-वेलु) स्तुति-योग्य प्रभु-ज्ञान का प्रकाश करे । (क्रन्दनुः) रोदनशील, 
-कोमल-प्रकृति स्री (नभन्यस्य वेतु) सम्बन्ध योग्य पुरुष का आश्रय 
“करे । (डडप्रतः) जळ पूर्ण नदियों के तुल्य (धेनवः) वाणियां और 
-गौएं (अ नवन्त) प्रभु की स्तुति कर और (अद्री) प वंतवत्‌ स्थिर खी- 
पुरुष (अध्वरस्य वेशः) भहिंसासय यज्ञ के स्वरूप को (प्र युज्याताम्‌) 
सम्पन्न कर । 
-सुगस्तें अग्ने सनवित्तो अध्वा युं सृते हरिता रोहितश्च | 
थे वा सद्मन्नरुषा वींरवाहों हवे देवानां जनिमानि सत्तः ॥ २॥ 
भा०--हे (अशे) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरा (सनविष्त:) सना- 
-तन से वेद॒ द्वारा ज्ञात (अध्वा) मागे (सुगः) सुख से गमन-योग्य दै । 
-तू भी (सुते) ऐश्वय प्राप्ति के लिये रथ में (इरितः रोहितः च) लाळ अश्वो 
को (युक्ष्ब) युक्त कर । (ये वा अरुषा: घीरवाहः) जो क्रोध-र हित 
बीरों को ळे चळने वाळे हों (देवानां जनिमानि) उन विद्वानों और 
व्वीरों के जन्मों की में (सत्तः) स्थिर होकर प्रशंसा करूं । 
सम॑ चो यज्ञं मंहयन्नमोंभिः प्र होतां मन्द्रों रिरिच उपाके । 
-यज॑स्व॒ सु पुर्वणीक देवानां यज्ञियांमरमाति वतरुत्याः॥ ३॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ जनो ! (वः) भाप लोगों में (मन्द्रः) स्तुत्य 
(होता) उपदेष्टा (नमोभिः) नमस्कार योग्य मन्त्रों से (यज्ञ) यज्ञमय 
'परमेश्वर की (महयन) पूजा करता हुआ (उपाके) हमारे पास रह 
-कर (प्र रिरिचे) पापों से पथक्‌ रहता है । हे (पुबणीक) बहुत सैन्यों 
के स्वामिन्‌ ! तू (देवान्‌ सु यजस्व) विद्वान्‌ पुरुषों का सत्संग कर, 
डनको दान दे और (यज्ञियानाम्‌) यज परशु की ध्यानोपासना आर 
ऱ्सत्संगोबित्त (भरमति) उत्तम बुद्धि को (भा ववृत्याः) सब प्रकार 


“अयुक्त कर । 
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यदा वीरस्य रेवतो दुरोणे स्यांनशीरतिंथिराचिकेतत्‌। 
सुप्रीतो अग्नि: सुधितो दम आ स विशे दाति वार्यमियत्यै ॥४॥ 
क भा०--(यदा) जब (वीरस्य) वीर क्षत्रिय और (रेवतः) घनाळ्क 
वैश्य के (दुरोणे) गृह में (अतिथिः) अतिथि, विद्वान्‌, परित्राजक,, 
(स्योनश्षीः) सुख से रहे और प्राप्त हो, वह (दमे) गृह में (सु वितः) 
सखपूवक धारित (अग्नि?) असि-तुल्य तेजस्वी पुरुष (सुप्रीतः) प्रसन्नः 
होकर (इयत्ये) सुखेच्छुक (विरो) प्रजा के लिये (वाय आदाति) उत्तमः 
ज्ञान देता और उसके हितार्थ ही स्वयं भी (वायम्‌ आ दाति) वरणीयः 
धनादि लेता है । 
इमं नों अन्ने अध्वरं जुषस्व मरुत्स्विन्द्रे यशसं कृधी नः। 
आ नक्ता बहिः सदतामुषासोशन्ता म्रित्रावरुणा यज्ञेह ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) भझि-तुल्य तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! (नः इमं अध्वरं) 
तू हमारे इस यज्ञ को (जुषस्व) सेवन कर । (मरुत्सु) मनुष्यों औरः 
(इन्द्रे) राजा में भी (नः) हमारे (अध्वरं यसं कृधि) यज्ञ को कीत्ति- 
युक्त कर । (नक्ता उषासः) रात भौर हिन, (उशन्ता) चाहने वाळे: 
(मित्रावरणा) खेही, परस्पर को वरण करने वाडे. स्री-पुरुषों को (इः 
यज) इस स्थान पर धर्मोपदेश दे। तू (बहिः सदताम्‌) उ्तमासनः 
पर विराज । 
प्वाझिं सहस्यं} वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्स्न्यस्य स्तोत्‌ । 
इषे रायं पप्रथद्वाजमस्मे यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥६॥ 
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भा०--(बसिष्ठ) उत्तम विद्वान्‌ (रायः कामः) ऐश्वर्यों का इच्छुकः ` 


होकर (विश्वप्स्न्यस्य) सबंत्र विमान अभि आदि तत्व के:(स स्थं) 
बलोस्पाइक (अथि) अग्नि या विद्यत्‌ तर्ब का (स्तौत्‌) उपदेश करे } 
(अस्मे) हमारे (इषं रयिस्‌ वाजम्‌ पप्रथदू) अन्न, धन का विस्तार 
करे । हे विद्वान्‌ पुरुषों! आप लोग (नः स्वस्तिभिः सदा पात) इमे 
कल्याणकारी उपायों से सदा सुरक्षित रखिये । इति नवमो वरी) ॥. 
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'बसिष्ठ ऋषि:।। विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्द:-१ निचृत्त्रिष्टुपू । ४ त्रिष्टुपू । 
३ विराट, त्रिष्टुप्‌ । २, ५ भुरिकपंक्तिः ॥। पञ्चर्च' सुक्तम्‌ ॥ 
अ वों यशेषुं देवयन्तों अर्चन्द्यावा नमोभिः पृथिवी इषध्यें । 
येषां ्रह्माणयसमानि विद्रा विष्व॑ग्वियन्ति वनिनो न शाखा: ॥१॥ 
भा०--(यज्ञेषु) सत्संगों, दान आदि कार्यो में (बः) भाप लोगों 
में (यावा एथिषी) आकाश और भूमि को (इषध्ये) जानने के लिये 
“ेवयन्तः) विद्वानों की (नमोभिः) विनयो भौर अन्नादि से (प्र अर्चेन्‌) 
अच्छी प्रकार अचना करते हैं (येपां) जिनके (ब्रह्माणि) ज्ञान और घने- 
अये (असमानि) सबले अधिक हैं वे (विप्राः) विद्वान्‌ (वनिनः शाखा; 
-न) वृक्ष की शाखां के समान (विष्वग्‌ वियन्ति) सब भोर जाते हैं । 
अ यज्ञ एतु हेत्वो न सभिरुद्यच्छध्वं समनसो घृताचीः । 
स्तृणीत बर्हिरध्वराय साधूर्ध्वा शोचींषि देवयून्यस्थुः ॥ २ ॥ 
भा०--इमें (हेत्वः ससिः न) वेगवान्‌ भश्च तुल्य (यञ्चः प्र एतु) 
म्यज्ञ प्राप्त हो । हे विद्वानो! भाप (समनसः) एकचित्त होकर 
“घृताचीः डथच्छष्वम्‌) ६त-युक्त स्रवे उठाओ, वा एकचित्त होकर 
उद्यम करो, भाप (घृताचीः) अळ-युक्त मेघमालाओों को (बहिः) 
-आकाश में (स्तृणीत) आच्छादित करो । (साधु) अच्छी प्रकार (भध्व- 
आय) यज्ञ की (देवयूनि) दीक्षियुक (शोचींषि) ज्यालाएं (ऊध्वो अस्थुः) 
ऊंचे उठ । 
आ पुत्रासो न मातरं विभ्वत्राः सानों डेवासों बहिषः सदन्तु । 
आ विश्वाची वेढ॒थ्यामनक्त्वग्ने मानों देवताता म्यधस्कः ॥३॥ 
भा०--(विस्त्रा: पुत्रासः सातरं न) भरण योग्य पुत्र जैते माता 
वको प्राप्त होते हैं वैसे ही (विश्रत्रा) विशेष शति द्वारा रक्षित राज- 
पुरुष (पुत्रासः न) राज-पुत्रो के समान प्रिय होकर, (मातरं) मातृ- 


। 
| 
| 
| 
| 
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भूमि को प्राप्त होकर (देवासः) विज्येच्छु जन (बहिषः) राष्ट्र तथा प्रजा- 
जन के (सानौ) सम्चन्नत पर्दो पर (सदन्तु) विराज । (विश्वाची). 
समस्त जनों की बनी सभा (विदथ्यास्‌) संग्राम-सब्बन्धिनी नीति को 
(आ भनक्त) प्रकट करे । हे (अग्रे) तेजस्विन्‌ ! (देवताता) यज्ञ और 
युद्ध में (नः गृधः) हमारे हिसकों को (मा कः) मत उत्पन्न कर। 
ते सिपन्त जोषमा यज॑त्रा ऋतस्य धाराः सुदुघा दुहांनाः । 
ज्येष्ट बो अद्य मह आ वसूनामा गन्तन समंनखो यति छ ॥४॥ 
भा०--(ते) वे (यजत्राः) एकत्र संगत जन (ऋतस्य) सत्य वचनः 
आर धन की (सुदुघाः घाराः दुहानाः) सुख से पूणं करने वाली 
वाणियों का प्रयोग करते हुए (जोषम्‌) प्रीतिपृषक (भा सीषपन्त). 
मिळकर रहें और (वः वसूनां) बसने वाळे आप लोगों में ले (महे) 
पूज्य (ज्येष्ठ) सबसे बडे को (अद्य) आज आप (समनसः) समान चित्त 
होकर (आ गन्तन) प्रात होओ और (यति स्थ) यत्न में लगे रहो । 


एवा नों अग्ने बिचवा दंशस्य त्वया वयं सहसावन्नास्क्राः । 


राया युजा संधमादो अरिष्टा यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥५।१० 


भा०--हे (सहसावन्‌) बलवन्‌ ! हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! तू (एव) 
अवश्य (विक्षु) प्रजाओं में (आ दशस्य) सब ओर दान कर । (त्वया 
युजा वय) तुझ से मिलकर इम (आस्क्राः) सब प्रकार से मानो खरीदे 
सत्यवत्‌ हों, (अरिष्टाः सधमादः) भहिसित और (राया) एक साथः 
(सध-मादः) प्रसन्न रहें । हे वीर पुरुषो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः 
पात) आप हमें सदा उत्तम साधनों से रक्षित करो । इति दशमो' 
घर? ॥ 


[ ४४ | 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ लिंगोक्ता देवताः ॥ छन्द:--१ निच ज्जगती । २, ३ 
निचृत्त्रिष्ट्रप्‌। ४, ५ पंक्ति: । पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 


आ०३ै।सू०४४।३) ऋणेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ५९३ 
YO 
दधिक्रां बः प्रथममश्विनोषसमर्झि समिद्ध भगमूतये हुवे । 
इनदरं विष्णु पूषणं ब्रह्म॑णस्पतिमादित्यान्यावापृश्िवी अप; स्वः ॥ १: 
आ०- हे विद्वानो ! मैं (वः) आप में से (दधिक्राम्‌) शिष्यो को 
धारण कर ढपदेश देने वाळे (प्रथमम्‌) सर्व-प्रथम, (अचिना) सूर्य- 
चन्द्रवत्‌ अ्काशक (उदसस्‌) प्रभात के समान दोस (समिद्ध' अग्निस्‌), 
प्रज्वलित भभि-तुल्य तेजस्वी, (भगम्‌) ऐश्वयवान्‌ पुरुष को (उतये)- 
रक्षा के लिये (इवे) स्वीकार करूं। मैं (इन्द्रस्‌) विद्यत्‌, (विष्णु) ' 
ब्यापक, (प्रपणं) पोषक, (ब्रह्मणः पतिम्‌) घनादि के पालक और 
(आदित्यान्‌) १२ मासों (्यावा-पृथिवी) सूय, एथिवी, (अपः) जर्छो, , 
(स्वः) सूय-प्रकाश और सुख को भी (हुवे) प्राप्त करूं । 
दधिक्रामु नमसा बोधर्थन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः । 
इत्ठों देवीं बहिषि सादर्यन्तोऽश्चिना विप्रा सुहवां हुचेम ॥ २ ॥ 
भा०--हम ढोग (दधिक्राम्‌) राज्य भार को उठाने वाछों को" 
सन्मागं पर चलाने वाळे राजा को (नमसा बोधयन्तः) विनय से 
निवेदन करते (उद्‌-ईराणाः) उत्तम ज्ञान देते हुए, (यज्ञस्‌ उप 
प्रयन्तः) यज्ञ वा पूज्य पुरुष के पास जाते हुए, (बहिषी) वृद्धिकारी 
व्यवहार वा राष्ट्र में बसे प्रजाजन में (देवी) गुण युक्त (इळां) वाणी 
की (सादयन्तः) व्यवस्था करते हुए (सु-हवा) उत्तम वचन बोलने 
वाले (विप्रा) बुडिमान्‌ (अश्विना) रथी-सारथिवत्‌ सहयोगी खी-पुरषो ` 
को (हुवेम) प्राप्त ळर । 


~ ७. ON 
दधिक्रावाणं बुबुधानो अझिसुपं बुव उषखं सूय गाम्‌। 
ब्रध्नं मेश्चतोवेरुणस्य बञ्रु ते विश्वास्मद्‌ ढुरिता यावयन्तु ॥३॥ 
भा०--(बुद्युधानः) निरन्तर ज्ञानवान्‌ मैं (दधि-क्रावाणं) घारक 
रथादि को ळे चलने में समथ, अश्व के समान अग्रगन्ता, (भाम) - 


अशि-तुल्य तेजस्वी, (उपसं) प्रभात तुल्य दीप, (गाम्‌) प्रथिवी-समानः 


| पि “उ 
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गतिमान्‌ (मंश्रतः वरुणस्य) अभिमानी के नाशक राजा के (बन्न) 
भरण-पोषण करने वाले (ब्रध्न) आकाश घा सूय-समान अन्यों को 
॥ अपने में बांधने वाळे पुरुषों से में (उप त्रवे) प्राथना करता हुँ कि 
१ (ते) वे (अस्मत्‌) हमसे (विश्वा दुरिता यावयन्तु) सब बुराहूया 
दूर करे । 
* द॒धिक्रावां प्रथ॒मो वाज्यर्वाग्रे रथानां भवति प्रज्ञानन्‌। 
„संविदान उषसा सूर्यणादित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः ॥ ४ ॥ | 
भा०- दघिक्रावा का स्वरूप । (रथानाम्‌ अभ्रे वाजी) रथों के | 
“आगे जैप्ते वेगघान्‌ अश्व मुख्य होता है वह (दधिक्रावा) रथी, सारथी 
तथा अन्यों के घारक रथ को लेकर चलने से 'दघिक्रावा? है, वैसे (प्र- 
-ज्ञानन्‌) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष भी (रथानां) रमणीय, ब्यवहारों के 
„(भग्ने) मुख्य पद पर (प्रथमः) सवप्रथम, (भवति) होता हे, वह भी 
. (दधिक्रावा) काय-भार को उठाने वाळे पुरुषों को उपदेश देकर ठीक 
राह पर छे चलने से 'दथिक्रावा' है । वह (उषसा) प्रभात-लुल्य | 
-कान्तियुक्त, (सूर्य॑ण) सूय॑वत्‌ तेजस्वी राजा (आदित्येभि;) १२ मासों 
के समान नाना प्रकृति के विद्वान्‌ अमाध्यों, (वसुभिः) वा प्रजा म बसे, 
“ब्रह्म चारी आठ विद्वानों और (अंगिरेभिः) अंगारों के समान तेजस्वी या 
“स्वरूप प्राणोंवत्‌ देश के प्रिय पुरुषों से (संविदानः) ज्ञान की 
“बुद्धि करे । 


आ ना दाधक्रोः पथ्यामनकत्वतस्य पन्थामन्वंतचा उ । 

शशातु ना द्व्य शधा आग्न, शणवन्त [वश्व माहिेषा अमूरा, ५ ।११ 
भा०--मैसे (दबिक्रा) रथ वा मनुष्यों को छे चलने से समर्थ 

अश्व मागे म चलते हुए अच्छी चाळ प्रकट करता है वैसे ही (बः) 

हमम ले (दधि-क्रा)) सहयोगी जनों को साथ लेकर बढ्ने वाळा पुरुष 

{नतस्य पन्थाम्‌ अन्वेतव) न्याय-मागै को स्वयं चलने और भरो को 


'डा०३।स्‌०४५।२.] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलमू ५९३ 
ता NE लकी... ©) 
चछाने के लिये (नः) हमारे लिये (पथ्यास्‌) हितकारिणी नीति को 
(अनक्तु) प्रकट करे । वह सन्मार्ग प्रकट करने से (भझ्निः) अप्नि-तुल्य 
अक्काशक (नः) हमारे (दैव्य) मनुष्य-हितकारी (शः) बळ को 
(श्णोतु) सुने, जाने और (विशवे) समस्त (अमूराः) मोह-रहित, 
(महिषाः) बड़े छोग भी (२2०दन्तु) हमारे कार्यो को सुन । इत्येका- 
ङ्श वर्ग: ॥ 
[ ४५ ] 


वसिष्ठ ऋषि: ॥ सविता देवता ॥ छन्द:--१ विराट्त्रिष्टुपू । 
२ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ निच ल्विष्टुपू ॥ चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 

आ देवो यांलु सबिता सुरत्नोऽन्तरिक्षप्रा बहुमानो अश्वे; । 
हस्ते द्घानो नर्या पुरूणि निवेशयंञ्च प्रसुवञ्च भूम ॥ १ ॥ 

भा०--(सविता देवः) प्रकाशक सूय के तुल्य (सबिता) प्रेरक 
पुरुष (अन्तरिक्ष प्राः) आकाश को व्यापने घाला, (सु-र्ः) उत्तम 
रनों के तुल्य रमणीय शुणों का धारक, (अश्वैः वहमानः) गरो के 
तुल्य विद्वानों की सहायता से कार्य-भार उठाता हुआ (भा याहु) 
"आवे । वह (हस्ते) हाथ में (पुरूणि) बहुत से (नया) मनुष्यों के 
'हिता्थं पदार्थों को (दघाना;) धारण करता, (नि वेशयन्‌ च) सबको 
'बस्ताता, (प्र-सुवन्‌ च) और ऐश्वर्यो को उत्पन्न करता हुआ प्राप्त हो। 
उद्स्य बाहु शिंधिरा बुहन्तां हिर॒ण्ययां डिवो अन्ता अनष्टाम्‌ । 
नूनं सो अस्य महिमा पनिष्ट सूरश्चिदस्मा अनु दादपस्याम्‌ ॥२॥ 

_ भा०--(अस्य) इसकी (शिथिरा) शियिछ (बृहन्ता) बड़ी २ 

(हिरण्यया) सुवणं-मण्डित (बाहू) बाहुएं (दिवः अन्तान्‌) विजय- 
योग्य ब्यवहारों के पार तक (उत्‌ अनष्टाम्‌) उत्तम रीति से पहुचती 
हैं। (नून) निश्चय से (अस्य) इसका (सः महिमा) वह साम्य 
(पनिष्ट) स्तुति-योग्य है कि (सूरः चित्‌) विद्वान्‌ पुरुष (अस्मै) इसकी 
दअपस्यास्‌) कर्मामिछाषा में (अनु दात्‌) सहयोग देता है । 

३८ च. 
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स घां नो देवः सबिता सहावा सांविषद्ठखुपतिवेखूनि । | 
विश्रयमाणो अमतिंमुख्ची मंतेभोज॑नमधं राखते नः ॥ ३ ॥ 
। _ आ०--(सः देवः सविता) यह सवसुखदाता देश्वयवाय्‌ राजा 
|) (सहावा) बळवान्‌ (वसु-पतिः) घनों का स्वामी होकर (वसूनि) धर्मों | 
को (साविषव) पैदा करे । (उरूची) बहुत पदार्थों को माझ करने वाळी | 
(अमतिस्‌) नोति को (वि-श्रयमाणः) विशेषत; धाश्रय लेता हुआ | 
(नः) हमें (मत्त -भोजनं) मनुष्यों से भोगने योग्य भोग (रासते) दे । 
इमा गिर: सवितारं सुज्जिह्नं पर्णगंभस्तिमीळते लुपाशिम्‌ । 
चित्रं वयो बृहदस्मे दंघातु यूयं पांत स्वस्तिभिः खदां नः ॥४।१२ 
के आ०- (इमाः) ये (शिरः) वाणियां (सु-जिह) उत्तस वाणी 
बोलने वाळे (पूर्ण-गरभस्तिमू) पूर्ण रश्मि-युक्त सूयं के समान पूरे 
परिमाण की बाहुओं वाळे, (सुपाणिम्‌) उत्तम हार्थो वाळे, (सवितारं) 
शासक, आज्ञापक पुरुष की (इंडते) प्रशंसा करती हैं । वह विद्वान्‌ 
पुरुष (अस्मे) हमें (चित्र) अद्भुत (वयः) ज्ञान ओर बढ (दुघातु) दे । 
हे विद्वान्‌ पुरुषो | आप छोग (नः) हमें (सदा) सदा (स्वस्तिभि; पात) 
कल्याणकारी साधनों से पालन कर । इति द्वादशो वग: ॥ 
[ ४९ ] | 
-वसिष्ठ ऋषिः ॥ रुद्रो देंवता॥ छन्दः== १ विराड जगती । २ निच,त्‌- 
श्रिष्टुप्‌ । ३ निचुज्जगती । ४ स्वराट्पंक्ति;॥ चतुऋ ञं सूक्तम्‌ ॥ | 
इमा रुद्रायं स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधाव्ने । 
अषांळहाय सह॑मानाय वेघसें तिम्मायुंघाय भरता शुणोतुं नः ॥१॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों | (इमाः) ये (गिरः) उत्तम वार्ण्ये, 
(स्थिर धन्वने) स्थिर धनुष वाळे, (क्षिप्रेषवे) वेग से बाण चलाने में 
चतुर, (देवाय) विजयेच्छुक, (स्वधाइने) राष्ट्र, जन और तन आदि की 
रक्षा में कुशछ, (अपादाय) शत्रुओं से अपराजित (सहमानाय) शत्रुओं 


~~~ 


हका 
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को पराजित करने वाळे, (वेधसे) कार्यों के विधान करने वाळे, 
(ंतिग्मायुचाय) तीण खा छो के स्वामी, (स्द्राय) दुर्टो को दल्ाने 
बाळे राजा के प्रति (भरत) छहो और वह (नः) हमारे निवेदन 
(श्य्णोतु) सुने । 
ख हिं क्षयेण क्षम्यस्य जन्मन: साम्ा ज्येन दिव्यस्य चेत॑ति । 
अवन्नव॑न्तीरुप॑ नो दुरश्चरानमीवो सुद्र जासु नो भव ॥ २ ॥ 
आ०--(सः) वह राजा (क्षम्यस्य) क्षमा-योग्य (जन्मनः) प्राणी 
या जनों के (क्षयेण) निवास भौर (दिज्यस्य) झाकाश से होने वाले 
(क्षयेण) बृष्टि आदि ऐश्रयं दथा (सान्राज्येन) साम्राज्य से (हि) 
निश्चय से (चेतति) जाना जाय । हे राजन्‌ ! तु (भवन्तीः भवन्‌) रक्षक 
सेनाभों और प्रजाओं की रक्षा करता हुआ (नः) हमारे (दुरः) बढ़ाये 
द्वारों के (उपचर) पास भा। हे (र्ड) दुष्टों को रुटाने वाळे विद्वन्‌ ! 
(नः) हमारे (आसु) सन्तानों के घीच तू (अनमीवः) रोगरहित आर 
अन्यों को रोगों से मुक्त करने वाळा (भव) हो । 
या तें दिद्युदवसष्टा दिवस्परि च्मया चरंति परि सा बृणक्तु नः। 
सहन ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥३॥ 
भा०--हे (सु-भपिघात) उत्तम रीति से शवुर्थो को प्रचण्ड वायु 
के सध्या प्रबळ आक्रमण से दूर करने हारे ! (या) जो (ते) तेरी 
(दियत्‌) चमचमाती सेना (दिवः परि) विन्नय-कामनां से सब ओर 
(अषसुष्टा) छोड़ी हुई (इमया) भूमि के साथ (परि चरति) जाती है 
(सा नः) वह हमें (परि बृणक्त) क्ट न दे। हे विहन्‌! (ते) तेरी 
(सहस्र भेषजा) सहल्रों भोषधिया हैं। तू (नः तोकेपु) हमारे बच्चों 
भौर (तनयेषु) पुत्रों पर (मा रीरिषः) हिता का प्रयोग मत कर । 
मा नों वधी रुद्र मा परां दा मा तें भूम प्रसितो दीछि तस्यै । 
आ नों भज बहिषि जीवशंसे युयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ४१३ 
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भा०-हे (रद्र) दुष्टों को दलाने वाळे! तू (नः मा वधी!) इमे 
मंत मार । (मा परा दाः) हमे मत त्याग! हम (हीडितस्य) कढ 
इए (ते) तेरे (प्रसितौ) बन्धनागार में (मा भूम) न हों । तू (जीव- 
शते) जीवित जनों से प्रशंसनीय (बहिषि) बरद्घिशील राष्ट्र में (नः) 
| हमें (आ भज) आह हो | हे विद्वानो ! (यूयं) आप (नः) हमें (स्व- 
स्तिभिः सदा पात) उत्तम साधनों से सदा पालन करो । इति न्नयो- | 
दुशो वग ॥ 

[ ४७ ] | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रापो देवता: ।। छन्दः--१, ३ त्रिष्टुप्‌ू। २ विराट्‌- 
त्रिळुपू । ४ स्वराट्पंक्तिः ॥ चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 

आणो यं वः प्रथमं देवयन्त इन्द्रपानमूमिमळुंगवतेळ: । 
तं बो वयं शुचिमरिप्रमद्य घुतप्रषं मधुमन्तं वनेम ॥ १॥ 

भा०--जैप्षे (देवयन्तः) सूयवत्‌ रदिमय (इडः) अन्न या भूमि 
के (उमिम्‌) ऊपर उठने वाळे जळों के अंश को (इन्द्रपानम्‌ अकूण्वत) 
सूय द्वारा पान करने योग्य करते हैं वैसे ही हे (आपः) विद्वान्‌ 
प्रजाभो ! (देवयन्तः) राजा के तुल्य आचरण करते हुए राजपुरुष 
(बः) आप में से (य॑) जिल (प्रथम) अप्रगण्य (ऊमिंस्‌) तरंग-तुल्य 
उन्नत पुरुष को (इडः) भूमि और वाणी के ऊपर (इन्त्र-पार्न) राजावत्‌ 
पालक-रूप छे (अकृण्वत) नियत करते हैं (वयं) इम छोग (तं) उस 
(विम्‌) दूध, (अरि-प्रम्‌) निष्पाप (घृत-प्रूर्) जछ से अभिषिक्त 
(मधुमन्तं) मधुराणी वाले पुरुष को (अद्य) आज (वनेम) प्राप्त हों । 
तमूमिमापो मधुमत्तमं चोऽपां नपांदचत्वाशुहेमा । 
यस्म्न्निन्ठो वसुभिमादयांते तम॑श्याम देवयन्तो वो अद्य ॥२॥ 

'भा०-(यस्मिन्‌) जिसके सहारे (इन्द्र) राजा (वसुभिः) बसे 
अजाजनों. के साथ (माद्याते) सबको प्रसन्न करता हे, हे (आपः) 
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श्यत ननो | (तं वः उविंस्‌) आप लोगों के डस उत्तम (मधुमचमं) 
अति मधुर गुणों से युक्त पुरुष घर्ग को (आझु-हदेमा) सेना वा अशो 
को शीघ्र प्रेरक (अपां नपात्‌) जर्छो में नाव के तुल्य तारक, प्रजाओं 
को नीचे न गिरने देने हारा पुरुष (अवतु) बचावे । हे विद्वानो ! (वः) 
आप लोगो के ऐश्वयंमय अंश को इम (देवयन्तः) चाहते हुए (अयाम) 
प्राप्त करे । 
शतपवित्राः स्वधया मर्दन्तीर्देवीदेंबानामपिं यन्ति पाथः । 
ता इन्द्रस्य न मिनन्ति वर्तानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतवज्जुहोत ॥३॥ 
आ०--(शत-पवित्ना;) सैकड़ों रदिमयों से पवित्र (देवीः) दिव्य 
गुण-युक्त जछांश (स्वधया) अन्नांश से (मदन्ती:) प्रजाभों को तृप्त 
करते हुए (देवानाँ) सूय-रविमयो. के (पाथः अपियन्ति) मार्ग को 
प्राप्त करते हैं। ऐसे ही (शत-एविशरा;) सैकड़ों उत्तम संस्कारों से 
पवित्राचरण वाली (देवी:) उत्तम छिया (स्वधया) भन्नादि से (मदन्तीः) 
आनन्द लाभ करती हुई (देवानां) विद्वान्‌ पुरुषों के (पाथः) पाळन 
योग्य ऐेश्वय को (अपियन्ति) प्राप्त करती हैं । (ताः) वे (इन्द्रस्य) 
ऐश्वर्य-युक्त पति के (ब्रतानि) कप्रों को (न मिनन्ति) नाश नहीं 
करतीं । (सिन्डुभ्यः) पुरुषों को सम्बन्धो से बांधने वाली उन खिया 
के भी (घृतवत्‌) इत-थुक्त (हथ्यं) जलों या खाद्य अन्नों का उत्पादक 
अंश 'इन्द्रपान” अथात्‌ जोवों के उपभोग-योग्य इस अंश को रश्सिय 
उत्पन्न करती हैं । 
याः सूयो रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अस्ददु गातुमूमिम्‌ । 
ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पांत स्वतिभिः सदा नः ४ १७ 
आ०--(सूयं;) सूय (रश्मिभिः) किरणों से जैसे जछों को (आत- 
तान) भाकाश में फेलाता है और (याभ्यः) जिन जळो के छिये (हस्त्रः) 
विद्यत्‌ (कमिंम्‌) गमन-योग्य (गातुम्‌) मागं को (अरदुदू) बनावा है, 
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बैसे ही (सूयः) तेजस्वी पुरुष (रदिमभिः) रदिमरयों के समान भ्रश्रीन 
ज्ञासकों से (याः आततान) जिन आए प्रजाओं को विस्तृत करता है 
जोर (याभ्यः) जिन प्रलाओं के हितार्थं (इन्द्रः) ऐश्रयेवान्‌ पुरष | 
(मिंम्‌) उन्नत भूमि को (अरदद) कृषि द्वारा सम्पन्न करता है। (ते) | 
बे (सिन्धवः) जछघाराएं (वः) इमे (वरिवः चातन) उत्तम धन दे । 

हे उत्तम प्रनाजनो (ते) ये (यूयं सदा नः स्घस्तिभिः पात) थाप छोग 

हमें सदा उत्तम उपायों से पाछन करो | इति खतुदेशो वर्ग: ॥ 


[ ४८ ] | 
बसिष्ठ ऋषि: ॥ १-३ ऋषव: | ४ ऋभवो विश्वे देवा वा देवता: ॥ | 
छन्दः--१ भुरिक्पंकितः ॥ २ निचृत्त्रिश्टुपू । ३ विष्टुपू । ४ विराट, | 

त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुत चं सूक्तम्‌ ॥ | 
अर्भुक्षणो वाजा मादयध्वम्रस्पे न॑रो मघवानः सुतस्य । | 
आ वो$वाचः क्रतवो न यातां विभ्वो रथं नये वतेयन्तु ॥ १॥ | 
भा०--हे (ऋशुक्षण?) पेश्वय-सेदनकता पुरषो ! हे (वाजाः) 
ज्ञानी पुरुषो ! हे (मघवानः) घनों के स्वामी अनो ! हे (नरः) नाथको ! 
आप (सुतस्य) उत्पन्न ऐश्वयं से (अस्मे) हमें (मादयध्वस्‌) सुखी करो। , 
(बः) आप में से (अवाचः) नये नये (क्रतवः न दिम्वः) बुद्धिमान 
एवं सांमध्येवान पुरुष (याता) यात्री जरों के लिये (नय॑ रथ) मजुथ्यों 
को सुखदायी रथ (वत्त यन्तु) दळाया करें। 
ऋभुऋभुभिरभि व॑ः स्याम विभ्वो विभुभिः शवसा शवाँसि । 
बाजा अस्माँ अवतु दाजसाताविन्द्रेण युजा तंस्घेम वृत्रम्‌ ॥२॥ | 
आ०--(बः) भाप में से (ऋशुः) सत्य, यज्ञ, धन से चमकने 
बाळा पुरुष (क्रभुभिः) वैसे ही सत्य धनादि-सग् पुरुषों के साथ 
मिलकर और (वानः) बछवान्‌ पुरुष भी (वाज-सातो) युद्ध-काछ में 
(अस्मान्‌ अवतु) हमारी रक्षा करे । हम (विभ्षः) विशेष बलशाछी 
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छोकर (विसुभिः) विशेष सामथ्यवान्‌ पुरुषों से मिलकर (वसा) बछ 
से (शवांसि) शत्रु सैन्यों को (अभि स्याम) हराय और (युजा) सइ- 
योगी (इन्द्रेण) ऐश्वयंवान्‌ राजा से मिळकर (वृत्रे तरुषेम) बढ़ते शत्रु 
का नाश कर । 
से चिद्धि पूर्वीरभि सन्ति शाखा विश्वाँ अर्य उपरताति वन्घन्‌। 
इन्द्रो विश्वाँ ऋभुक्षा वाजा अथः शत्रोमिथत्या कृणवन्वि नृम्णम्‌ ३ 

आ०--(इन्द्र) ऐेश्वयंघान्‌, (नऋहसु-क्षाः) तेजस्वी पुरुषों को बसाने 
झारा (वाजः) संग्राम-कुशळ (अयं;) स्वामी, (शत्रोः मिथस्या) शत्रु को 
मारने के लिये (विभवान्‌) बढ़े समथे पुरुषों को प्राप्त करे । वे (नुम्णसू) 
धनेश्वय को (वि कृण्वन्‌) विविध श्रकारों से उत्पन्न कर । (डपर- 
ताति) मेघादि के तुल्य शरवर्षी अर्खो से करने योग्य युद्ध में (ले 
'चित्‌ हि) वे दी (विश्वान्‌ अयः) सब बढ़ते शत्रुओं को मारे और 
(शासा) पाख-बळ से (पूर्वी:) पहले की सेनाओं को भी (भमि सन्ति) 
सात करे । 
नू देवासो बरिंब: कतना नो भूत नो विश्वेऽवसे सजोषा: । 
खम्स्म्े इषं वर्खवो ददीरन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥१५॥ 

आ०--(देवा छः) विद्वान्‌ (नः) हमारी (वरिवः) ऐश्वय-बृद्घि 
(कतंन) करें । (विशवे देवासः) सब धीर (स-ोषाः) प्रीतियुक्त होकर 
(नः अवसे भूल) हमारी रक्षार्थ तैयार रहें । (बसवः) बसे जान, 
बसाने बाळे शासक (अस्मे) हमें (इपं ददीरन्‌) इच्छाव श्वय दे । 
हे विद्वानो ! (यूय) भाप छोग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) इमारी सदा 
कल्याणकारी उपायों से रक्षा करे । इति पञ्चद॒शो वग; ॥ 

[ ४६ ] 
श्वसिष्ठ ऋषिः ॥ आपो देवताः । छन्दः १ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, रे 
्रिष्ट्रपु । ४ विराट्‌ त्रिष्टुपू ॥ चतुकऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 
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समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । 
इन्द्रो या वल्ली वृषभो रराद ता आपों ढेवीरिह मामवन्तु ॥१॥ 
_ आ०--(ससतर-ब्येष्ठाः) एक साथ ऊपर उठने वाळे, मेघों में 
स्थित, (देवी: आपः) उत्तम नळ (अनिविशमाना:) कहीँ भी स्थिर न 
रहते हुए, (सछिलस्य मध्यात्‌ पुनानाः) भन्तरिक्ष के बीच में से 
पबित्र करते हुए (यन्ति) आते हैं । (या!) जिनको (वज्री इन्द्रः) तीब्र 
बल से युक्त विद्यत्‌ वा सूय, (दृषभः) दपंणश्चीछ मेघ या वायु (रराद) 
छिन्न-मिन्न करता है । (ताः आ।पः) वे जल (इह) इस एथिवी पर 
(माम्‌) झुझ बसे प्रजाजनों को (अवन्तु) रक्षा करते हैं । 


या आपों दिव्या उत वा स्रव॑न्ति खनित्रिमा उत वा याः स्व॑यञ्जां: । 
समुद्रार्था याः शुचंयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामंचन्तु ॥२॥ 

द भ[०--(या;) जो (आपः) जछ-घाराएं (दिव्या) भाकाश में 
उत्पन्न या सूय, विद्यादि से उत्पन्न (उत वा) भौर जो (खर्वान्त) 
बहती हैं जो (खनित्रिमा:) खोदकर प्राप्त की जाये (उत वा) भौर (या; 
स्वयं-जा;) जो स्वयं आप से आप भूमि से उत्पन्न हुई हों, (याः) जो 
(सुदाथो;) समुद्र, आकाश से भाने वाढी या समुद्र को जाने वाली 
(छुचयः) शुद्ध (पावकाः) पघित्र करने वाळी (आपः) जळ्घाराएं हैं 
वे (देवी:) उत्तम गुणों से युक्त होकर (इृह माझ्‌ अवन्तु) इस राष्ट्र में 
मेरी रक्षा करे । 
यासां राजा वरुणो याति मध्यं सत्यानृते अंबपश्यञ्जनानाम्‌ । 
मधुश्चुत; शुचयो याः पांवकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥३॥ 

भा०--(यासां मध्ये) जिन भ्रजाजनों के बीच अभिषिक्त होकर 
(वर्णः) मजा द्वारा स्वयंबृत राजा (जनानाम्‌) सब मनुष्यों के 
(सम्य(बृते) सत्य भौर इठ का (भषंपश्यन्‌) विवेक करता हुभाः 
(याति) प्राप्त होता है | वे (मधुश्चुत;) मधुर गुणों से युक्त, (शुचयः) 


त 
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शुद्ध और (या!) जो (पावकाः) पवित्र करने बाली हैं (ताः देवी:- 
आपः) वे बडया राण और विद्वान्‌ प्रणाएँ (माम्‌ अवन्तु) सुक्न राजाः 
का पालन कर । 
यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा या सूर्ज मद॑न्ति । 
वश्वानरो यास्व॒श्िः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह मामचन्तु ॥४॥ १६॥ 
भा०--(यासु) जिन जो वा प्रज्ञाओं में (वरुण) वरण किया 
गया पुरुष (राजा) राजा बनता है, (यासु सोमः) जिनके बीच ओषधि 
तथा सौस्य विद्वान्‌ हैं, (यासु) जिनके बळ पर (विइवे देवा;) सब मनुष्य 
(डज्‌ मदन्ति) अन्न से तृप्ति और बल प्राप्त करते हैं (यासु) जिनके: 
बीच (वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों का हितकारी (अश्चिः) तेजस्वी नेता 
(अविषः) प्रविष्ट है (ताः आपः देवी;) वे दिव्य गुण-युक्त जळ घौरः 
प्रजाजन (माम्‌ इह अवन्तु) सुझे इस छोक में रक्षा कर । इति षोडशो 


घगः ॥ 
[ ४० ] 
वसिष्ठ ऋषि: ॥ १ मित्रावरुणौ । २ अग्नि: । ३ विश्वे देवाः । ४ नद्योः 
देवताः । छन्द:-१, ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुयू । २ निचज्जगती । ४ भ्रुरिग्‌- 
जगती । चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 
आ मां मित्रावरुगोह रक्षतं कुलाययंडिश्वयन्मा स आ गन्‌ । 
अजकावं द॒ईशींकं तिरो दधे मा सां पद्येन रप॑सा बिडस्लरूः ॥१॥” 
भा०--हे (सित्रावरुणा) स्नेहवान्‌ ओर कष्टों के निवारक जनो !- 
(इह) इस लोक में जाप दोनों माता-पिता के समाव (माम्‌ रक्षतम्‌) 
सेरी रक्षा करें। (कुलावयत्‌) घर या स्थान घेर कर संघ बना कर 
रहने धा कुत्सित रूप प्राप्त कराने वाला और (वि-श्वयत्‌) विविध रूपों. 
में फेळने ओर शोथ प्रगट करने वाळा रोग (नः मा क्षागन) हमें प्राप्त 
न हो । (अजकावं) “भजक? अर्थात्‌ भेड़ बकरियों के समान छोटे: 
जन्तुओों को खा जाने वाळे, अजगरादिवत्‌ (दुच्शीकं) कठिनता से” 
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-ददीखने वाले जन्तुओं को मैं (तिरः दुधे) दूर करूं । (त्सरः) कुटिछ- 
बारी सर्प भादि (पद्येन रपसा) पेर से होने वाले दोष द्वारा (सँ मा 


“बिढत्‌) मुझे प्राप्त न हो । 
-यद्विजामन्पडीष वन्द॑नं भुर्वद्छीवन्तो परि कुल्फो च देहंत्‌ । 
अप्निष्च्छोचन्नप बाधतामितो मा माँ पद्येन रपंसा विद्लरू: ॥२ 
भा०--(यव)) जो (वन्दनं) देह को जकड़ने वाळा विष (विजा- 
-मब्‌) विविध पीड़ा के उत्पत्ति स्थान रूप पेट या (परषि) सन्धि 
-स्थान पर (सुवत्‌) उत्पन्न होता है और जो (अष्टीवन्तौ) स्थूछ भस्थि 
ले धुळ गोडों और (कुल्फौ) पैर के टखनों को (परि देहल्‌) सुजा दे, 
(हवत्‌) डञ्च विषमय रोग को (अश्लिः) अञ्ि तत्व (शोचत्‌) सन्तश्च 
करता हुआ (इतः बाधताम्‌) इस देइ से दूर करे । (व्सदः) छद्म गति 
से छुए देह में फेछने वाळा रोग (पश्चेन रपसा) पेर में बिद्यमान हुख- 
-ह्यायी रोग रूप से (मा मां दिदत्‌) सुझे प्राप्त न हो । 
-यच्छेव्मली भवति यन्नदीषु यदोषधीभ्यः परि जायते विषम्‌ । 
पचिश्वे देवा निरितस्तस्खुवन्तु मा मां पचेन रप॑सा विद्त्छरः ॥३ 
५ भा०--(यत्‌ विषम्‌) जो विष या रस (शब्मछौ भवति) शाल्मछि 
न्वग के वृक्षों में होता है (यत्‌ विषम्‌ नदीषु) जो विष या रस 
"नदियों में होता है, (यत्‌ विषम्‌) जो विष या रस (ओषधिभ्यः 
परि जायते) ओषधियों से उत्पन्न होता है, (विइदे देवाः) समस्त 
'बिद्वान्‌ (तस्‌) उन नाना विषों या रसो को (इतः) इन २ स्थानों से 
अनिः सुबन्तु) छे छिया कर चिकित्सा करें। जिससे (त्सः) छुपी 
चाळ का रोग (माँ) सुक्षे (पद्येन रपसा) चरणादि के परार से (मा 
“बिदस्‌) न प्राप्त हो । 
न्याः प्रवता निवत उद्वत उढन्वतीरनुढकाध्च याः। 
न्ता अस्मभ्यं पयसा पिन्व॑मानाः शिवा डेवीरंशिषदा भ॑वन्तु 
-सर्चा न्यां अशिमिदा भवन्तु ॥ ४ ॥ १७ ॥ 
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आ०--[याः) जो नदियां (प्रवतः) दूर देशों तक जाने वाळी, 
थए निवतः) जो नीचे की छोर बहने वाली, (या: इद्वत!) जो ऊंचे 
“की भोर जाने वाली, (उदन्वतीः) जो प्रचुर जळ घाछी, (याः च अनु- 
दकाः) और जो जलरहित या अहप जळ की हैं (ताः) वे (अस्मम्य) 
हमारे लिये (पयझष।) जळ से देश को सींबती हुईं (शिवाः भवन्तु) 
कल्याणकारी हों (डेवी;) सुखप्रद, भन्नादि देने वाछी हों और (भशि- 
वदाः) भोजनाथ सब प्रकार के अन्नोत्पादक हों भौर (सवी: न्;) सब 
नदिये (मिसिः भवन्तु) अहिंसाकारिणी हों । इति सञ्ठदञ्ञो वग; ॥ 


| 3९५) 
-्बसिष्ठ त्रशषः । झादित्या देवता; ।। छन्दः १, २ त्रिष्टुप्‌ । है लिखुतृ- 
श्रिष्टुप, ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
आहित्यानामवला नूतनेन सक्षीमहि शसंशा शन्तमेन । . 
अनागास्त्वे अंदितित्वे तरास इमं यज्ञं दधतु श्रोषमाणाः ॥ १॥ 
भा०--(भादिस्यानास्‌) ‘अदिति’ अखण्ड भौर अदीन परमेश्वर के 
उपासक प्रजाओं छो आशण में लेने वाले पुरुषों के (नूतनेन अवसा) 
उत्तम ज्ञान से और (इन्हमेन शसंणा) अति चान्तिदायक णृइवत्‌ देह 
से एम (सक्षीनहि) अपने आपको सम्बद्ध करे । चे (तुरासः) शीध- 
कारी, (श्रोषमाणा;) हमारे दुःख-सुख छो सुनते हुए (इमं यज) इस 
-डत्तम सत्संग, ज्ञान, दान आदि सम्बन्ध को (शनागात्त्वे) हमें पाप 
रहित करने भौर (अदितित्वे) भण्ड बनाये रखने के लिये (दघतु) 
“स्थिर रक्खे । 
आदित्यासो अदितिमाद्यन्तां मित्रो अर्यमा वरुणो रजिष्ठाः। 
अस्माकं सन्तु भुवनस्य गोपाः पिबन्तु सोममवसे नो अद्य ॥२॥ 
आ०--(आदिश्यासः) पूर्ण प्रहाचारी बहाव, दिति’ प्रश पर- 
खेश्वर के उपासक स्वय (अदितिः ) यह भूमि या माता, पित्तादि, 
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(मित्र;) खरेही जन, (अयमा) ढुष्टों का नियन्ता (वर्णः) श्रेष्ठ जन, 
(रमिः) अति धर्मात्मा, वे सब (अस्मार्क) हमारे (अुवनस्य) ठोक. 
के (गोपाः) रक्षक (सन्तु) हों । वे (नः भवसे) हमारी रक्षा के ल्यि 
(अद्य) आज (सोमम्‌ पिबन्तु) ओषधि रस के समान ऐेश्वय काः 
भोग कर ॥ 

आदित्या विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्व सभव विश्वे । 


इन्द्रो अझिरश्विना तुष्टुवाना यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः॥३।१८: 


भा०--(विइवे आदित्या;) समस्त बारह मासों के समान सुख प्रद. 
विद्वान्‌ (विइवे मरुतः) समस्त वायुगण, (विश्वे देवाः च) समस्त 
एयिवी भादि लोक, (विशवे ऋभवः च) समस्त तेज से प्रकाशित जप्त 
(इन्द्र) ऐश्वयंघान्‌ (असिः) तेजस्वी, (अश्विना) जितेन्द्रिय स्री-पुरुष, 
ये सब (तुष्ट्वाना;) स्तुति किये जायं। हे स्वजनो | (यूयं नः स्व- 


स्तिभिः सदा पात) आप हमें उत्तम साधनों से सदा पार्ले । इस्यष्टा-- 


दशो वरः ॥ 
| ५२ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ।। भ्रादित्यो देवताः ॥ छन्दः--१, ३ स्वराट्पंवित: ४ 
२ निचत्त्रिष्टुप्‌ ॥ तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
आदित्यासो अदितयः स्याम पूर्देवत्रा ब॑खवो मर्त्यता । 
सनम मित्रावरुणा सनन्तो भवेम द्यावापृथिवी भवन्तः ॥ १ ॥ 
भा०--हे (आदित्यासः) आदित्य तुल्य तेजस्वी पुरुषो ! हम लोग- 
(अदितयः) अखण्ड बछशाली (स्याम) हो । हे (वसषः) गुरु के अघीन' 


20] हारे विद्वान्‌ पुरुषो ! भाप, (देवत्रा) विद्वानों और (मध्यंतर) 
मनुष्यां में (पूः) नगरी तुल्य सबके रक्षक होओ। हे (मित्रावदणा) 


प्राण, उदान तुल्य प्रिय और श्रेष्ठ जनो ! हम लोग (सनन्तः) ऐश्वय 


प्राप्त करते हुए (सभेम) दान किया कर। हे (चाधा-एथिवी) सूयं-- 


oe 
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शथिवीवत्‌ माता-पिता जनो! हम (भवन 
(भवेम) रहें । 
सित्रस्तज्ञो वरुणो मामहन्त शमे तोकाय तन॑याय गोपाः । 
मा चो भुजेमान्यजांतमेनो मा तत्कर्म वसवो यत्चयथ्वे ॥२॥ 
भा०--(मित्रः) खेही और (वर्णः) पापों के वारक श्रेष्ठजन और 
(गोपाः) रक्षक जन (नः) हमें (तत्‌ शमं मामहन्त) वह सुख ई 
(तोकाय तनयाय) पुत्र पौत्रो को सुख दे । (बः) भाप लोगों में रहते 
इए हम (अन्य-जातम्‌ एनः) भौरों से उत्पन्न पाप का (मा सुजेम) 
भोग न करें । हे (वसवः) विद्वान्‌ जनो ! (यत्‌ चयध्वे) जिसको आप 
नाश करो (सा तत्‌ कम) वह काम इम न करे । 
हुरणयबोऽङ्गिरसो नक्षन्त रतने टेवस्यं सवितुरियानाः । 
'पिता च तन्नो महान्यजत्रो विश्वे देवाः सम॑नसो जुषन्त ॥३।१३॥ 
भा०--९तुरण्यवः) शीघ्र कमं करने में कुशछ (अंगिरसः) देह में 
आणबत्‌ राष्ट्र में तेजस्वी पुरुष (सवितुः देवस्य) सुखदाता प्रभु को 
ह्याना!) याद करते हुए उसके (रन्नं नक्षन्त) परमैश्चयंमय राज्य- 
छाप र्न को माह करें । (तत्‌) वह ही (नः) हमारा (यजत्रः) अति 
पूज्य (महान्‌) बड़ा (पिता च) पालक है । (विश्वे देवा) समस्त 
विद्वान्‌ (समनसः) समान-वित्त होकर (जुषन्त) प्रेम-वत्ताव करे । 
:इत्येकोनविद्यो वगः ॥ 


तः) सामथ्येवान्‌ होकर 


[ ५३] 
वसिष्ठ ऋषि; ॥ द्यावापृथिव्यौ देवते ॥ छन्द? विष्ट्य । २, ३ 
निचःत्तरिष्ड॒गू ॥ तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
अ द्यावा यज्ञेः पृथिवी नमोंभिः सबाध ईळे बृहती यजत्र । 
ले चिद्धि पूर्वे कवयो गणन्तः पुरो मही द॑धिरे देवपुत्रे ॥ १ ॥ 
आ०--(द्यावा-एथिवी) भूमि भौर सूर्य के तुल्य (बृहती) बड़ी, 
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(बढन्ने) सत्संग योग्य (देव-पुश्रे) विद्वान्‌ पुत्रों के माता-पिताभो कोः 
मैं (यज्ञः) दान, मान से (नमोभिः) नमस्कारो से (सबाधः) जब २ 
पीडा-युक्त होऊं (इडे) उनकी पूजा करं । (त्ये चित्‌ मही) डन दोनों! 
पूष्यों को (पूर्व) पूर्व के (गृणन्त:) उपदेश (कवयः) विद्वान्‌ पुरक 
(पुरः दधिरे) सदा अपने सन्युख, पुण्य पद पर स्थापित करते रहे हैं । 
प्र पूर्वज पितरा नव्येसीमिर्गीभि: कृणुष्वं खदने ऋतस्य । 
आ नों द्यावापृथिवी देव्येन जनेन यातं महिं वां वरूथम्‌ ॥ २ ॥ 

आ०- है विद्वान्‌ पुरुषो ! आप (पूवजे पितरो) पूर्व के विदानाः 
हे शिक्षित होकर विद्वान्‌ हुए (ऋतस्य सदने) सत्य व्यवहार के आश्रय 
रूप (पितरा) माता-पिताओं को (नग्यसीभिः गीर्मिः) अलिस्तुस्य 
बाणियों से (प्र कृणुध्वम) जादग्युक्त करो । हे (दयावा.एथिवी) सूर्य 
आर भूमि के समान भन्न, जळ, तेज और भाश्रय से प्रजा-पालक 
माता-पिताओ ! भाप छोग (नः) हमें (दैन्येन जनेन) विद्वान्‌ पुरुषों से 
शिक्षित जनों के साथ (वाः महि वरूथ) अपने बडे भारी घर को (आ 
यातं) प्राप्त होनी । 
डतो हि वो रत्नघेयालि सन्ति परूणि द्यावापृथिवी सुदासें । 
अस्मे ध॑त्ते यदसदस्ळंधोयु यूयं पात स्व॒स्तिभिः सदा नः ॥३।२०` 

आ०--हे (द्यावा-प्रथिवी) भूमि, घिद्यत्‌ के तुल्य माता-पिताओो !' 
(सु-दाते) भाप दोनों उत्तम शत्यो ले युक्त होओ । अथवा दानशीळ के 
लिये (बां) आप दोनों के (पुरूणि रक्ष-बेयानि) बहुत सुन्दर ऐर्य 
(सन्ति) हैं । (यत्‌) जो भी (अस्कृघोयुः) बहुत जीवनप्रद (असत्‌) हो. 
चह (भस्मे घत्त') हमें दो । (यूयं) भाप छोग (स्वस्तिभिः) कल्याण- 
कारी साधनों से (न; पात) इभारी रक्षा करें । इति विशो वर्गः ॥ 

[ ४४] कड 
वसिष्ठ क्रषि; ॥ वास्तोष्पतिदेवता ॥ छत्दः--१, ३ निचृतूत्रिष्ट्रष्‌ ॥ 
२ बिराट त्रिष्टुप्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


0. अल अक 
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40) 
अ०३।सू०५४।३] ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मण्डलम्‌, मरन रन की 
७ १८ 
द्या ग्कत्केब्यहि नर हि 
RN [oN] ~ ७ ८९ - ट ट; 2: ४0४ 
वास्ताष्पते प्रति जानीह्यास्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा न: । धः 


यत्त्वेमहे प्रति तन्नों जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतष्पदे ॥१॥ 

भा०--हे (वास्तो$ पते) वास करने योग्य राष्ट्र के पालक! राजन |" 
तू (अस्मान्‌ प्रति जानीहि) हमें, प्रत्येक को जान वा इमसे प्रतिज्ञा. 
पूवक व्यवहार कर । (नः) हमारे प्रति (सु आवेशः स्व-भावेशः) उ त्तमः 
भावों और बत्तीओ वाला और (अनमीवः) रोगादि से पीड़ा न होने 
देने वाळा (भव) हो । (यत्‌ स्वा इमहे) जो इम तेरे समीप याचना 
करते हैं (नः तत्‌ प्रति जुपध्व) वह तू इमें मान दे । (नः द्विपदे श्स्‌,. 
चतुष्पदे शम्‌) हमारे दोपाये पुत्रादि और चौपाये गाय आदि का भी 
कल्याण हो । 


वास्तोष्पते प्रतरणो न पधि गयस्फानो गोमिरश्वेभिरिन्दो । 
अजरासस्ते सख्ये स्यांम पितेव पत्रान्प्रतिं नो जुषस्व ॥ २॥ 
भा०--हे (वास्तोः पते) निवास योग्य गृह, राष्ट्र के पाठकः 
गृहपते ! राजन्‌ ! तू (नः) हमारा (प्र-वरणः) नाष के तुल्य संकट से 
पार उतारने वाला और (गय-स्फानः) गृह, प्राण और धन का बढ़ाने: 
चाळा (एषि) हो। हे (इन्द्रो) पेश्वयंवन्‌ ! लू (नः) हमें (गोभिः 
अइवेभिः) गौथों, अश्चों सहित प्राप्त हो । (ते सख्ये) तेरे मिन्र-भाव में 
इम (भज्रासः) वृद्धावस्था-रहित, बल-युक्त रहें। (नः) हम से तू _ 


। (पिता इव पुत्रान्‌) पुत्रों को पिता के तुल्य (जुषस्व) प्रेम कर । 


वास्तोष्पते शग्मयां संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमरत्यां। 
पाहि क्षेम उत योगे चरं नो ययं पांत स्वस्ताभिः सदा नः ॥३।२९१ 
भा०--हे (वास्तोः पते) गृह, देह और राष्ट्रपाछक ! (ते) तेरी | 


| (रण्वा) रमणीय (शग्मया) सुखदायक (गातु-मत्या) उत्तम वाणी - 
| और भूमि से युक्त (सं सदा) सहवास भौर सभा से इम छोग (सक्षी-- 
' महि) सम्बन्ध बनाये रक्स । (कषेमे) रक्षा-काय और (योगे) अप्राउ- 
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घन को प्रा करने में (नः) हमारी (बरं) अच्छी प्रकार (पाहि) 
रक्षा करो । हे विदूवान्‌ जनो ! (यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात) भाप 
ढोग सदा हमारी उत्तम साधनों से रक्षा करे । इत्येकोनविशो वगः ॥ 


[ ५५] 
बसिष्ठ ऋषिः ॥ १ वास्तोष्पतिः । २-6 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ 
:निचुद्‌ गायत्री । २, ३, ४ वृहती । ५, ७ श्रनुष्टुप्‌ । ६, ८ निचूद- 
नुष्टुप्‌ । भ्रष्टर्च सक्तम्‌ ॥ 

अमीव॒हा वास्तोष्पते विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । 

सखा सुशेवं एधि नः॥ १॥ 

भा०--हे (वास्तो#-पते) गृह, देह ओर राष्ट्र के पालक प्रभो! 
:गृहपते ! राजन्‌ ! तेरे अधीन (विश्वा रूपाणि) सब प्रकार के नाना 
“रूप भर्थात्‌ जीव बसते हैं | तू (भमीव-हाः) सब प्रकार के रोगों, कों 
-का नाशक और (सु-शेवः) उत्तम सुखदायक (नः) हमारा (सखा 
-णुधि) मित्र हो । 
“यर्दज्ञुन सारमेय दतः पिंशङ्ग यच्छसे । 
“वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप स्रक्वेषु बप्सतो निं घु स्वप ॥ २ ॥ 

आ०- है (अजु न) धनादि को उपाजन करने वाले ! हे (सार- 
'मेय) सारवान्‌, बलवान्‌ हे (पिषाङ्ग) तेजस्विन्‌! त्‌ (दतः) खण्डित 
करने वाले शश्रों को (यच्छसे) नियम में रख । (बप्सतः) खाते हुए 
“मनुष्यों के दांत जैले (स्रक्केषु डप) भोठों के पास चमकते हैं वैसे 
(सक्केषु) बने नगरों के पास (बप्सतः) राष्ट्र का भोग करते हुए तेरे 
(ऋष्टयः) शख-भख्रादि, (वि इव ्राजन्त) विशेष रूप से चमकें। 


"(नि सु स्वप) बलवान राजा के, हे प्रजाजन ! तू अच्छी प्रकार सुख . 
-की निद्रा ले । 


'ङा०३।सू०५५१५) ऋतगि्ेदभाध्ये सप्तम मण्डलम्‌ 
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स्तेनं राय सारमेय तस्करं चा पुनः सर | 
स्तोतनिन्द्रुस्य रायसि किपरू न्दंच्कनायसे नि । 
स्तातु ९५ यार किमस्मान्ठुच्छुनायसे नि घु स्वप ॥ ३॥ 


सा०--हे (सारमेय) उत्तम यळ-धारक लेना के जन ! तू (स्तेनं) 
दीक प्त A 7 200 

जर आर (तस्कर) निन्य कार्य करने वाले डाकू के पाप (राय) 
पहुच, उले पकड़ । (पुनः सर) तू उस पर नाक्रमण कर । तू (इन्द्रस्य 
"पक राजा के मरि £ 

स्थीतुन्‌) राजा के मरति उत्तम उपदेश करने वाडे विद्वानों को (कि 
रायसि) क्यों पकडता है १ (अस्मान्‌ कि हुच्छुनायसे) हमें दुष्ट कुत्तों 


*. | 


स्वं सूकरस्य दर्दाहिं तवं दर्दतु सूकरः। 
स्तोतृनिन्द्रस्य रायसि किमस्मान्डुच्छुनायसे नि षु स्वप ॥ ४ ॥ 
अा०--हे राजन्‌ ! (त्वं) तू (सू-करस्य) उत्तम कार्य करने वाले 
को (दहि) बढ़ा । (सूकरस्यनसु-करस्य) उत्तम रीति से वश करने 
योग्य शन को (दहि) विदीण कर और (सूकरः) उत्तम धुद्धकत्ता 
आचुजन (तव दहि) तेरे राष्ट्र में भी भेदन करने में समर्थ है । तू 
(स्तोतन) उत्तम विद्वानों के प्रति (इन्द्रस्य) ऐश्वयं का (रायसि) दान 
'कर । (अस्मान्‌ किम्‌ दुच्छुनायसे) हमारे प्रति क्‍यों दुष्ट कुत्तो के 
“समान करता है, (नि सु स्वप) तू सावधान रहकर सुख की निद्रा छे। 
-सस्तु माता सस्त पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिः। 
ससन्त॑ सर्वे जञातयः सस्त्वयमभितो जनः ॥ ५ ॥ 
आ०- -राष्ट्र और गृह का उत्तम प्रबन्ध होने पर (माता सस्तु) 
माता सुख से सोवे, (पिता सस्तु) पिता सुख से सोवे । (श्वा सस्तु) 
कुत्ता भादि सुख से सो । (विश्पतिः सस्तु) प्रजाओं का स्वामी सुख 
से सोचे । (सर्व ज्ञातयः ससन्तु) सब सम्बन्धी सुख से सोव । (भथस्‌) 
यह (अभितः जनः) चारों ओर बसा प्रजाजन (सस्तु) सुख से सोवे। 
३९ च, 
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य आस्ते यश्च चरेति यश्च पश्यंति नो जनः । 
वेषां सं ह॑न्मो अक्षाणि यथेदं हम्ये तथां ॥ ६ ॥ 

_ दवा _(यः बास्ते) जो देडा हो (यः च चरति) जो बलता दै, 
(यः जनः) जो मबुष्य (नः) इस (पश्यति) देखता है (तेषाँ) उनके 
(अक्षाणि) भांडा को हम (संहन्मः) अच्छी प्रकार निमीलित करे 
जिससे बाहर के भीतर, भीतर के बाहर बालों को न देख। (यथा) 
ब्ैसा (इदं इम्य) यह उत्तम सवन है (तथा) उसी प्रकार इम घर 
बनाव । 
सहसशृङ्गो बृषभो यः समुद्राढुदाचेरत्‌ ॥ 
तेनां सहस्येना बयं नि जनोन्त्स्वापयामास ॥ ७ ॥ 

आ०--(समुद्वाद सहख्ः-*हः) समुद्र से सहां किरणों वाळे 
सूर्य-तुल्य (यः) जो तेजस्वी इदप (वृपभः) बलवान, (उत्‌ जाचरत्‌) 
उत्तम पढ्‌ पर विराज कर न्याय से दत ता है, (तेन सहस्येन) उस 
बळ्वान्‌ के सहयोग से (वय) हम (जनान्‌) सब प्रजा को (नि स्वह 
पयामसि) सुख की निद्रा सोने द। 
प्रोष्टेशया वंहोशया नारीर्यास्तद्पशीवरीः । 
(खियो याः पुण्यंगन्धास्ताः सवीः स्वापयामसि ॥८॥२२॥ ३। 
भा०--(या: नारी) जो खयां (प्रो्टे-शयाः) आंगन में सोती हैं, 

(या वद्यो-शयाः) जो रथ आदि में सोती हैं, (याः तब्पशीवरी:) जे 
उत्तम छेजों में सोती हैं और (या; पुण्यगन्धा; खियः) जो शप्तस रन्ध 
बाली, छुभ-छक्षणा खियां हैं (ता: सर्वा)) उन सबको (स्वापयामसि)' 
सुख को नींद सोने दै । ऐसा उत्तम राज्य और गृह का प्रबन्ध करे ) 
इति द्वाविशो वगः ॥ इति तृतीयोड्युवाक: ॥ 


[ ५६] 
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& भुरिगार्ची गायत्री) ३ १ ४, ९ प्राजापत्या बृहती। ८, १० ग्राच्युः 
ष्णिक्‌ । ११ निचुदाच्यु षिहाक्‌ १२, १ ३, १५; १८, १९, २१ निच त्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । १७, २० त्रिष्डुप्‌ । २२, २३, २ ५ विरार त्रिण्ठुप | २४ पंक्ति: । 
१४, १६ स्वराट्पंक्ति: | पञ्चजिशत्यूच सूवतमु ॥ 
क ई व्यक्ता नरः समीळा रुद्रस्य मर्या अधा स्वश्वा:॥ १॥ 
भा०--(हेस) सब प्रकार ते (वि-अकाः ) विशेष तेजस्वी, 
(सनीडा;) समान-स्थान वासी, (स्द्रख) दुशें के रोइक, प्रभु, विद्यो- 
पदेश भाचाय के (के मर्याः) कौन विशेष मनुष्य (नरः) उत्तम नायक. 
भौर (सु-भश्वा;) उत्तम अश्चों वाळे वा जितेन्द्रिय हैं ) 
नकिहाँषाँ जनूंषि वेट ते अङ्ग बिंद्रे मिथो जनित्रम्‌ ॥ २॥ 
भा०--(एषां) इन जीवों के (जनूपि) जन्मो को (नकिः वेद हि) 
निश्चय से कोई नहीं जानता । (अङ्ग) हे विद्वन्‌ ! (ते) वे सब (मिथ), 
खी पुरुष परस्पर मिलकर (जनिश्रम्‌) जन्म (विद्रे) प्राप्त कर छेते हा 


अभि स्वपूमिमिथो पन्त वात॑स्वनसः श्येना अस्पृधन्‌॥ ३ ॥ 
भा०--वे जीव (स्वपूभिः) अपने साथ सोने वाळी अथवा (= स्व- 
पूभिः) अपनी उत्पन्न होने योग्य भूमियों से (मिथः) परस्पर मिलकर 
(अभि वपन्द) सम्मुख हो बीज बोते हैं । वे (वावस्वनसः) वायुवत्‌, 
आण के बळ पर ध्वान करने वाळे (इयेना;) वाजपक्षी के समान एक. 
दई से दूसरे देह में जाने वाले होकर भी (मस्पृध्रन्‌) स्पधा करते हैं । 
एतानि धीरों निणया चिकेत पृश्नियंद्धों मही जभार ॥ ४॥ 
आ०-(३शि;) सेवन करने वाला सूयं और (मही) भूमि (यत) 
जैसे (ऊघः) जळधारक मेघ को (जभार) घारण करता है वैदे (इक्षिः) 
षीयसेक्ता पुर्ष और (मही) पूज्य माता (यत्‌) जो मिलकर बालक 
भौर उसके पान के लिये (कधः) स्तनादि धरती है (एतानि निण्या) 


| इन सत्य सिद्धान्तो को (घीरः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (चिङत) जाने । 


विफल नमक नील अर कल कान 


ऋजण्वेदभाष्ये घङचसोऽ्टकं l | 'अ०४।१०९३।९ 


६१२ 
कक ७. > ७ 


सा विट्‌ सुवीरां मर्सङ्गिरस्तु सनास्संहन्ती पुष्यन्ती नुस्णम्‌ ॥५॥ 
i भा (सा) वह (बिद्‌) प्रजावर्ग (सर्शञ्चः) वायुवत्‌ बलवान्‌ 
i पुरुषों से ही (सु-वीरा) उत्तम वीरों वाळी (अस्तु) हो । वह (सनात) 
सदा (सहन्ती) शत्रु को पराजित करती हुई जोर (टृम्णं पुष्यन्ती) 
धनेश्वर्य को सद्ध करती रहे । 
याम येष्ठाः शुमा शोभिष्ठाः श्रिया सम्मिश्ला ओजञासिरुग्राः॥६॥ 
भा०--प्रजाएं, खिय और सेनाएं भी (येष्ठाः) लक्ष्य की ओर ) 
जाने में उत्तम (गुम्रा;) कान्तियुक्त, (ज्ञोभिष्ठाः) शोमायुक (श्रिया) 
छक्ष्मी से (सं-मिश्हाः) संयुक्त (ओजोभिः) पराक्रमो से (उग्रा :) बलवान्‌ 
हों । वे (यामं येष्ठाः) उत्तम नियम, प्रबन्धों को प्राप्त हों । 
उग्रं ब ओजः स्थिरा शर्वांस्थधां सरुङ्भिमणस्तुविष्मान्‌ ॥७॥ 
भा०- हे प्रजाजनो ! (वः) आप लोगों का (भोजः) तेज (उग्र 
उन्नत कोटि का और (शर्वासि स्थिरा) बळ स्थिर नौर (मरुद्भिः सह 
रणः) बळवान्‌ वीरों, विदू वानों सहित गण (तुविष्मान्‌) बलवान हो । 
शुभ्रो वः शुष्मः क्रुष्मी मनालि चुनिर्सुनिरिव शधस्य धृष्णोः ॥८॥ 
आ०- है प्रजाजनो ! (वः) आप लोगों का (झुष्मः) बल (झु) | 
प्रशंसनीय हो । आप लोगों के (मनांसि) मन (क्रुध्मी) दुष्टों के प्रति 
क्रोषयुक्त हों और (शघंख) आप के बळघान्‌ और (छषणोः) शत्रुपरा” 
जयकारी सैन्य का (घुनिः) नायक शन्नुभो को कंपाने हारा (मुनि 
इव) मननशील के समान विचारशील हो । 
सनेम्यस्मद्युयोत ढिद्युँ मा वों दुर्मतिरिह प्रणङ्‌ नः ॥ ६ ॥ 
भा०-_हे विद्वान्‌ वीर जनों ! (अस्मत्‌) हमसे नपने (सनेमि) 
चक्रघारा से युक्त (द्धम्‌) चमचमाते शख-बछ को (युयोत) सर्दा 
पृथक रक्खो भौर (बः) आप लोगों की (दुमंतिः) दुष्ट बुद्धि (नः) झं 
छ (नः दुसंतिः वः) हमारी दुष्टमति आपको (मा प्रणक्‌) प्रा 
नहो। ; 
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प्रिया वो नाम हुवे तुराणामा यत्तृपन्मरुतो वावशानाः ॥१७ ॥२३॥ 

आ०--(यत्‌ बाम) जो उत्तम नाम, अन्न (वः मरतः) प्राणदत्‌ 
प्रिय आप लोगों को (तृपत्‌) प्रसञ्च करे, हे (वावशानाः) कीति-कामी 
सजनो ! मैं (तुराणां) शीघ्रकारी (वः) भाप लोगों के लिये (प्रिया 
नास) प्रिय नाम धा भन्नादि पदार्थ (आ हुवे) भादर पूर्वक कहूँ और 
टू । हात न्रयोविश्ञो वर्ग: ॥ 


स्वायुधास इष्मिणः सुनिष्का उ त स्वयं तम्ब; शुम्भ॑मानाः ॥ ११ 


आ०--हे विद्वान्‌ पुरुषो! आप छोग (स्वायुधाप्त)) उत्तम 
शख्जाख-सम्पन्न, (इष्सिण;) भन्न के स्वामी, ( सु-निष्का; ) उत्तम 
सुदणोदि के मोहरों से व्यवहार करने वाले (उत) भौर उनसे (स्वयं) 
स्वयं (तन्वः शुम्भमानाः) अपने शरीरों को सुशोभित करने वाले 
होभो । 
शुची वो हव्या म॑रुतः शुचीनां शुचे हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । 
ऋतेन सत्यम्नंतसाप॑ आयञ्छुचिजन्मानः शुच॑यः पावकाः ॥१२॥ 

भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) भाप के (हव्या) 


| खाने, लेने-देने के पदार्थ (शुची) पवित्र हाँ । मैं (ुचिभ्य;) पवित्र 


पदार्थों की बृद्धि के लिये (छुचि अध्वरं) पवित्र यज्ञ की (हिनोमि) इद्धि 

करता हूँ । (नरत-सापः) सत्य के भाधार पर प्रतिज्ञाबदध होने वाले 

(शुचिजन्मानः) शुद्ध जन्म धारण करने वाले (श्ुदय;) कम, वाणी 

में शुद्ध, (पावकाः) अञ्चिवत्‌ तेजस्वी पुरुष (ऋतेन) सध्य-ज्ञान से ही 

(स॒त्यस्‌ भायन्‌) सत्य ब्यवहार को प्राप्त होते हैं । 

अंसेष्वा मरुतः खाढ्यो वो बक्षः छु रुक्मा उपशिश्रियाणाः 

चि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अनु स्वधामायुधियेच्छेमानाः ॥१३॥ 
भा०--हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! विद्वान्‌ पुरुषों ! (वः) भापके 

(अंसेषु) कन्धों पर (खादयः) शस्र भौर (वक्षःसु) छातियों पर 


६१४ ऋग्वेदभाष्ये पठचसो 52कः_ [अ०४ब०२५।१६ 


RRO SS SS SS TS SS 


(रुक्माः) कान्तियुक्त आभूषण (उप शिश्चियाणाई) शोभा द । भाप 
लोग (दृष्टिभिः विद्यत; न) वर्षाओं से बिजुलियो के समान (मायुचेः) 
हथियारों से (इचानाः) चमकते हुए (स्वघास्‌) जलवत्‌ अन्न और 
राष्ट्रभूमि के (अनु यच्छमानाः) अनुसार उसको वश करते हुए 
विज्ञय करो । 
प्र ब॒न्नयां व ईरते महाँसि | प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम्‌ । 
सहस्तरिय दस्यं भागमेतं गृहमेघीय मरुतो जुषध्वम्‌ ॥१४॥ 
__ आ०--(डुन्न्याः) आकाश में मेघ जैसे (महांसि नामानि म्र ईरते) 
तेज और जळो को प्रदान करते हैं वैसे ही हे (डुळया:) उच्च पद के 
योग्य (अयव्यवः) उत्तम दानशील पुरुषो ! आप भी (महांसि) देने 
योग्य (नामानि) भन्नों को (प्र तिरध्वस्‌) बढ़ाओं भर दान करो | हे 
(मरुतः) वीरो ! आप (एतस्‌) इस (गृहमेधीयं) ग्रहस्थो से पाप्त वा 
गृह के निवीह योग्य (सइखियं दस्यं भागम्‌) सहस्रों ग्रामां वा गृही 
से प्राछ करादि अंश को (जुषध्वम्‌) स्वीकार करो । 
यदि स्तुतस्य॑ मरुतो अधीथेत्था विप्रस्य बाजिनो हवीमन्‌। 
मत्तू रायः सुवी येस्य दात नू चिद्यमन्य आदभदरांवो ॥१५॥२४॥ 
भा०--हे (मर्तः) वायु-समान बलवान्‌ धीरो ! आप (यदि) 
यदि (वाजिनः) ऐेश्वयंवान्‌ और (विप्रस्य) बुद्धिमान्‌ पुरुष के (इवी- 
मन्‌) देने योग्य उत्तम ज्ञान और घन के व्यवहार में (इत्था) सत्य २ 
(स्तुतस्य) डपदिष्ट शाख का (अधीथ) स्मरण रक्खो । (यम्‌) जिस 
घनाद्‌ को (अन्य;) दूसरा (अरावा) शत्रु वा वचनादि से रहित मूक” 
जन (नू जित्‌ आदभत्‌) अवश्य विनाश कर देवे ऐसे (रायः) घन) 
ज्ञानादि को धाप (सु-घीयंख) उत्तम वीय॑वान्‌, ब्रह्मचारी के हाथ 
(दात) प्रदान करो । इति चतुविशो वगं; ॥ 
अत्यांसो न ये मरुतः स्वश्चो यक्षदशों न शुभयन्त मयीः । 
ते हम्यष्ठाः शिशवो न शुभ्रा वत्लाखो न प्रक्रीळिन॑ः पयोधाः ॥१६ 
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भा०--(ये) जो (मर्तः) मनुष्य, वायु-तुल्य बलवान्‌, (अत्यास; 
'न) निरन्तर गति वाले अश्चों के तुल्य (सुअञ्चः) उत्तम आचरण वाले 
'हों वे (सयो;) मजुष्य (यक्षदशः न) पूज्य जनों को दर्शन करने वालों 
के तुल्य (शुभयन्त) सदा उत्तम वखालंकार धारण कर और (ते) वे 
'(हर्स्य्ा;) बडे २ मइलों में र इकर (शिशवः न जुम्रा) बालकों के 
ससान स्वच्छ (वव्सासः न) गाय के बछड़ों के समान, (प्र-क्रीडिन:) 
विनोदी स्वभाव के और (पयः-घाः) दूध, अन्नादि के पोने-खाने 
वाले हों | 
दशस्यन्तो नो मरुतों सळन्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके । 
आरे गोदा नृहा बधो वो अस्तु सुन्नेभिरस्मे वंसवो नमध्वम्‌ ॥१७ 
भ[०--(मरुत:) वीर पुरुष (दशस्यन्तः) दान देते भोर (सुमेके) 
पूज्य (रोदसी) साता-पित्ाओं की (वरिवस्यन्तः) सेवा करते हुए (नः 
स्डन्तु) हमें सुखी करें। (गोहा) गौ भादि का मारने वाळा भौर 
(नहा) सनुष्यो को मारने वाला (वः) आप से (नारे) दूर हो भौर 
घह (वधः अस्तु) वध-योग्य हो। (सुख्रेभिः अस्मे वसवो नमध्वम्‌) 
श्रेष्ठ पुरुष शुभ वचनों से प्रभु की स्तुति करे | 
आ वो होता जोहवीति सत्तः सत्राची रातिं म॑रुतो शणानः। 
य ईव॑तो वृषणो अस्ति गोपाः सो अहयावी हवते व उक्थेः ॥१८ 
भा०--हे (मरुतः) वीरो ! विद्वान्‌ पुरुषो ! (होता) उत्तम दाता, 
(गुणान:) उपदेश करने हारा (सत्तः) उत्तमासन पर वेठ कर (स- 
राची) सत्य से युक्त (दाति) दान, ज्ञान वा ऐश्वथ को (जोइवीति) 
-देता है और जो (ईवतः) जळ-युक्त (वृषण: गोपाः) मेघ के तुल्य रक्षक 
(इवः) धनशाली, (बृषण;) बलवान्‌ (गोपाः) रक्षक दै (सः) यह 
ईभट्वयावी) सीह्वर-त्राइर दो-भाव न करता हुआ, तिव्कपष्ट होकर 
(डवयै;) उत्तम वचनों से (वः) आप को (इवते) ज्ञान दे, वा आएर 
छे घुछावे । 


६१६ ऋ:वेद्भाष्ये पळ्चमो5ष्टकः |अ०४।३्‌०९६।२१ 


इमे तरं मरतो रामयन्तीमे सहः सह॑स आ नमन्ति । 
इमे शंसं वनुष्टतो नि पान्ति गुरु देषो अररुषे दधन्ति ॥१६॥ 
भा०--(इमे) ये (मरतः) वाधुवत्‌ बळवान्‌ णौर माजवत. मिय | 
विद्वान्‌, (तुर) कार्य-कुछछ, राजा को (रमयन्ति) प्रसञ्च रखते हैं और | 
(इमे) ये (सः) बळ से (सहसः) बलवान शत्रुओं को भी (जा. 
नमन्ति) झुका ठेते हैं । (इमे) ये (वलुष्यत:) हिसक वा जोषी से 
(इंसं नि पान्ति) प्रशंसनीय जन को बचा लेते हे । (अररुपे) अदानी 
भोर क्रोधी जन के दमन के लिये वे (गुरु दुवेष:) बड़ा सारी दूवेप, 
अप्रीतिकर व्यवहार (दधन्ति) करते हैं । 
इमे रध्रं चिन्मरुतो जुनन्ति शमि चिद्यथा च 
अप॑ बाधध्वं वृषणास्तमासि धत्त विश्वं तर्नयं तोकमस्मे ॥२४।२४ 
भा०--(इमे) ये (मरतः) वायुगण जैसे (रध्रं चित्‌ जुनन्ति) द्द 
बृक्ष को भी हिला देते हैं। वैसे ही आप छोग भी (रध्रं) वश कर ने 
योग्य, प्रबळ पुरुषों को भी सन्माग पर चछाओ भोर (वसवः) एथिवी 
आदि डोक जैसे (शमि) घारक सूयं के प्रकाश का सेवन करते हैं वेले 
ही भाप लोग (भूमि) भरण-पोषण करने वाले स्वामी तथा (शसि) 
भअ्रमणशील, विद्वान्‌ परित्राजळ का भी (जुषन्त) प्रेम से सेवन करे। 
आप छोग (तर्मासि) सूर्य-किरणों के समान अन्घकारो को, (अप 
बाधध्वं) और खेइजनक मोह भादि को भी दूर करो । इति पन्चविश 
वगः ॥ 
मा वों ढात्रान्मरुठो निरराम मा पञ्चाइंध्म रथ्यो विभागे । 
आ न॑: स्पाहें भ॑जतना बसव्येधयर्दां खुजातं दूषणो बो अस्ति ।२१ 
भा०-दे (मरतः) धीर घुरुपो! इम (वः) आपको (दात्राव) 
दान करने से (मा निर्‌ राम) न रोके और (वः दान्राव्‌ मा निर्‌ 
अराम) भाप लोगो के प्रति देने से हम न रुके । हे (रथ्यः) रथारोही 
ननो ! (विभागे) घन के विभाग से (नः पश्चात्‌ सा दध्म) भाप को 


|| Se 
संचो जुषन्त | 


= न मा 
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हम पीछे न रवखें । हे (बृषणः) सुखवपंक जनो ! (वः यत्‌ इम्‌ सुजा-- 
तम्‌ भस्हि) आप छोगों का जो उत्तम द्रव्य है उसे (वसब्ये) घन- 
सस्बन्धी (सपाह) अभिलाषा-योग्य पदार्थ के लिये (नः आ भजतन)- 
हमें प्रा करो । 
सँ यद्धन॑न्त मन्युमिजेनांल: शूरा यह्वीष्वोषधीषु विक्तु ।- 
अघ स्मा नो मरुतो रुद्रियासखातारों भूत एतनास्वर्यः ॥२२॥ 
आ०--(यत्‌) जो (जनासः) मनुष्य (विछ्लु) प्रजाों के बीच 
(शूराः) वीर होकर (यह्वीषु ओषधीषु) बड़ी और बहुत-सी ओषधियों ` 
मै से (मन्धुसिः) नावा ज्ञानों द्वारा (संहनन्त) नाना ओपधियों को 
मिळाते हैं, हे (मरूतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! वे आप (सद्वियासः) रोगों को 
दूर करने वाळे वैद्यजन (एतनाझु भय) सेनाओं में स्वामी के तुल्य, 
(नः त्रातारः भूत) हमारे रक्षक दोनो । 
भूरिं चक्र मर्तः पिञ्यांण्यक्थानि या बः शस्यन्ते परा चित्‌ । 
मरुङ्भिरग्रः पृत॑नासु साळूहां मरुद्रिरित्सनिंता वाजमवो ॥२३॥ 
आ०--हे (मरतः) विद्वान्‌ एुरुषे ! (या) जिन कर्मा का (वः)- 
आप लोगों के हितार्थ (पुरा चित्‌) पहले ही (शस्यन्ते) उपदेश किया 
जादा है उन (पिञ्याणि) माता-पिता की सेवा और पाळक जनोचित 
(इक्थानि) कमो को आप (भूरि) खूब (चक्र) करो । (उमः) बडदान्‌ 
पुरुष (मश्द्विः) षळ्वान्‌ एस्षो से ही (साढा) शज को पराजय करने 
बाळा और (अवी मरुद्भिः यथा वाजं सनिता) जैसे अश्व प्राण के बळ 
से वेग को प्राप्त करता है वैसे ही (अवा) शश्वुहिसक पुरुष (मरुद्भिः) 
विद्वान्‌ पुरुषों को सहायता से (वाजं सनिता) संग्राम करने में समध. 
होता है । 
अस्मे वीरो मरतः शुष्म्यस्तु जनानां यो असुरो विघती । 


अपो येन खुक्षितये तरेमाध स्वमोको अभि वः स्याम ॥२७॥ 


| 
| 
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भा०-हे (मर्तः) वाधुवत्‌ बलवान्‌ छुरुपो ! (वीरः) वीर और 
“विविध विद्याओों का प्रवक्ता पुरुष और हमारा पुत्र (अस्मे) हमारे 
उपकाराथ (शुष्मी भस्तु) बलवान्‌ हो । (यः) जो (असुरः) ्न्रुओं 
-को उखाड्ने में समर्थ होकर (जनानां) मजुष्यो का (विधत्त) विज्ञेष 
-रूप से धारक पालक हो, (येन) जिसने द्वारा इम (खु-क्षितये) उत्तम 
भूमि की प्राप्ति के लिये (अपः) जों के समान शत्रु और कमंबन्घनों 
को (तरेम) तरे । (भध) मौर (स्वम्‌ ओकः) अपने शृ को प्राज्ञ कर 
“(वः भमि स्याम) आप लोगों के कृतज्ञ होकर रहें । 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अझ्िराप ओषधी वेनिमों जुषन्त । 
-श्मन्त्स्याम सरुतांहुपस्थे यूय पांत स्व॒तिभि: सदा नः ॥२४॥२६॥ 
भा०--(तत्‌) वह (इन्द्रः) सूयं, विद्य॒त्‌ भादि (वरणः) जळ का 


“स्वामी, (मित्रः) मित्र, (अञ्निः) अग्नि, (आपः) जळ और (ओषधीः, 
-वनिन;) औषधियै और वन के बृक्ष (नः जुपन्त) हमें सुख द । हम 
-^मर्तास्‌ उपस्थे) विद्वान्‌ पुरुषों के समीप (शमंन्‌ स्याम) सुख से 


“रहें | हे विद्वान्‌ पुरुषों ! (यूयं न; स्वतिभिः सदा पात) तुम हमें सदा 


“उत्तम साधनों से पालन करो । इति पड्विशो वर्ग: ॥ 


[५७] 
-वसिष्ठ ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ।। छन्दः?) ४ विष्टुपु। १ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, ७ निचृत्त्रिष्ुपु ॥ सप्तर्च सुक्तम्‌ ॥ 


गु NY) 20५ ८५ ड 
मध्या वो नाम मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु शवसा मदन्ति । 
ee eS TT Cr ७ [| 
"च स्जयान्त रोद्सी चिदुर्वी पिन्वन्त्युत्सं यढ्यासुरुप्रा: ॥१॥ 


__ भा०--जैल्ले (उग्राः) प्रबळ वायुगण (उर्वो रोदसी रेजयन्ति) 
विशाल भूमि भौर अन्तरिक्ष को कपाते हैं और (यत्‌ भयाछुः) जब 
“चलते हैं तब (उत्सं पिन्वन्ति) मेघ को बरसाते हैं बैले ही (डप्रा:) 


“बिछवान्‌ पुरुष (यत्‌ भयासुः) जब चलते वा प्राप्त होते हैं (उर्वो) बड़ी 


>> 
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रोदसी) सेनापतियों के अधीन स्थित उभयपक्ष की सेनाओं को 
(रेजयंग्ति) कंपाते हैँ और (उत्स) ऊपर उठने वाळे विजेता को 
(पिन्वन्ति) जलों से भभिषिक्त करते हैं । हे (यजन्ना;) दानशील जनो ! 
है (मध्वः) मनन शीछ जनो | (वः) आप छोगों का (मारतं नाम) 
अनुष्यों का सा नाम, सामथ्य है, आप (यज्ञेषु) यज्ञो और थुद्धों में 
(जवसा) बळ भौर ज्ञान ले (प्र मदन्ति) हर्षित होते और उपदेश 


ऋरते हो । 
(लिचेेतारों हि मरुतों गृणन्त प्रशोतारो यज॑मानस्य मन्म । 


अस्माकमद्य विदथेषु बहिरा घीतये सदत पिप्रियाणा:॥ २ ॥ . 
भा०--हे (मर्तः) विद्वान्‌ जनो ! भाप (निचेतारः हि) धर्नों, 
ज्ञानो के संग्रही और (यजमानस्य) दानशील के (मन्म) अभिमत 


-बस्तु (शुणन्त) उपदेष्टा को (पिग्रियाणाः) प्रसन्न करते हुए (प्रणे- 


तार) कर्म-कुशळ होकर (भस्माकं विदथेषु) हमारे यज्ञा में (बीतये) 
रक्षा और ज्ञानम्रकाश के छिये (बर्हिः) उत्तमासन पर (आसदत) 
विरजो । 

जैताबंदन्ये मरुतो यथेमे भ्राजन्त रुकमरायुचेस्तनूमिः । 


आए रोद॑सी विश्वपिशः पिशानाः समानमञ्ज्यञ्जते शुभे कम्‌ ॥२॥ 


भा०--(यथा इमे) जैसे ये (मर्तः) शत्रु घातक घीर मनुष्य 
(रक्मैः) कान्तियुत (भायुचैः) हथियारों भौर (तनूभिः) शरीरों से 


(आजन्ते) चमकते हैं (एतावत्‌) उतने (अन्ये मरतः न भ्राजन्ते) दूसरे 


मनुष्य नहीं चमकते । ये (विश्व-पिशः) सवोङ्ग-सुन्दुर जन (रोदसी 
पिश्ञाना) आकाश और भूमि को सुशोभित करते हुए सूर्-किरणों के 


तुल्य (समानम्‌ भज्ञि) समान दी्तियु्त चिह्न को (शमे कम्‌) शोभा 


के लिये (अञ्जते) प्रकट करते हैं । 

~] ~ | | है \ 
आधकसा वों मरुतो दियुद्स्तु यद्व आग. पुरुषता कराम । 
ज्ञा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु सुर्सा तञ्चनिष्ठा ॥४ 


ST 
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सा०--हे (मर्तः) विद्वान्‌ पुरुषी ! (घः) जाप की (सा विद्वत) 
बह उज्ज्वल नीति (ऋधक्‌ अस्तु) सच्ची हो (यत्‌) यदि चाहे हम 
(बः) आप लोगों के प्रांत (पुरुषता) पुरुष होने ले (आगः कराम) 
अपराध भी कर । हे (यजत्राः) पूज्य जनो | (तत्यास्‌) उस नीति में 
रहकर (वः मा अपि भूम) भाप लोगों के प्रति हस अपराधी ब हा 4 
(वः चनिष्ठा) आप की ऐश्रर्यादि-युक्त (सुमतिः अस्मे अस्तु) शुभ सतिः 
हमारे.लिये हो । 
कृते चिदत्र मरुतों रणन्तानवद्यासः शुच॑यः पावकाः । 
प्र णोऽवत सुमतिभिर्यजच्राः प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यसें नः ॥५॥ 
भा०--हे (मरुतः) वीर जनो ! (कृते चित्‌ भत्र) इस संसार सें 
अपने किये कमं भौर करने योग्य कत्तव्य में ही (रणन्त) सुख लाभ 
करो । भाप (अनवद्यासः) अनिन्दित कमं करने वाले, (झुचयः) शुद्ध 
आचारवान्‌, (पावकाः) पवित्र करने वाले दो ओ । हे (यजत्राः) संगति- 
योग्य ज्ञान, मान देने वाळे सजनो ! आप (सुमतिभिः) उत्तम ज्ञानो 
से (नः अवत) हमारी रक्षा करो । आप लोग (वाजेभिः) भन्नों रेः 
(पुष्यसे) हमें पुष्ट करने के लिये (प्र तिरत) बढ़ाओ । 
डत स्तुतासो मरुतों व्यम्तु विश्वेभिनाम॑सिनरों हर्वीषि । 
द्दात नो असृतंस्य प्रजायै जिगृत रायः सूजुतां स॒घानिं ॥ ६ ॥' 
भा०--हे (मरुतः नरः) नायक जनो ! आप (विश्वेभिः नामिः): 
सब प्रकार के उत्तम नामों से (स्तुतासः) प्रशंसित होकर (हवींषि) 
ज्ञान भौर नाना ऐश्वय (उप व्यन्तु) प्र्त करं । (नः) इमारी प्रजाभो 
को (अगतस्य ददात) अन्न, दीघं जीवन दो । (उत) भौर (रायः) उत्तम 
ऐश्वय (सुरदा) शुभ वचन, (मघानि) धन (जिएत) प्रदान करो । 
आ स्तुतासो मरुतो विश्व ऊती अच्छा सूरीन्स्सर्वतातां जिगात । 
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~ | ~ व्र ४४ र । 
ये नस्त्मना शतिनों चर्धय॑न्ति ययं पांत स्वस्तिभिः सदा न: ॥७ ।२७- 


डे है | 


| 


झबके सुखकारक का 
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भा०--हे (मरतः) विद्वानो ! भाप (विइवे) सब (सवंताता) 
य में (स्तुताःसः) प्रशंसित होकर (ङती) रक्षा 
सहित (सूरीन्‌) विद्वानों की (आ जिगात) प्रशंसा करो । (ये) जो 
(शहिनः) सैकड़ों बलों या ग्रामों के स्वामी होकर (त्मना) स्वयं (नः) 
हमें (वधेयम्ति) बढ़ाते हैं वे (यूयं) आप लोग (स्वार्त भिः) कल्याण- 
कारी साधनों से (नः पात) हमारी रक्षा करो । इति सप्वविज्ो वगः ॥ 
[ ५८ ] 
वसिष्ठ ऋषिः॥ मरुतो देवता: ॥ छन्दः--३; ४ निचृत्त्रिष्टुपू। 
"५ त्रिष्दुप। १ विराद्‌ त्रिष्दुप्‌। २, ६ भुरिक्पंक्ति। ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 
अ साकमुक्षे अचता गणाय यो देव्यस्य धाम्न॒स्तुविष्मान्‌ । 


डत क्षोंदन्ति रोदसी महित्वा नक्ष॑न्ते नाकं निऋतेरबंशात्‌ ॥१॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ जनो ! (यः) जो (दैन्यस्य) विद्वान्‌, तेजस्वी, 
दानशील, पद्‌ के योग्य (घान्नः) नाम, स्थान और जन्म के कारण 
(तुविष्मान्‌) सर्वाधिक बछश्ाली हैं, (साकझुक्षे) डन एक साथ अभिषिक्त 
होने वाळे (गणाय) वीर-प्रमुख जन का (प्र अचंत) अच्छी प्रकार 
आदर करो । जैसे वायुगण (महित्वा) भपने भारी सामथ्य से (रोदसी) 
नाकाश और एथिघी में (क्षोदन्ति) जळ ही जळ करके शान्ति, सुख 
बरसाते हैं वैसे ही (महित्वा) अपने बड़े सामथ्यं से (रोदसी) राजा 
और प्रजा वर्ग में (क्षोदन्ति) जळ के समान आचरण करते, सबको 
सुख से तृप्त करते हैं और (निः-क्रते) दुःखमय संसार-कष्ट और 
-(भवंसात्‌) सन्तानरहित होने आदि दुःखों से दूर होकर खूब सुखी, 
-सुसन्तान होकर (नाक नक्षन्ते) सुखमय छोक को प्राप्त होते हैं, 
इनका भी आप लोग (अचत) आदर करो । 
:जनूश्चिद्दो मरुतस्त्वेष्येण भीमांसस्तुविमन्यवोऽयांसः । 
अ ये महोभिरोजसोत सन्ति विश्वो वो याम॑न्भयते स्वक ॥२॥ 


+ 


| 
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भा०--हे (मरतः) विद्वान्‌, वीर जी ! (य) जो आप छोगः 
(स्वेष्येण) अति तीक्ष्ण तेज, (महोसिः) बड़े गुण और (ओजसा) परा- 
क्रम से युक्त होकर (भीमासः) अरथंकर और (दविः मन्यवः) आहि 
क्रोधयुक्त (अयाप्तः) भागे बढ़ने वाळे हो । (वः जनू: (चत) आप की 
उत्पादक माताएं भी (प्र सन्ति) उत्तम कोटि की हैँ । (यामन्‌) अपने: 
अपने मार्ग में चलते हुए भी (विश्वः) सभी (स्वरंक) सुख से देखके 
बाळे लोग (वः भयते) भाप से अधमं करने से भय करते हैं । 
बृहद्वयों मघवद्भ्यो द्धात जुर्जोषश्चिन्मरुत: सष्टाति नं: । 
गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र णः स्पाहीभिरूतिभिस्तिरेत ॥३ 


भा०--जो (मरतः) वीर, विद्वान्‌ जन (मघवद्धयः) ऐश्वयवान्‌, 


लोगों के हिताथं (बृहत्‌ नेयः) बहुत बड़ा जीवन, अश्न और बळ 
(इधात) धारण करते हें और जो (नः) हमारी (सु-स्हुति) उत्तमः 
स्तुति को (जुजोषन्‌ इत्‌) सेवन करते हैं ओर जो (गतः) प्राप्त होकर 
(अध्वा) माग-तुल्य (जन्ठु न वितराति) प्राणी को नाझ नहीं करते, 
प्रत्युत बढ़ाते हैं, वह (स्पहौभि। ऊतिभिः) उत्तम उपायों से (नः फ 
तिरेत) हमें भी बढाव । 
युष्मोतो विप्रां मरुतः शतस्वी युष्मोतो अबा सहुरिः लहस्जी । 
युष्मोतः सम्राळुत हन्ति वृत्रं प्र तद्ठो अस्तु धूतयो देष्णम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे (धूतयः) भोग-वासनाओं को कंपा कर शिथिल करने" 
वाले विद्वान्‌ जनो ! शत्रुओं को कप! देने वाले दीर पुरुषो | (युष्मा-- 
ऊत; विप्रः) चुम रोगों से सुरक्षित विद्वान्‌ पुरुष जिससे (झतस्वी) 


- सैकड़ों धनों का स्वामी और सैकड़ों को अपना बना लेने हारा हो भौर 


जिससे (धुष्मा-उतः अर्वा) आप से सुरक्षित अश्चारो्टी बीर पुरुषः 
(सहुरिः) अतु-पराजयकारी भौर (सहर्री) सहसतरों ऐश्वयो भौर पुरुषो 
का स्वामी, सहत्रपति होता है भौर जिसतते (युष्मा.ञत; सग्राड्‌) आफ 


अ०४।सू०५८।६] ऋग्वेदभाध्ये सप्तमं मण्डलम्‌, ६२३. 


लोगों से सुरक्षित महाराजा होकर (वृत्रम्‌ उत इन्ति) बढ़ते शत्रु का 
भी नागर करता और (बन्ने इन्ति) घन को प्राप्त करता है, हे विद्वानों: 
और वीरो ! (वः) जाप लोगों का (तत) ऐसा ही (देष्णस्‌) दान हो । 
तो आ रुद्रस्यं मीळहुषो विवासे कुविन्नंसन्ते मरुतः पुननेः । 
यत्सस्वती जिहीळिरे यदाविरव तदेनं ईमहे तुराणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--मैं (ीहुषः) सुस्त-वषक, (रद्रस्य) दुष्टों को रुछाने वाळे” 
दीर के अधीन (तान्‌) उन वीर जनों को (भा विवासे) भादर से राष्ट्र: 
में बसाऊं। वे (मरुतः) शन्नुहन्ता (नः) हमें (पुनः) बार २ (नंसन्ते)- 
प्राप्त हों (यत) जिस कारण (सस्वती) उपतापजनक ब्राब्द से, या 
अप्रकट रूप से (यदू आविः) वा जिस कारण प्रकट रूप से, वे” 
(निहोडिरे) क्रोधित हों, (तुराणाम्‌) शीघ्रकारी वा अपराधियों के- 
दण्डकत्ती जनों के (तदू एनं) उस क्रोध को हम (भव इमहे) दूर कर।' 
प्र सा वांचि सुष्टतिर्मधोनांमिदं सूक्तं मरुता जुषन्त । 
आराच्चिट्‌ द्वेषों दूषणो युयोत ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदा नः६।२८: 

भा०--(मधोनां) आदुर-योग्य घन, ऐश्वयं के स्वामी जनों की 
(सा सु-स्तुतिः) वह उत्तम स्तुति (प्र-वाचि) अच्छी प्रकार कही जाती 
हे। हे (मरतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! भाप (इं) इस प्रकार के (सूकम) 
उत्तम घचन (जुषन्त) सेवन करें । हे (मरुतः) बलवान पुरुषो ! आप 
लोग (द्वेषः) हंपी शत्रुओं और द्वेष आवों को भी (आरात्‌ चित्‌. 
युयोत) दुर ही करो और (स्वस्तिंभः) सुखकारी साधनों से (सदा 
नः यूयं पात) सदा हमारी रक्षा करो। इति भष्टाविशो वगः ॥ 

[ ५६ ] 

दसिष्ठ ऋषि: ॥ १--११ मर्तः । १२ मृत्युञ्जयो र्ट्रो देवता ४ 
छन्द:--१ निचृद्‌ वृहती । ३ बृहती । ६ स्वराड्‌ बृहती । २ पंक्तिः ७ 


| 

| 
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४ चिचतूपंक्तिः । ५, १२ श्रवुष्ट्रपू । ७ तिचुतृत्रिष्डुपू । ८ त्रिष्टुय्‌ । 
९, १० गायत्रो । ११ सेघुदुगायत्री । द्वादश सूक्तम्‌ ॥ 

यं जाय॑ध्व इदामिंदं देवांसो यं छ नय॑थ । 

तस्मा अग्ने वरण मित्रा्यमन्मरुत; शमे यच्छत ॥ १ ॥ 
भा०--है (देवासः) विद्वान्‌ जनो ! आप (यं भ्रायध्वे) जिसकी 

रक्षा करते हो और (यं च) जिसको (इदम्‌ इदभ्‌) यह सम्माग है, 

यह सत्‌ कृत्य है, ऐसा बतला कर (नयथ च) सन्माग और सत्कम में 

छे जाते हो, हे (अझ्ने) विदन्‌! हे (वरुण) श्रेष्ठ पुरष ! हे (भित्र) 

सेहवन्‌ ! हे (अयमन) दु्टों के नियन्त; ! हे (मरतः) विद्वान्‌ प्रजा- 

-ज्ञनो ! आप उसको अवश्य (शर्म यच्छत) शान्ति प्रदान करो । 

१ ह sas sree । 

प्रस क्षय तरत वे महारया या चा वणय दाशात ॥ २॥ 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ जनो | (प्रिये भहनि) किसी उत्तम 


“दिन (ईजानः) भाप का सत्संग करता हुआ पुरुष (वः) आप को 


(वराय) स्वीकार करने के लिये (महीः इषः दाशति) उत्तम २ इच्छाएं 
प्रकट करता और भज्नादि समृद्धि यों को देता है, वह (युष्माकं भवपा) 
आपके ज्ञान भौर बढ से (द्विषः) घत्रुओों को (तरति) पार कर जाता 


“है । (सः) वह (क्षयं) ऐेश्वयं को (प्र तिरते) खूब बदा छेता है । 


“नहि वश्चरमं चन वसिष्ठः परिमंसते । 

-अस्माकमद्य मरुतः सुते सचा विश्वे पिबत कामिनः ॥ ३॥ 
भा०--हे (मर्तः) विद्वान्‌ पुरुषो! धाप (कामिनः) उत्तम 

-संकल्प और इच्छा से युक्त होकर (विवे) सब (सा) साथ मिलकर 

“(अस्मां सुते) हमारे पेश्वयं के बल पर (पिबत) ऐश्वयं का उपभोग 

-करो। (वः चरमं चन) आप में से अन्तिम को भी (वसिष्ठः) श्रेष्ट 

“वस्‌ राजा (न परिमंसते) त्याज्य नहीं समप्तता | 


वछ०४।सु०५९।६] च्ग्वेदभाष्य सप्तमं मण्डलमू ६२५ 


मिच अति: Cle ॥ ० 

काहे च कति; पृतनासु मधाति यस्मा अराध्व नर; । 

नि । CAO त. लव न्य 

अधि च आवेत्सुमतिनवीयली तूये यात पिपीषवः॥ ४ ॥ 


भा०--हे (नरः) मनुष्यो ! जाप (यस्मै अराध्वम्‌) जिसको 
सुखादि देते .हो (वः ऊतिः) आपकी रक्षाकारिणी सेना (प्रतनासु) 
संग्राम में (नहि मर्धति) उसका नाश नहीं करती । उसे (वः नधी- 
यसी सुमसिः) आप की सुमति (अभि आवत्‌) प्राप्त हदो । आप 
(पिपीषवः) प्रजा-पाछन को इच्छा से (तूयं) शीघ्र (यात) प्रयाण क्रो 
और (आयात) नानो । 
ओ घु घृष्विराधसो यातनान्धांसि पीतय । 
इमा वो हव्या मरुतो ररे हि कं मो ष्वन्यत्र गन्तन ॥ ५ ॥ 

मा०--(ओ) हे (मर्तः) विद्वान्‌ पुरुषों ! हे (घृष्विराधसः) एक 
सरे से बढ़ने वाळे आप (पीतये) ड पभोग के लिये (अन्धांसि) अन्नो 
को (सु यातन) सुख से प्राप्त करो। मैं (इमा) ये (हब्या) खाने भौर 
खेले देखे योग्य ब्वब्यादि (ररे) देता हुँ । (हि क॑) भाप लोग (अन्यन्न) 
अन्य स्थान में (भो शु गन्तन) मत जाइये । मेरे राष्ट्र में रहिये । 


हर 


आ च॑ गो बर्हि: सदंताविता च॑ नः स्पाहौणि दातंवे वसु । 
३षे!'अन्तो मर्तः सोम्ये मधी स्वाहेह मांद्याध्वे ॥ दे ॥ २६ ॥ 

भा०--है (सण्तः) विद्वान, प्रज्ञाजनो | (नः बर्हिः आसदत च) 
आप हमारे बृद्धियुक्त गृह आदि को भात होओ (नः) हमें (स्पहोणि) 
वाहने योग्य, (वसु) धनों को (दावे) देने के लिये (अविता घ) प्रा 
डो । आप (अखेचन्तः) प्रजा का नाश न करते हुए, (सोम्ये मधी) 
सोस आदि भोषधिरस से युक सघु समान विद्वानों के योग्य आनन्द- 
दायक इस राष्ट्र मे और अन्नादि के ऊपर (इह) इस ग्रहादि में (स्वाहा) 
उत्तम सत्कार, सुखपूर्वक अभ्यवहार दूवारा (माड्याध्वे) आनन्द 
हभ करिये । 

३० च, 


६२६ ऋग्वेदभाध्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०४।ब०३०१६. 
_ ४ 0? २ 
सस्वश्चिद्धि तन्व} शुम्भमाना आ हंलासा नीलपछा अपस्तन्‌ । 
विश्वं शर्घा अभिता मां नि षड नरा न रण्वाः सवन सद्न्तः ॥७ 
भा०--(सस्वः) गुप्त भाव से विद्यमान, इ।न्द्रथ भौर अन्तःकरण 
को सुरक्षित और नाकारचेशडि गुप्त रखने वाळे, (तन्वः छुम्ससाना;) 
देहो, भाव्माओं को गुणों और आभरणों से अलंकृत करने वाळे (नील- 
वृष्टाः) इयामवणं की पीठ वाले (हतास चित्‌) हंसो के समान (बील. 
पृष्ठाः) नील, श्याम वर्ण की या सुन्दर पोशाकों वाले (हंसाः) हंस- 
वत्‌ विवेकी, ध्येय तक पहुँचने हारे, (अपसम्‌) आव । वे (रण्वाः नरः 
न) रणकुशळ नायकों के समान (सवने) ऐश्वयसय राष्ट्र में (मदुन्द:) 
आनन्दपूवंक रहते हुए (अभितः) सब भोर (विश्वश्ञधः) समस्त बळ 
को (मा भभितः) मेरे चारों ओर (नि षद) बनाये रक्खो । 
यो नॉ मरुतो अभि दुह्ृंणायुस्तिरश्चित्तांने वसवो जिघासात ॥ 
द्रहः पाशान्प्रति स घुंचीष्ट तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ ॥ < ॥ 
भा०--हे (मरूतः) विदूवानो भौर दीर जनो ! (यः) जो (मः): 
हमारे बीच (दुह णायु;) दुःखदायी, दुष्-हृदय का पुरुष, सारे 
(वित्तानि) अन्तःकरणों को (तिरः) तिरस्कारपूवक (अमि जिघांस) 
चोट पहुचाना चाहता है (सः) वह (दुह; पाशान्‌) दोही के योग्य, 
फाँसों या बन्घनों को (प्रति मुचीष्ट) त्याग दे झौर (तस्‌) उसको 
(तपिष्ठेन हन्मना) अति तापदायक हथियार से (इन्तन) दण्डि 
क्रो । 
सान्तपना इदं हविमेरुतस्तञ्जुजुष्टन । युष्माकोती रिशाद्लः ॥६॥ 


भा०-हे (मर्तः) उत्तम मनुष्यो! हे (सान्तपना;) तपस्वीः 


ननो ! आप (इदं इविः) यह उत्तम अन्न (जुजुष्टन) सेवन करो | हे 
(रिश्ादस;=रिशात्‌-असः, रिश--अदुसः) हिसको के नाशक जनो ! 
(युष्माक-ङती) तुम लोगों की रक्षा से ही हम ढोग अन्नादि ब्यम” 
करें । 


आ०छ।सू०५९९१२) ऋग्वेद्साष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ६२७ 


शुहमैघाल आ गंत मरुतो माप॑ भूतन। युष्माकोती सुदानव: ॥१० 
भा०--हे (शृहमेधासः) गृह में यज्ञ करने हारे गृहस्थ जनो ! हे 
(स्तः) मनुष्यो ! आप लोग (आ गत) आइये । (मा अपभूतन) 
हमसे दूर मत होइये । हे (सुदानवः) उत्तम दानशील पुरुषो ! 
(युव्माक-ऊती) आप लोगो की रक्षा ओर सत्कार से ही हम प्रसन्न हों। 
डुहेह॑ वः स्वतचलः कवयः सूथत्वचः । यज्ञं मरुत॒ आ वृणे॥११॥ 
भा०--हे (स्वतवसः) स्वयं शरीर, आत्मा से बछशाली पुरुषो ! 
हे (कवयः) क्रास्तदु्शी जनो ! हे (बूय-स्वचः) सूयं-तुल्य देह-कान्ति 
र्‍ाळे पुरुषो ! हे (मरतः) विदूवानो ! मैं (नः) भाप को (इह-इह) 
इस २ पद के निमित्त (आदृणे) वरण करता ईँ । आप लोग (यज्ञं) 
यज्ञ को (आ गत) प्राप्त हों और (मा अप भूतन) हमसे दूर न होव । 
उ्यश्वकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधनम्‌ । 
-उर्वारुकमिंव वन्धनाम्मृत्योसुक्षीय मासुतात्‌ ॥१२॥३०॥४॥ 
भा०--(ज्यस्बकं) तीनों शब्दमय वेदों के उपदेश वा तीनों छोकों, 
तीनों वेदों, तीनों वर्णो के उपदेश, रक्षक, द्विपात, चतुष्पाद्‌ भौर 
-शुरीलूप तीनों के साता के समान पालक, (सु-गन्धि) उत्तम गन्ध से 
शु, उत्तम कुलोत्पन्न, सत्कमा, (पुश्विधनस्‌) समृद्धि बढ़ाने वाले 
पूज्य पुरुष वा प्रभु की हम (बजामहे) उपासना पूजा करते हें। में 
दूखस्यो:) मत्यु के (बन्धनात्‌) बन्धन से (उवोएकम्‌ इव) ख रबूजे के 
कूळ के समान (सुक्षीय) झुक होऊं और (अस्तात्‌) तसा मोक्ष से 
ईमा झक्षीय) एथक न होऊं! इति त्रिशो वरः \ इति चतुथाञ्च्याय; ॥ 


Ss 


६२८ ऋग्वेदभाष्ये पळ्चमोष्टकः {[छः०५।ब०१।॥३ 
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ग्रथ पञ्चसोच्ध्यायः 


[ ६० ] 
बसिष्ठ ऋषि:॥ १ सूर्यः। २--१२ मित्रावरुणी देवते ॥ छन्दः 
पंक्ति: । ९ विराट्‌ पंक्ति; । १० स्वराट्‌ पंक्ति: । २, ३, ४, ६, ७,, 
२ निच त्रिष्टुपू। ५, ८; ११ त्रिष्ट्रपु ॥ 
यद॒द्य सूर्य ब्रवोऽनागा उद्याच्मत्राय वरुणाय सत्यम्‌ । 
ब्य देवत्रादिते स्याम तव प्रियाला अयमन्‌ गृणन्तः ॥ १ ॥ 
भा०--हे सूर्य-समान तेजस्विन्‌ ! हे (अदिते) अविना किन्‌ ! हे 
(अर्यमन्‌) न्यायकारिन्‌ ! तू (भनागाः) अपराधों से रहित होकर 
(मित्राय) खेइवान्‌ और (वरुणाय) भेष्ट जन के अति (भय) आज के 
समान सदा ही (इत्‌ यन्‌) उत्तम पद॒ को ग्राइ होता हुआ (सत्ये 
रवः) सत्योपदेश करता है, (डेवच्रा) विदूषान्‌ मलुष्यों में (चयं) इस 
छोग (तव) तेरे ही दिये (सत्यं) सत्य ज्ञान का (गरणन्त;) उपदेश 
करते हुए (तब प्रियासः स्याम) तेरे प्रिय होकर रहें । 
एष स्य मित्रावरुणा नचक्षा उभे उदति सूया अभि ज्मन्‌। 
विश्वस्य स्थातजगतश्च गोपा ऋज्ञ मतघु चाजनां च पश्यन्‌ ।।॥ 
भा०--हे (मित्रा वरुणा) खेदी भौर एक दूसरे को वरण करने 
घाले ख्री-पुरुषो ! (उमन्‌ सूयः) अन्तरिक्ष में सूय छे समान (एषः 
चह यह, तेजस्वी (नृ-चक्षः) सब मनुष्यों का द्रष्टा, (विश्वस्य) समस्त 
(स्थातुः जगतः च) स्थावर भौर जंगम का (गोपाः) रक्षक (सतेघु)' 
मनुष्यों में (ऋजु) सरळ घामिक कार्यो भोर (बृजिना) पापों, को, 
(पवयन्‌) न्यायपूयंक देखता हुआ (उभे अभि) खी छोर पुरुष, वादी 
और प्रतिवादी दोनों के प्रति (उद्‌ पुति) उदय को प्राप्त होता है । 
अयुक्त सप्त हरितः सधस्थाद्या ई वहन्ति सूर्यं घृताचीः । 
धामानि मित्रावरुणा यवाकः सं यो यथेव जनिमानि चष्टे ॥ ३ ॥ 


छ०४।सू०६०।४]) ऋरवेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌. ६२९ 


भा०--(सधस्थात्‌) अन्तरिक्ष में जैसे सूय (सप्त इरितः) साहो 
जळाइरण करने वाली किरणों को (अयुक्त) नियुक्त करता है और जैसे 
(घृताचीः हरितः) जळ से युक्त किरणें वा रान्रियां वा दिज्ञाएं (ई 
वहन्ति) उस सूय को धारण करती हैं वैसे घह राजा (सघ हरितः) 
राष्ट्र के सात मकार के राघ-काज चलाने वाळे धमात्यों का (सअस्थात्‌) 
साथ बेठने के सभास्थान से भासन करता हुआ, (अयुक्त) उचित कार्यों 
सें नियुक्त करे (याः) जो (इताचीः) तेज और खेह युक्त होकर (सूयं 
वहन्ति) सूयदत्‌ तेजस्थी पुरुष को धारण करते हैं । (यः) जो राजा 
(डुवाङुः) तुस दोनों की झुभ-कामना करता हुआ, हे (मित्रावरणो) 
प्राण, उदान के समान राष्ट्र के भाधार-रूप खी-पुरुंषो ! (यूथा इव) 
गौभो के यूथों को ग्वाळे के तुल्य समस्त (घामानि) स्थानों और पडों 
तथा (जांनमानि) सब प्राणियों ओर कायो को भी (सं च६) अच्छी 
अकार देखता दै । 
उद्घ एक्षा छो मधुमन्तो अस्थुरा सूरणो अर्दच्छुक्रमणः । 
यस्सां आउित्या अध्वंनो रदन्ति मित्रो अयमा वरुणः खजोषाः।|४ 

भा०- हे खी-पुड्पो ! (वास्‌) जाप छोगों के छाभाथं ही (मधु- 
मन्त; एक्षासः उत्‌ भव्थुः) जळ-यु'क मेघ ऊपर उठते हैं, पैसे ही (मधु- 
अन्तः प्रक्षासः उत्‌ अस्थुः) मधुर गुणयुक्त अन्न भूमि पर उत्पन्न होते 
हैं। सूय असे (झुक्रम्‌ भणं; अर्ह्‌) शुद्ध नळ को ऊपर उठाता है 
चैते ही सूथ्वत तेजस्वी राजा शुद्ध धन वा प्राहव्य पद को प्राष्ठ 
करे । (यस्मै) जिसके हिताथ (नादित्याः) १२ म्रार्थों तक के सध्श 
नाना रूप से सर्नोपकारक तेजस्वी १२ सचिव (अध्वनः) राज-कार्या 
के मार्ग (रदान्त) बनाते हैं, वही (स-जोषाः) समान रूप से सबको 
प्रिय, (मित्र;) सघंजेही, (अयमा) न्यायकारी, (वरुण:) सबके वरने 
बोग्य हो । 
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इमे चेतारो अन्तस्य भूरेमित्र अर्थमा वरुणो हि सन्ति । 
इम ऋतस्य वाबृधुर्द रोणे शग्मासः पुत्रौ अदितेरदब्धाः ॥५॥ 
_ आ०--(इमे) ये विद्वान्‌, (मित्र) सर्वही, (अयमा) न्याथ- 
कारी भौर (धरुण!) सवैश्रेष्ठ राजा ये सब (भूरेः) बहुत बढे (अनृतस्य) 
असत्य को भी (चेतारः) विवेक द्वारा छानबीन करने वाळे (हि सन्ति) 
अवद्य हों । (दुरोणे) गृह में पुत्र जैसे धन की वृद्धि करते हैं दैसे 
(दुरोणे) दुष्प्राप्य पद पर स्थित होकर, वा (इह) इल राष्ट्र में भी 
(अदितेः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा के अधीन उसके (पुत्राः) पुत्रों के 
पमान आज्ञाकारी (शग्मासः) सुखकारक और (अदब्धाः) झन्नुओं से 
पीडित न होने वाळे होकर (ऋतस्य वाशृधुः) न्याय और घन की 
बृद्धि केरे । 
इमे मित्रो वरुणो दूळमांसोऽचेतसँ चिद्चितयन्ति दक्षैः । 
अपि ऋतु सुचेतैस बत्॑तास्तरश्चिदंहः सुपथां नयन्ति ॥६॥९॥ 
भा०--(इमे) ये (मित्रः) सवंखेही, (वदणः) राजा भौर (दूड- 
मासः) दूर २ तक चमकने वाले पुरुष (दक्षे) अपने कमों और जनों 
से (अचेतसं चिद्‌) ज्ञान-रहित को भी (पचित यन्ति) ज्ञानवान्‌ करते 
हे । (अपि) और (स-चेतसं) उत्तम ज्ञान वाली (क्रतु) घुद्धि वा कमं 
का (वतन्तः) सेवन करते हुए (सु-पथा) उत्तम मागं से (अंहः तिरः 
(चित्‌) पाप को दूर करते और अन्यो को सन्मां से (नयन्ति) छे जाते 
हैं । इति प्रथमो दशः ॥ 
इमे दिवो अनिमिषा पृथिन्याश्चिङिः्वांसों अचेतसं नयन्ति । 
प्रव्राजे चिन्नदों गाघमंस्ति पारं नों अस्य विष्पितस्य पर्षन ॥७॥ 
भा०--(इमे) ये (दिवः पथिव्याः) भाकाश और भूमि के समस्त 
पदार्थों के (चिंकिस्वांपः) ज्ञाता, विद्वात्‌ (अनिमिषाः) कमी भले न 
झपकते हुए, सदा सचेत होकर (अचेतसम्‌) अज्ञानी पुरुष को भी (१- 
राजे चित्‌) उत्तम गन्तब्य माग में (नयन्ति) ले नाते हैं । (प्र-व्राजे) 
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भाग में भी जैसे (नच्च; गाधम्‌) नदी का गहरा जळ (अस्ति) होता है 
वे विद्वान्‌ (अद्य) इतर (विव्पितस्थ) दूर २ तक विस्तृत विघ्-रूप 
अथाइ जल से भी (नः पारं पर्षन्‌) हमें पार कर । 
यदु गापावददितिः शर्म भूदं मित्रो यच्छन्ति वरुण: सदार । 
तास्मन्ना ताक तनयं द्घाना मा कर्म देवहेळंनं तरास: ॥ ८ ॥ 
भा०--(यव्‌) ज्ञो (भदितिः) विद्वान्‌, माता पिता के तुल्य 
शासक राजा, एमन्नः) खेडी, (वरुणः) सर्वोपरि उत्तम पुरुष, ये सब 
(सुदासे) उत्तम करादि के दाता के हितार्थ वा वृत्ति थादि देने वाढे 
राजा के लिये (भद्र) सुख (यच्छन्ति) देते हैं । (तस्मिन्‌) उसके 
भधीन हम अपने (तोकं तनयं था दधानाः) पुत्र पौद्रादि का पाळन 
करते इए (उरालः) शीघ्रकारी होकर (देवहेडनं) विद्वानों का भनादूर 
(मा कम) न करे | 
अव चाडे होचाभियेजेत रिपः काश्चिद्वरुणश्चत सः । 
पार इषा।भरयमा तृणक्तरु सुदास वृषणा उ लोकम्‌ ॥ 8 ॥ 
भा०--नो ब्यक्ति (होत्रामिः) उत्तम वाणियों से (वेदिस्‌) सब 
सुखो को प्राप्त कराने वाळी यज्ञ वेदी भौर भूमि को (भवयजेत) प्रा 
नहीं करता, (सः) वह (वरुण-भ्रतः) श्रेष्ठ जनों से दण्डित होकर (कः 
चित्‌ रिपः अव यजेत) कई प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है । (भयंमा) 
न्यायकारी, हे (बृपणाः) बछवान्‌ ख्री-पुइषो ! (द्वेषोभिः परि इणक्तु) 
दु षकारी से हमें दूर रक्खे और (सु-दासे) उत्तम दानशीळ पुरुष को 
(उरू छोकं) विशाछ स्थान प्रदान करे । 
सस्वश्चिद्धि सञ्ज्तिस्त्वेष्येषामपीच्येन सहसा सह॑न्ते 
युष्मद्भिया वृषणो रेजमाना दक्षस्य चिन्महिना मुळता नः॥१०॥ 
भा०--(एषां) इन उक्त बळघान्‌ प्रधान पुरुषों की (सम्‌ ऋतिः) 


| >लपुक साथ संगति (सस्वः चित्‌) गुप्त और (खेषी) तेजस्थिनी हो। वे 


छोग (अपीच्येन) सुगुए, दृढ़ (सद्दसा) वळ से (सहन्ते) शत्रु पराजय, 
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मै समर्थ होते हें । हे (पणः) वलवान्‌ पुरुपो ! : (युष्मद्‌ भिया) आप 
के भय से (रेजमावा;) शत्रु कॉपते हों और (दक्ष स्य महिना चित्‌) बळ 
के सामथ्यं से आप छोग (नः सडत) इमे सुखी ळर । 
| यो ब्रह्मणे खुमतिमायजाते वाजस्य साता परस्य रायः। 
सीक्षन्त मन्युं मघवानो अर्थ उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥९१९॥ 
भा०--(यः) जो मजुष्य (रमणे) तरहमवेता इर्प के हितार्थ, वा 
ज्ञान, धन के प्राप्यथ (सुमतिम्‌) कल्याणकारी ज्ञान भौर छुद्धि (था 
यजाते) प्राप्त करता है भौर जो (वाजस्य) बड, जान आर (परमस्य 
` रायः सातौ) सवश ऐश्वर्थ छाभ के लिये (सुसतिस्‌ था यजाते) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष का सत्संग करता है (मघदागः अर्थ;) पूज्य शान, 
धनादि-सस्पन्न पुरष उसको (मन्युं सीक्षन्त) जान मदान छरसे और । 
(क्षयाय) रहने और उसकी ऐश्वर्थ के लिये (डश) बहुत (सु-घातु) 
उत्तम भरण-पोषण, उत्तम गुह, आभूषण आदि (चक्रिरे) देते हैं । | 
__ इयं देब पुरोहिंतियुबभ्यों यक्षेषु मिज्ञावरुणावकारि । पर 
= विश्वानि दुगा पिंपृत॑ तिरो नों यूयं पात स्वास्ताभेः सदा नः ।१२।२ 
भा० हे (मित्रा वर्णी) जेहयुक्त, श्रेष्ठ डो-पुर्पो! हे (डेव) 
त है ॥ विद्वानों ! (यज्ञेषु) सत्संगों, यजा में, (इयं) यह (युवन्यां) जाप दोनो 
के लिये (पुर:-हितः अकारि) थाहुर पूर्वक उत्तम सेंट की जाती है । 
आप (विश्वानि) समस्त (दुगो) कों को (तिरः) दूर करके हमें 
रपिप्रत) पाळन करो भर (यूय) आप छोग (न; स्वस्तिथिः सदा 
पात) हमारी उक्तम साधनों से सदा रक्षा करो । इति द्वितीयो वगः ॥ 
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